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दो-शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐच्छिक इतिहास विषय के लिए 
निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 
लिखी गई है । पुस्तक में विषयवस्तु का प्रतिपादन करते समय इस बात को ध्यान 
में रखा गया है कि पुस्तक सम्बन्धित कक्षा-स्तर के सामान्‍य एवं मेघावी दोनों स्तर 
के विधा्ियों के लिए रुचिकर एवं उपयोगी रहे । इसी दृष्टि से ऐतिहासिक तिथियों 
एवं आंकड़ों के मंवरजाल में न फँसते हुए घटनाश्रों, उनके उत्तरदायी कारणखों- 
परिस्थितियों एवं प्रभावों के गहन ज्ञान को सरल भाषा में, सार रूप में प्रस्तुत करने 
का पूरा-पुरा प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की रचना में नवीनतम ऐतिहासिक 
शोध-कार्यों एवं बिद्वानों की मान्यताओं को यथास्थान पर्याप्त महत्व दिया 
गया है । 


छात्रों के ज्ञान की वृद्धि की दृष्टि से इस पुस्तक में यथास्थान मानचित्र, 
चित्र तथा समय-रेखाचित्र दिए गए हैं । प्रत्येक अध्याय के अन्त में अध्ययन का 
उपयोग शीर्षक के अन्तगंत अपने अध्ययन को उपयोगी बनाने का लषपूत्तरात्मक 
प्रश्न-परिस्थितियाँ तथा श्रध्ययन की जाँच शीर्षक के अन्तगगंत पढ़ी गई विधय-वस्तु 
विद्यार्थी कहाँ तक प्रहण कर पाये हैं, इस हेतु वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी एवं निबन्धात्मक 
एवं क्रियात्मक प्रश्न-परिस्थितियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही मेघावी छात्रों 
एवं शिक्षकों की गहन अध्ययन की रुचि को बढ़ाने के लिए प्रत्येक अध्याय के अन्त 
में पूरक अध्ययन ग्रन्थ” के नाम से उपयोगी पुस्तकों की सूचि दी गई है । इन सभी 
दृष्टियों से पुस्तक रचना का मात्र लक्ष्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी 
ग्रध्ययन परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों और 
शिक्षकों के लिए साथक एवं रोचक सिद्ध होगी । 


प्रत्येक पुस्तक की रचना में कई विद्वानों तथा मित्रों का सहयोग रहता है । 


लेखकगरणा उन समस्त विद्वानों एवं मित्रों के प्रति श्राभारी है, जिनका प्रत्यक्ष अथवा 
घरोक्ष रूप में इस पुस्तक की रचना में सहयोग मिला है । 
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खध्याय | 
भारत को भोगोलिक स्थिति और उसका 
इतिहास पर प्रभाव 


कई प्राकृतिक परिस्थितियों पर कातू पाकर मानव चन्द्-धरातल पर पहुंचने 
में सफल हुमा है। दर तगामी आवागमन के साधनों का आविष्कार कर मानव ने 
समय व दूरी की प्राकृतिक ब्राधा पर विजय प्राप्त की है। बड़े-बड़े बाँध बनाकर, 
नदियों के जल को रोककर, श्रपनी इच्छानुतार उनका उपयोग करने में मानव से 
सफलता हासिल की है। और, इसी प्रकार कई दूसरे क्षेत्रों में प्राकृतिक बाधाओं एवं 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर मानव ने भ्रपनी सुख-सुविधा के साधन जुठाये हैं । 
वास्तव में मानव जाति की ये सफलताएं” हमारे लिए गव॑ करने योग्य हैं। परन्तु 
प्राकृतिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के ऐसे उदाहरण मानव द्वारा किए 
जाने वाले सभी क्रिया-कलापों में कुछ ही हैं। इनकी तुलना में मानव के उन क्रिया- 
कलापों की सूची बहुत लम्बी है, जिन पर इस पृथ्वी-तल के प्राकृतिक वातावरण का 
. हरा श्रभाव पड़ता रहा है। 
भोगोलिक परिस्थितियां इतिहास को केसे प्रभावित करती हैं? 

. यदि आप पूरी दुनियाँ या किसी देश विशेष के मानचित्र को जनसंख्या के 
विभाजन की दृष्टि से देखें, तो प्रापको लगेगा कि सारी दुनियाँ श्रथवा किसी देश 
विशेष की जनसंख्या का भ्रधिकांश भाग मैदानी इलाकों में बसा है। थोड़ा इसके 
ऊआरणा पर विचार कीजिए, आप समझ जाए गे कि इस भूतल के पहाड़ी और पठारी 
. इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में मानव को कृषि, पशु-पालन, भवन-निर्भाण, 
आवागमन्त, यातायात आदि अपने विविध क्रिया-कलापों की पूर्ति के लिए प्रकृति की 
शोर से अधिक सुविधाजनक परिस्थितियाँ प्राप्त हैं। इसी तरह यदि श्राप संसार के 
विभिन्न देशों की समृद्धि, कलात्मक विकास आ्रादि की किन्‍्हीं कारणों के आधार पर 
व्याख्या करने का प्रयत्न करें, तो आप महसूस करेंगे कि इन बातों में भी किसी देश 
के बढ़े-चढ़े होने में वहाँ की प्राकृतिक सम्पदा, यातायात की सुविधा आदि भ्रनुकूल 
प्राकृतिक परिस्थितियों ने बहुत कुछ भाग श्रदा किया है। इसी दृष्टि से संसार के 
राष्ट्रों के बीच होने वाले पारस्परिक संघर्ष, युद्ध श्रौर रक्तपात पर तनिक गह 7ाई 
से विचार कीजिए; इनके पीछे भी श्रापको इस भू-तल के विभिन्‍न भागों में मौजुद 
प्राकृतिक साधन-सुविधाओं की अ्रसमानता तथा एक-दूसरे देश के साधनों का अपने 
स्वार्थ के लिए उषयोग करने की विभिन्‍न राष्ट्रों की लालसा ही प्रमुख कारण के रूप 
में नजर आएगी । 

ऊपर दिए गए इन उदाहरणों के श्राधार पर श्राप कह सकते हैं कि प्राकृतिक 
सम्पदा, मैदान, पहाड़, पठार तथा यातायात की सुविधाजनक परिस्थितियाँ श्रादि 
किसी देश के लोगों की जीवन-प्रणाली को प्रभावित करती हैं। मात्र ये हो नहीं, 


विभिन्‍न देशों की स्थिति, जलवायु, विस्तार, धरातल तथा प्राकृतिक सीमा शादि भी 
प्रतोक देश के जन जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 
परी मानव-जाति या किसी देश के निवाधियों की जीवन-प्रणाली, उनके क्रिया-कलाप 
विचार-चिन्तन तथा भविष्य के उत्थान-विक्रास की' योजनाशञ्नों को इस भू-्तल की 
प्राकृतिक श्रथवा भौगोलिक परिस्थितियाँ हमेशा प्रशावित करती रही हैं । 


परी मानव जाति या किमी देश के निवासियों के ब!ते युग की जीवन- 
प्रणाली, क्रिया-कलाप, विचार-चिस्तन तथा उस युग में बनाई गई उत्थान-विकास 
की योजनाप्रों और इन सबके ग्राधार पर विकसित होने वाली उतकी सभ्यता शौर 
संस्कृति का सच्चा लेखा-जोखा इतिहास कहलाता है | ऐसी स्थिति में हम कह सकते 
हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ पूरी मानव जाति श्रौर प्रत्येक देश के इतिहास को 
प्रभावित करती रही हैं । 

भारत की भौगोलिक परिस्थितियां--हमारा देश भारतवर्ष भी भू-मण्डल 
का एक भाग हैं। इसकी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, जिसका एक लम्बा श्र 
पुराने समय से चला भ्रा रहा इतिहास है । जिस प्रकार दुनियाँ के सभी भागों के 
इतिहास को वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती रही हैं, भारतवर्ष के 
इतिहास को भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ते प्रभावित किया है । इतना ही 
नहीं,संसार के कई दूसरे देशों की तुलना में भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थितियाँ 
कुछ खास प्रकार की हैं । भ्रतः इस देश के निवाधियों की जीवन-प्रणाली अ्रथवा यहाँ 
के इतिहास पर यहाँ के भूगोल का स्पष्ट एवं गहरा प्रभाव नजर आता है । 


भूगोल ते भारतवर्ष के इतिहास को. किस प्रकार प्रभावित किया है, इसकी 
जानकारी इस देश की स्थिति, जलवायु, विस्तार, धरातल की बनावट आदि भौगोलिक 
परिस्थितियों पर विचार करने श्रौर उनको समझने से भली प्रकार हो जाती है। 

स्थिति एवं जलवायु- भारतवर्ष एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य 
में हिमालय और हिन्द महासागर के बीच एक त्रिमुज के आकार के उपन्महाद्वीप के 
रूप में स्थित है। दुनिया के मातचित्र को देखने पर स्पष्ट होता हैं कि यह देश उत्तरी 
गोला में 83? श्रौर 3732" उत्तरी अक्षांश तथा 66 श्रौर 9 8? पूर्वी देशान्तर के 
बीच स्थित है| भूमध्य रेखा इस देश के पास से होकर जाती है और करके रेखा इस 
देश के बीच में से होकर गुजरती हैं । 

भारतवर्ष की इस स्थिति ने यहाँ के जलवायु और मौसम को प्रभावित किया 
है । कक रेखा के दक्षिण में इस देश का दक्षिणी भाग उष्णश कटिबंध में श्रा गया है 
झ्रौर कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी भारत का भाग शीतोष्ण कटिबंध में । इसी कारण 
दक्षिणी भारत की.जलवायु गर्म भौर उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्ण है और 
उत्तरी भारत में वर्ष में सर्दी, गर्मी और वर्षा--तीनों ऋतुए'” आती हैं। उत्तर में 
बर्फलि हिमालय के निकटवर्ती भाग शीतप्रधान हैं श्रौर समुद्र के तटवर्ती भागों 
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की जलवायु समशीतोष्ण है। मोटे तौर पर उष्णप्रधान होने से श्रौर उत्तर में विस्तृत 
हिमालय के कारण इस देश में मौसमी हवाओं का दौर-दौरा रहता है श्रौर वर्षा भी 
काफी मात्रा में होती है । भूमण्डल पर अपनी इस स्थिति के कारण भार्तवषं में 
विविध प्रकार के जलवायु का अनुभव किया जा सकता है। जलवायु की इस विविधता 
ने इस देश के निवासियों के रहन-सहन, खान-पान श्रादि में विविधता उत्पन्ध की है, 
जिसका यहाँ के इतिहास पर पूरा-पूरा प्रशाव पड़ा है ॥ 

विस्तार एवं घरातल--भारतवर्ष एक विशाल एवं विस्तृत देश है। उत्तर में 
कश्मीर से दक्षिण में हिन्दनहासागर तक इसकी लम्बाई लगभग 3200 किलोमीटर 
तथा पूर्व में श्रसम से लेकर पश्चिम में काठियाबाड़ तक इसकी चौडाई भी लगभग 
3200 किलोमीटर है। किन्तु यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि हर स्थान पर 
इस देश की लम्बाई-चोड़ाई एक सी नहीं है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 28'8 
लाख वर्ग किलोमीटर है| यदि रूघ को श्रलग निकाल कर देखें, तो क्षेत्रफल में यह 
यूरोप से कुछ श्रधिकर है । 


भारत देश की इस विशालता झौर विस्तार ने यहाँ के जलवायु और धरातल 
में विविधता पैदा की है । जलवायू की विविधता और उसके प्रभाव के बारे में ऊपर 
बताया जा चुका है, किन्तु धरातल की विविधता के कारण इस देश में कहीं ऊ'चे 
पहाड़ हैं तो कहीं विस्तृत मंदान; कहीं पठार हैं वो कहीं घाटियाँ और कहीं घने 
जंगल हैं तो कहीं मरुस्थल | धरातल की इस विविधता ने ही यहाँ के निवप्तियों के 
शारीरिक गठत, उनके काम करने की शक्ति तथा व्यवसाय को प्रभावित किया है । 
इसी कारण पहाड़ी-पठारी क्षेत्र के निवासियों में मेहतत और शौये की प्रवृत्ति का 
विकास हो सका है; मैदानी इलाकों के निवासियों का जीवन अश्रधिक समृद्ध रहा है 
झौर पहाड़ी पठ/री इलाकों के निवासी आशिक दृष्टि से कमजोर रहे हैं। इस देश 
की विशालता श्रौर धरातल की विविधता ते भारतवर्ष के विभिन्‍न भागों के निवा- 
सियों में भाषा, रीति-रिवाज, धर्म और प्राचार, व्यवहार में भिन्‍तता को जन्म दिया 
है और राजनंतिक एकता स्थापित करने में कठिनाइयाँ पैदा की हैं । 

प्राकृतिक सीधाए -- भारत की प्राकृतिक सीमाए' भी विस्तृत और विशिष्ट 
हैं। इस देश की पूर्वोउत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की शऋाखलाए' फंली हैं। 
हिमालय के कारण उत्तर की श्रोर से बाह्य श्राक्रमशों और ठण्डी हवाग्नों से यह देश 
सुरक्षित रहा है। उत्तर-पश्चिम में ऐतिहासिक भारत की प्राकृतिक सीमा हिन्दूकुश 
पवेत से बतती है श्रौर इस पवेत के दक्षिण में स्थित सफेद कोह, सुलेमान तथा किरथर 
परवेत श्रेणियाँ इस देश को ईरान के पठार से श्रलग रखती रही हैं। लेकिंन इन्हीं 
पवेत श्रेणियों में खबर, कुरंम, बोलन श्रौर गोमल दरें हैं। इन दर्रों ने प्राचीन और 
मध्य युग में भारत में प्राने-जाने के प्रमुख मार्गों के रूप में काम किया है तथा भारतीय 
इतिहास को राजनेतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खूब प्रभावित किया है । 

भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की तरह पूर्वोत्तर सीमा भी हिमालय की कारा, 
गोरा, जयन्तिया, पतकोई तथा श्रराकानयोमा श्रादि परत श्रेणियों से बनती हैं । ये 
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पव॑त श्रेणियाँ दक्षिण की धोर सुड़कर बंगाल की खाड़ी की श्रोर चली गई हैं। 
यद्यपि इन पवव॑त श्रेणियों के बीच भी गहरी घाटियाँ हैं, फिर भी इस भाग में घने 
जंगलों की वजह से इस तरफ से भारत बाह्य श्राक्रमणों से सुरक्षित रहा है । 

भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर लहराता है तथा दक्षिण-पश्चिम में 
प्रब सागर व दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसी कारण दक्षिण, 
दक्षिण पश्चिम और दक्षिण-पृवं की ओर से यह सुरक्षित रहा है। इन निश्चित 
प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारतवर्ष एक दुर्गे के समात बन गया है और एशिया 
महाद्वीप में स्पष्टतया एक भ्रलग देश नजर श्राता है। इन्हीं प्राकृतिक सीमाश्रों ने 
इस देश को दूसरे देशों से हमेशा श्रलग रखा है। फलस्वरूप इस देश की अपनी निजी 
एवं स्वतत्त सभ्यता और संस्कृति का विकास हो पाया है । 

प्राकृतिक सम्पदा-प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश 
है । यहाँ के धरातल श्लौर जलवायु की विभिन्‍तता ने एक श्रोर इसे एक क्ृषिप्रधान 
देश बनाया है, तो दूसरी श्रोर खनिज, वनस्पति और वन्य प्राणियों की तरह-तरह 
की प्राकृतिक सम्पदा भी प्रदात की है । कृषि की सुविधा एवं प्राकृतिक सम्पदा के 
कारण यह देश प्राचीन एवं मध्य युग में समुद्धिशाली रहा है और इस देश में खुशी- 
हाली रही है | परिणामस्वरूप यहां कला, धर्म, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान अ।दि का पर्याप्त 
विकास हो पाया है । किक्तु, इसी समृद्धि ने विदेशियों को श्राकर्षित भी किया है 
धोौर इसी कारण इस देश में समय समय पर विदेशी झ्राक्रमणकारी भ्राते रहे हैं भर 
इस देश के इतिहास को प्रभावित करते रहे हैं । 
भारत के प्राकृतिक विभाग और उनका प्रभाव 

भारतवर्ष की इन भौगोलिक परिष्थितियों ने देश के निवासियों की जीवन- 
प्रणाली को विविध रूपों में प्रभावित किया है । इस देश के इतिहास पर पड़ने वाले 
भौगोलिक प्रभ्नाव को समझने की दृष्टि से इस देश के मुख्य रूप से निम्नलिखित 
भौगोलिक विभाग किए जा सकते हैं -- 

. हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, 

2. उत्तरी भारत का मेंदानी भाग श्रौर राजस्थान की मरुभूमि, 

3. दक्षिणी पठार एवं पुर्वी पश्चिमी घाट, तथा 

4. समुद्र तटीय प्रदेश एवं समुद्र । 

. हिमालय का पव॑तीय प्रदेश--भारतव्ष के उत्तर में तराई के दलदल से 
लेकर हिमालय की ऊँची पवव॑त चोटियों तक हिमालय का पव॑तीय प्रदेश फैला हुश्रा 
है। इस प्रदेश में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी गढ़वाल, कुमायू" श्रादि महत्वपूर्ण पव॑तीय 
बस्तियाँ स्थित हैं। ये सभी बस्तियाँ पू॑ से पश्चिम तक फैली हिमालय की पव॑त 
श्रेणियों के ब्रन्तगंत स्थित हैं। पूर्व से पश्चिम तक विस्तुत हिमालय पर्वत ज्यूद्धुलाओं 
की लम्बाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 320 से 240 किलोमीटर तक 
है। हिमालय की इन पव॑त श्ू खलाओं में लगभग 4 ऊँची-ऊँची परत चोटियाँ 
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हैं। ये चोटियाँ बे से ढकी रहती हैं। हिमालय की इस विस्तृत एवं ऊँची पर्वंतमाला 
ने भारत के इतिहास को कई खरपों में प्रभावित किया है । 

राजनी तिक दृष्टि से उत्तर दिशा की तरफ से हिमालय ने भारत की विदेशी 
श्राक्रमणों से हमेशा रक्षा की है। यद्यपि वैज्ञानिक विकास के कारण आधुनिक युग 
में हिमालय का इस दृष्टि से महत्त्व कम हो गया है, फिर भी प्राचीन एवं सध्य युग के 
इतिहास के संदर्भ में हिमालय ने उत्तर दिशा में भारत के प्रहरी का काम किया है । 
किन्तु इसके विपरीत हिमालय पवेत की उत्तर-पश्चिमी झूखलाओों में स्थित खबर, 
कुरंम, गोमल तथा बोलन दरों ने भारत में विदेशी ग्राक्रमणक्रारियों को श्रवेश कैरने 
में बड़ा सहयोग दिया है। इन्हीं दरों से ईरावी, यूनानी-सिकन्दर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस 
श्रादि तथा शक्र, पल्हव, हुण, तुकं, तातारी, मुगल और अ्रफगान झाक्रमराकारी भारत 
में श्राते रहे थे और उन्होंने यहाँ के एकान्त शान्तिमय जन-जीवन को भंग कर 
राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुथल मचाई थी । 

हिमालय ने राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, श्राथिक दृष्टि से' भी भारतीय 
जन-जीवन को प्रभावित क्रिया है। भारत की समृद्धि को बढ़ाने में इस पव॑तमाला 
का महत्वपूर्ण योग रहा है । हिमालय के कारण ही उत्तर से आ॥ञाने वाली ठण्डी हवाए' 
रुकती हैं। फलत: भारत एक उजाड़ भूखण्ड होने से बचा है। यही नहीं, हिमालय 
पर्वत शव खलाए समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाश्रों को रोककर भारत के मँदानों 
में वर्षा कराती हैं। इसके साथ ही, इत पर्वत श्रेणियों से कई नदियाँ निकलती हैं, 
जो उत्तरी भारत के मेदानों के लिए उपजाऊ मिद्दी, सिंचाई के लिए जल तथा 
याताय;त एवं व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। हिमालय के पवेतीय प्रदेश 
ने भारत को विविध प्रकार की मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदा भी दी हैं। इस प्रकार 
हिमालय से भारत को खनिज, लकड़ी, जड़ी-बूटी, वनस्पति एवं पशु-सम्पदा प्राप्त 
होती है जिससे भारत की समृद्धि बढ़ती रही है। 


सांस्कृतिक दृष्टि से हिमालय, भारत की श्राध्यात्मिक साधना का प्रमुख केन्द्र 
रहा है। भारत के योगियों, ऋषियों, महात्माओं श्रादि ने इन पर्वत शखलापों की 
गुफाओ्ं में रह कर जीवन की गम्भीर समस्याझ्रों के हल ढ़ढे हैं। इन्हीं भागों में रह 
कर भारतीय महात्माग्रों ने श्राध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। उससे भारत का 
झ्राध्यात्मिक, धारमिक एवं दाशेनिक क्षेत्र में संपार में ऊँचा स्थान बना है । झ्ाध्यात्म 
के साथ भारतीय साहित्य और कला को भी इस प्रदेश ने अश्रपने रमशीय दृश्यों से 
प्रभावित किया है। इस प्रदेश में विशिष्ट चित्रकला की पहाड़ी शेली का विकास हुआ्न। है 
भ्रौर यहाँ के निवासियों ने प्रकृति में प्राप्त वस्तुओ्रों से कई कलात्मक वस्तुओं के निर्माण 
की परम्परा को विकसित किया हैं । इस पव॑तीय प्रदेश के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
दरों ने जहाँ एक श्रोर विदेशी श्राक्षमणका रियों को सहयोग दिया है, वहाँ दूसरी और 
प्राचीन काल में विदेशों से सम्पके बढ़ाने में भी मदद की है । इन्हीं दरों से होकर 
कई शाच्तिप्रिय तीर्थ-यात्री भारत में श्राए एवं गये हैं श्ौर इन्हीं के कारण भारतीय 


। 


संस्कृति का मध्य एशिया और पश्चिम के देशों में प्राचीत काल में प्रचार-असार हो 
सका है। * 
2. उत्तरी भारत का मैदान शोर राजस्थान की धरभूमि--हिमालय के 
पर्वतीय प्रदेश के नीचे भारत का विस्तृत मैदानी भाग है। यह हिम[लय और 
विन्व्याचल पर्वत के बीच में स्थित है श्र पूर्व से पश्चिम तक इसमें बंगाल, बिहार, 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के भाग ग्राते हैं। भारत के इस मेदानी भाग की 
लम्बाई 3200 किलोमीटर के करीब है और श्रलग-अलग स्थानों पर यह 320 
किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस भाग में सिंधु, गंगा-यमुना, 
बह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं । इन नदियों के पानी के साथ श्राने 
वाली मिट्टी और सिंचाई की सुविधा से यह प्रदेश काफी उपजाऊ है। इन नदियों ने 
इस भाग में यातायात की सुविधा भी प्रदान की है और कृषि व व्यापार की अ्रच्छी 
परिस्थितियाँ पैदा की हैं। इस कारण यह भाग सम्पत्त और समृद्ध रहा है श्रौर 
प्राचीन काल से भारत की श्रधिकांश जनसंख्या इसी भाग में बसती रही है । 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण यह भाग भारत के इतिहाप्त की केन्द्रीय धुरी 
रहा है भर इस देश के श्रौर बाहर से भारत में श्राने वाले, सभी महत्त्वाकांक्षी 
साम्राज्य निर्माताओं ने इस भू भाग पर भ्रधिकार करने का प्रयत्न किया है। इसी 
कारण समय-समय पर कई निर्णायक युद्ध जैसे--तराईत, पावीपत, खानुवा,प्लासी, 
बक्सर शआ्रादि यहाँ हुए हैं भर कई छोटे-छोटे राज्य श्रौर बड़े साम्राज्य इस भू-भाग 
में बते-मिटे हैं तथा उनकी राजधानियाँ बनी श्रौर नष्ट हुई हैं। इस प्रकार यह मे दानी 
भाग भारतीय राजनीति का प्रमुख केन्द्र रहा है। ! 
उत्तरी भारत के मैदानी भाग की सुविधाजनक जीवन-यापन की परिस्थितियों 
ने इस भाग को भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति के विकास का केन्द्र बनाया है। भिंधु 
झौर गंगा घाटी की प्राचीन सभ्यताएं इसी भाग में फूली-फली हैं। इस प्रदेश की 
जीविका उपाज॑व की सरल परिस्थितियों ने इस भाग के निवाध्तियों को पर्याप्त 
मात्रा में फुसत का समय दिया है। परिणामस्वरूप दर्शन, साहित्य और कला के 
विकास की दृष्टि से यह भारतवर्ष का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन सका है। श्रार्यों के वैंदिक 
साहित्य से लेकर ग्राधुनिक युग तक के विविध प्रकार के भारतीय साहित्य की रचना 
इस भू-भाग के साहित्यकारों द्वारा की गयी है। इसी प्रकार कई महत्त्वपूर्ण कलात्मक 
स्मारक यहाँ बत पाए हैं, जो युग-युगीत भारतीय संस्क्ृति का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। किन्तु जहाँ एक झ्लोर इस मेँदावी भाग की सरल-जीवन परिस्थितियों श्रौर 
सम्पन्तता ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है, 
वहीं दूसरी ओर यहाँ के निवासियों को. वीर, साहसी एवं त्यागी बनाने के स्थान पर 
श्राराम पसन्द श्रोर विलासी बनाया है। इसी कारण प्राचीत एवं मध्य युग में इस प्रदेश 
का जनसाधारण पश्राक्रमणकारी शत्रुओं का सामता करने में भ्रघिकतर अ्रसफल रहा है । 
भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान का मध्स्थल स्थित 


है। इस मदम्थल के पश्चिमी भाग में श्ररावली पर्वत श्रेश्ियाँ हैं। महस्थल और 
श्रावली पवंत श्र सियों के कारण यह एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है। इसको 
सुरक्षित स्थिति के कारण राजस्थान के इप भाग ते भारतीय इतिहास को बहुत 
प्रभावित किया है। पंजाब तथा सिन्ध की शोर से श्राने वाले श्राक्रमणकारियों को 
रोकने में तथा इधी देश के स्थानीय राजाग्रों को, जो आक्रमण॒कारियों का सामता न 
कर सके, उन्हें श्राश्य देने और उनके राज्य स्थापित करने के लिए सुरक्षित स्थान 
उपलब्ध कराते में राजस्थात के मस्स्थलीय एवं पर्वतीय भाग ने महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है। यदि आप प्र/।चीन भारत के इतिहास का विश्लेषण करें, तो भ्रापक्रों लगेगा 
कि हुणों से लेकर मुगल आक्रमणकारियों तक का सामता न कर सकने वाले भारतीय 
शासकों ने इसी प्रदेश में शरण ली थी झौर इसी अदेश के शासकों ने बाह्य ग्राक्रमण- 
कारियों से दृढ़तापुवंक लोहा लेकर भारतीय स्वतन्तताक! प्रमुख दुर्गे यही राजस्थान का 
भाग रहा था। इतना ही नहीं, विदेशी श्राधिपत्य-काल में उत्तर भारत की सभ्यता 


झोर संस्कृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी इसी प्रदेश ने उठाया है भ्ौर इसी भाग 
में उनका स्वतस्त्र विकास भी होता रहा है । 


3. दक्षिद्ली पठार तथा पूर्वी एवं पश्चियों घाद--गदि झ्लाप भारत के 
भोगोलिक मादचित्न को ध्यान से देखें, तो उत्तरी भारत के मेदानों के दक्षिण में 
आपको विल्ध्याचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ नजर श्रायेंगी और इन पव॑त 
श्रेणियों के दक्षणी भाग से लेकर सुददर दक्षिण तक पढारी प्रदेश दिखाई देगा। 
उत्तर दिशा में विन्ध्याचल भर बाकी तीनों तरक समुद्र से घिरा दक्षिणी भारत का 
यह प्रदेश भारत का दक्षिणी पठार कहलाता हैं। इस पठारी भाग के पूर्व तथा पश्चिम 
में दोनों तरफ समुद्री किनारों से कुछ श्रन्दर की श्रोर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिन्हें पूर्वी 
एवं पश्चिमी घाट कहा जाता हें । पूर्वी घाद को पर्वत श्रेणियाँ कुछ नोची धोर 
पश्चिमी घाट की पव॑त श्रेणियाँ ऊंची हैं। भारत के इस दक्षिगी पठार के भाग में 
कई नदियाँ बहुती हैं। इनमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोद्वरी, कृष्णा, कावेरी तथा 
तुगभद्रा प्रसिद्ध हैं । इसमें से तमेंदा और ताप्ली, जो पूर्व से पश्चिम को प्रोर बहती हैं, 
को छोड़कर बाकी नदियाँ पश्चिम से पुव की ओर बहती हैं । 


दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति ने भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त 
प्रभाव डाला है। इस भाग की अधिकांश भूमि पठारी एवं पर्वतीय है भौर श्रनुपजाऊ 
है ऐसी स्थिति में इस प्रदेश के निवाध्तियों को श्रपती जी विका कमाने के लिए हमेशा 
कठित परिश्रप्त करना पड़ा है । परिणामस्वरुप उनमें कष्ट सहन करने की आदत 
तथा वीरता, साहस, त्याग एवं बलिदाव की भावना का विकास हो सका है। मध्य 
युग में शिवाजी भश्रौर मरा मुगलों की सेता से सफजतापुवंक लोहा ले सके, इसका 
मुख्य कारण इस भाग की भौगोलिक स्थिति ही है । महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में 
लुक-छिपकर मराठों ने मैदानी भाग में लड़ने की श्रभ्यस्त मुगल सेना को छापामार 
युद्ध नीति अपनाकर सफल नहीं होने दिया; इस बात को इतिहास के सभी विद्यार्थी 
जानते हैं। इसी तरह प्र ग्नेजों को भी इस भाग की कठित भौगोलिक परिस्थितियों 


हि 


के कारण इस क्षेत्र में ग्रपता प्रधिकार जमाने में कठिनाई का साभना करना पड़ा। 

दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के निवासियों में जहाँ एक श्रोर 
युद्ध और संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा कौ, वहाँ दूसरी श्रोर उतकी भझ्राथिक स्थिति को 
कमजोर रखा । फलत: इस भाग के निवासी एवं शासक हमेशा अभ्रपती स्थानीय 
समस्याश्रों में उलझे रहे और उनकी महत्त्वाकांक्षाएं दबी रहीं। ऐसी स्थिति में 
दक्षिणी भारत के शासक दो श्रवसरों को छौड़ कर, उत्तरी भारत पर आक्रमण करने 
को प्रेरित नहीं हो पाए, जबकि उत्तर भारत के कई शासकों ने दक्षिणी भारत पर 
ग्रधिकार करने के सफल प्रयास किए। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत की इस 
भौगोलिक परिस्थिति ने दक्षिण के राज्यों में भी राजनीतिक एकता के निर्माण में 
बाधा पहुंचाई श्ौर प्राचीन एवं मध्य यूग में भ्रधिकांशत: इस प्रदेश में अलग 2 
राज्य ही बने रहे । 

दक्षिणी पठार की भौगोलिक स्थिति ने सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीय 
इतिहास को प्रभावित किया | इस भाग की प्राकृतिक बाधाओ्रों ने इस भाग के 
निवासियों को श्रधिकाँशतः अलग-अलग रखा । परिणामस्वरूप वहाँ स्वतन्त्र रूप से 
कई भाषाओं जैसे--तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड, मराठी श्रादि का विकास हुआ 
तथा इन भाषाओं में स्वतंत्र साहित्य का सृजन हुआ । साहित्य की तरह ही शिल्प और 
संगीत कला की अभ्रपनी विशेष शैलियों का भी दक्षिण में विकास हुआ्ला । इसी तरह, 
सामाजिक एवं घामिक दृष्टि से उनकी श्रपनी विशेष परम्पराएँ श्रौर रीति-रिवाज 
पनपे । इस प्रकार सम्पूर्ण रूप में दक्षिण भारत का इन भोगोलिक परिस्थितियों से 
भारतीय संस्कृति कै विकास में काफी सहयोग मिला | भारतीय संस्कृति के विकास 
के साथ साथ दक्षिण की भौगोलिक परिस्थतियों ने प्राचीन भारत की संस्कृति की 
रक्षा करते में पर्याप्त सहायता दी | यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण अधिकांश विदेशी आक्रमण॒कारी उधर नहीं जा सके श्रौर भारतीय सभ्यता 
झौर संस्कृति के कई कल्लात्मक स्मारक तथा ज्ञान-विज्ञान श्रौर साहित्य व शास्त्र के 
कई ग्रन्य सुरक्षित रह सके । 

यद्यपि दक्षिण की इस भौगोलिक परिस्थिति ने प्राचीन एवं मध्य युग में इस 
भाग को कम महत्त्व का बनाए रखा, किस्तु वरतंमान युग में वैज्ञानिक विकास के 
परिणामस्वरूप यातायात एवं श्रन्य साधन-सुविधाओं के मिल जाने से श्रब वहाँ की 
भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत को दूसरे रूप से प्रभ।वित कर रही हैं। श्रब दक्षिणी 
भारत की प्राकृतिक सम्पदा भ्राधुनिक भारत के श्रौद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण 
प्रमाणित हो रही हैं । 

. . समुद्र तटीय प्रदेश एवं समुद--दक्षिणी पठार की भौगोलिक परिस्थितियों 
के प्रसंग में श्राप यह जात चुके हैं कि इस पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के श्रागे, 
दोनों झौर समुद्र का तटीय मंदान है। भारत के पूर्वी समुद्र,तट का मैदान अ्रधिक 
चोड़ा है भर दक्षिण की नदियाँ इस मैदान में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 
इसी कारण पूर्वी तट का मैदान भ्रधिक उपजाऊ भी है, फलतः इस प्रदेश के निवासियों 
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की आ्राथिक स्थिति भ्रच्छी रहौ है श्ौर यह श्रदेश सभृद्ध भौर वैभवशालौ रहा है । 
यहाँ कई साम्राज्यों एवं भव्य नगरों का विकास हुआ है तथा भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति को प्रश्नय मिलने के साथ इन्हीं भागों से भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति का 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया के द्वोप-समुहों में प्रचार-प्रधार हुश्रा है। पूर्वी-समुद्री तट की 
तुलना में भारत के पश्चिमी-समुद्री तट का मैदान संकरा है पश्रोर यहाँ वर्षा श्रधिक 
होती है। इस तट पर कुछ श्रच्छे बन्दरगाह बनाने योग्य स्थल भी रहे हैं, जहाँ से 
प्राचीन काल से ही पश्चिमी तट के निवासी भ्ररब, मिस्र तथा भुमध्यतागरीय प्रदेशों 
से व्यापार करते रहे हैं । 

श्राप जानते ही हैं कि भारत देश के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम श्रौर दक्षिण- 
पूर्व में समुद्र है । इस समुद्र के कारण प्राचीन एवं मध्य युग में इन दिशाओं में भारत 
बाहरी भ्राक्रमणों से सुरक्षित रहा है श्रौर तटीय प्रदेशों के निवासी श्रन्‍्य देशों के साथ 
समुद्री व्यापार कर श्रपनी समृद्धि बढ़ाते रहे है। किन्तु समुद्र के कारण सुरक्षित 
स्थिति तथा पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रतटीय प्रदेशों की सम्पन्नता ने यहाँ के निवासियों 
को श्राराम पसन्द बना दिया। परिणामस्वरूप वे श्रपनी नौ-सेनिक शक्ति को बढ़ाने 
की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। इसी कारण आधुनिक युग में जब यूरोप के देशों 
ते प्रपनो तौ-सेनिक शक्ति के सहारे भारत में प्रवेश किया, तो समुद्री शक्ति के प्रभाव 
में भारतवासी उनका विरोध नहीं कर सके और अंततः भारत परतंत्र हुआ । इतना 
होने पर भी भारत के तीनों श्रोर के समुद्र ने समुद्री मार्गों से व्यापार तथा अपनी 
सभ्यता झौर संस्कृति के प्रसार का प्राचीन भारतवासियों को श्रवसर दिया, जिसका 
पूरा-पूरा लाभ भारतवासियों ने उठाया तथा वे शान्तिपूर्णं ढ से भ्रपनी समृद्धि को 
बढ़ा सके भर यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार कर सके । 

भारत की भोगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होने वाली 
भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं 

भारत की भौगोलिक परिस्थितियों श्रोर इसके प्राकृतिक विभागों के श्राधार 
पर यहाँ के इतिहास पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी कर लेने के बाद श्राप यह 
भली प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के राजनैतिक, श्राथिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन पर यहाँ के भूगोल का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। किन्तु, राजनैतिक 
उथल-पुथल, आथिक सथ्ृद्धि तथा सभ्यता व संस्कृति के समुचित विकास के स|थ- 
साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने भारतवासियों के जीवन में कुछ विशेषताएं" 
विकसित की हैं। इस देश के विस्तार श्ौर धरातल की विविधता ने जहाँ एक श्रोर 
इस देश में विविधता कौ जन्म दिया है, तो दूसरी श्रोर इसकी प्राकृतिक सोमाओं ने 
इसे एकता के सूत्र में बाँधा है और विविधता में एकता इस देश की प्रमुख विशेषता 
रही है। इसी तरह, यहाँ के विभिन्न भागों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों ने यहाँ के 
निवासियों में विरोधी और विपरीत विचारों को स्वीकार करने की सहिष्णुता की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, भारत की प्राकृतिक सुविधाशों ने इस देश 
के निवासियों में घेयं को जन्म दिया है ढिक्तु धैये ने ही यहाँ के निवासियों के जीवन 
में गतिशीलता को कम किया है और वे परम्परावादी बने रहे हैं। भारत की 
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भौगोलिक परिस्थितियों का सजसे बड़ा प्रभाव यहाँ की सभ्यता श्रौर संस्कृति की 
निरन्तरता में भी दिखाई देता है। इस देश की आ्राचीन काल में विकसित हुई 
सामाजिक-व्यवस्था, धामिक-संस्क्रार, दार्शनिक-दिचार, सांस्कृतिक परम्पराएंँ तथा 
राजनैतिक संस्थाएं श्राज अपने प्राचीन स्वरूप को लिए हुए झावश्यक सुधार-संशोधन 
के साथ चली श्रा रही हैं । इसी श्राधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक 
परिस्थितियों ने यहाँ के निवासियों के जीवन के प्रति दृष्टिकोश को एक-सा बनाए 
रखते में बहुत कुछ हाथ बटाया है । 

सात्र भूगोल ही इतिहास का नियासक नहीं -भाररीय भूगोल के यहाँ के 
इतिहास पर प्रभाव से सम्बन्धित जातकारी से यह निष्कर्ष निकालना कि मात्र भुगोल 
ही किसी देश के इतिहास को बनाता-बिगाड़ता है, उचित नहीं है । कारण यह है कि 
इतिहास मनुष्य के बीते जीवन के सभी क्रिया-कलापों का लेखा-जोखा होता है । ऐसी 
स्थिति में इतिहास को पनुष्य के क्रिय्रा-कलाप अ्रधिंक प्रभावित करते हैं। उदाहरण 
के लिए, यह कहा जा सकता है कि किन्‍हीं दो देशों की लगभग एक ही प्रकार की 
भौगोलिक परिस्थितियाँ होते हुए भी उन दोनों के इतिहास में काफी श्रन्तर हो सकता 
है । इसका मुख्य कारण वहाँ के निवासियों की कत्तेव्य श्रौर श्रम के प्रति निष्ठा या 
उदासीनता और अपने प्राकृतिक साधनों-परिस्थितियों का बुद्धिमत्तापुर्ण सदुपयोग या 
दुरुपयोग हो सकता है। जिस देश के निवासी प्राकृतिक सुविधाओं के होते हुए भी 
उनके सदुपयोग या उनकी सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दे पाते, वे स्वयं अपनो दरिद्रता 
श्रौर दुर्भाग्य को बुलाते हैं । इसके विपरीत प्राकृतिक सुविधाओं के अभाव वाले देश में 
श्रम में निष्ठा रखने वाले देशवासी कठिन परिस्थितियों में भी श्रपना भविष्य उज्जवल 
बनाते हैं । संसार के विभिन्न देशों की प्रगति और पतन के कारणों पर इस दृष्टि से 
विचार कर आप देखें, तो ऐसे कई उदाहरण श्रापको मिल जाएंगे। जापान की 
प्रगति, इनरायल की शक्ति, आराधुनिक रूस के विक्रास तथा इसी प्रकार कई भ्रन्‍्य देशों 
की प्रगति के पीछे वहाँ की मानवीय शक्ति के सदुपयोग का ही राज छिपा है। और, 
अरब तो वैज्ञानिक विकास ने मानव के हाथों में वे शक्ति स्रोत दे दिए हैं जिनके कारण 
वह प्राकृतिक परिस्थितियों पर काबू पाता जा रहा है । ऐश्वी स्थिति में मात्र भौवोलिक 
परिस्थितियों को इतिद्वाप्त का नियामक मानक्रर किसी देश के निवासी उद्यम छोड़ 
कर नहीं बेठ सकते । कारण कि भूगोल का तो इतिहास पर मात्र प्रभाव हो पड़ता 
है, किन्तु मनुष्य के क्रिया-कलापों से तो इतिहास का निर्माण होता है । 

अध्ययन का उपयोग 

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए तथा अपने झ्रध्ययन को उपयोगी बचा३ए--. 
]. भोगोलिक परिस्थितियाँ इतिहास को कैसे प्रभावित करती हैं ? 
2. भारत की भोगोलिक परिस्थितियों का यहाँ के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
3, भारत की स्थिति तथा जलवायु ने यहाँ के इतिहापत को कैसे प्रभावित किया है? 
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भारत के विस्तार एवं धरातल की विविधता ने भारत के इतिहास को प्रर्मा- 

बित करने वाली कौनसी परिस्थितियाँ पैदा की हैं ? 

भारत की प्राकृतिक सीमाओ्रों का इस देश के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
अध्ययन की जांच 


सही उत्तर का क्वम्ताक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 


, 


संसार की श्रधिकाश जनसंद्या इस पृथ्वी-तल के मैदानी भागों में बसी है, इसका 

प्रमुख कारण है-- 

(क) मेंदानी इलाकों में जीवन-यापत्त की सुविधाजनक परिस्थितियाँ उपलब्ध 
होना । 

'ख) मैदानी इलाकों का श्रधिक समृद्धिशाली होना । 

(ग) मैदानी इलाकों की जलवायु का मानव के विकास के लिए श्रनुकूल होना । 

(घ) मैदानी इलाकों में भ्रौद्योगिक विकास की श्रधिक सुविधाजनक परिस्थितियाँ 
प्राप्त होना । ( ) 

भारत के दक्षिण का भाग वर्ष भर गरम रहता है, कारण कि-- 

(क) बह उष्ण-कटिबन्ध में ल्यित है । 

(ख) वह शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है । 

(ग) भूमध्य रेखा उसके निकट से निकलती है । 

(घ) इस भाग के तीनों श्रोर समुद्र है । ( ) 

भूगोल का इतिहास पर प्रभाव पड़ता है, किन्तु मात्र भूगोल ही किसी देश के 

इतिहास का नियामक नहीं है, क्योंकि--- 

(क) भूगोल मात्र इतिहास को प्रभावित करता है। 

(ख) भौगोलिक परिस्थितियों को मनुष्य परिश्रम से भ्रपने श्रनूकल बना सकत 
है । 

(ग) वैज्ञानिक युग में यह धारणा निर्मम ल हो गई है । 

(घ) भूगोल श्रौर इतिहास का सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ नहीं है । ( ) 


सोच विचार कर उत्तर दीजिए-- 


. 


हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के भारत के इतिहास पर पड़ने वाले प्रभावों को 
लिखिए तथा समझाइए कि यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का इतिहास 
किस प्रकार का होता ? 


“उत्तरी भारत के मैदानी भाग तथा राजस्थान की मझुभूमि ने भारतीय इतिहास 
की रचना में महत्त्वपूर्ण भाग भ्रदा किया है । इस कथन की खत्यता का तकें 
देते हुए मूल्यांकन कीजिए । 


दक्षिण पठार एवं समुद्रतटीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? 


किसी देश के सुसमृद्ध इतिहास के निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा 
सानवीय प्रयत्नों में से किसका योगदान भ्रधिक महत्व रखता है श्लौर क्‍यों ? 


व 


निम्नलिलित क्रियात्मक कार्य भो कीजिए और अपना कौशल बढ़ाइएं-- 

]. अविश्वाजित काल के भारत की सीमा रेखा मानचित्र में भारत के प्रमुश्च पर्वत, 
मंदान, नदियाँ, पठार, मसरुस्थल तथा घाटियों (दरों) को भ्रद्धित कीजिए । 

पूरक श्रष्ययन प्रस्थ 

. राधाकुमुद मुकज्ञी. : हिन्दू सभ्यता 

2, के. एम. परिवक्र  : ज्योग्राफिकल फेक्ट्स इन इण्डिया 

3. नेथेलियव प्लाट्ट एवं : विश्व का इतिहास 
स्यूरियल ट्रम्मण्ड 

4. आर. सी. मजूमदार : प्राचीन भारत 

5. डॉ. ओ्ोम प्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 


अध्याय 2 
सिन्धु-धाटी सभ्यता एवं समकालीन 
ग्रन्य नदी-घाटी सभ्यताएँ 


भारतवर्ष का इतिहास मानव-सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के साथ ही 
प्रारम्भ हो जाता है। लेकिन इस देश की सुविकसित सभ्यता और पंस्कृति का 
इतिहास सिन्धु-घाटी सभ्यता से प्रारम्भ होता है, जो इतिहास में हड़प्पा संस्कृति के 


त्ाम से भी जानी जाती है । 
सिन्धु-घाटी सभ्यता संसार की चार प्राचीन नदी-घाटी समभ्यताशओ्रं में से एक 


है, जितका विकास भारत में सिन्धु और उनकी सहायक नदियों की घाटियों में, 
श्रफ़ीका में नील तदी के कितारों पर, मेसोपोटामिया (बर्तमात ईराक) में दजला- 
फरात नदियों के कछारों पर तथा चीन में ह्वांगहो-यांग-टीसीक्यांग नदियों के काँठों 
पर हुआ था। विश्व इतिहास में ये चारों सभ्यताएँ क्रमश; सिन्धु, मिश्र, 
मेसोपोटामिया श्रौर चीन की सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं । 

सिन्धु सभ्यता की खोज--ये चारों सभ्यताए" समकालीन थीं ।! लेकिन इनमें 
से मित्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओ्रों की खोज बहुत पहले ही हो गई 


. मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं पनपी थीं। किस्तु उनमें से सुभेरिया की 
: सभ्यता सिन्धु सभ्यता की समकालीन थी, भ्रतः तुलनात्मक विवेचन में सुमेरिया 
के पक्षों को ही प्रस्तुत किया गया है। 
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थी। सन 920 से पहले इस तीनों को ही संसार की प्राचीन सभ्यताए माना जाता 
था और भारत का इतिहास वैदिक श्रार्यों की सभ्यता से प्रारम्भ होता था। किन्तु 


सिन्धु घाटी सभ्यता का विस्तार 
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920 ई० में श्री दयाराम साहनी ने तथा 922 ई० में राखालदास बनर्जी ने 
विभाजित भारत में ऋ्रशः . पंजाब के माण्टगुमरी जिले में हड़प्पा और सिन्धु के 
लरकाना जिले में 'मोहन-जोदड़ो' नामक स्थानों पर भ्रव से लगभग पाँच हजार वर्ष 


पहले भारत में विकसित होने वाली प्राचीन सभ्यता के चिन्ह ढूृंढ़ निकाले। तब 
संसार को यह जानकर प्राश्चये हुआ कि केवल मिस्र, मेसोपोटासिया भ्ौर चीन 
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ही नहीं, भारत भी बहुत प्राचीन काल में मानव सभ्यता के विकास का केन्द्र 
रहा है । 
विस्तार क्षेत्र-- सन्‌ 920-22 की खोजों श्रौर उसके क्रम में !947 ई, से 
पुर्वे के ग्रविभाजित भारत और उसके बाद स्वतन्त्र भारत में विभिन्न स्थानों पर होने 
वाली पुरातात्विक खोजों के श्राधार पर पता चला है कि सिन्धु-सभ्यता का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत था। इसका विस्तार श्रफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, 
पश्चिमी राजस्थान, गुजरात एवं उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक था। मोहन-जोदड़ो 
हड़प्पा। चहुदड़ो, लोहम-जोदड़ो, दरबारकोट, घुण्डी, मेही! (श्रब तक पाकिस्तान 
में हैं) तथा राजस्थान में कालीबंगा व रज्महल, पंजाब में रोपड़ व दिल्छी के पास 
भ्रालमगीरपुर, गुजरात में लोथल, रज्भपुर व लिम्बड़ी तथा गंगाघाटी में कोटला-निहूंग 
ग्रादि स्थान सिन्धु-सभ्यता के प्रमुख केन्द्र थे । अ्रविभाजित भारत में यह सभ्यता 
पश्चिम में श्ररब सागर के तट के समीप सुत्कगण्डोर से लेकर पूर्व में श्रालमगीरपुर 
व बहालपुर के निकट सरस्वती (प्रब विलुप्त) नदी के किनारे तक तथा उत्तर में 
शिमला की पहाडियों की तलहटी से लेकर दक्षिण में नमंदा और ताप्ती के बीच 
स्थित भगत्नार तक केक्षेत्र में फली थी। सिन्धु-सभ्यता का प्रभाव क्षेत्र उसकी 
समकालीन मिस्री एवं सुमेरियन सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र से कई गुना श्रधिक था । 
सभ्यता का काल- संसार में नदी-घाटियों में सबसे पहले सभ्यता का विकास 
कहाँ हश्रा, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। बुली हॉल, गाडेन चाइल्ड श्रादि 
विद्वानों की मान्यता है कि नदी-बाटी सभ्यताश्रों में सिन्धु-सभ्यता सबसे प्राचीन थी । 
जॉन माशल एवं डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी भी इसी मत का समर्थन करते हुए मानते हैं 
कि सिन्धु-सभ्यता का प्रारम्भ 3250 ई. पृ. से बहुत पहले हो चुका था। किन्तु 
डा. व्हीलर इस सभ्यता के विकृप्तित रूप को 2500 ई. पृ. से [500 ई. पू. तक 
का मानते हैं। पुरानी वस्तुओं के समय को जानने की विज्ञान सम्मत 'कार्बच-- 4 
परीक्षण प्रणाली, के अनुसार सिः्धु-सभ्यता के विकसित स्वरूप को 2400 ई. पू. से 
]750 ई. पू. तक का माना जाता है। लेकिन बलूचिस्तान एवं मकराता में मिली 
पुरातात्विक वस्तुग्नों के श्राधार पर विद्वानों का मत है कि सिन्धु-सच्यता का प्रारम्भ 


ई. पृ. 4000 से भो पहले बवेटा अ्रमरी नाल, कुली, मोब आदि स्थानों पर ग्राम्य 
बस्तियों के रूप में हो गया था। इन्हीं बस्तियों के निवासी समय बीतने के साथ 
सिंधु श्ौर उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राकर रहने लगे थे तथा उन्होंने व 
उनकी सन्‍्तानों ने प्राचीन सिन्धु-सभ्यता का विकास किया। यद्यपि इस सम्बन्ध 
का रूप किस प्रकार का रहा होगा, यह स्पष्ट नहीं है, फिर भी सिधु-सभ्यता की 


समकालीन सुमेर सभ्यता के अवरेषों के साथ सिन्धु-सभ्यता के श्रवशेषों के तुलनात्मक 
प्रध्ययन के झ्राधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सिन्धु-सभ्यता 3250 ई. पू. तक 


विकसित हो चुकी थी । 

। 'ध्विद्धु की तरह मिस्र भर सुमेर-सभ्यता के काल के बारे में भी विद्वानों के 
भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान मिद्री-सभ्यता को 0,000 ई. पू. का मालते हैं भर 

कुछ विद्वान सुमेर-सभ्यता को मिद्री-संभ्यता से पुराना मानते हैं किन्तु वास्तविकता 
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बया है इसका निर्णाय निकालना प्रत्यधिक कठिन है। अधिकांशतया यही माना जाता 
है कि तिधु, मिख तथा सुमेर की सभ्यताए लगभग समकालीन थीं और चीन की 
सभ्यता का प्रारम्भ निश्चयात्मक €प में इन तीनों के बाद में हुआ था । 

सभ्यता के जम्मदाता--सिन्धु, मिस्र तथा सुमेर की सभ्यताशों के जन्मदाता 
किस-किस जाति के थे, यह भी अब्रत्र तक विवादपूर्ण है। सिंध सभ्यता के निर्माताश्रों 
के बारे में स्वेश्षी लक्ष्मणस्वरूप्, रामचन्द्रन, शंकरानन्द, दीक्षितार तथा पुसलेकर 
ग्रादि डिद्वानों की मान्यता है कि ये आये थे । लेकिन गार्डन चाइल्ड आदि पाश्चात्य 
विद्वान इस सभ्यता का विक्रास करने वालों को सुमेरियत मानते हैं शोर उन्हें किश' 
जाति का बताते हैं। इसके वितरीत कुछ विद्वान बलूचिस्तान आदि भागों में बोली 
जाते वाली “ब्रही भाषा तथा द्वविड़ों की भाषा में समानता के श्राधार पर द्रविड़ों' 
को इस सभ्यता के निर्माता मानते हैं । किन्तु पुष्ट प्रमाणों के अभाव में ये सभी मत 
विवादास्पद हैं। कर्नल स्यृश्नल श्रादि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के विभिन्‍न केन्द्रों पर 
प्राप्त नर-कंकालों की शारीरिक बनावट के विश्लेषण के आधार पर सिघु-सभ्यता 
का विक्रास करने वालों को शभादि-आग्तेय (प्रोटो-प्रास्ट्रोलाइड) भमध्य-सागरीय 
मंगोलिद तथा एल्पाइन, इन चारों म/तव की मूल उपजातियों से सम्बन्धित बताया 
है । ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता के विकास में मानव की 
विविध उपजातियों का योगदान रहा होगा । फिर भी जब तक सिन्धु-सभ्यता के 
स्थानों की खुदाई में प्राप्त मोहरों पर श्रकित लिपि को भली प्रकार पढ़ नहीं लिया 
जाता, तब तक यह निर्णाय निकन पाना कठिन है कि वास्तव में इस सभ्यता का जन्म 
देने और विकसित करने वाले कौन और किस जाति के थे । 

सिधु-सभ्यता की भाँति मिस्र की सभ्यता के जन्मदाताभ्रों के बारे में विद्वानों 
की मान्यता है कि मिस्र में रुभ्यता क। विकास करने में भी लीबियन, सेमेटिक 
आरमीनॉयड या ईजियन श्रादि विविध जातियों का योग रहा होगा । सुमेरियन 
सभ्यता के जन्मदाताग्नों के बारे में विद्वानों की श्रलग-ग्लग राय है। कुछ उन्हें 
मूलतः समेरियन ही मातते हैं, कुछ उनका द्रविड़ होना बताते हैं तो कुछ विद्वान उन्हें 
श्रायं और सेमेटिक जाति का मानते हैं । श्वतः सुमेरिया की सभ्यता के जन्मदाताश्ों 
का प्रश्न भी अनिर्णीत ही रहा है। हाँ, चीन की सभ्यता के विकास करने वालों को 
मंगोलिद परिवार का चीनी जाति का माना जाता है। 
सिन्धु सभ्यता की विशेषताएं : 

योजनाबद्ध नगर-निर्माण--सिन्धु-सभ्यता के विभिन्न केन्द्रों पर उस युग के 
भारतवासियों की सभ्यता की कई विशेषताओं की बताने वाली वस्तुए मिल्ली हैं । 
उन सभी वस्तुओं से' प्रकट होता है कि उन्होंने जीवन के विभिन्‍न पक्षों में काफी 
प्रगति कर ली थी । उनकी बढ़ी-चढ़ी सभ्यता को प्रकट करने वाले उनके नगरों के 
श्रवशष वास्तव में आश्चये में डालने वाले हैं ॥ उत्तको देखकर यही लगता है कि जैसे 
वे किसी पूर्ण विकसित देश के श्राधुनिक नगर रहे हों । 
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सिघु-सभ्यता काल के विभिन्न तगरों में से मोहन-जोबड़ो, हड़प्पा और 
राजस्थान में स्थित कालीबंगा के अ्रवशेष विशेष महत्व रखते हैं। इन नगरों के 
स्थापत्य-शिल्प और उत्की भ्राधार-योजना में समानता व उच्चकोटि की व्यवस्था 
देखकर यही लगता है कि सिधुवासी प्रपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर 
करते थे झौर उत तगरों की निर्माण-योजना बनाने वाले श्रौर रचना करने वाले 


इंजीनियर नगर-रचना-शास्त्र के ज्ञाता, भ्रतुभवी एवं दूरदर्शी थे । 
सड़क-- सिधुवासियों के योजनाबद्ध नगर-निर्माण की श्राधार-पीठिका नगरों 


की प्रमुख सड़के थीं | ये सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण को ओर सीधी 
समातान्‍्तर जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जहाँ चौराहे बने 
होते थे । इन नगरों की मुख्य सड़कें [0३+ मीटर, छोटी सड़कें 5$ मीटर तथा 
गलियों की सड़कें $ से !3 मीटर तक चौड़ी होती थीं । साधारणतया सड़कें कच्ची 
होती थीं। किन्तु इनकी स्वच्छता पर पूरा ध्यात रखा जाता था । प्रधान मार्भों पर 


पकाई गई ई टें बिछाई जाती थीं । 
सिधु-सश्यता की भाँति मित्र तथा मेध्षोपोटामिया में भी योजनाबद्ध रीति से 


नगर तिर्माण किया जाता था । किस्तु, सिन्धुवाध्ियों के नगरों के समान उनके तगर 
पूर्णतया सुव्यवस्थित नहीं होते थे। सुमेरिया के नगरों में सड़कें व गलियाँ संकरी' 
एवं टेढ़ी-मेढ़ी होती थीं। चीत्तियों के नगरों व स्थापत्य-स्मारकों के पर्याप्त भ्र4शेष 
नहीं होने से उनकी नगर-निर्माण कला के बारे में कुछ कह पाता कठित है। ऐसी 
४0430 035 ज्ञान की दृष्टि से सिन्धुवासी अ्रन्य समकालीन सभ्यतागप्रों से 
बढें-चढ़े थे । 
मकान और भवन--सिन्धुवासियों के नगर कई खण्डों श्रोर मोहल्लों में 
विभक्त होते थे | सड़कों श्लौर गलियों के दोनों भौर निश्चित योजतानुसार मकान 
बनाए जाते थे । मकान त्तीव डालकर बनाए जाते थे तथा उत्तती चिताई करची व 
पक्की ई'टों, मिट्टी, चूने या जिप्सम से की जाती थी। घत्ती लोगों के मकान पक्‍के 
तथा दुमंजिले होते थे, जिनमें सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान श्रादि का 
उचित प्रबन्ध होता था। मकानों के फर्श पकक्‍के तथा छतें लकड़ी की होती थीं । 
भिश्न-भिन्‍्त कार्यों के लिए प्रलग-अलग कमरे होते थे । प्रत्येक मकान में प्रागत रखने 
का रिवाज था । मकानों में पानी रखने के फिरोने या परेंडे तथा अलग से स्तानागार 
बनाए जाते थे श्रौर कुएं खुदवाने का भी रिवाज था। श्रमिकों के मकान कच्चे, 
संकरे व एक मंजिल के होते थे । मकानों में स्वच्छता के प्रबन्ध के लिए छोटी-छोटी 
नालियाँ होती थीं, जिनका सम्बन्ध गली या सड़क की नालियों से होता था। मकानों 
के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न होकर गलियों की श्रोर होते थे। बाढ़ से बचने 
के लिए मकानों के प्रागे कच्चे चबूतरे बनाए जाते थे । 
सिच्धुवासियों की भाँति समेरियावासी भी पत्थर के प्रभाव में धूप में सुई 
गई ईठों से सकान बनाते थे । सुभेरिया के मकानों में भी कुए' तथा श्रागन रखे जाते 
' थे किन्तु उनके मकानों में हवा रोशनी का ठीक प्रकार से प्रबन्ध तहीं होता था । 
फिर भी उन्होंने भवनों में स्तम्भों और प्रेहराबों का प्रयोग प्रारम्भ किया था। सिधु 
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झौर सुमैर मे जहाँ मकान मिट्टी धघौर ई'टों के बनते थे वहाँ मिस्र के मकानों के 
निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। मिस्वासी पत्थरों से बने हुए विशाल सुन्दर 
एवं सुसज्जित मकान बनाते थे। चीनी स्मारकों के श्रवशेषों के श्रभाव में, उनके 
मकानों को क्या विशेषता थी, यह बताया जाना कठिन है। 

विशेष इमारतें - सिन्धु प्रदेश के मगरों की खुदाई में मुख्यतया हड़प्पा और 
मोहन-जो-बड़ों में कुछ विशेष प्रकार के भवनों के श्रवशेष निकले हैं| हड़प्पा में सात- 
सात मकानों की दो पक्तियाँ मिली हैं, जितके समीप सोलह भटियाँ है । इन्हें देखकर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि थे श्रमिकों के मकान होगे | इन मकानों के उत्तर में 
बड़े-बड़े भ्रठारह गोलाकार चबूतरों भौर इन चबूतरों के उत्तर में छहू-छह कमरों की 
दो पंक्तियों में बने बड़े-बड़े भवन भिले हैं जितके बारे में विद्वानों का प्रनुमान है कि 
चबूतरे भ्रश्न-पीसने तथा भवन ग्न्न-संग्रहीत करने के काम में श्राते होंगे । 

ह्तानागार--मोहन-जो-बड़ों में सबसे महत्वपूर्ण खंडहर एक विशाल स्नाना- 
गार के रूप सें मिला है। इस स्तानागार के मध्य में प्रधान स्ताव-कुण्ड, पु, पश्चिम 
तथा दक्षिण में बरामदे भ्ौर उनके पीछे छोटे-छोटे कमरे बने हैं। प्रधान स्तान-कुण्ड 
के उत्तर की शोर मार्ग के लिए जगह छोड़कर श्राठ छोटे-छोटे स्तानगृह बने हुए हैं, 
जिनमें प्रत्येक में स्वत्त: पात्ती श्राते की व्यवस्था है। इसके एक तरफ ऊपर की शोर 
जाने की सीढ़ियाँ लगी हैं | सीढ़ियों के प्राधार पर श्रनुमान लगाया जाता है कि यह्‌ 
स्तानागार दो मंजिल का था। इस स्तातागार की पूरी लम्बाई 54 भीढर तथा 
चौड़ाई 33 मीटर है श्रौर इसके मुख्य स्तान-कुण्ड़ की लम्बाई !2 मीटर, चौड़ाई 
7 भीटर भ्रौर गहराई 25 मीटर हैं। मुख्य कण्ड में उतरने के लिए दोनों शोर 
सीढ़ियाँ बवी है। स्तानागार का फर्श पक्की ईंटों का बनाया गया हैं श्रौर सीलन से 
बचने के लिए राल का लेप किया गया है । स्वान-कृण्ड से ग्न्दा पानी निकालते के 
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मोहन-जो-दड़ो के स्तावागार के खण्डहर 


लिए दक्षिणी भाग में एक नाली बनी है। इस स्तातागार की पूरी व्यवस्था सिन्धु- 
वासियों के उच्चस्तरीय जीवन की भलक देती हैं। यद्यवि श्रभी तक यहू स्पष्ट नहीं 
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हो पाया है कि इस स्तोनागार का सुख्य उपयोग क्‍या था, किस्तु विद्वानों का प्रमुभान 
है कि यह स्नानागार घामिक अवस्तरों पर पुजारियों या शासक वर्ग के विशेष समा- 
रोहपूर्ण स्तान के उपयोग में श्राता होगा | 

मोहन-जो-दड़ो के इसी स्तानागार के पश्चिम में एक विशाल भवन के पवशेष 
हैं जिसे हीलर ने श्रन्नागार बताया है। इसी तरह स्तानागार के उतर-पुवे में बने 
भवन को विद्वातों ने उच्च पदाधिकारी या धर्माध्यक्ष का निवास स्थान बताया है। 
स्तानागार के पास ही एक बड़े घौरस द्वॉल के श्रवशेष भी मिले हैं जिसमें ख़म्भे तथा 
बैंचों की तरह पत्थर लगे हैं। मेके नामक विद्वान ने इसे हाट बाजार लगाये जाने का 
स्थल बताया है, पर भारतीय विद्वान श्री दीक्षित इसे सामूहिक धार्मिक चर्चाश्नों का 
स्थान मानते हैं। 

सिन्धुवासियों की भाँति मिस्र श्रौर सुभेर में भी विशेष प्रकार की इमारतें 
बनाई जाती थीं। इसमें मित्र के पिराभिड झौर मन्दिर तथा सुमेर के जिर्गुरत 
प्रधिक प्रसिद्ध हैं। पिरामिथ् मिस्र के फरोहाओशों को दफनाने के लिए बनाएं गए 
पत्थर के पहाड़ से स्मारक हैं । ये भन्दर से सुसज्जित कमरों में विभक्त हैं । इनका 
स्थान विश्व के सात भाश्वयों में है। पिरामडों के श्रतिश्क्ति मिस्र सें कारनाक, 
यीब्ज तथा लक्सर के बने मन्दिर भी अपनी विशालता भर पत्थर की खुद।ई के लिए 
प्रसिद्ध हैं। सुमेर के जिग्गुरत भी मन्दिरों के रूप में बनाए गए विशाल भवन समूह 
की तरह हैं, जिनमें भण्डार-गृह तथा भ्रन्य कार्यों के भ्रलग-अलग भवन होते थे । 
जिग्गुरत खगोल-सम्बन्धी प्रध्ययत के लिए वेधशालाञों के रूप में भी काम में भ्राते 
थे । चीन की सभ्यता के विशिष्ट स्थापत्य स्मारकों के नहीं होने से प्रकट होताहै कि 
स्थापत्य-कला में प्राचीन चीनवासियों की रुचि कम थी | फिर भी चीन की विशाल 
हर से यह प्रकट होता है कि .वे विशाल स्थापत्य-स्मारकों का निर्माण करना 
जानते थे | 

तदी-घाटियों में विकसित होने वाली इन चारों सब्यताग्रों के स्थापत्य- 
स्मारकों की विशेषताप्रों के प्राधार पर प्रकट होता है कि सिन्‍्धु एबं सुमेर सभ्यता 
के भवन चिर्माण के साधनों एवं स्वरूप में काफी समानता थी । किन्तु मिल्री सभ्यता 
स्थापत्य-स्मारक विशाल, कलात्मक एवं सौन्दय॑ता लिए हुए होते थे, जिनकी सिन्धु 
प्रदेश में कमी थी । 

. स्वस्छुता--सिन्धुवासी प्रपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बड़े जागरूक 
थें उन्होंने श्रपने मकानों और नगरों से गन्दा पानी निकालने के लिए नगरों में 
नालियों का जाल बिछा रखा था। प्रायः प्रत्येक सड़क और गली के दोनों भ्ोर 
नालियाँ होती थीं जो पक्की ईटों की बची होती थीं। चौड़ी नालियों को ढकते के 
लिए उन पर उठवाँ बड़ी-बड़ी ईंट श्रौर पत्थर रखे जाते थे | बड़ी-बड़ी गटरें सड़क 
के नीचे (0॥067 870770) बनाई गई थीं । गटरों की स्वच्छता की जाँच के लिए 
निश्चित सीमाओ्नों पर गड्ढे बने होते थे श्रोर उन पर जालियाँ लगी होती थीं । घरों 
की छोटी नालियाँ गलियों की नालियों से श्रौर गलियों की नालियाँ सड़कों की 
'तालियों से मिलती थीं, जी भांगे मुख्य सड़क की गठरों से मिलती थीं। सभी गहरें 


88 


व गड़ढ समय-समय पर साफ किए जःते थे | नालियों के सिवाय मकानों व घड़कों 
पर स्थान-स्थान पर कूड़ा-कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे रहते थे, जिनकी रोज 
सफाई होती थी । इन नगरों के सावंजनिक स्थानों पर लगे खम्भों से लगता है कि 
रात्रि में रोशनी की व्यवस्था भी की जाती थी | सिन्धु-सभ्यता के नगरों में व्यक्तिगत 
एवं सार्वजनिक स्वच्छता के इस प्रबन्ध और उत्तके तगरों व मकानों की बनावट से 
से यह स्पष्ट होता है कि सिन्धु-सभ्यता काल के निवाध्तियों का जीवन उच्चस्तर का 
था, किन्तु वे बाहरी शोभा के स्थान पर सुविधा का अ्रधिक ध्यान रखते थे । 


सिन्धुवासियों की तरह मिस्रवासी एवं सुमेरियावासी भी ग्पने नगरों की 
सफाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे । पर जिस उच्च कोठि की स्वच्छता की 
व्यवस्था सैन्धव नगरों में मिलती है। उसका मिस्री व सुमेरिया श्रवशीषों में श्रभाव 
है, इसी कारण विद्वानों से सिन्धु-सभ्यता का उच्च नागरीय सभ्यता कहा है । चीनी 
सभ्यता के बारे में स्पष्ठतया कुछ कह पाना कठिन है। 


राजन तिक संगठन 


प्राचीन सिन्‍्धुवासियों के राजनैतिक संगठन के बारे में प्रमाणों के ध््ाव में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन उनके सुब्यवस्थित नागरिक 
जीवन श्रौर विभिन्‍त नगरों की योजता में एकरूपता के आधार पर किसी शक्तिशाली 
केन्द्रीय राजसत्ता के होने क। अनुमान लगाया जा सकता है। उसके तगर प्रबन्ध के 
प्राधार पर कुछ विद्वान उप्त काल में तगरपालिका जेती किसी संस्था के होने का भी 
प्रनुमात करते हैं । सिन्धु सभ्यता के उच्च व्यापारिक स्तर तथा व्यवस्थित तागरिक 
जीवन के आ्राधार पर यह भी मात्रा जाना है कि उनके कोई व्यापारिक तिथम-विधात 
प्रौर संगठित सरकार रही होगी । तिम्धु सभ्यता से शासक प्रशासन भौर घमे दोनों 
के प्रधान प्रधिकारी होते थे या नहीं, यह कहता कठिन है । लेकित यह श्रवश्य सोचा 


जा सकता है कि यदि उनकी सरकार वस्तुतः शक्तिशाली थीं, तो उसे धर्म का सहारा 
प्रवश्य प्राप्त रहा होगा । 


जहाँ एक ओर सिन्धु सभ्यता के राजनैतिक संगठन के ज्ञान का अर भाव हैं, 
वहाँ दूसरी ओर मिस्र, मेसोपोटामिया श्रौर चीन के राजनीतिक संगठन की विस्तृत 
जानकारी के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। उनके राजा 'फरोह्दा' पृथ्वी पर देवता के प्रति- 
निधि माने जाते थे श्रौर वे मिरंकुश होते थे | प्रशाधतिक कार्यों में सहयोग देने के 
लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी। सुमेरिया में शासक्र धर्म और शासन दोनों का 
प्रधात माना जाता था। उ््ते पटेसी' कहा जाता था, किन्तु वह निरंकुश नहीं होता 
था। पटेसी के सहयोग के लिए वयस्कों कौ एक सभा होती थी। चीन में सम्राट 
राज्य का सभी दृष्टियों से सर्वोच्च प्रधिकारी होता था, किन्तु उस पर सेन्सर' वामक 
व्यक्ति का नियन्त्रण रहता था, जो प्रशासनिक परिषद्‌ का श्रध्यक्ष होता था | चीन 
में भी प्रशास्त में सहयोग के लिए महान्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी । 
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साम्राजिक जीवन 

सप्ताज का स्वरूप--सिन्धु सभ्यतः के विभिन्न कैन्द्रों पर खुदाई में मिली 
वस्तुप्नों से तत्कालीन लोगों के विभिन्न प्रक्रार के काम धन्धों की जानकारी होती है। 
उपके भ्राधार पर विद्वानों ने सिन्धु सश्वता कान के लिवासियों के समाज को मुख्य- 
तया विद्वान, योद्धा, व्यापारी श्रौर कारीगर--इन चार भागों में विशभ्वक्त किया है। ये 
चारों भाग संभवतया उच्च तथा निश्त दो वर्गों में विभाजित रहे होंगे। पुजारी, 
पदाधिकारी, व्यापारी, ज्योतिषी, वैद्य एवं जादूगर, उच्च वर्ग के समभे जाते होंगे 
तथा कृषक, बढ़ई, कुम्हार, मच्छुए, मल्लाह, गाड़ीवान, चरवाहै श्रावि मिमत वर्ग के 
रहे होंगे । 

कुटुम्ब--खुदाई में प्राप्त भवन धौर उनमें पृथक-पृथक परिवारों के रहने की 
योजना से लगता है कि सिन्धु सभ्यता-काल में समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी । 
माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री भादि एक साथ रहते थे | संयुक्त परिवार प्रणाली 
प्रचलित थी | सम्भवतः परिवार मातृ-प्त्ता प्रधान होते थे, इसका श्राभास खुदाई 
में बहुत श्रधिक मात्रा में मिलने वाली नारी की मातृ देवी की प्रसंख्य मूर्तियों से 
होता है । 

नारी का स्थान--समाज में तारी का प्रादरपूर्ण स्थात था। तारी का मुख्य 
काये बालकों का पालन करना तथा घरों में सूत कातना था । खुली मूर्तियों के प्राप्त 
होते के प्राधार पर कहां जा सकता है कि पर्दा-प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा स्त्रियाँ 
धार्षिक व सामाजिक उत्सवों में समान रूप से सम्मिलित होती थीं । 

रहन-सहन--यद्यपि सिन्धु प्रदेश की खुदाई में प्रधिकतर-मृर्तियाँ नग्त सिली 
हैं, फिर भी चाँदी के एक घड़े पर लिपटे कपड़े श्रौर मूर्तियों पर बने वस्तों के श्राकार 
के आधार पर यह प्रकट होता है कि वे लोग निश्चित रूप में कमर तक कोई कपड़ा 
पहनते थे श्रौर उच्च यंग के लोग ऊपरी भाग को शाल से ढकते थे, जो दाहिने हाथ 
से नीचे होकर बाए' कधे पर डाला जाता था । स्त्रियाँ कमर में मेखला बाँधती थी । 
इपके साथ ही उस सप्वता की उच्चता तथा व्यावस्तायिक उन्नति बताने वाली सामग्री 
के भ्राधार पर यह माना जाता है कि वे लोग भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्‍्त-भिन्‍्त 
प्रकार के ऊती व सूती कपड़े पहतते ये तथा उन्हें शरीर-सज्जा का शौक था पुरुष 
दाढ़ी-मू'छे रखते थे तथा बालों को प्राघा कटवाते थे श्रौर कभी-कभी पूछे मुड़वाते 
थे। स्त्रियाँ विविध प्रकार से केश विव्यास करती थीं और सिर पर विशेष प्रक/र की 
शिरोभूषा पहनती थीं। सिन्धु-सभ्यता प्रदेश की खुदाई में काँच, कंघे, सिन्दूर, मुखलेप 
पाउडर से पदार्थ, काजब आ्ादि के भ्रवशेष मिले हैं इससे स्पष्ट होता है कि श्यूद्धूपर 
प्रभाधनों का प्रयोग करके तथा विविध भ्राभूषण पहनकर सिध्धुवासी श्रपने शरीर 
को पजाते थे | खुदाई में कण्ठहार, कर्णफूल, हँसली, बाजूबंद, कड़े, छल्ले, भ्रेगूठियाँ, 
पायजिब तथा नाक में पहनने के प्राभूषण प्रभुन्न रूप से मिले हैं। ये विभिन्‍न धातुप्रों 
के बने होते ये प्रोर किन्हीं-किन्हीं प्रर पच्चीकारी का काम्त भी किया जाता था। 
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धनी वर्ग के लौग सौते-चाँदी, मारितक्य के बने भ्राभूषण पहचते थे तथा गरौब लोग 
ताँबा, हुडूडी श्रौर मिट॒टी के श्राभुषण पहनते थे । 
खान-पान -- अपने रहने के स्तर की तरह हो सिन्धुवासियों का खात-पान भी 
उच्च स्तर का था। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल, राई तथा विविध सब्जियाँ उनके 
खाद्य पदार्थ थे । मछली, गाय, सूभ्रर तथा भेड़ व मुर्गे का माँस भी खाया जाता था । 
वे दूध का भी विविध प्रकार से' उपयोग करते थे । इसके सिवाय वे खजूर, केला, 
प्रतार, तारियल, नीब्‌ श्रादि फलों का भो उपयोग करते थे । 
झ्रामोद-प्रमोंद--सिन्धुवासी दैनिक कार्य की थकान व ऊब्र से श्रपने श्रापको 
हल्का करने के लिए विविध प्रकार के साधनों से मनोरजन करते थे । मछली पकडना 
श्रौर शिकार करना उतका प्रिय कार्य था । खुदाई में हाथी दाँत, मिट्टी श्रौर पत्थर 
के पासे मिले हैं तथा ईंट का एक टुकड़ा मिला है, जिस पर गेमबोड-प्ती रेखाएं” बी 
है | इससे श्रनुमान होता है कि वे पासे या शतरंज के समान किसी खेल से परिचित 
थे। इसके श्रलावा वे मुर्गों की लड़ाई, पशु-युद्ध, व्यायाम भ्रादि से सनोरजत करते 
थे। बालकों के लिए धातु, पत्थर भ्रौर मिट्टी के पशु-पक्षियों की श्राकृति के खिलौने, 
गाड़ियाँ, सीटियाँ श्रादि बनाई जाती थीं | बालिकाए गुड़ियों से खेलती थीं भ्रौर 
स्त्रियों में तृत्य, संगीत भ्रादि का प्रचार था । 


सामाजिक वर्ग विभाजन की दृष्टि से मिस्र में समाज के वर्गों का निर्धारण 
मूलत., जन्म श्रौर श्राथिक स्थिति के श्राधार पर होता था। सुमेर में कानून समाज 
को तीन वर्गों में बाँटा गया था, चीन में मूलतः कर्म के श्राधार पर समाज दो वर्गों 
में विभक था | किन्तु वर्ग विभाजन के अच्तर के विपरीत इत चार सभ्यताप्नों की 
पारिवारिक प्रणाली में संगुक्त परिवार प्रथा एवं परिवार का मातृसत्तात्मक होना 
श्राश्ययेजनक समानता लिए हुए है । (चीन में बाद के युग में परिवार पितृसत्तात्मक 
हो गए थे ।) इसी तरह समाज में स्त्रियों का भी चारों सभ्यताश्रों में सम्मानित 
स्थान था शोर उन्हें कई श्रधिकार प्राप्त थे। (बाद के युग में मुदय कर चीन में 
स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती गई ।) 

सामाजिक दृष्टि से सिन्‍्धुवासियों प्लौर मिस्रवासियों में एक विशेष समानता 
थी। मिस्र में भाई-बहूत का विवाह हो सकता था और विद्वानों का भ्रतुमान है कि 
सिन्धुवासियों में भी यह प्रथा रही होगी । इसी तरह रहन-सद्दन की दृष्टि से सुमेर- 
के पुदष सू छें मूड़बाते' थे शौर सिर पर केशबन्ध बांधते थे। यह सुमेर और सिन्धु- 
सभ्यता का पारस्परिक शभ्रादान-प्रदात का ही प्रभाव लगता है। 

ब्राथिक संगठन 

बिश्व की प्रत्येक प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के श्राथिक संगठन में कृषि, 
व्यापार श्रौर उद्योग का प्रमुख स्थान रहा है। भारत में विकसित होने वाली सिच्धु- 
सभ्यता के निवासी भी अपनी प्रथ॑-व्यवस्था के लिए इन तीनों झाधारों पर निर्भर थे । 


कृषि--सिन्धू प्रदेश का प्रधिकांश भांग उस युग मैं बड़ा उपजाऊ था; बहाँ 
वर्षा खब होती थी, भ्िचाई के जल की कमी नहीं थी, फलस्वरूप इस प्रदेश में 
भ्रच्ची बेती होती थी । उत्खनन में गेह तथा जो के दाने मिले हैं। उनसे तथ। अन्य 
कस्तुप्रों पर बचे चित्रों के श्राधार पर पता चलता है कि सिन्धुवासी गेहूँ, जो, चावल, 
तिल, श्रादि की खेती करते थे तथा केला, श्रतार, खजूर, नारयिल, चीबू ध्रादि फल 
उगाते थे । सूती कपड़े के धागे के श्रवशेष से अ्रनुमात लगाया जाता है कि वे कपास 
भी उत्पन्त करते थे | किन्तु हल श्रथवा कृषि के औजारों के श्रभाव में यह निश्चय- 
पूवंक नहीं बताया जा सकता कि खेती का उनका तरीका क्‍या था और वे सिंचाई 
कंसे करते थे । सिन्धु सभ्यता स्थलों की खुदाई में श्रताज भरने के कई बड़े-बड़े बतंव' 
मिले हैं। उनसे श्रौर अच्तगारों के प्रवशेषों से पता चलता है कि खेती से श्रमाज 
लाकर बड़े-बड़े गोदामों में रखा जाता था और “वहाँ देनिक उपयोग के अलावा बचे' 
प्रनाज को इकट्ठा रखा जाता था। 

पशुपालन--कषि के साथ पशुपालन सिन्धुवासियों का दूसरा सुण्य व्यवसाय 
था। गाय, बैल, भेस, भेड़, हाथी, सूश्र, कृत्ता प्रादि उनके पालतू पशु थे। खुदाई 
में मिली मुद्राओं पर बने बैल के चित्रों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
पालतू पशुओं में बैल का महत्व भ्रधिक थ। । घोड़े से वे परिचत थे था नहीं, इसके 


बारे में इतिहासकारों को सन्‍्देह है | इसके श्रतिरिक्त गेंडा, चीता, बाघ, भालू भ्रादि 
प्न्‍्य पशुझ्रों से भी परिचित थे । 


व्यापार - सिच्धुवासियों के श्राथिक जोवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष व्यापार- 
वाणिज्य था। इतलिए इतिहास में यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध 
है। यहाँ के निवासी दक्ष व्यापारी थे। वे श्रन्तर्राष्ट्रीय भौर प्रन्तदेशीय, दोतों प्रकार 
की. व्यापार-व्यवस्था से परिचित थे। भारत में वे पूर्वी-दक्षिणी भारत, कश्मीर, मैसूर, 
नीलगिरी, राजस्थान व बिलोचिस्तान श्रादि प्रदेशों से' व्यापार करते थे । इन स्थानों 
से विविध प्रकार की धातुए" मृल्यवान पत्थर, लकड़ी सिन्धु प्रदेश में जाती थी । 
इस सभ्यता के प्रमुख, तगर मोहन-जो-दड़ों, हड़प्पा, चहनूडो, कालीबंगा, लोथल 
भ्रादि व्यापारिक सम्बन्धों से जुड़े थे । नगरों में व्यापार व्यवसाय की बड़ी-बड़ो 

| दुकानें होती थीं । 

विदेशों व्यापार--भारत के श्रतिरिक्त मिस्र, सुमेर, सौरिया श्रादि दूर देशों 
से इनके घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। भारत का कढ़ाई किया हुआ कपड़ा, श्यु गार 
प्रसाधन, मासाले, लकड़ी, सोने-चाँदी श्राभुषण, गुरियाए, खिलोने तथा कई प्रकार 
का कच्चा माल विदेशों को जाता था। सिन्धु व मेसोपोटामिया की खुदाई में प्राप्त 
कई वस्तुप्रों में समानता इस बात का प्रमाण है कि उनमें प्रापस में वस्तुओं का ऋष- 


विक्रय हे होता थ। व्यापारिक लेन-देन निश्चित माप तोल के श्राघार पर होता था । 
व्यपारिक-वितिमय वस्तु तथ। मुद्राप्रों, दोनों के प्राध।र पर होता था। चह नूदड़ो 
तय कालीबंगा की खुदाई में तोल के भ्रनेक बट मिले हैं जो चठे नामक पत्थर के 
बने हैं। ये बाद [,24, 8 शरीर इसी प्रकार के प्रतुपात में श्रागे'भारी बाठ के रूप में 


हम 


इनके वजन के श्रनुपात में तनिक भौ भ्रन्तर नहीं है । मोहन-जौदड़ों सौप की एक-एक 
टूटी पठरी (स्क्रैल) मिली है, इसका सही ताप वर्तमान !3 2 इंच का है। श्रवशेष 
उनके उन्नत भ्रौर विकसित व्यापारिक ज्ञान में परिचायक हैं । 

यातायात--व्यापारिक यातायात बैलों, ऊटों, ग्राड़ियों, रथों तथा नावों से 
होता था । उत्तके नगरों में बनी विस्तृत सड़कें इस बात का प्रभाण है कि प्रान्तरिक 
व्यापार को सुगम झौर सुविधाजतक बताने के लिए ही उन्होंने बड़ी-बड़ी व चौड़ी 
सड़कों का निर्माण किया था । सिन्धु तथा उनकी सहायक नदियों से भी नौकाप्रों 
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान लाया ले जाया जाता था। विदेशों से 
स्थल तथा जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ऊंठों व गाड़ियों पर लाद कर 
बिलोचिस्तान से होकर स्थल मार्ग से विदेश में माल जाता था। जल मार्गों से बड़ी- 
बड़ी नौकाश्रों और जहाजों से व्यापार होता था । इसके प्रमाण में खुदाई में भराप्त 
एक मोहर मिली है, जिस पर बिना मस्तूल के जहाज का चित्र बता है। गुजरात में 
लोयक नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी (बन्दरगाह) के श्रवशेषों से 
प्रता चलता है कि यह समुद्री यातायात का केन्द्र था श्रौर उतका जल यातायात भी 
काफी विक्तित था। इस प्रकार व्यापार तथा यातायात की उन्तत व्यवस्था के कारण 
ही सिन्धु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है । 

प्राथिक जीवन को दृष्टि से पिन्धु श्रौर मिस्र, सुमेर एवं चीत की सभ्पताश्रों 
में पर्याप्त समानता थी। इन चारों सभ्यताओं के प्राथिक जीवत का मूल प्रधधार कृषि 
था तथा उद्योग दर्तकारी और व्यावारिक क्षेत्र थ॑ सभी वे विकास किया था । किन्तु 
सिन्धु सप्वता में व्यापार को तुन्नवात्मक दृष्टि से प्रधिक महःव प्राप्त था श्रौर सुमेर 
में पशुपालत पर कुछ विशेष प्राग्रहू था | याताबात की दृष्टि से मिस्र और सुमेरिवा- 
वातियों ने स्वल एवं जल दोतों प्रकार के यातायात साधनों का विक्राप्त किया था | 
इस क्षेत्र में सुमेरिया की सभ्यता का विकास करने वालों ने सर्वप्रथम पहिये का 
यातायात वाहनों मे उपयोग कर विश्व को एक महृत्वपूर्णों देन दी थी । 

उद्योग एवं फला--सिन्धु-प्रभ्यता काल में भारत में कई उद्योग घने भी 
पत्रप चुके थे । सिन्‍्धुवासी सुत, ऊन, मिट्टी, घातु पत्थर श्ादि की वि।बध प्रकार की 
बत्तुए बनाते थे। 


सित्धु प्रदेश के चिहुनूदड़ो की खुदाई में एक चांदी के घड़े पर वस्त्र भौर भन्य 
स्थानों पर सूत के धागे मिले हैं । साथ ही विभिन्‍न स्थानों पर खुदाई में सिली मूर्तियों 
पर वस्त्र बने दिखाए गए हैं। इसके प्राधार पर स्पष्ट होता है कि सिन्‍्धुवासी, सूत, 
ऊन भ्रादि को कातना तथा उत्तके कपड़े बुनना जानते थे । इतिहास वैत्ता कै० ए० 
तीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है कि सिन्‍्धुवा(सों द्वार/ निम्रित मलसञ्ञ का प्रयोग मिस्र 
में समम्री पर लपेटने के लिए किया जाता था। सिन्धुवासी कपड़ों पर तरह-तरह की 
डिजाइने बनाते थे श्रोर उ हैं रंगते भी थे । रंगरेजों का व्यवसाय भी विकसित था | 

ु सिदृठी के व्यवताय एवं सिदटी फी कलाकृतियां 

बरतंन-- पिन्धु सभ्पता स्थलों की खुदाई में प्राप्त मिट्टी के बत॑नों से पता 

चलता है कि वे लोग मिट्टी के बर्तव बताने में निपुर्ण थे । यद्यपिं खुदाई में क्ुम्हार 


दर 


. की चाक का कोई चिह्न नहीं मिलता है किन्तु बतंमों वीक थे प्रोर श्राकार से 
प्रकट होता है कि वे चाक पर ही का ३ थे झोर उन्हें श्राग में पकाया जाता 

तो 7री भी की जाती थी । े हे 
था। हक के सिवाय सिमन्धुवासी कुम्हार मिट्टी की मुद्राए या मोहरे 
(स्टाम्स) भी बनाते थे । सिस्धु प्रदेश की खुदाई में सैकड़ों की संख्या में ऐसी मोहरें 
मिली हैं। इस सौहरों या मुद्राओं पर विविध पशु-पक्षी व पेड़ पोधों जा की चित्र 
बने हैं श्लौर उन पर कुछ विशेष लेख भी लिसे गए हैं। दु्भाग्यवश उन्हें श्रभी तक 
पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर भी उन मुद्रात्नों से उनके उत्नत हस्त-कौशल का परि- 
चय मिलता है । प्रनुमातर है कि व्यापारिक भ्रावान-प्रदान के लिए तथा ताबाज के 
रूप में इनका प्रयोग होता होगा । नवीनतम शोधों के प्रनुसार यह | माता जाने 
लगा है क्रि मुद्राए सन्देश भेजने के लिए सील के रूप में काम श्राती होंगी । । 

मूर्तियां भौर खिलोने--मुद्राओ्रों के [सवाय खुदाई में मिट्टी की भसंस्या 
मुर्तियाँ व खिलौने भी मिले हैं। मूतियाँ श्रधिकतर नारी की हैं। उनके सिर पर पंखों 
सा मुकुट बना है और वे भ्राभूषण पहने बताई हैं। इससे विद्वान श्रनुमान लगाते 
हैं कि वे मातृदेवी क्षी मूर्तियाँ होंगी श्रौर उनका 2 महत्व रहा है । इनके 
धिवाय शेष मिट्टी की सूर्तियाँ स्त्री-पुरुषों, पशु-पक्षिय भ्रादि के रूप में हैं, थो 
भ्रुष्यतया बालकों के खिलौने ही हैं । ये मूर्तियाँ हथथ और साँचे में ढ/ल कर बताई 
जाती थी । 

पत्थर की कलाकृतियां--मिट्ठी के 
सिवाय तिस्धुवासी पत्थर की मूर्तियाँ बताने 
में भी निपुर्णं थे । सामने बने चित्र को 
देखिए---यह लाल पत्थर को तराश कर बनाई 
गईं एक योगी श्रथवा पुजारी को मूर्ति का 
चित्र है, जो पाषाण निर्मित भारतीय कला का 
अबतक का श्राप्त पहुला नमूत्रा है। इस मूत्ति 
की बनाबट की सरलता, श्राकृति की भाव 
विमस्ता भारतीय दर्शन के ्ादशवाद के साथ 
यथाथंव।दी कला का परिचय कराती है । इसी 
तरह हड़प्पा में मित्री दो मानव भू्तियाँ भी 
पंप शरीर के सोौन्दय॑ एवं गठत को प्रकट 
करने की उस युग के मूतिकारों की कुशलता 
का परिचय देती है। दुर्भाग्यवश इनके सिर टूट 


गये हैं । इनमें से एक मूत्ति काले पत्थर की है . मोहन-जो-बड़ो से प्राप्त 
भोर नतंकी की जेसी लगती है। जान सार्शल॑ हाल पत्थर की योगी की मूर्ति 
का कहना है कि ये मूर्तियां इतनी सुन्दर हैं कि चोथी शताब्दी ई. पृ. का कोई भी 





४4. 


यूनानी कलाकार इनको भ्रपनी निर्मित बताने मैं गौरव प्रनुभव करेगा। पाधाण की 
भूर्तियों में पश्‌ पक्षियों की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं। उनमें एक बल की मूर्ति 
उल्लेखनीय है, जिसका मुख्य शरीर पत्थर का है तथा तन ग्रौर सींग किसी दूसरी 
वस्तु के बने हैं। मूर्तियों के श्रलावा पाषार के स्तम्भ भी मिले है । और घिया पत्थर 
की मुद्राएं भी मिली हैं। पाषाण स्तम्भों की पच्चीकारी रो पता लगता है कि पत्थर 
को तराशने में सिन्धुवासी कलाकारों ने खूब प्रगती करली थो | 

धातु व्यवसाय और धातु की फलाक्तियां-- सिन्‍्धु निवासी भ्रपते यहाँ अ्रनेक 
प्रकार की धातुएँ मंगवाते थे । थे धातुभों को 
गलाता भौर धातुग्नों का मिश्रण करता जानते 
थे । वे धातु के औजार, हथियार, शाश्यषण, 
मूर्तियाँ तथा खिलोते बनाते थे। वे पच्चोकारी 
एवं रत्त जड़ने के कार्य से भी परिचित थे। 
उनके धातु व्यवसाय में कलात्मकता का विकास 
हो चुका था ।खुशई में मिली धातु की एक 
तश्तरी के आधार पर कहा जा सकता है कि 
घातु के बतंन बनाना भी उन्हें भरता था । सिंधु 
वासी धातु की मूर्तियां श्रोर खिलोने भी बनाते 
थे । उनकी घातु निर्मित मूर्तियों में मोहन-जो- 
बड़ो में मिली एक नतंकी की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध 
है। इस मूर्ति की बनावट के प्राधार पर अनुमान 
लगाया जाता है कि धातु की मूर्तियाँ साँचे में 
डालकर बनाई जाती थी। मूर्तियों के सिवाय 
धातु के पशु-पक्षियों, गाड़ी, इक्के श्रादि के 
श्राकार के खिलौने भी बनाये जाते थे । 


गुरिया निर्माण कला--सिच्धुवासी सोने, 
चांदी, भ्रभ्य धातु मिट्टी, पत्थर, हाथीदाँत 
तथा घोंघे की अनेक प्रकार के नाप की बड़े-बड़े 
भोतियों के श्राकार की गुरियाए' (80७५9) भी 
बनाते थे । वे उनपर पच्चीकारी करते थेवष 





सोहत जो दड प्तः 
रंग भी घढ़ाते थे। ये गुरियाँए शआ्राभूषणों के हि 2 कक मत 
बीच-बीच में ड़ाली जाती भ्रौर खिलौने के साथ प्रयुक्त होती थी। ये गुरियाए' विदेशों 
को भेजी जाती थी। इसलिए उन्हें बड़े पैमाने पर बताया जाता था। चन्हूदड़ों में 
मिला गुरिया बताने का कारखाना इस बात का प्रमाण है। ह 
चित्रकला--सिन्धुवासियों के चित्रकला ज्ञान की जानकारी उनके मिट्टी के 
बतंन पर बने हुए चित्रों से होती है । भ्रधिकतर वे रेखागों और बिन्दुश्रों से बतेतों 


पर चित्रकारी करते थे तथा उत पर हिरत, बकरी, खरगौश, कौ, बंतख, गिलहरी, 
मौर, सांप तथा मछली प्रादि पशु-पक्षों एवं पीपल, तीस, खजूर श्रादि पेड़ पौधों के 
चित्र बनाए जाते थे । हड़प्पा के बत॑नों पर मानव आझाकृतियाँ भी बनी मिली हैं। 
यहां मिले एक मिट्टी के बत॑त पर एक मछुए का चित्र बना है, जो बांस पर जाल 
लटकाए जा रहा है भोर उसके पैरों के पाप मछली श्रौर कछुश्रा पड़े हैं। कुछ बर्तनों 
पर बने चित्र बड़े प्राक्षक हैं श्रोर वास्तविक से लगते हैं । 


कला के क्षेत्र में सिधु, मिख्र और सुमेर की सभ्यताप्रों में पर्याप्त अन्तर है । 
सिधुवासियों की मूकला में जहाँ सरलता, भावनिमस्तता तथा प्रादशेंवाद के साथ 
यथार्थवाद का सम्मिश्रण मिलता है, वहां मिश्र की मूतिकला विशालता का, भव्यता 
तथा यथार्थ वाद के साथ सुन्दरता श्रौर कलात्मता लिए हुए हैं। इन दोनों सभ्यताप्रों 
की तुलना में सुमेर सभ्यता की मूर्तियाँ भद्दी हैं, किन्तु उनमें उनके जातीगत शोर्य॑ 
प्रौर बल की प्रभीव्यक्ति नजर श्राति है। जहां तक चीन की सभ्यता का प्रश्न है, 
भतिकला के क्षेत्र में उतका योगदान नगण्य रहा है । इसी तरह चित्रकला में सरलता 
दिखाई पड़ती है तो मिश्र वात्तियों की चित्रकला में प्राकृतिक सौन्दयें, भावना तथा 
वास्तविकता का मिश्रण पाया जाता है। इन दोनों सभ्यताश्रों की तुलना में सुभेरिया 
को सभ्यता के कलाकारों द्वारा लिपिस लेजुली' पत्थर पर धातुश्रों के बने चित्र कला- 
कार के हस्तकौशल का श्रधिक परिचय कराते हैं। इत तीनों सभ्यताभ्रों की तुलना भें 
चीनी सभ्यता के चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों की प्रधानता है तथा दाशंतिक भावना 
भोर चित्रकार की तिजी प्रनुभृति को प्रधिक महत्व दिया गया लगता है । 


धरम 
सिधु सभ्यता स्थलों की खुदाई में प्राप्त श्रवशेषों में मन्दिर श्रथवा स्पष्ट छूप' 
में किध्ती धारमिक स्थान या लिखित धामिक साहित्य के श्रभाव में सिधुवासियों के 
धामिक विचारों के बारे में कोई निश्चित बात महीं कही जा सकती। फिर भी, 
मूत्रियों तथा मुद्राश्रों पर बनी भ्राकृतियों के आधार पर विद्वानों का विचार है कि 
उनकी धारमिक विचारधारा काफी विकृत्तित थी । 


देवता एवं उपासना--वे प्रमुब खुपसे प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तथा 
पृथ्वी, पीपल, तीम, जल, सूथ॑, प्रग्ति भ्राईि में देवी शक्ति सावकर उतकी उपाध्षता 
करते थे । इसके प्रतिरिक्त उन्होंने विभिन्न देवी देवताश्रों की कल्पना भी की । मिट्‌ठी 
की प्रसंख्य बारी की विशेष प्रकार की मूर्तियों के भ्राधार पर माना जाता है किये 
मातृदेवी के उपासक थे । शिवलिंग के समान बहुत से पत्थ रो के मिलने तथा प्रगले 
पृष्ठ पर बने मुद्रा इस समुद्र के चित्र के आधार पर माना जाता है कि सिधुवासी 
शित्र की भी उपासज़्ा करते थे । अ्रग्रे अंकित मुद्रा पर बना चित्र पशुपति 
शिव के रूप में बनाया गया था ।' ह 


.॥0० 





पश्‌ पति शिव की मोहर 
इसी तरह मूर्तियों भौर मुद्राओ्ों तथा ताबीजों के विश्लेषण के श्राधार पर यह 

स्पष्ट होता है कि बलि-प्रथा तथा जादू टोना श्रादि भ्रन्धविश्वास भी उनमें प्रचलित 
थे | मोहन-जोदड़ो से प्राप्त योंगी या पुजारी की मूरति को देखकर विद्वानों का कथन 
है कि धार्मिक क्षेत्र में पुजारियों श्रथवा धर्माधिकारियों का महत्त्व था। नतंकी की 
मूर्तियों तथा लड़कियों के सिर पर खाद्य सामग्री के पात्र वाली या सींग वाली मूर्तियों 
के भ्राधार पर माशेल का मत है कि उतके समाज में धामिक उपासिकाए तथा 
देवदासियाँ होती थीं। मातुदेवी की मूर्तियों के सिर पर बने दीपक श्नौर उनमें धुएं 
के चिन्ह से स्पष्ट होता है कि पूजा उपासता सें घृप-दीप श्रादि का प्रयोग होता था । 
यदि श्राप सिंधु-सभ्यता को इत धामिक परिस्थितियों की तुलना वर्तंभात 

हिन्दू धर्म से करें, तो श्रापकों लगेगा कि दोनों में पनेकों स्थानों पर श्राश्वय॑जनक 
समानता है। इसी भ्राधार पर जॉन मार्शल ने कहा था कि सिन्धुवाप्तियों के धर्म की 
, कई बातें विदेशी धर्मों से तो मिलती ही हैं पर इस विशेषता के साथ द्वी वह मुब्यतया 
भारतीय है। औ्ौर वर्तमान भारत में प्रचलित' घ॒र्म परे कठिवता से उत्तका भेद किया 


जा सकता है | हमारी शिव-पूजा, दुर्गा, भवाती आदि मातु शक्तियों की पूजा इस युग 
के व सिन्धु-सभ्यता के धामिक जीवन में समानता बताती है । 

मृतक संसक्रर--मिस्र और मेसोपोटासियाँ की भाँति मोहव-जोदड़ो में कोई 
शव स्थाव या समाधियाँ वहीं मिलीं । हड़प्पा तथा कालीबंगा में श्रवश्य कुछ कब्र 
मिली हैं, जिससे शव का सिर उत्तर दिशा की शोर रखा मिला था। इससे सोचा 
जाता है कि किसी धामिक विश्व/स से ही वे ऐसा करते थे। वहाँ शवों के साथ 
विविध आभुषरणु, वस्त्र और श्रत्य वस्तुए' भी मिली थीं। जिससे भ्रनुम्तात क्रिया 
जाता है कि पिन्धुवाती सम्भवतया परलोक के जीवत की कल्पना करते थे । सिन्धु: 
सभ्यता के केन्द्रों पर इस प्रकार की समाधियों और शवोत्सर्ग की श्रस्य परिस्थितियों 
के भ्राधार पर विश्वास किया जाता है कि सिन्धुवासी तीन प्रकार से शवों कई 


पैं/कार करते थे * पहला-पूर्ण समाधिकरण, जिसके भ्रन्तगंत पूरे शव को गाड़ दिया 
जाता था। दृस्तरा--आंशिक समाधीकरण, जिसमें शव को पशु-पक्षियों के खाने के 
बाद बचे भाग को गाड़ा जाता था भ्रौर तीसरा--श्ररिति संस्कार, इसमें शव को जला 
दिया जाता था और कभी-कभी उसकी भस्म गाड़ दी जाती थी । 
धर्म श्रौर धार्मिक दर्शन के विकास की दृष्टि से सिंध, मिस्र, सुमेर तथा चीन 
, की सभ्यता में देवी शक्ति की कल्पना में समानता है, किन्तु जहाँ देवी शक्ति के स्वरूप 
का प्रश्न है, पिन्‍्धु सभ्यता और मिस्री सभ्यता में अ्रधिक समानता दिखाई देती है 
ओर पुमेर तथा चीन की सभ्यता प्र सिन्धु सभ्यता में प्रत्तर है। मिस्र प्रौर सिंधु 
! सक्यता में विशाल देव समूह तथा प्रारम्भ में पशु रूप में देवताग्रों की कल्पना , 
| समातता लिये हुए है। मिश्र और सिंधुवासियों की मुद्राश्रों पर मनुष्य श्रोर पन्षु के 
५ विविध भ्र'गों के मिले जुले स्वरूप का अ्रंकन इस समानता को स्पष्ट करता है । इसके 
विपरीत सुमेरिया की सभ्यता में देवताश्रों की कल्पना मनुष्य रूप में ही की थी । इस 
। प्रन्तर के होते हुए भी चीन को छोड़कर, जहाँ भ्रप्राकृतिक शक्तियों की उपासना की 
| जाती थी सुमेर, मिस्र तथा धिधु सभ्यता में प्राकृतिक शक्तियों को दैवी शक्ति के रूप 
' में स्वीकार करता भारी समानता लिए हुए है। 
' सिन्धु, मिस्र तथा सुमेर की सभ्यता में शव संध्कार की दृष्टि से शवों को 
| दफताना समानता लिए हुए हैं। उत्तकी शव संस्कार से सम्बन्धित परलोक की 
। भावना में भ्रन्तर दिखाई देता है। जहाँ सिन्धुवासियों की परलोक की धारणा के बारे 
मैं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं शिलती, वहाँ मिद्धियों की प्रात्मा को प्रमर मानते की 
'घारणा स्पष्ट नजर श्राती है। इसलिए मिद्नी श्रपने शवों को नष्ट होने से बचाने के 
लिए 'मी के रूप में सुरक्षित रखते थे। चीनियों का श्रपने पूर्वजों में बड़ा विश्वास 
था, श्रतः वे उनके लिए मन्दिर बनवाते थे श्रौर भ्रपने घरों में उनकी प्रात्मा के वास 
के लिए प्रलग कमरा छोड़ देते थे । 
बोद्धिक विकास 
लिपि खुदाई में प्राप्त मुद्राओं पर उत्की्ण लिपि के श्राधार पर यह तो 
श्चित है कि सिन्धुवास्िियों ने भाषा भ्लौर लिपि का विकास कर लिया था। इनकी 
धा कध्ती थी, यह तो भघिधु लिपि के पढ़ लिए जाने पर ही स्पष्ट होगा । हाँ, इतना 


-: ४७ कण 


गवश्य स्पष्ट है कि उनकी लिपि मूलतः चित्राक्षर लिपि थी। राजस्थान में कालीबंगा 
|॥ 


। 

प्राप्त एक ठीफरे पर उत्कीर्ण श्नक्षरों के श्राधार पर विद्वानों का प्रनुमात है कि 
म्भवतया इनकी लिपि दाहिनी शोर से बाई' श्रोर लिखी जाती थी । 

५... लिपि के विकास में समानता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सिन्धु, 
गत्र, सुमेर तथा चीन इन चारों नदी घाटी सभ्यता स्थलों पर विकसित होने वाली 
'पि प्रारम्भ में चित्राक्षर लिपि के रूप में विकसित हुईं। किन्तु मिन्न को छोड़कर 
नय तीनों सभ्मताप्रों की लिपि वर्णमाला का स्वरूप ग्रहण नहीं कर पायी । 

ध ज्ञान-विज्ञान--सिन्धु सभ्यता केन्द्रों की खुदाई में सामने भाने वाले 
'वियोजित नगर, भवन, नाप-तोल के पैमाने श्रादि तत्कालीन भारतवासियों के. 


विकसित ज्ञान-विज्ञान के परिचायक हैं ।उतके बाठों के भ्रतुपात के श्राधार पर यह 
साता जा सकता है कि सम्भवतः उन्हें दशमलव का भी ज्ञान रहा होगा तथा ऋतु 
चक्र ज्ञान एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी उन्होंने प्रगति की होगी इसी तरह खुदाई में मिले 
कुछ पदार्थों से यह ज्ञात होता है कि सिन्धुवात्तियों ते चिकित्सा-न्ञान में भी प्रगति की 
होगी तथा विभिन्न प्रकार की श्रौषधियों का निर्माण एवं प्रयोग वे करते होंगे । 
उनके स्वच्छता के झ्राम प्रबन्ध से यह प्रकठ होता है कि वे इस्त तथ्य से परिचित रहे 
होंगे कि जीवन की ग्रच्छी प्रकार जीने के लिए रोगों का निवारण के उपाय करने के 
पहले रोगों से बचने के उपाय भ्रधिक उष्यक्त होते हैं। इसलिए वे स्वच्छता श्रौर 
पवित्रता पर श्रधिक जोर देते थे । 

प्रपती-प्रपत्ती परिस्थितियों और श्रावश्यकताञ्रों के श्रनुसार सिंधु, मिस्र, 
सुमेर तथा चीन में गणित, ज्योतिष, धातु-विज्ञान, चिकित्सा भ्रादि के क्षेत्र में प्रगति 
हुई । विद्वानों का श्रतुमात है कि सिंधुवासियों का गणित का ज्ञान पब्रन्‍्य तीनों 
सम्यताशों से बड़ा-चढ़ा था। किन्तु ज्योतिष व धातु विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक 
दृष्टि से सिखवासियों ने संसार को भ्रधिक प्रभावित किया शौर व्यापारिक पद्धति 
झौर पहिए का यातायात वाहन में प्रयोग कर सूमेरबासियों ने विश्व को महत्व- 
पूर्ण देत दी । इसी तरह के बाद के युग में बारूद, कागज, कुतुृबनुमा तथा 
मुद्रणकला का स्वृतन्त्र रूप से प्राविष्कार हुआ जिसका विश्व सभ्यता को झागे बढ़ाते 
में महत्त्वपूर्ण योगदात रहा। > 

सिन्धु सभ्यता का श्रन्य समकालीन सभ्यताओं से सम्बन्ध ' 

सिधुवासियों को सभ्यता भ्रोर उनकी समकालीन श्रन्य सभ्वताभों में जीवन , 
के विभिन्न पक्षों में को गई प्रगति में मात्र परोक्ष समानता या भ्रसमानता ही नहीं . 
थी बल्कि 8िच्धुतासियों का मिस्र, मेप्तोपोदामिया, एलाम, क्रीठ श्रादि देशों से प्रत्यक्ष ' 
सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध भी था। सिधुवासियों की इस प्रकार के सम्बन्धों , 
- की सबसे प्रधिक धनिष्ठता सुमेरिया की सभ्यता से थी। ये सम्बन्ध सभ्यता के ' 
दोनों क्षेत्रों मेँ एक दूसरी सभ्यता की वस्तुप्रों के मिलने से भ्रधिक स्पष्ट होते हैं। 
सुमेर में मोहन-जोदड़ो की मोहरों के समान मोहरें, बन, चुल्हे तथा बैल कौ एक , 
सरोत्षी.मूतति मिली हैं। भारत में सुमेरिया की कौलाक्षर लिपि में खुदा एक लेख 
मिला है। सुमेरियों की तरह मिस्र से भी भिधुवासियों के सम्बन्ध के प्रमाण मिलते 
हैं। मिस्री श्राभूषण एवं श्गाौर प्रशाधनों व सिधु सभ्यता के प्राभूषणों और 
अर गार प्रशाधनों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। भारत की गुरियाए' भिम्री 
क्षेत्र में मिली हैं तथा मिश्री शैली का लकड़ी का सामान भारतीय क्षेत्र में मिला है। 
इससे इन दोनों सभ्यताओं के सॉस्कृतिक सम्बन्ध प्रकद होते हैं | इसी प्रकार 
एजीयन द्वीप समूह की सभ्यता के प्रमुख केन्द्र क्रीठ के चित्रों भर सैधव सभ्यता. 
की मोहरों के चित्र एवं श्राभूषणों में काफी समानता दिखाई देतो है | इससे स्पष्ट' 
होता है कि सिधुवासियों का क्रीठ से भी सम्बन्ध था । विभिन्‍त स्थानों पर मिलने! 
वालीं ये समातताएं प्रकट करती हैं कि बहुत प्राचीनकाल मैं भारत का पश्चिम से 


पांस्कृतिक सम्पर्क था और व्यापारिक अभ्रादात-प्रदात होता था। सिन्धु-सभ्यता का 
प्रभात क्षेत्र विश्व-व्यपी था । 
सिन्धु सभ्यता का विध्वंस 

झ्ाज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूव जीवन के विधिन्‍न पक्षों में श्रपनी 
प्रारम्भिक उन्‍तति की चरम सीमाग्नों को छने वाली सिन्धु सभ्यता किस प्रकार काल 
के गाल में समा गईं, यह प्रश्त भी विवादपूर्ण है। कुछ विद्वानों का विचार है कि 
ध्िधु तदी की भयंकर बाढ़ ने उसके कित्तारों पर विकसित होने वाली इस सभ्यता 
के तगरों को नष्ट कर दिया प्रौर यह सभ्यता विलुप्त हो गई । कूछ का प्रतुमान है 
कि धीरे-धौरे तिधु तदी का मार्ग बदल जाने के कारण यह प्रदेश सुख्रा हो गया श्रोर 
बहाँ के निवासी प्रन्य स्थानों पर चले गये । लेकिन श्रधिकांश विद्वानों का विचार है 
कि शास्तिप्रिय सिधुवासियों से श्रधिक शक्तिशाली श्रार्यों के निरन्तर ग्राक्मणों के 
कारण सिंधु सभ्यता के उन्नत नगरों में बसने वाले लोग परेशान होकर लगभग 


2000 ई. पू. से 500 ई. पू, तक श्रपने मूल निवास स्थानों को छोड़कर दक्षिण 
भारत की श्रोर चले गये श्रौर भ्राक्रमणका रियों द्वारा उनके सगर नष्ट कर दिये गये । 


इन कारणों में से कौन-सा कारण सही है, यह कहना कठिन है । 
सिन्धु घाटी सभ्यता की देन 

भारत में लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व विकसित होने वाली सिन्धु-सभ्यता 
समय परिवतंन के साथ नष्ट हो गई, वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा 
परिश्रम से बनाए गए तगर खण्डहर बन गए, बह प्रदेश वीरान हो गया, किन्तु उस 
प्रतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ठ नहीं हो सके। उत्का 
धागे भ्राने वाले युगों के भारतीय जन-जीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा श्र इस 
प्रकार भारतीय संस्क्ृति के प्रारम्भिक चरणों के निर्माण में सिधु सभ्यता का महत्व 
पूर्ण योगदान रहा । यदि श्राप सिंधु सभ्यता के युग से लेकर वर्तमान समय तक के 
मारतीय जन-जीवन का विश्लेषण कर देखें, तो प्रापको लगेगा कि सिन्धु सभ्यता 
काल में विकसित कई तत्व भारतीय सभ्यता श्रौर संस्क्रति को प्रभावित करते रहे हैं। 
सिख्घु सभ्यता का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय धामिक जीवन में स्पष्ट नजर पाता है, 
जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। इसके श्रतिरिक्त सिंधुवासियों ने योजना- 
बद्ध नगर-निर्माण, स्थापत्य, सूती कपड़ों का प्रयोग, नाप-तौल एवं व्यापार की 
व्यवस्था ब्रादि का विकास कर सभ्यता की पहली सीढ़ी पर खड़े मानव समुदाय को 
प्रगगे बढ़ने' की प्र रणा दी है। किन्तु भौतिकता के स्थान पर इस सभ्यता ने अ्रपनी 
शांति-प्रियता, सहिष्णुता, भ्रव्यवसाय, स्वच्छता, पवित्रता, मेल-जोल एवं झ्रादात- 
प्रदान की भावता का विकास कर भारत का ही नहीं सम्प्रण संसार को अपनी महत्व- 
पूर्ण देन दी. है, जिनके लिए सभ्य संसार उनका ऋणी है | इस सभ्यता के खण्डहर 
यहू, प्रमाणित करते हैं कि मानव सभ्यता के उत्थत भ्रौर पतन को चक्र में भारत 
प्रारस्प्रिक काल से हाथ बंटाता रहा. है भ्रौर संसार को शांति के मार्ग की भ्ोर भागे 
बढ़ाने के प्रयतों में अग्रणी रहा है।. . 


अध्ययन का उपयोग 


निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए और झपने अ्रध्ययत को उपयोगौ 
बनाहए--- ः 
]. 


2, सिच्धचु सभ्यता का विस्तार कह्ाँ-कहाँ तक था ? 


एआआ पं पके 


७ ०० -3 ०४ 


सिन्धु सभ्यता की खोज कब श्र कंसे हुई ? 


. झिन्तु सुब्यता के निर्याता कोन थे, इस विषय वर बिद्गानों के क्या बिचार हैं ? 
- पिन्चु सभ्यता की स्थापत्यकला की क्‍या विशेषताएं थीं ? 


, सिन्धुवासियों ने मिट्टी, धातु तथा पत्थर की कलाकृतियों के निर्माण में क्या 


प्रगति की थी ? 


« सिन्धुवासियों का श्रन्य किन-किन देशों से सौस्कृतिक सम्बन्ध था ? 


सिन्धुवासियों ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र सें क्या प्रगति की थी ? 


. यह कीसे कहा जा सकता है कि सिन्ध सभ्यता एक उच्च नागरीय सभ्यता थी ? 


, सिन्धु-सचभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता बताने के लिए श्राप क्या प्रमाण देना 


0. 


!. 


चाहेंगे ? 

धिन्‍्धू सभ्यता से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुश्रों के बारे में सिन्धुवासियों की 
विशेषताभों की जानकारी दीजिए--- 

(]) सामाजिक जीवन (2) धामभिक व्यवस्था (3) श्राथिक दशा ! 

सिन्धु सभ्यता झौर समकालीन श्रन्य नदी घाटी सभ्यताझों में जीवन के विविध 
पक्षों में क्या-क्या समानताए पायी जाती हैं ? 


निम्मलिछित कथनों था प्रपनों फे दिए गए चार-चार सम्भावित उत्तर -- विकल्पों 
में से सबसे उपयुक्त उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिलिए--- 
], सिन्धु सभ्यंता की खोज के साथ जिन दो भारतीय विद्वानों का सम्बन्ध है, वे हैं- 


2 


% 


(क) डॉ. ईश्वरी प्रसाद तथा डॉ. श्राशीवादीलाल श्रीवास्तव । 
(ख) डॉ. राखालदास बैनर्जी तथा श्री दयाराम साहनी । 
(ग) जॉन मार्शल तथा डॉ. राखालदास बैनर्जी । 





(घ) जाँत मार्शल तथा श्री दयाराम साहनी | ( ) 
कोई विदेशी यात्री राजस्थान में सिन्‍धु सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहाँ 
उसके प्रवशेष मिले हैं, तो श्राप उसे ले जायेंगे-- ४ क्र ३ 
(क) राजधानी जयपुर में (ख) उदयपुर में हि ३५,2४२ 
(ग) कालीबंगा में (घ) कोठा में ७ 

सिन्धु घादी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी दि #हतक्ष" ७ ) 


(क) यहां के तिवासी धार्मिक प्रवृत्ति के थे । » 


रु 
(ख) उन्तकी झ्राथिक दशा उन्नत थी । पैडिनान९ 2 ->- 6६% 
ड़ न्‍्म्‌्वि /३) बा ४ 
(ग) उन्होंने एक उन्नत शाप्तन व्यवस्था को जन्म दिया था 
(घ) यह एक विकष्ित नागरीय व्यवस्था थी । ( ) 


श्र 


निर्न्ना) खित क्रियात्मक काये कीजिए झौर श्रपता कौशल बढ़ाईए-- 

. प्रविधाजित भारत के मानचित्र में सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र तथा सभ्यता 
के प्रमुख केन्द्रों को श्रकित कीजिए । 5 डे 

2, सिन्ध सभ्यता के उत्पादन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओ्रों के चित्र को एकत्रित 


कीजिए एवं ऐतिहासिक चित्रों का श्रपनता एक एलबस बनाइए । 
प्रक श्रध्ययत्र ग्रन्थ 


. श्रीराम गोयल ; प्राचीन विश्व की सभ्यताएं भाग 4 

2, डॉ श्रार, एस, त्रिपाठी. : विश्व इतिहास 

3. बियोगी हरि ; हमारी परम्पराए 

4, डॉ, विमलचस्द पाण्डेय. : भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 


भध्याय रे 


थ्रायों की वेंदिक सभ्यता 


सिन्धु सभ्यता के विनाश के बाद भारत में वेदिक सभ्यता का उदय हुआ । 
भारत में वैदिक सभ्यता का विकास करते वाले जन-समुदाय को 'भारय! ताम से पुकारा 
जाता था। 'प्रार्य' मूल मानव जाति को, चमड़ी के रंग के श्राधार पर विभाजित 
सफेद, काली भ्रौर पीली, इंच तीत उपजातियों में से सफेद उपजाति छी 'त्ताडिक' 
शाखा के लोग थे । भ्रौर क्योंकि आये शब्द का श्रर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता है, श्रतः 
सम्भवतया भारत में बसने वाली श्रत्य जातियों की तुलना में अपनी श्रष्ठता को 
प्रकट करने के लिए जन-तसमुद्याय के लोगों ने अपने श्रापको “भ्राय/ नाम से सम्बोधित 
करना प्रारम्भ किया था । बाद में जाकर श्ार्य शब्द इस जनसमुदाय के लिए जाति- 
वाचक बन गया । 


श्राय॑ शब्द, पहले चाहे सांस्कृतिक श्रथ प्रकट करते वाला रहा हो भौर बाद 
में श्रायों कै लिए जातिवाचक बना हो, लेकिन इतना श्रवश्य स्पष्ट है कि भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति के एक निश्चित स्वरूप को बनाए रखने में ग्रार्थों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है। भार्यो' ने भारत में पहले से बस रही जातियों द्वारा विकसित 
सभ्यता और संस्कृति के उपयोगी तत्त्वों को श्रपताकर प्रपनी संस्कृति के साथ सनका 
समखय करते हुए भारत की एक उन्नत सभ्यता और संस्कृति की परम्परा का विकास 
किया । ऐसी स्थिति में यह कहता उचित ही है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
का सुन्दर स्वरूप मुलत: प्रार्यो' के कठित परिश्रम श्ौर साधना के १रिणामस्वरुप ही 
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घन पाया है। लेकिन, झ्राप यह जातकर ग्राइनय करेंगे कि भारतीय संस्कृति को 
इतना अधिक प्रभावित करने वाले आ्रार्य ही हमारे इतिहास की सबसे श्रधिक 
विवादपूर्ण समस्या बने हुए है ! 

श्रार्यों से सम्बन्धित हमारे इतिहास की समस्या श्रार्यों के मूल निवास स्थान 
की है | वास्तव में प्राय मूलतः कहाँ के निवासी थे, इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद है | भिन्न-भिन्न विद्वानों ते ऐतिहासिक ग्रन्थों, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, 
पुरातत्व सम्बन्धी प्रमाण तथा शरीर-रचना-शास्त्र को भ्राघार बत्ताकर श्रार्यों के मूल 
तिवास स्थान के बारे में श्रलग भ्रलग मत दिए हैं, जो मुख्यतया निम्नलिखित हैं--- 

झायों का झ्ादि वेश : यूरोप--पभायों के मूल निवास स्थान से बारे में 
पश्चिमी देशों के विद्वानों का मत है कि श्राये मूलतः यूरोप के किसी भाग के निवासी 
थे भौर वहीं से संसार के श्र॒लग-अलग भागों में फैले थे। डॉ० पी० गाइल्‍ड नामक 
विद्वान मानत हैं कि श्रार्यों का मूल तिवास स्थान यूरोप में हंगरी, झास्द्रिया प्रथवा 
डेन्यूब नदी की घाटी था। उनका यह विचार भाषा तथा वृक्ष, वनस्पति एवं पशु- 
पक्षियों के व्शानों में समानता पर झ्राधारित है। इसी तरह ब्रेण्डेस्टाइत नामक 
विद्वान यूरोप में यूराल पर्वत के दक्षिश में उत्तरी-पश्चिमी किरगिज के घास के 
मंदातों को ग्रार्यों का श्रादि निवास स्थान मानते हैं| पेन्‍्का तथा हट नामक विद्वान 
भाषा-साम्य एवं बालों व शारीरिक संरचता की समानता के श्राधार पर जरमंच प्रदेश 
में स्कैण्डिनेविया को श्रार्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसी तरह वुःछ भ्रन्य 
विद्वान यूरोप में ब्राल्टिक समुद्र तट को प्रार्यों का श्रादि देश मानते हैं। नेहा ग तथा! 
पेकारनों ग्रादि विद्वान रूस के दक्षिणी भाग में प्राप्त मिट्टी के बतेतों के श्राधार पर 
दक्षिणी रूस को भ्रार्यों की मूल भूमि मानते हैं। किन्तु प्रार्यों के श्रादि देश के बारे में 
यूरोपवाद का यह विचार श्रधिक प्रभावशाली नहीं है। कारण कि एक तो यूरोप के 
किसी सतिश्चित स्थाम के बारे में ही विह्ाात एक-मत नहीं हैं और दूसरा यूरोपीय 
विद्वानों के विचारों में तुलनात्मक प्रमाणों का श्रभाव है। इसलिए इस मत की 
मान्यता बहुत कम है । 

2. श्रार्यों का श्रादि देश : सध्य एशिया--विद्वानों का एक समुदाय श्रायों 
को मध्य एशिया के मूल निवासी मानता है। ईरानियों के ग्रन्थ श्रवेस्ता तथा 
ऐतिहासिक युग में मालव समूहों के मध्य एशिया से इधर-उधर जाने की बातों को 
झाधार बनाकर श्री जे.जी. रोड श्ौर पाट महोदय मध्य एशिया में श्रारयों को बैविद्रया 
(बलख) के मूल निवासी मानते हैं । मध्य एशिया को श्रार्यों की मूल भूमि बताने 
वाले विद्वानों में सबसे प्रमुख व्यक्ति मैक्समूलर हैं । प्रोफेसर सेयर्स भी मध्य एशिया- 
बाद की पुष्टि करते हैं भौर उन्होंने कंस्पियत सागर के निकट के प्रदेशों को श्रार्यों 
का भ्रादि देश मात्ता है। मध्य एशिया को श्रार्यों का श्रादि देश मानने वाले विद्वानों 
का तक है कि भाषा की मौलिक समानता तथा वेदों और श्रवेस्ता ग्रन्थों में जिन 
बनस्पतियों, पेड़-पौधों, पशुप्रों व वातावरण का वरणव मिलता है, वह मध्य एशिया 
पैं पाया जाता है भर भारत में उसका श्रभाव है, श्रतः सध्य एशिया ही श्रार्यों का भ्रादि 
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देश होता प्रमारित करता है भर वहीं से उनकी भिन्न-भिन्न शासाएं यूरोप, ईरान 
तथा भारत में गई थीं। यद्यपि विद्वानों का बड़ा सघुदाय इस बात का स मथत् करता 
है, किन्तु यह मत पूर्णतया सत्य ही हो, ऐपा नहीं है। कारण कि भाषा तथा दो 
ग्रस्थों में वर्शनों की समानता, एक जातीयता बताती हो भौर भिन्न-भिन्न प्रदेशों के 
निवासियों का मल रूप में किसी एक स्थान पर रहना साबित करती हो, गह श्राव- 
श्यक् नहीं है ! श्रतः मध्य एशिया को श्रार्यों का मूल निवास स्थान मानने के विचार 
में भी प्रनेक शकाएं हैं। इसलिए श्रभी तक यह मत भी विवावपूर्णों ही है । 

3. प्रार्यों का ध्रादि देश : उत्तरी श्रूव-प्रार्थों के श्रादि देश के बारे में 
भारतीय विद्वान लौकमान्य बाल गंगाधघर तिलक का मत है कि भाय॑ मूल में उत्तरी 
प्रव प्रदेश के सिवासी थे । ऋग्वेद में वर्णित ज्योतिष तथा लम्बी उषा, श्रौर 6-6 
माह के दिन रात के श्राधार पर तिलक ते यह स्पष्ट करने का प्रयास क्रिया है कि 
ऐशी भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियाँ उत्तरी प्रुव प्रदेश में ही पायी जाती हैं। 
ग्रतः ऋग्वेद के बशन से श्रार्यों के जिस मूल देश का पता चलता है, वह उत्तरी ध्रुव 
प्रदेश ही था | किन्तु श्रव्य तथ्यों के प्रभाव में प्रौर उत्तरी श्रूव प्रदेश के सम्बन्ध में 
कोई विशेष वर्णन ऋग्वेद में नहीं होने से यह मत भी इतिहासकारों को भ्धिक 
उपयुक्त नहीं लगता । 

4, प्वार्यों का श्रादि देश: भारत-म्रार्यों के मूल स्थान के बारे में कुछ 
भारतीय विद्वानों ने वेद तथा ईरानी ग्रन्थ-प्रवेस्ता व जनश्रू तियों तथा भन्‍्य भारतीय 
साहित्य में उपलब्ध तथ्यों के श्राधार पर यह स्पष्ट करते का प्रयत्न किया है कि प्राय॑ 
भारत के ही मूल विवासी थे। पं० गंगाताथ भा ने भारत पें बह्माषि प्रदेश को श्रार्यो 
की मूल भूमि माना है। डॉ० प्रविताशचन्द्र दास एवं डॉ० सम्पूर्णातन्‍द का मत है कि 
झार्यों का मूल निवास स्थान भारत में सप्तसिस्धु प्रदेश था | डॉ० राजबली पाण्डेय ने 
भारत के मध्य प्रदेश को श्रायों की जन्मभू मि बताया है। इसी तरह कुछ प्न्‍्य विद्वान 
भी भारत को ही भारयों का मूल निवास स्थाव मानते हैं। किन्तु भारतीय विद्वानों के 
इस मत में अन्य विद्वात भावुकता का होता बताते हैं। इस मत के विरोध में कहा 
जाता है कि जब ध्ाय॑ भारत के ही मूल निवासी थे तो वे यहाँ के उपजाऊ भागों कौ 
छोड़कर भ्रन्य स्थानों पर क्यों गए ? दूसरा, श्रव भी भारत के भ्रधिकांश भागों में वे 
भाषाएं बोली जाती हैं जिनका भार्यों की भाषा से सम्बन्ध न होकर श्रन्य जातियों 
की साषाओं से सम्बन्ध है, फिर क्‍यों अपने ही देश में श्रार्यों की भाषा का प्रचार न 
हो सका ? तीसरा, जब मूल में आये भारत के निवासी थे तो उनकी भाषा का यहाँ 
प्रचार क्‍यों नहीं हो सका ? चौथा मोहन-जो-दड़ो श्रौर हड़प्पा के झ्रवशेष यह स्पष्ट 
करते हैं कि झ्रार्यों से पहले ही दूसरे लोगों ने भारत में सभ्यता का विकास कर लिया 
था और श्रार्यों ने बाद में यहाँ श्राकर झपनी सभ्यता पतनपाई। इसी प्रकार भौर 
अनेक तके देकर कई विद्वात भारत को पझ्ाारयों का भ्रादि देश मानते में शंका करते हैं। 
किन्तु सिन्धु लिपि को पढ़ लिए जाने से पूर्व॑ निर्णय के रूप में यह भी नहीं कहा जा 


सकता कि भारत झ्रायाँ कौ मूलभूमि नहीं थी । कारण कि सिन्धु लिपि के पढ़ते में 
प्रभ्ी तक जो श्रनुमान लगाए गए हैं, उनमें कुछ विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि 
यह लिपि भारयों की भाषा से सम्बन्ध रखती है । यदि सिन्धु लिपि को ठीक प्रकार 
से पढ़ लिया जाय झौर यह स्पष्ट हो जाय कि वह शार्य भाषा से सम्बद्ध है, तो यह 
स्पष्ट हो सकता है कि श्रार्य भारत के मूल निवासी थे । 

5, धार्यों का झादि देश : गोंडपना--पझार्यों के श्रादि देश की इस समस्या के 
बारे में विचार करते हुए दक्षिणी भारत के एक विद्वान चेकलिगमपिल्ले ने श्रार्यों का 
मूल तिवास स्थान ऐतिहापिक गोंडबाना प्रदेश माना है। जैसा कि भूगर्भ विज्ञानवेत्त 
मानते हैं, गोंडवाना अ्रफ्रिका से साया ढीप तक हिन्द महासागर के स्थान पर फैला 
स्थल भाग भा और वह “गोंडवाना' कहलाता था । पिल्‍ले महोदय ने बताया है कि 
इसी गोंडवाना में 'देलन' एवं 'सुरत' नामक दो जातियाँ रहती थीं। प्राकृतिक 
परिवतेन के कारण धीरे-धीरे जब ग़ोंडबाना का भाग जलमण्न होने लगा तब ये दोनों 
जातियाँ उत्तर की शोर बढ़ते हुए भारत में श्राई। बेलन दक्षिणी भारत में ही बस 
गए झौर सुरन भ्रागे बढ़ते हुए रूप तक पहुंच गए। कालास्तर में रूस तक जाने 
वाले सुरन कई कबीलों में पुनः इधर-उधर जाने लगे। उनमें से कुछ भारत में भ्राए 
प्रौर पहले उत्तरी पश्चिमी भारत में बस गए | श्री पिल्‍ले का विचार यह है कि रूस 
तक जाकर पुनः लौटने वाले लोग ही वेदों के निर्माता तथा भारत में वैदिक संस्कृति 


का विकास करने वाले श्रार्य थे | किन्तु यह मत श्रभी तक अधिक स्पष्ट और पुष्ठ 
प्रमाण के प्रभाव में स्वीकार नहीं किया गया । 


ग्रायोँ के मूल निवास स्थान के बारे में इस प्रकार यिभिन्न विचारों भौर किसी 
एक स्थान के बारे में तुलनात्मक प्रमाणों के श्रभाव में श्रभ्ी तक यह निर्णय नहीं 
हो पाया है कि बस्तुतः आय कहाँ के भूल निवासी थे । फिर भी विद्वानों की एक 
बड़ी संख्या मध्य एशिया को भ्रार्यों का मूल मिवास स्थान मानती है। साथ ही 
भ्राधुनिक काल में भारत की श्रार्यों का भूल निवास स्थात मानने की विचारधारा 


भी जोर पकड़ती जा रही है । लेकिन सही खोज का होता भौर एक नतीजा सामने 
ग्राता भ्रभी बाकी है । 


भारत में ध्रायों का प्रसार-आरयों के मल निवास स्थान के बारे में अ्िश्चित 

ज्ञान होते हुए भी भ्रार्यो के स्वप्रमुख प्रस्य ऋग्वेद के श्राधार पर इतना अवश्य स्पष्ट 
है कि आये भारत में सबसे पहले श्रफगातिस्तात झोर पंजाब के भागों में अलग अलग 
कबीलों या जत्थों के रूप में बसे थे। ऋग्वेद के कई स्थानों पर प्रफगानिस्तान एवं 
सिन्ध प्रदेश में बहने वाली सात नदियों के नामों के प्राघार पर इस भू भाग को सप्त 
सेन्धव कहा गया है| वस्तुतः भारत के सप्त-सैन्धव नामक इस प्रदेश में झाये कई 
बर्ष तक रहे और अपनी सफ््यता और संस्कृति का विकास करते रहे । इस प्रदेश से 
ही धीरे-धीरे उनका प्रसार भारत के पूर्वी-दक्षिणी भागों में होता रहा। श्रपते प्रखार 
में उन्हे समय-समय पर भारत के भीतरी भागों में पहले से बस रही जातियों से 

: संघर्ष करता पड़ा । किस्तु अपने घोड़ों, अच्छे शस्त्रों और युद्ध-कोशल के कारण वे 


। 


विजयी होते रहे श्रौर, भागे बढ़ते गए । पंजाब से भागे बढ़कर पहले श्रार्यों ते॥ 
प्राचीन सरस्वती तथा दुषद्वती (प्रव विलुप्त। नदियों के बीच के भाग पर ग्रधिकार 
किया श्र उसे ब्रह्मवर्तं ताम दिया । इसके पश्चातू उन्होंने थानेश्व र, पुर्वी राजस्थान 
मथरा तथा गंगा-यमुत्रा नदियों के मध्य भाग पर आ्राधिपत्य कर लिया । इस 3 
को ऋगेद में 'बह्ाधिदेश' कह्दा गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आये-जत्थों ने पूर्व 


भारतवर्ष 





भारत के महातवसक की अनुज्ञानुत्तार भारत तर्वेक्षण विभागीय मानजित्र पर आधारित । 
€ भारत सरकार" का प्रतिलिप्याधिकार, !977: 
समुद्र में भारत का जल अदेश् उप्रयुक्त आधार रेखा ते गापे यये बारह समुद्री मील की दूरी तक है । 
पन्च मानचित्र में दिय़े यये भौगोलिक नागों का वर्णपीय ग्रमाधिक नहीं है । 
) 


छल वैदिक काल का भारत 


में प्रयाग, हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच भू-भाग पर श्रधिकार किया शौर 
इसे मध्यप्रदेश नाम दिया । इसके बाद कई वर्षों में जाकर उन्होंने बिहार और बंगाल 
के भागों पर भी अपना प्रभुत्त कायम किया । इस तरह हिमालय से लेकर 
विश्ध्याचल श्रौर पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के भू भाग में श्रा्य फैल गए श्रौर 
तब इत्त पूरे भूभाग में झायों के विभिन्‍न कबीलों की कई स्थाई बस्तियाँ बस गई । 


प्रपते इस प्रकार के साथ ही शभ्रार्यों ने भारत में श्रन्य जातियों द्वारा पहले से 
विकप्तित की जा रही सभ्यता के तत्वों को श्रपना कर उस स्थाई संस्कृति का विकास 
किया, जो भारतोय सभ्यता भर संस्कृति की श्राधार शिला है श्रोर इतिहास में वैदिक 
सभ्यता प्लौर संस्कृति के नाम से जानी जाती है । 
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वैदिक सम्यता और संस्कृति 
श्रार्यों की वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी वैदिक साहित्य से हुई, 


जिस साहित्य की रचना भारत में बसे वाले ग्राये विद्वानों ने की थी। इस' साहित्य 
का सबसे प्राचीन, प्रमुख और प्रामाणिक ग्रन्थ ऋग्वेद है। यद्यपि ऋगेद के तिवाय 
दूधरा वैदिक साहित्य भी है भौर उनसे भी श्रायों की सभ्यता भौर संस्कृति की कई 
बातें जानी गई हैं। किन्तु दूसरा साहित्य ऋग्वेद की रचना के बहुत समय बाद में 
रचा गया था। ऋग्वेद के श्रतिरिक्त दूसरे साहित्य में वशित बातों तथा ऋग्वेद के 
वर्णना में भिन्नता के श्राधार पर विद्वानों ने पूरी वेदिक सभ्यता को दो भागों में 
बाँदा है । एक, वैदिक काल की सभ्यता जिसकी जानकारी ऋग्वेद के वर्णनों से 
होता है तथा दूसरा, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 
श्रतिरिक्त प्रन्य तीन वेदों तथा दूसरे वैदिक साहित्य से होती है । 
ऋणग्वैदिक काल की सभ्यता 

राजनतिक संगठन--ऋग्व दिक काल में धायों का भारत में प्रसार तो हो गया 
था, किन्तु पूरे श्रार्यावत प्रदेश में राजनेतिक एकता स्थापित नहीं हुई थी । भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर श्रार्यों के श्रलग-भ्रलग कबीलों के प्रलग-प्लग राज्य या जन थे ६ श्रार्थों के 
इन जनों के संगठत का भ्राधार परिवार था। प्रत्येक जन या राज्य में कई परिवार 
रहते थे । कई परिवारों से मिलकर एक वर्ग बनता था, जिसे कुल कहते थे । श्रनेक 
कुलों की मिली-जुली एक बस्ती को ग्राम कहा जाता था । कई गाँवों के एक समुह को 
विश कहा जाता था। विश शब्द का बहुबचन 'विशा: का प्रयोग जनता प्रथवा प्रजा 
के श्रर्थ में होता था। एक कुल या जाति के ऐसे कई विशों का मिला-जुला संगठन 
जन कहलाता था । जन के नेता को 'गोप' या “राजन” कहा जाता था, जो उस जन 
का राजा होता था वही भ्रपने जन की रक्षा श्रौर शांति-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी 
होता था। साघारणतया प्रार्यों के जनों में 'राजन' वंश परम्परानुसार बनते थे, किन्तु 
नए राजा के राज्याभिषेक के समय प्रजा की स्वीकृति प्राप्त करना श्रावश्यक था । 
इस भ्रवसर पर नए राजा को जनहित का हमेशा ध्यान रखते की प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती थी । 

शान का स्वरूप--भ्रायों के इन जनों में शासन का स्वरूप सीमित राज- 
तन्त्रात्मक शासन प्रणाली के रूप में था, किन्तु श्रधिकतर राज्यों के शासन का सर्वोच्च 
घधिकारी राजन ही होता भा । राजन को प्रमुख रूप से तीन प्रफार के काम करने 
पड़ते थे--() सैनिक काये, (2) प्रशासनिक कायें तथा (3) न्याय सम्बन्धी कार्य । 
पेनिक कार्यो के प्रन्तगेत पूरे जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजन पर होती थी। 
युद्ध और श्राक्रमण के समय इसे सेना का नेतृत्व करता पड़ता था। शांतिकाल में 
अपने जत में सभी प्रकार की शांति-व्यवस्था तथा प्रजा की भौतिक एवं श्राध्यात्मिक 
उन्नति का उत्तरदापित्व भी राजन पर होता था | इसके साथ श्रपने जन यथा राज्य 
के भंगड़ों या विवादों को ४ उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में हूल करना पड़ता था । 
सम्पूर्ण शासत के कार्य संचालन का शभ्राधार ऋग्द में वर्णित व्यवस्था थी । 


जन के पदाधिकारी -प्रशास्तनिक कार्यों में राजन की सहायता के लिए कुछ 
पदाधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित, सेवानी (सेमापति) तथा ग्रामीण प्रमुख थे । 
पुरोहित का पद श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता था । शान्ति काल में वह धार्पिक' कार्यों में 
, व्यस्त रहता था श्रौर युद्धकाल में भ्रपने राजा की जीत तथा सेतिकों का उत्साह 
बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। सेनानी सेना का सेनापतित्व एवं सैन्य 
संचालन करता था। ग्रामणी ग्राम का नेता तथा गाँवों में राजन के पदाधिकारी 
के रूप में होता था | वहु गाँव की जनता तथा राजन के बीच सम्पके बनाये रखने 
का कार्य करता था । इतको श्रतिरिक्त पुरप, स्पश तथा दूत नाम के अ्रत्य पदाधिकारी 
भी होते थे । पुरप दुर्गपति होते थे, स्पश गुप्तचरों को कहते थे तथा दूत द॑त्य-कार्ये 
करते थे । 

समिति एवं संत्रणा--कऋ”्व दिक काल में राजा निरंकुंश नहीं होते थे । ऋषबेद 
में समिति, मन्तणा तथा सभा श्रादि संस्थाप्रों का वर्णन श्राया है, जो राजा को 
प्रशासनिक सलाहु देने तथा उस पर नियन्त्रण करने के लिए होती थीं। राजा को इन 
क्षेंस्थाओ्रों को राय मानती पड़ती थी । समिति एक जनसंस्था थी, जिसका गठन 
सम्पूर्ण जन की प्रजा से हीता था। राज्याभिषेक, युद्ध, सन्धि भादि महत्त्वपूर्ण मामलों 
पर सप्तिति की बंठकों में निर्णय लिया जाता था। समिति क॑ निर्णय भाग्य होते थे । 
यह एक केन्द्रीय संस्था के रूप में थी, जो राजनीतिज्ञ कार्यों के साथ-प्ताथ सामाजिक 
कार्य भी सम्पन्न करती थी | समिति के भ्रतिरिक्त राजा के प्रमुख परामशंदाताशों व 
मंत्रियों की एक परिषद्‌ होती थी, जिसे ऋग्वेद में मंत्रणा (मंत्रिपरिषद्‌) कहा गया है। 
वैदिक काल में इस संस्थाश्रों के होने के प्रमाणों से बहु भ्रवश्य कहा जा सकता है कि 
प्राधुनिक संतदात्मक प्रणाली भ्रपते प्रारस्स्रिक रूप सें उस समय विद्यमान थी श्रौर 
वैधानिक प्रशासन का विकास हो चला था। 

सभ्ा--समिति और मल्यणा के प्रतिरिक्त ऋग्वेद मे सभा! सासक संस्था का 
भी उल्लेख मिलता है । वैसे सभा के सही श्रर्थ के बारे में विद्वानों में मतभेद है, 
किन्तु भ्रधिकांश विद्वात मानते हैं कि सभा एक ग्राम संस्था थी। गाँव के लोगों से 
सामूहिक मसलों को तय करने के लिए श्रपती एक प्रबन्ध करने बाली संस्था बनाली 
थी, जिससे सभा कहा जाता था। कालान्तर में जब कई गाँव मिलकर जनों के रूप में 
प्रा गए तो यह सभा नहीं रही । 


स्याय--ऋग्वदिक काल पें मन्त्रियों प्रौर पुरोहितों की सहायता से राजा 
स्याय का काम करता था। त्याय का प्राधार प्रचलित परम्पराए थीं। श्रपराधों के 
निर्णय के लिए कठिन परीक्षाएं, बैसे--अ्रग्ति परीक्षा, जल परीक्षा पश्रादि ली जाती 
थो। अपराध प्रकट होने पर अपराधी को एक खूटे से बाँध दिया जाता था धौर क्षति 
उठाने वाले व्यक्ति की इच्छानुसार उसे दण्ड्‌ दिया जाता था। दण्ड के रूप में भुत्यु- 
दण्ड प्रोर शारीरिक दण्ड की व्यवस्था था, किन्तु साधारणतया दण्ड जुमने के रूप 
में दिया/जाता था । जुर्माने का मुल्य गायों से श्रांका जाता धा। गाँवों में प्रपराघों 


के माभलों कौ निपटाने हैतु पंच मध्यस्थ बतकर फैसला करते थे | भ्रपराधों का पता 
लगाने के लिए उम्र (पुलिस ) होते थे । 

सेलिक संगठन---ऋमग्वेद काल में जन का प्रत्येक पुरुष सिपाही के रूप में 
होता था । साधारशुतया सैनिक लोग पैदल युद्ध करते थे भौर धनुष बाण से लड़ते 
थे। राजा भौर योद्धा रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। वे कबच, लोहे का टोप 
शादि पहनते थे तथा तलवार, भाले, गुर्जे तथा फैंक कर मारने वाले हथियारों का 
प्रयोग करते थे । घेरा डालने तथा दुर्ग तोड़ने के वर्णन भी मिलते हैं। युद्ध में धर्म 
को प्रधानता दी जाती थी । श्रसहाय, घायल, शरण में श्राय हुआ तथा निःशस्त्र 
व्यक्ति पर प्रह्वार नहीं किया जाता था। 

सामाजिक जीवन 

परिवार-- ऋष्वे दिक काल में ध्रार्यों के सामाजिक संगठन का भाधार परिवार 
या कुटुम्ब थे । श्रार्यों ने भारत में पितृप्तत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली का विकास 
कर लिया था । माता-पिता, भाई-बहिन, काका-भती जा, पुत्र-पुत्री श्रादि एक परिवार 
में सामूहिक रूप से रहते थे श्लौर भिल-जुल कर काम करते थे। परिवार का सबसे 
वयोवुद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता था। सभी व्यक्ति उसकी श्राज्ञा का पालत 
करते थे | ऋग्वेद काल का पारिवारिक जीवत सुख शांतिमय था । 


समाज में स्प्रियों का स्थान--परिवार में पुरुष की प्रधातता होने पर भी 
समाज में स्त्रियों का सम्मानित स्थान था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्थत्रियाँ 
यज्ञ-याजन तथा घामिक उत्सवों में स्वतन्त्रतापृुवंक भाग लेती थी। उत्के बिना 
घामिक कृत्य अध्रे धमझे जाते थे । कन्याञ्रों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था, 
जिसके परिणामस्वरूप उस युग प्ें धीषा, श्रपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा श्रादि परम 
विदुषी स्त्रियाँ हुई थी जिनका वैदिक ऋचाओों की रचना में बड़ा भारी योगदान 
रहा था। परिवार में भी स्त्रियों का स्थान उच्च था। वे पति की भ्रद्धगांमिती तथा 
गृहस्वामितती मालो जाती थी । उनका सुझ्य कार्य पतिसेवा श्रौर कौटुम्बिक जीवन को 
सुद्धी बताना था। उसके श्राचार-विचार उच्च होते थे । फिर भी उत्हें पुरुषों के 
प्तरक्षण में रहना पड़ता था। 

विंवाह --ऋग्वदिक काल में साधारणतया एक विवाह प्रथा प्रचलित थी।॥। 
राजा बहुविवाह करते थे । विवाह को एक पवित्र संस्कार साता जाता था। यद्यपि 
बर-कस्या पर पिता का नियन्त्रण होता था, किस्तु उन्हें भ्रपते जीवन साथी चुनने में 
प्रपता निर्णय देते की स्वतच्त्रता थी | विवाह धार्मिक व्यवस्थानुसार पुरोहित लोग 
सम्पन्न करवाते थे। वहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। विघवदा विवाहु कर सकती 
थी | राजघराने में स्वयंवर विवाह का प्रचलत था । बाल विवाह नहीं होते थे । 

रहन सहत--श्रार्यों की वेश-भूषा साधारण थी। वे मुख्यकर तीन वस्धत्र 
पहिनते थे । कमर के नीचे घोती जिसे 'नींबी' कट्ठटा जाता था, शरीर पर शाल की 
भाँति ओोढ़ा जाने बाला वस्त्र जिसे बास” कहा जाता था तथा इसके और ऊपर 
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से ढ़कै जाने वाले वस्त्रों को--प्रधिवास' या 'द्रोपी' कहा जाता था । भ्रार्यों में पगड़ी 
पहितने का भी रिवाज था । पड़ी को 'उष्णीय' कहा जाता था। श्रार्यों के वस्त्र 
सूत, ऊन तथा मृगचर्म के होते थे । वस्त्रों की सींकर भी पहिना जाता था। चस्त्रों 
की रंगाई तथा उन पर सोने-चाँदी का जरी का काम किया जाता था। श्रायें स्त्री 
श्रौर पृरुष, दोनों बाल रखते थे | पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। स्त्रियाँ विविध प्रकार से 
कैश सवारती थी, वेणी गुथती थी और जूड़ा बाँधती थीं। स्थ्रियों तथा पुरुषों दोनों 
को प्राभूषण पहनने का शोक था। वे सुख्यतया हार (निष्फ) कटठुले, नूपुर, गणरे, 
भुजबंध, केयू र, कंकरा, श्रगूठी भ्रादि प्राभूषण पहिनते थे । सिर पर कुम्ब” नामक 
विशेष प्रकार का भाभूषण भी धारण किया जाता था । 

खान-पात - झायों का खान-प.न भी सादा व शक्तिदायक था । उन्तके भोजन 
में गेह', जौ, घी, दूध, दही, फल तथा सब्जियों की प्रधानता थी । ऋष्वेदिक श्रार्य 
भांसाहारी भी थे । मांस का प्रयोग विशेष अ्रवसरों पर होता था । भार लोग विशेष 
अ्रवत्तरों पर सोम रक्त नामक मादक पेय पीते थे। किन्तु यह शराब न होकर एक 
विशेष प्रकार के वनस्पति रस होता था जिससे श्रब लोग परिचित नहीं हैं । 

नतिकता--भायों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप मे देखा था श्रौर वे 
नियमितता और नैतिकता को बड़ा महत्व देते थे । उनके श्राचार-विचार बड़े पवित्र 
थे , सत्य बोलता, भ्रथिति सत्कार करना उत्तम समझा जाता था। चोरी, लूठ-पाट 
आदि की पाप कों दृष्टि से देखा जाता था । 

सनोरंजन--जीवच को श्र|नन्दपूर्वक बिताना श्रार्यों का व्यसन था। घुड़दोड़, 
नृत्य और संगीत श्रादि के कार्यक्रमा से वे भ्रपणा मनोरंजन करते थे। नृत्य श्रौर 
संगीत आदि क॑ कार्यक्रमों से वे भ्रपता मनोर॑जन करते थे । नृत्य श्रौर संगीत के बड़े- 
बड़े प्रायोजन होते थे | उनमें स्त्री-पुरुष दोनों भाग लेते थे । शिकार खेलकर भी वे 
मनोरंजन करते थे । रथ-दौड़ उत्तका प्रिय खेल था । 

आझायों की सामाजिक संस्थाएं 

भारतीय आरयों के सामाजिक जीवन के साथ उनके ससाज में विकसित होने 
वाली-वर व्यवस्था भ्ौर आ्राश्रम-व्यवस्था का धनिष्ठ सम्बन्ध है। विद्वानों की 
सान्यता है कि झ्ार्यों की प्तामाजिक व्यवस्था की ये दोनों महत्वपूर्ण संस्थाए' ऋणग्वैदिक 
काल में जन्म ले चुकी थी, किन्तु इनका पूर्ण विकास उत्तर वैदिक काल शौर उसके 
बाद के युगों में हुआ । ; 

,.. वर्ण व्यवस्था -अरम्भिक अवस्था में आयों के समाज में . वर्ण व्यवस्था क 
कोई विधान नहीं था श्रोर उसकी भ्रावश्यकता भी नहीं थीं। श्रार्य जन-समुदाय का 
प्रत्येक व्यक्ति अपना-प्रपना काये स्वयं करता था और उनका मिला-जुला समाज था । 
लेकिन, भारत में प्रपने प्रतार के साथ झ्रायों को नवीन परिस्थितियों का सामना 
, करना पड़ा भ्रौर इस देश में बस .रही अत्य जातियों के साथ पग्र-पग पर संघर्ष एवं 
'बुद्ध करने पड़े । परिणामस्वरूप आ्रायों को अपने समाज में ऐसे तीत बर्ों 


की भ्रावश्यकता हुईं जिनमें से एक युद्ध-विद्या में योग्या प्राप्त कर अपने धन-जन की 
रक्षा कर सके, दूसरा उनके धर्में भौर ज्ञान की रक्षा भौर शत्रुधों को परास्त करते 
के लिए निरन्तर भ्रपने देवी-देवताप्रों से प्राथंता कर सके श्रोर तीसरा जो उनके 
पूरे समाज की भौतिक जीवन की ब्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्राथिक 
व्यवसाय जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार श्रादि में लगा रह सके । इत आवश्यकताशों ते 
ध्रार्यों को अ्रपने समाज में वर्ग विभाजन के लिए बाध्य किया । परिणामस्वरूप भ्रार्यों के 
प्माज में इन तीनों कार्यों को पूरा करने वाले तीन वर्गों का जन्म हुश्ना जिन्हें बाद 
में ऋ्रमशः क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य कहा जाते लगा । समय बीतने के साथ भारत 
में पहले से बसने वाली जातियों के लोग, जो युद्ध में श्रायों से पराजित होते रहे, वें 
भी शआ्रार्यों के समाज के श्रग बने । किन्तु इन लागो को पराजित होने वालों की 
स्थिति के कारण श्रार्थों ते इन्हें प्रपने समाज में नीचा स्थान दिया श्रौर श्रपने मूल 
समाज के तीनों वर्गों की सेवा का कार्य सौंपा । इस प्रकार श्रार्यों के समाज में चोथा 
वर्ग सम्मिलित हुआ । समाज के इस चौथे वर्ग को कालान्‍्तर में 'शुद्र' नाम से पुकारा 
जाने लगा । किन्तु यहा यह समझ लेना श्रावश्यक है कि ऋग्वेदिक काल तक यह 
बगें विभाजन श्रपने समाज की विभिन्‍न श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यत्तया 
काये कर सकने की योग्यता पर श्राधारित था । इस काल में इन वर्गों के लिए 'वर्ण' 
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था । समाज इन वर्भो में परस्पर सम्बन्ध थे शौर 
किसी दूसरे वर्ग में कार्ये करने की योग्यता के विकास पर व्यक्ति भ्रपना वंगे बदल 
सकता था लेकिन, ऋग्वैदिक काल का यह वर्ग विभाजन बाद के युगों में वर्ण-विभाजन 
के रूप में माता जाने लगा तथा वर्ग को वर्ण नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में 
व्यवस्थाकारों ने इत (वर्गों) के नतिधौरण का श्राघार कार्य योग्यता के श्राधार पर 
वर्ण (वर्ग) विशेष में जन्म लेने को माना । इस प्रकार ऋष्वैदिक श्रार्यों के समाज की 
यह वर्ग व्यवस्था' वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, जो भारतीय इतिहास में 
चतुर्वेर्ण व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। 

वर्ण व्यवस्था के विकास के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भ्रपने विकास की 
प्रारम्भिक प्रवस्था में भिन्‍त भिन्‍त प्रकार के काम की योग्यता के श्राधार पर वर्ण 
व्यवस्था एक सामाजिक वर्ग विभाजन के रूप में विकसित हुई थी । कालास्तर में इस 
सामाजिक वर्ग विभाजन ने वर्ण व्यवस्था का रूप ले लिया भर कम के स्थान पर 
किसी वर्ण (वर्ग) विशेष में जन्म लेता इतका श्राधार बता । समय बीतने के साथ 
बाद में इनमें कठोरता और जटिलता बढ़ती गई । इसी के परिणामस्वरूप बाद के 
यरुगों में प्रत्येक धर्म में भी विविध जातियों का उदय हुआ शौर जन्म के प्राधार पर 
जाति व्यवस्था का जटिल रूप विकृत्तित हुप्ना । 

झराश्रम्त व्यवस्था--वर्ण व्यवस्था की तरह ही ऋग्वेदिक काल में पश्रार्थों ने 
मनुष्य कि जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं में शारीरिक क्षमताश्रों तथा श्रनुभवों के 
विकास की परिस्थितियों का मनोवेज्ञानिक भ्रध्ययत्त कर मनुष्य के पूरे जीवत को 
१00 वर्ष का स्वीकार कर चार भागों में बाँठा था इसे ही श्राश्व् व्यवस्था कहा 


जीता है। इसके अनुवार 2 वर्ष की भायु की प्रवस्था तक व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रप् 
में रहकर ब्रह्म ब्ये का पालन करते हुए विद्याभ्धास करता था। दूसरा आश्रम 
गृहस्थाश्षम था, इस श्राश्नम में प्रत्येक व्यक्ति 50 वर्ष की श्रायु तक साँसारिक कार्यों 
में व्यस्त रहते हुए अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करता था। इस भ्रवस्था 
के बाद अपनी शारीरिक शक्तियों के शिधिल पड़ जाने पर शास्तिपुर्ण' एकान्स जीवन 
बिताने के लिए आ्रार्यों ते तीपरे वानप्रस्थाक्रम की व्यवस्था की थी | इस प्रवस्था में 
व्यक्ति पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त होकर ईश्वर स्मरण में शान्तिपरर्ण जीव 
व्यतीत करता था प्रौर श्रपता समय श्रध्ययत में लगाता था। चौथा प्राश्नम, 
संब्यासश्रम था, इस प्रवस्था में सांसारिक मोह-मासा का त्याग कर जीवत के अंतिम 
लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के प्रयतों में व्यक्ति शेष जीवन व्यतीत करता था। वस्तुतः 
प्रार्यों ने श्राथ्रम व्यवस्या के निर्धारण में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं 
प्राष्यात्मिक शक्तियों के किक विक्रास के साथ उनके सार्थक उपयोग को समुचित 
व्यवस्था की थी । लेकिन यह व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तरवंदिक काल में निश्चित 
स्वरूप ले पकी थी । 

झाथिक व्यवस्था--प्राम्य सभ्यता होने के कारण ग्रार्यों का पुझ्य व्यवत्ताय 
कृषि करना था । बलों की सहायता से वे खेत में हल हांक कर बीज बोते थे। 
नहूरों एवं कुग्मों से तिचाई करते थे। भूमि को उपजाऊ बनाने लिए वे खांद 
डालता भी जानते थे। उनकी मुख्य फसलें गेहु', जो, धाव, फल तथा सब्जियाँ थी 
खेती के कार्य के अतिरिक्त पशुपालन भी उनके प्राथिक जीवन का सुरुय श्रग था। 
गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्त तथा गधे उनके पानतू पशु थे । कृषि एवं पंथु 
पालन के प्रतिरिक्त चमड़े का काम, कपड़ा बुनता, कुम्हार का काम, धातु के बतंत, 
शस्त्र तथा भ्राभूषण बताता, रंग।ई व कशीदाकारी का काप्त करता श्रादि उद्योग भी 
विकसित थे | लकड़ी की नाव तथा बांस की चटाइयाँ श्रादि बताने के उद्योग भी 
प्रचलित थे। उन्होंने व्यापार का भी काफी विकास कर लिया था। बाह्य देशों से 
भी इनके व्यापारिक सम्बन्ध थे । व्यापार का काम करने बालों को 'परि' कहा 
जाता था। व्यापारिक विनिमय का साधन गायें थीं । वस्तु का मल्य गायों से प्राका 
जाता था। बाद में 'निष्क' नामक सोते के सिक्के का प्रचलत हुआ था । व्यापारिक 
यातायात के लिए रथ, गाड़ी, नाव तथा जहाजों का प्रयोग होता था। समग्र रूप 
पेग्मायों की भर्य व्यवस्था उन्नत थी । 

धर्म 

देव तमूह- ऋणदिक आाय॑ मूलतः प्रकृति के उपासक ये श्ौर बददेवबादी 
थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति भौर मानसिक प्रेरणा मिली थी 
उन्हें झ्रायों ते देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था उन्होंने, देवताओं की कहपना 
मनुष्यों को सुछ्ध पहुंचाने बाली शक्ति तथा दयालु के रूप में की थी। ऋग्ैद के 
आधार पर पता' चलता है कि उनके देवी-देवताओं की संख्या 33 थी। प्रार्यों के 


इस देव समूह को विद्वानों ने तीन भागों में बाँदा है। (॥) श्राकाशीय (2) 
प्रन्तरिक्षीय (मध्य) के देवता तथा (3) प्रथ्वी के देवता । 

प्राकाश के देवताप्रों में द्योस (प्राकाश), वश्ण, मित्र, सूर्य, विष्णु, उषा 
प्रादि सम्मिलित थे। इनमें सूर्य का स्थान सबसे महत्त्वपुर्ण था। श्रन्तरिक्षीय देवताश्रों 
में इन्द्र, रद्र, मारत, वात श्रादि अ्ाते थे । इनमें इन्द्र का प्रमुख स्थान था। पहले 
इन्र शक्ति का देवता माना जाता था, किन्तु धीरे-धीरे वह वर्षा का देवता माता 
जाने लगा तथा वर्षा से होने वाले लाभों के कारण उसे राष्ट्र का देवता माता गया । 
पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, श्रग्ति, सोम, वृहस्पति श्रौर सरस्वत्ती आते थे। इनमें 
प्रस्ति का स्थात महत्त्वपूर्ण था । विविध प्रकार के देवी-देवताग्रों की कल्पना करने 
पर भी प्राय एकेश्वरव।द (एक सत्‌) की भावना को भी समझ चुके थे । 

पूजा उपासवा विधि--प्रपने देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्लार्य 
उनकी दो तरीकों से पूजा करते थे --एक प्रार्थना व स्तुति द्वारा तथा दूसरी यशज्ञों 
द्वारा । यज्ञ उनकी उपाय्ता का सुझेय अंग था। इसलिए ऋष्वेदिक श्रार्थों क॑ 
धर्म को 'यज्ञ धर्म, कहा जाता है | यज्ञों में प्रन्त, घी, माँस तथा सुगन्धित सामग्री 
की आाहुति देकर प्रार्य भ्रपने देवताग्रों से लम्बी श्रायु, पुत्र-पोत्र और धन्य-धान्य को 
प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने की प्राथंता करते थे । उस युग में मन्दिरों का 
निर्माण नहीं हुप्रा था श्रौर न मूर्ति पूजा प्रचलित थी; किन्तु ऋग्वेद में एक स्थान 
पर दप गायें देकर इन्द्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख श्राया है, इससे शञात होता है कि 
मू्ति-पूजा से वे परिचित भ्रवश्य थे । 

वेदिक साहित्य--भारत में स्थायी रूप से बस कर श्रार्यों ने भ्पना विकास 
केवल साप्तरिक सूख-सू विधा के साधन जुटाने तक ही नहीं किया। उन्होंने श्रपने 
जीवन में सत्य श्रोर जीवन में भ्रन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में भी खूब चिन्तन 
किया और “बेद' के रूप में विस्तुत साहित्य का भण्डार दिया। वेद का श्रर्थ ज्ञान 
होता है। झ्रार्यों का पूरा ज्ञात वेदों में निहित है भ्रौर वेद उत्तके सम्पूर्ण साहित्य 
झौर दंत की आाधारशिला है। 

वेद चार हैं--ऋग्ेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर अ्थवंवेद । इसमें से ऋग्वेद 
सबसे प्राचीन भ्ौर प्रमुख है । यह संत्तार का लिखित रूप में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन 
ग्रन्थ है । भारत में इसका धामिक द्रष्टि से काफी महत्त्व है श्रौर भारतीय इसे 
'ध्पौरुये' कहते हैं । किन्तु यह याद रक्षने की बात है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा 
एक समय में रचा या लिखा गया ज्ञान नहीं है। अपनी सभ्यता के विकास में 
झलग-प्रतलग समय में भिल्‍त-भिन्‍न ऋषियों द्वारा जो मंत्रादि बनाए गए थे, उन्हीं का 
संकलित रूप वेद है श्ररम्भ में वेद लिखित सहीं थे । उनका ज्ञान सौखिक रूप से 
ही झागे बढ़ता गया था। गुरु अपने शिष्यों को मोखिक रूप से ही उन्हें कंठस्थ 
कराते थे । लम्बे समय तक सूनकर सीखे जामे के कारण ही बेदिक साहित्य को 


अ्रति! कहा जाता है। वेदों की रचताग्रों का श्रचिकांश भाग पथ में है तथा 
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गैय छाम्दों कौ साम कहा जाता है। इस तौतों प्रकार के रचता रूपोँ की क्रमशः 
झपने में प्रधानता होने के कारण प्रथम तीनों वेदों का नाम “ऋग्ेद' “यजुरवेंद” तथा 
नसामवेद' पड़ा है। इन तीनों को 'त्रयी' भी कहा जाता है। भ्रथवंबेद बहुत बाद की 
काल की रचना है | 

ऋग्वेद--आार्थों के साहित्य का सबसे पहला संकलन ऋघष्वेद है । इस में 07 
'सूक्त' हैं। सुक्त का श्रर्थ अच्छी उक्तियाँ होता है। ऋग्वेद के सभी सूक्त 0 मण्डलों 
(भाग में विभक्त हैं। इन सूक्तों की रचना विभिन्‍त वैदिक ऋषियों द्वारा विभिन्‍न 
देवताभ्रों की स्तुति के रूप में की गयी हैं। इन स्तुतियों से तत्कालीन भारत के 
सांस्कृतिक जीवन तथा समाज, धर्म, शासन श्रादि के बारे में काफी जानकारी मिलती 
है। भरत! ऋणवेद केवल आरयों के धार्मिक पश्न को बताने वाला ग्रन्थ ही नहीं, बल्कि 
भारत के प्राचीन इतिहास को बताने वाला महत्वपूर्ण साहित्य भी है । 


यजुबेद--यह्‌ वेद मंक्ताण्ड प्रधान है श्रौर ऋग्वेद के बाद का संकलन है । 
यह शक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद, दो रूपो में मिलता है। इन दोनों में शुक्र यजुर्वेद 
ग्रधिक प्रत्तिद्ध है। इसमें चालीत ग्रध्ययय है, जिपमें से प्रत्येक का सम्बन्ध किसी 
झनुष्ठान से है। यह ग्रस्थ ऋणगेदिक काल और उसके बाद में भ्रार्यों के जत-जीवत 
में भा जाने वाले परिवतंतों को प्रकट करता है । 

सामवेद-सामवेद में उन ऋचाओ्रों का संकलन है, जो प्रमुख धार्मिक भ्रवसरों 
पर लय के साथ गाई जाती थीं | इसमें केवल 75 मल्त्र नये हैं, बाकी सभी ऋण्वेद 
के हैं। यह वैदिक युग की संगीत साधता का परिचय कराने वाला ग्रन्‍्थ है । 


अथवेवेद--जैसा कि पहले श्रापते पढ़ा है, भ्रणवेद बहुत बाद के काल की 
रचना है । इसमें 40 प्रध्याय हैं श्ौर इसका सम्बन्ध मुख्यतया भ्रार्यों के घरेलू जीवन 
से है। इसमें भूत-प्र त प्रादि श्रन्धविश्वासों का भी वर्णत है। लेकिन श्रार्यी के 
दाशंतिक विचारों का संग्रह भी इसमें है। प्रतः श्रा्यों की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त 
करने में यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । साथ ही भारतीय विज्ञान के इतिहाप का 
परिचय भी हमें इस ग्रन्थ से मिलता है, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से इसका श्रधिक 
महत्व नहीं है। 


ब्राह्मण आवश्यक एवं उपतिषद्‌ू-श्रार्थों का साहित्य केवल इन धारों वेदों 

तक ही सीमित नहीं है । बेदों के सिवाय 'ब्राह्मणः “आरारण्यक' तथा “उपनिषद्‌! 
झादि रचनाएं भी प्राय साहित्य का प्रमुख अंग हैं। यद्यपि ये रचनाएँ बाद के काल 

की हैं, किन्तु इनमें वेदिक ऋचाग्रों की विविध प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 

इनसे प्रायों के जच-जीवत, शासन व्यवस्था तथा उनके भारत में प्रसार का परिचय 

' मिलता हैं। इनकी. भाषा परिष्कृत तथा पाण्डित्य उच्च कोटि का है। ब्राह्मण ग्रन्थ 
के प्न्त में वानप्रस्णश तथा सेंन्याप्ी जीवन व्यतीत करने से सम्बन्धित ज्ञान के अंश' 

जुड़े हैं। इलेका सब्बन्ध मुख्यतया ज॑गव में एक न्‍त जीवव व्यतीत करने की बातों से 


है इसलिए ह' है प्रारण्यक कहा गया है। इन्हीं श्रारण्यकों से कालान्तर में उपनिषद 
साहित्य का विकास हुआ । उपनिषद का भ्रथ॑, पास-पास बैठकर चर्चा करना होता 
है । उपनिषदों में उन्हीं चर्चाश्रों का वर्णत है जो आये गुरु-शिष्य पास-पास बेठ कर 
किया करते थे । वास्तव में भारतीय मनीषियों द्वारा जीवन श्र सृष्टि से सम्बन्धित 
गूढ़ विन्‍्तन के परिणामस्वरूप प्रकट होने वाले श्रन्तिम सत्य की विवेचना उपनिषदों 
का मुख्य विषय है | जमेन विद्वात मैक्समूलर ने तो उपनिषदों को मनुष्य की झ्राश्चये 
जनक कृति बताया है। 


उपवेद बेदागादि- भ्रार्यों के ऋष्तेद से लेकर उपनिषदों तक के पूरे साहित्य 
को * श्र॒ति सा छित्य' कहा जा सकता है। किन्‍्तु इसके सिवाय उपवेद, वेदांग, धर्म 
शास्त्र, सूत्र श्रादि वैदिक ज्ञान से सम्बन्धित साहित्य का बाद के प्राने वाले युग में 
विकास हुझ्ना था। इस साहित्य को 'रमृति साहित्य' कहा जाता है। स्मृति साहित्य 
श्रार्यों के गणित, ज्योतिष, श्रायुवेंद, चिकित्सा तथा श्रन्‍्य प्रकार के ज्ञान भर साहित्य 
व शैक्षणिक प्रगति का परिचय कराता है । 


धार्यों के इस सम्पूर्ण साहित्य से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन के 
सुखमथ क्षणों को व्यर्श नहीं गंवाया, बल्कि भ्रपना समय आध्यात्मिक चिन्तन में 
व्यतीत क्या, जिसके परिण)/मस्वरूप संसार को वास्तविक ज्ञान से भरे पूरे एक 
विशाल साहित्य का भण्डार प्राप्त हुआ्ना | वस्तुत: यह साहित्य विश्व को श्रार्यों की 
प्रभूठी देन है । 


श्रार्यों की दार्शनिक विचारधारा--साहित्यिक रचना के साथ ही' भारतीय 
श्रार्यों के जीवन के परम लक्ष्य, मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी खूब विचार किया था । 
इसी के परिशामस्वरूप छः दाशेतिक विचारधाराशों का भारत में विकास हुझा। 
इन्हें सांख्य, न्याय, वेशेषिक, योग, मीसमांसा तथा वेदान्त दर्शत कहा जाता है। इसमें 
सांख्य दर्शत सबसे प्राचीन है । इसके श्रनुतार जगत का निर्माण प्रकृति श्रौर पुरुष 
के समन्वय से होता बताया गया है तथा तत्व ज्ञान द्वारा सभी प्रकार के दुःखों से 
मुक्ति का मार्ग बताया गया है। भ्याय दर्शन में बृद्धि को सब श्रेष्ठ बताया गया है 
वैशेषिक दर्शन की विशेषता परमाणुवाद है तथा यह पदार्थ विज्ञान का परिचय 
कराता है| योग दर्शन में यम-नियम, एकाग्रता, समाधि, तपस्या भ्रादि को ग्रात्मा 
की उत्तति का साधन बताया गया है। मीमांसा कर्मंकाण्ड प्रद्ठात दर्शन है। इसमें 
चेद बाकयों का एकीकरण किया गया है तथा उनका वास्तविक श्रर्ण बताया गया है । 
वेदान्त-दर्शन उपनिषदों का संक्षिप्त सूचात्मक रूप है इसमें #हा तत्व का मनिरूपण 
है श्रौर ब्रह्म (एक ईश्वर) को ही सत्य बताया गया है। श्रार्यों की इन दाशेनिक 
विच रधाराप्रों की जानकारी से ज्ञात द्वोता है कि आर्ययुगीन भारत में नैतिक और 
पधाध्यात्मिक भावता पूर्णझपेश विकसित थो। इसलिए उन्होंने 'ऋत” की धारणा 
का विकास किया था । ऋत्‌ के विश्वव्यापी नियम थे, जिसके अनुसार श्र।च रण क रने 
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कैलिए श्रायों के देवता तक बंधे थे तथा ऋत के विरद्ध चलता पाप का कर्मे भाना 
जाता था ! 

कला--ऋणग्वैद में हुजार सम्भों एवं हजार द्वार वाले भवतों तथा पुरों 
किलों) का उल्लेख श्राता था । इससे पता चलता है कि श्रार्य गृह एवं भवन 
निर्माण कला में प्रवीण थे। झ्राये बड़ी इमारतों में पत्थरों का प्रयोग करते थे, किन्तु 
साधारण मकान बांस, लघड़ी श्रादि से बनते थे। ऋग्वैद में दिया गया इस की 
स्वर्ण मूर्ति का संकेत उस युग में मूति-कला फे प्रारम् हो जाने की शोर संकेत देता 
है । संगीत, नृत्य भौर वाद्य कला का भी श्रार्यों को पूरा ज्ञान था, इसका ऋणग्वेद से 
स्पष्ट पता चलता है।' 


विज्ञान-कला के साथ हो ज्ञान विज्ञान कै क्षेत्र में भी ऋग्वैदिक काल में 
प्रगति हुई थी गणित, ज्योतिष तथा चिकित्सा के क्षेत्र में श्रार्यों ने बहुत जानकारी 
करली थी। ग्रहों का मिरीक्षण कर उसका तामकरण किया गया था । रोगोपचार 
के लिए जड़ी बूटियों श्रौर मन्त्रों का प्रयोग होता था | 


उतर वेदिक काल 
जिस युग में ऋग्वैद के बाद के तीन वेदों तथा ब्रह्मरा, झ्रारण्यक श्रादि 
साहित्य की रचना हुई, वह समय पभ्ारत के इतिहास में उत्तर वेदिक्त काल के नाम 
से जाना जाता है। इस युग में ऋण्वैदिक काल की श्रार्यों की सभ्यता में विकास 
भ्रौर परिवतत भ्रानें लगे थे, उनके जीवन में नई बातों का समावेश होने लगा था 
ग्रौर संस्कृति के विभिन्न पक्षों में स्थायित्व प्राने लगा था । 


राजन तिक संगठन--उत्तर बैदिक काल में प्रा्यों के मौलिक जनतस्त्रात्मक 
सीमित राजतन्त्रात्मक राज्यों के स्थान पर बड़े शक्तिशाली राज्यों का उदय होने 
लगा ! राजाग्रों की महत्वाकांक्षा बढने लगी। वे अपने रॉज्यों का विस्तार करने लगे 
तथा स्वेच्छाचारी भ्रौर निरंकुश बनने लगे। इस तरह इस युग में भारत में साम्राज्य- 
बाद और सामन्तवादी व्यवस्था पनपने लगी । ऋग्वैद कालीत 'सभा' शौर समिति' 
जेसी लोकतन्‍्त्रात्मक संस्थाओ्रों का पतन झ्रारम्भ हुआ । राजाओं का पद वंश परम्परा- 
गत बलने लगा । यही व्यवस्था बाद में जाकर स्थाई राजतन्त के रूप में विकसित 
हुई । 

समाज--उत्तर वेदिक काल में समाज में जटिलताए' बढ़ी । कर्म पर प्राधारित 
वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। वर्णों के उप-विभाजन से जाति 
व्यवस्था पत्तपी तथा विभिन्‍न काम करने वालों की प्रलग-प्रलग जातियां बत गई | 
'इससे समाज में जटिलवा पैदा होने लगी श्रोर बर्णों के भ्रापसी सम्बध्धों पर प्रतिबन्ध 
लगते प्रारम्भ हुए । फलस्वरूप जातिग़त भेव-भाव, ऊ'च नोच, छप्रात की भावना 
बढ़ी- तथा शुद्रों का अनादर होने लगा । जीवन में चार श्राश्रमों की व्यवस्था ने स्थाई 
रूप प्रात किया। नारी का. सम्मान कम होते लगा । बहु-वित्र'ह-बाल-जिवाह श्रादि 
कुपथाओं का जन्म हुआ । धार्मिक पनुण्ठानों, यज्ञों भ्रादि में स्त्रियों का सस्मिलित 


होना श्रावश्यक नहीं माना जाने लगा। श्रव नारी विलाप की वस्तु बनने लगी। 
समय रूप में जीवन में श्नौर रूढ़िवाद पनपा | 

प्राथिक व्यवस्था-- उत्तर वदिक युग में ऋग्वेद काल का ग्राभ्य जीवन 
सागरिक जीवन की भ्रोर बढ़ने लगा | कृषि के तरीकों व साधनों की उन्नति हुई । 
कई प्रकार के उद्योग, शिल्प तथा व्यापारिक संगठन बनने लगे । वस्तु विविमय के 
स्थान पर व्यापार में सिक्‍कों का प्रचलत हुम्ना । इस सबके फलस्वरूप लोगों की 
भ्राथिक दशा उन्नत हुई तथा जीवन में भौतिक सुख-सुविधाए' बड़ी । 

धर्म--ऋः्वेदिक युग में झायों का घर्म सरल, सहज और भावता प्रधान 
था । किन्तु इस युग में घामिक क्षेत्र में कट्टरता प्रौर जाटिलता श्राते लगी । ऋग्वेद- 
कालीन प्राकृतिक शक्तियों के समक्ष समपेण की भावना कम होने लगी तथा मन्‍्हत्रों के 
बल पर प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने की प्रथा चल पड़ी ! इससे देवी-देवताश्रों 
की विविध प्रकार से पूजा और प्रराघता के रूप पन्ने । पूर्ति पुजा का विकास 
हुआ | ब्रह्म, विष्णु तथा शिव की प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ श्रौर कर्मकाण्ठ का महत्त्व 
प्रधिक बढ़ा । ब्राह्मणों में प्रहंकार की भावना बढ़ने लगी | यज्ञों की समाप्ति पर 
पशु-बलि का रिवाज पतपा | भूत-प्रेत, जादु-टोना श्रादि प्रत्धविश्वास बढ़ते लगे । 
प्रात्मा की प्रमरता की भावना बढी, पुनर्जन्म पर विश्वास पतरपा तथा कर्मफल की 
विचारधारा का विकास हुप्ना। समग्र रूप में हिन्दू धर्म का स्वरूप जटिलता की 
प्रोर बढ़ते लगा। 

साहित्य, दर्शन एवं कला-- इतना होने पर भी, उत्तर वैदिक काल में पर्याप्त 
मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ | धर्म, दर्शन भर श्रन्य प्रकार के साहित्य के कई 
ग्रन्थों की रचना हुई | ऋग्वेद के प्रतिरिक्त पहले बणित धारा वैदिक साहित्य इसी 
युग में लिखा गया । इस युग में आरर्यों ने श्रपती बुद्धि का प्रयोग वैदिक दर्शन की 
सभस्याप्रों को सुलझाने में किया श्रौर वे सृष्टि के रहस्यों को खोजने लगे । इसी 
प्रयत्त में उपचिषद्‌ तथा षट्दर्शन की दाशंनिक विचारध।राप्रों का जन्म हुआ भौर 
भारत का दार्शनिक ज्ञात उन्नति की चरम सीमाएँ छूने लगा । सांथ ही, ज्योतिष 
तथा खगोल ज्ञान में भी विकाप्त हुआ । कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ । नगरों, 
मन्दिरों तथा देवताशों की अलंकरणा युक्त मूर्तियों का निर्माण होने लगा । 

सांस्कृतिक सभस्वय-आरयों की सध्यता से सम्बन्धित उत्तर वैदिक विचार- 
धारा के साथ प्रवैदिक विचारधारा का सामंजस्य स्थापित हुआ। इसका कारणा यह 
था कि उत्तर वैदिक काल में ज्यों ज्यों श्रायं भारत के भीतर भागों में बढते गए, त्यों- 
स्‍यों उत्तका सम्पर्क यहाँ पर पहले से रहने वाले लोगों से होता गया। इस सम्पर्क का 
परोक्ष प्रभाव मूल झारय॑ संस्कृति पर पड़ने लगा। श्रार्यों ने इस लोगों की कई बातें 
प्रपता कर उन्हें भ्रपने ढंग से विकसित किया । मुख्य रूप से धम के क्षेत्र में यह प्रभाव 
प्रधिक पड़ा। उत्तर वैदिक काल में होने वाले सास्क्ृृति समस्वय से मोक्ष की 
निव॒ति मार्ग की विचारधारा का विकास हुआ भर उसी ने श्रागे भ्राने वाले युग में 
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प्रचीन भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया । 


इस प्रकार उत्तरवैदिक काल में पश्रार्यों के जीवन के सभी पक्षों में महत्त्वपूर्ण 


परिवतंत्त हुए तथा एक समन्वित सभ्यता श्र संसक्रृति के उस ढाँचे का निर्माण हुप्रा' 
जो महाकाव्य और पौराणिक काल में जाकर पूर्ण रूप से विकसित हुश्ना । 


अ्रध्ययन का उपयोग 


नौचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दौोजिए एवं अपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइए--- 


क् 
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श्रार्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कौत-कौन से मत प्रचलित हैं ? 
सम्पूर्ण श्रार्याव्त में झाथों का प्रसार किस प्रक्नार हुआ ? 
झ्रार्यों की वर्ण व्यवस्था और प्राश्रम व्यवस्था क्‍या थी ? 


श्रार्यों के प्रमुख देवता कौन-कौन से थे तथा उनकी पूजा-उपासना के तरीके 
क्‍या थे? 


बेद कितने हैं भौर उनके श्रतिरिक्त श्रार्यं साहित्य कौन-सा है ? 
श्रध्ययनत की जॉँच 


सही उत्तर का क़रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 


. 


४8९ 5 सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक का 
नाम है--- 

के) ऋग्वेद (ख) प्रवै्ता. (ग) यजुर्वेद (घ)श्रथववेद ( ) 
यदि वर्तमान युग में झ्राश्रम व्यवस्था विद्यमान हो, तो विद्याधभ्यास करने वाले 
विद्यार्थी जिस आ्राश्रम में होंगे, वह होंगा-- 

(क) संन्‍्यासाश्रम (ख) वान-प्रस्थाश्रम 

(ग) ब्रह्माचर्याश्रम (घ) गुहस्थाश्रम ( ) 
महात्मा गाँधी यदि उत्तरवेदिक काल में जन्म लेते तो सामाजिक जीवन में प्राने 
वाले परिवतंन में से वे सबसे पहले जिस क्षीत्र में परिवतेन नहीं होने देने का 
प्रयत्न करते, वह होता-- 

(श्र) स्त्रियों की दशा (ख) वर्णं-व्यवस्था 

(ग) शासन-व्यवस्था (घ) धामिक-विश्वास ( ) 


सोच विचार कर उत्तर दीजिए-- 


4, 
2. 


श्रायों ने दर्शन की कौन-कौत सी विचारधाराञ्रों का विकास किया ? 
श्रार्यों के राजनेतिक जीवन की विशेषताश्रों के ग्राधार पर यह कैसे कहा जा 


54 है कि उस युग में भी जनतस्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का रूप भारत 
था? 


निम्नलिखित बिल्दुओं के भ्राधार पर प्रार्यों की सभ्यता श्रौर संसक्तति की 
विशेषताए' बताइए-- 


(।) सामाजिक जीवन (2) भ्रथ॑-व्यवस्था (3) साहित्य । 
उत्तरवेदिक काल में श्रार्यों के जीवन में शासन, समाज, श्रर्थ-व्यवस्था तथा घम्म 


की दृष्टि से क्या-क्या परिवतंन भाए ? 


5, यह बौसे कहा जा सकता है कि भारतीय संस्क्ृति एक सिली-जुली संस्कृति है 
ग्रौर उसके विकास में प्रार्यों का प्रमुख हाथ रहा है ? 
निम्नलिखित क्लियात्मक कार्य की जिए--- 

. भ्रविभाजित भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में श्रार्यों का प्रसार क्षेत्र अंकित 
कीजिए तथा सप्त-सैन्धव, ब्रह्मषि देश, मध्य देश भर श्रार्यावर्त को अंकित 
करते हुए उस युग की प्रमुख नदियों को दिखाइए । 

प्रक श्रध्ययन ग्रन्थ 
, डॉ० हेमचन्द्रराय चौधरी : प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 





2, राजबली पाण्डेय ; प्राचीन भारत 
3. राधाकुमुद मुकर्जी : हिन्दू सभ्यता 
4, डॉ० श्रोमप्रकाश ॥ प्राचीन भारत का इतिहास 
5, शर्मा-व्यास  प्राचीच भारत 
भ्रध्याय 4 


महाकाव्य तथा पोरारिक यग की सभ्यता 

पिछले भ्रध्याय में प्रापते ऋग्वैदिक एवं उत्तरवेदिक काल के भारत में श्रार्याँ 
द्वारा विकप्तित भारतीय सभ्यता के बार में पढ़ा है। भारतीय इतिहास में उत्तरवेदिक 
काल के बाद लगभग एक हजार वर्ष का समय महाकाव्य तथा पौराणिक काल के 
नाम से जाना जाता है। इस युग का इत्तिहास रामायण तथा महाभारत नाप्क दो 
महाकाव्यों तथा भारतीय मनीषियों द्वारा रचित भ्रठारह पुराणों के प्राधार पर जाता 
जाता है । इसलिए इस काल की भारतीय सभ्यता को महाकाव्य एवं पौराणिक काल 
की सभ्यता कहा जाता है | वसे ये महाक्राव्य भ्रौर पुराण भपने वर्तमान रूप में बाद 
में सम्पादित की गई रचनाएं हैं, किन्तु डॉ० हेमचन्द्रराय चौधरी, सीतानाथ प्रधान, 
पर्टीजर तथा डॉ० जायसवाल श्रादि विद्वानों ने प्रपने-प्रपने शभ्रष्यपन के प्राधार पर 
इन ग्रन्थों में वरणित घटताप्रों के समय को निश्चित करने के प्रयात में जी मत दिए 
हैं, उनके सहारे इन ग्रन्थों में वर्णित घटनाओं को लगभग 400 ई. पू. से 600 ई. 
पु, तक का स्वीकार किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में थे महाकाव्य शऔौर पुराण 
उत्तर वैदिक काल के पश्चात्‌ महावीर स्वामी भौर महात्मा बुद्ध के युग से पहले तक 
की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देते हैं । 

राम[यण--भारत के प्रथम कवि महषि बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 
भारत का श्रादि महाकाव्य है | इममें मुख्यतया इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ के पुत्र 
राम के जीवन का वर्शांन है। लेकित इस कथानक के माध्यम से राम के जीवन की 
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घटनाओं के साथ ही एक प्रादर्श राज्य-व्यंवस्था के स्वरूप का भी बोध होता है, 
जिपमें व्यक्ति के महत्व के साथ समाज के हित तथा मानव की वैचारिक स्वतन्त्रता 
की भावना के दर्शन होते हैं। इस ग्रन्थ से उस युग के भारतीय राज्यों, उनके भ्रापसी 
सम्बन्धों तथा जन-जीवन की जानकारी भी होती है । 


भमहाभारत--रामायण की तरह ही महाभारत की मुख्य कथा कौरवों तथा 
पाण्डवों के बीच होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध से सम्बन्धित है। किन्तु इससे दोनों 
पक्षों की भोर से युद्ध में भाग लेने वाले तत्कालीन भारत के भाये राज्यों भ्रौर उन्तके 
प्रापसी सम्बन्धों तथा उनकी व्यवस्थाग्रों का ज्ञान होता है । यह प्रन्थ यह भी स्पष्ट 
करता है कि उस युग में भारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में काफी बढ़ा-चढ़ा था। जहाँ 
एक झ्ोर विनाशकारी शस्त्रास्त्रों के निर्माण का तकतीकी ज्ञात भारतवासियों को 
था, वहाँ दूसरी शोर गौता जैसे श्राध्यात्मिक ज्ञान के महाग्रन्थ की रचना कर सकते 
की सामथ्य भी उनमें थी । इतना ही नहीं, यह ग्रन्थ उस समय की भारत की प्रपती 
प्राध्यात्मिक, घा्िक तथा दाशनिक उन्नति के चरम बिन्दु की प्राप्ति का परिचय भी 
कराता है तथा भारतवासियों को ही नहीं, भ्रपितु संसार भर के लोगों को विनाशकारी 
वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों के निर्माण से दूर हटकर सत्यक, सदाचार, भक्ति एवं ज्ञान का 
उपदेश देता है । इसीलिए महाभारत भ्रौर उसके भ्र'श गीता का भारत में प्राचीन- 
काल से इतना महत्व है भ्ौर लोग सन्मार्ग अपनाने की प्रेरणा औौर प्रोत्साहन देने 
वाले इस ग्रन्थ के सच्चे सिद्धान्तों के कारण ही इसको इतना महत्व देते धाए हैं । 


प्राण--महाकाव्यों की भाँति उस युग के इतिहास की जानकारी कराने 
वाला प्राचीन भारतीय साहित्य का एक विशाल भण्डार झौर है जिसे पौराणिक 
साहित्य कहा जाता हैं । मुख्य पुराणों की पंख्या भ्रठारह है भौर अठारह की संख्या 
में ही उप-पुराण भी हैं | किन्तु उप-पुराशों के बारे में विशिष जानकारी श्रभी तक 
नहीं हो पाई है । भारतीय साहित्य के इन श्रठारह मुख्य पुराणों में विष्णु पुराण, 
श्रीमद्भागवत पुराण, मत्स्य पुराण तथा स्कन्द पुराण का अधिक महत्व है। सभी 
पुराणों का मूल वण्ये-विषय लगभग समान है, वर्णण शैली ऊपर वर्णित महाकाव्यों 
सी है प्रोर वे महाकाव्यों से किसी त किसी रूप में सम्बन्धित से है। किस्तु बाद में 
जोड़ो गई काल्पनिक बातीं भौर कहानियों से पुराणों के वर्णन उलभन भरे हो गये 
हैं तथा उनसे सही ऐतिहासिक तथ्यों को खोज निकालना परिश्रम का काम है | फिर . 
भी, पुराणों से प्राचीन भारत के भूगोल तथा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ प्राचीन 
भारतीय राजवंशों तथा ऋषि-प्ुनियों की वंशावलियों एवं उस युग की सभ्यता तथा 
संस्कृति की जानकारी मिलती है । इस दृष्टि से इनका भारी ऐतिहासिक, महत्व है । 
यूरोपीय इतिहासकार बीसेन्ट स्मिथ ते कहा है कि पुराणों के विशद्‌ प्रध्ययत से 
भारतीय इतिहास की परम्पराप्रों के बारे में णुद्ध जानकारों प्राप्त हो सकती: है। इसी 


लिए वैदिक काल के बाद के भारत के इतिहास का ज्ञान कराने में पुराणों का वही 
महत्त्व है जो वैदिक एवं उत्तरवैदिक युग की सभ्यता का ज्ञान कराने के लिए चारों 
वेदों और ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ झादि साहित्य का है । 
महाक्ाव्य एवं पौराशिक युग की सम्यता 
झ्रापको याद होगा कि ऋग्वेदिक काल की झायों की सभ्यता श्र संस्कृति 
में समय बीतने के साथ परिवर्तन प्राता गया और उत्तर वेदिक काल के स्वरूप में 
विकास हुप्रा । किस्तु समय परिवतेन और श्रार्यों के भारत के भीतरी भार्गों में 


प्रधिकाधिक प्रसार के साथ उत्त रवेदिक काल के पश्चात्‌ के युग में भी भारतीय लोगों 
के जीवन के विविध पक्षों में परिवतंन शभ्राता रहा। यहां यह ध्यात में रखना भी 


प्रावश्यक है कि महाकाव्य भौर पौराणिक युग का समय लगभग एक हजार वर्ष का 
था | इस कारण इतते लम्बे समय में सम्यता के विकास की दृष्टि से मद्दाकाव्य 
काल एवं पौराणिक काल की जीवत्त-प्रणाली में भी बारीक अन्तर भ्रवश्य रहा । 
किन्तु मोटे रूप में महाकाव्य भौर पौराणिक युग के इंतने लम्बे समय में भारत में 
प्रार्यों द्वारा विकसित सभ्यता श्रौर संस्कृति के विभिन्न पक्षों भें कई स्थाई व्यवस्थाशरों 
का विकास हुभ्रा । 

राजनैतिक व्यवस्था--महांकाव्य प्रौर पौराणिक काल तक श्राते-प्राते भ्रा्यों 
की जनतस्त्रात्मक भावना वाली सीमित राजतस्त्र व्यवस्था पूर्ण राजतन्त्रात्मक रूप में 
बदल गई थी। कुछ अंणों में राज्य की वैदिक उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना इस युग 
में हो गई थी । राजा की प्रतिष्ठा देवता के समान होने लगी थी । किन्तु प्रजा का 
राजा के ऊपर अंकुश भ्रवश्य था । राजा सर्वाधिकार सम्पन्न होते हुए भी निरंकुश 
नहीं होता था । वह परम्परागत रीति-रिवाजों भौर श्रपने मन्त्रियों व सलाहकारों 


की राय का श्रादर करता था । राज्याभिषेक के समय उसे प्रजाहित की प्रतिशा भी 
करनी पड़ती थी । 


इस समय तक शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण होने लगा था । शक्तिशाली 
राजा छोटे राज्यों को जीतकर सम्राट की उपाधि धारण करने लगे थे । अधीनस्थ 
राजा सामन्‍्तों की तरह होते थे तथा सामन्‍्त प्रथा का विकास होने लगा था । सामन्त 
साधारणतया प्रपने राज्यों में स्व॒तन्त्र होते थे । किन्तु सम्राठ को युद्ध के समय घन 
धौर सेना की सहायता देते थे । दिग्विजय कर राजसूय तथा पझ्रश्वमेध यज्ञ कर अपनी 
प्रतिष्ठा बढाने की प्रथा चल पड़ी थी । राजगढ्ी पर भ्रधिकार पैतृक हो गया था। 
राजा का उत्तराधिकारी उसका पड़ा पुत्र होता था । किन्तु, ध्रयोग्य पुत्र की 
सिंहासन पर नहीं बिठाया जाता था। 

शासत-व्यवस्था--महाकाव्य एवं पौराणिक काल के भारत में दो प्रकार की 
शासन-व्यवस्था वाले राज्य थे। प्रधिक्रतर राज्यों में राजतन्त्र प्लासन-व्यवस्था थी 
झौर कुछ गरातन्व॒तात्मक राज्य भी थे। राजठन्त्र राज्य में राजकीय कार्यों में सक्षायता 
के लिए विस्तृत मस्त्रिपरिषदें होती थीं। प्रत्येक महत्वपूर्ण काये में राजा भन्त्रियों 
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की राय से काम करता था। भन्तियों के प्रलावा प्रमात्य, सचिव, परिषद-सहाय, । 
प्र्थकारी, धार्मिक श्रादि राजकीय श्रधिकारी भी होते थे जो राजा के प्रति उत्त रदायी 
होते थे । शासत की सबसे छोटी इकाई गाँव थे। एक हजार गांवों के शासक को 
'ग्रधिपरति' कहा जाता था । वही अपने क्षेत्र में कर तथा 2228 २2 300 

ं ष्ट युग में राज्य के उत्तरदायित्व बढ़ गए थे शोर य- 
था हि आता की प्रावश्यकताओ्रों की पूर्ति का जिम्मा राज्य का है । ऐसी 
स्थिति में राज्य पर खर्चे का भार बढ़ते लगा था। परिणामस्वरूप राज्य द्वारा 
पैदावार का ][0 भाग कर'के रूप में लिया जाता था। खानों, समुद्री व्यापार 
तथा जंगलों पर लगाए जाने वाले “करों” व जुर्मातों से भी राज्य की श्राय होती थी । 
प्रकाल के समय कर" नहीं लिया जाता था । 

इस युग में राजा बड़ी-बड़ी सुसज्जित सेनाए' रखने लगे थे। सेमा मुख्यकर 
पैदल, घुड़सवार, हाथी-सेना, रथ-सैता इत चार भागों में विभक्त होती थी। सेना के 
उच्च भ्रध्िकारी उच्च वर्ग या कुलौन वर्ग के होते थे । 

राजतस्त्रों के श्रलावा उस युग में कुछ गणतन्त्र भी थे। किन्‍्ही किन्‍्ही गणतंत्रों 
में कुलीन वर्ग के लोग शासन करते थे, तो किन्‍्ही में गशतस्त्रात्मक शासन व्यवस्था 
थी। कई राज्य मिलकर भ्रपता संघ बनाते थे । प्रत्येक गणराज्य के नेता को “ईश्वर 
कहा जाता था। गणराज्यों में राजनीति के दल होते थे, जो “वर्ग! कहलाते थे । 

, सामाजिक जीवत--महाकाव्य एवं पौराणिक काल में वरो-व्यवस्था का 
रूप कठोर हो गया था । ब्राह्मणों तथा क्षेत्रियों की उच्चता संस्थापित हो चुकी थी । 
पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया था। समान कई जातियों व उप-जातियों में विभक्त 
हो गया था तथा जातिगत बच्चन व जटिलता बढ़ गई थी। एक दुसरी जाति में लेन- 
दैन झौर व्यवहार प्रादि पर प्रतिबन्ध लग गए थे । किन्तु, सदाचारी शुद्रों का प्रादर 
होता था, राज्य के प्रधिकारियों में तीत प्रमुख पद शूद्रों को मिलते थे। समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के चार श्राश्रमों का पालना करता पड़ता था। 

स्त्रियों कौ दशा--स्त्रियों की स्थिति गिरती जा रही थी। स्त्री पर पुरुष का 
पूर्ण प्रभूत्त थ। । बहु-विवाह, स्वयंवर तथा सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था । बाल- 
विवाह भी होने लगे थे, किन्तु स्ज्रियों को शिक्षित भी क्या जाता था | 

रहन-सहन-- लोगों का रहन-सहन सादा था। धोती, शाल श्रौर पगड़ी, ये' 
तीन पहिंनने के मुख्य वस्त्र थे। साधारणतया लोग तियमपूर्वक जीवन बिताते थे।. 
प्रातः काल स्नान, प्राथंता, 'पूजा, सन्त्र-जप आ्रादि प्राम व्यक्ति करते थे । लोग 
न्यायपू्वक सत्य का पालन करते हुए जीवती बीताना श्रधिक श्रच्छा समझते थे । 

खान पांच- साधा रणतया लोगों का खान-पान भी सादा भोर पवित्र होता 


या। दुध, थी, भ्रन्न, सब्जियाँ प्रादि मुख्य भोजन को वस्तुए' थीं। क्षत्रियों के सिवाय 


प्रन्य जातियों के लोग भ्रव्विकांशत: भ्रद्टिसा में विश्वास करते थे धौर मांस नहीं खाते 


थे। क्षत्रियों के खातें-पान में माँस-मदिरा का प्रयोग बढ़ गया था। 


्ा 


झ्रायिक स्थिति--महाकाव्याँ तथा पौराणिक साहित्य से मालूम होता है कि 
इस युथ में तगरों का विकास हुआ था, फिर भी प्रधिकतर जनता गांवों में रहती थी। 
खेती श्रौर पशुपालन भ्राथिक जीवन का मुख्य श्राधार था। खेती उन्नत प्रवस्था में 
थी । कृषि काये में हल, कुदाली-हँधिये श्रादि का प्रयोग होता था । राजाओं को भी 


समय-समय पर हल चलाना पड़ता था। कृषि कायें में पशुओं का उपयोग होता था। 
स्षिघाई के लिए राज्य की ओर से व्यवस्था होती थी। पशुपालत का तरीका भी 
उच्चत हो चुका था। राज्य की श्रोर से पशुओं की देख-रेख के लिए एक “गोपाध्यक्ष' 
होता था । समाज में ग्रनेक व्यक्ति पशु-विशेषज्ञ होते थे, जो पशुप्रों के गुण, स्वभाव 
रोग तथा भ्रन्प विशेषताश्रों के बारे में समझते थे | पशुप्रों को चिकित्सा की भी 
व्यवस्था थी । पशुओं का कृषि कर्म के विवाय युद्ध में प्रयोग होता था । हाथी-घोड़े 
श्रादि युद्ध के उपयोग में झाते थे । 

उद्योग-व्यवस्था--कृषि के प्रतिरिक्त प्रन्य उद्योगों का काफी विकास हो चुका 
था । कुम्भकार, लुहार, कपड़े बुनने वाले, स्वरणंकार, समुद्र से मोती तिकालते बाले, 
चमंकार, रजक झादि विभिन्न व्यावक्षायियों का पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता 
है ! इससे प्रकट होता है कि देश में विभिन्न शिल्पों व ब्यावसायियों ने प्रगति करली 
थी। कपड़े का व्यवसाय बहुत उन्नति पर था। रेशमी व जरी वाले वस्त्र तैयार 
किए जाते थे | अलग-प्रलग व्यावसाइयों की प्रलग-प्रलव श्रेणियां बनी होती थी। 
इन श्रेणियों के प्रलग-प्रलग श्रध्पक्ष होते थे जिन्हें मुख्य कहा जाता था । ' 

व्यापार --कृषि तथा उद्योग की प्रगति के साथ व्यापार वारिएज्य की भो 
प्रगति हुई थी । व्यापारी नगरों में रहते थे तथा दूर-दूर के देशों से विभनन्‍न वस्तुएं” 
लाकर बेचते थे । दक्षिगी-पूर्वी एशिया के देशों, चीत तथा पिन्धुपार के श्रदेशों से 
ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मोतो, घोड़े झ्ादि भ्राते थे । राज्य ब्यापार पर चु गो लेता 
था। चुगी घिक्‍कों में ली जाती थी। शिल्पियों की तरह व्यापारियों की भी श्र णियां 


(संघ) बनी होती थी, जिनके निश्चित नियम होते थे। व्यापारिक प्रादान-प्रदात 
सिक्कों में होता था । 

धामिक स्थिति--महाकाव्य और पौराणिक काल तक प्राते-आते श्रार्यों के 
धामिक विश्वासों में श्रनेक परिवतेत हुए । इस काल में प्राचीन देवताप्ों के स्थान 
पर नये देवी-देवताप्नों का उदय हुआ । सुख्यकर ब्रह्मा,विष्णु भ्रौर शिव का महत्त्व 
झौर बढ़ा । इसी के साथ गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी श्र।दि देवताश्रों की पूजा होने 
लगी । इत सब में विष्णु को भ्रधिक महत्त्व प्राप्त हुआ । ऐसा समझा जाने लगा कि 
विष्णु समय-प्मय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी के साथ वीर पुरुषों श्रौर 
तेताश्रों का देवीय श्रवतार मानने का विश्वास पनपा । किन्तु दाशनिक क्षेत्र में इस 
युग में उपतिषदों के कठिन ज्ञान मार्ग के स्थान पर भक्ति मां का प्रचार प्रधिक 
हुश्ना तथा इस काल के पहले उत्पन्न होने वालो प्रनेक विरोधी विचारधाराप्रों का 
इस युग में एकीकरण करने का प्रयत्न हुम्ना। गीता में श्रीकृष्ण ने यही प्रयत्त कर 
शात पिपासुभों का ज्ञान-मार्ग से, क्रिया प्रघान व्यक्तियों को योग द्वारा तथा सामान्य 
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व्यक्तियों को भक्ति के द्वारा श्रपने चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया था | इस 
युग में यज्ञ-हवन के स्थान पर त्याग, संयम, सत्य व श्रहिसा को श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
समफ्ता जाने लगा था। लोग श्राचार-विचार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देते थे । 
संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि महाकाव्य श्रौर पौराखिक काल में ग्राजकल 
मौजूदा सतातत घर्मं का स्वरूप बन चुका था। 
इस प्रकार समग्र रूप में पोराणिक युग तक श्ाते-श्राते भारत भें ध्रार्यों द्वारा 
विकसित सभ्यता के विभिन्‍न पक्षों में उत ष्यवस्थाश्रों श्लौर तत्त्वों का विकास हो 
चुका था, जो किसी न किसी रूप में श्राज भी भारतीय जत-जीवन को प्रभावित किए 
हुए हैं । 
प्रध्यपन का उपयोग 
नीचे दिए गए प्रश्तों का उत्तर दीजिए एवं भ्रपने श्रध्ययन को उपयोगी बनाइए-- 
, महाकाव्यों भोौर पुराणों से किस युग की भारतीय सभ्यता का ज्ञान होता है 
2. महाकाव्य और पौराखिक काल में राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी ? 
3, महाकाव्यों भरं पौराशिक काल में लोगों के धार्मिक जीवन में किन-किन नई 
बातों का विकास हुआ्ना । 
श्रध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का क्रम्ताक्षर कोष्ठक में लिखिए-- 
. भारतीय सभ्यता के जिस युग में राजाओं को प्रतिष्ठा देवताप्रों के समान होने 
लगी थी, वहू काल था-- 
(क) उत्तर वैदिक काल (ख) महाकाव्य एवं पौराणिक काल 
(ग) ऋग्वेदिक काल (घ) बुद्ध काल ( ) 
2. महाकाव्य एवं पौराणिक काल में पैदावार पर 'कर' लिया जाने लगा था, इसका 
मुख्य कारण था--- 
(क) राज्य पर खर्च का भार बढ़ना । 
(ख) राजाश्ों का देवी प्रधिकार सम्पन्त हो जाना 
(ग) राज्य खजाते में भ्र्ण की कमी हो जाना 
(घ) देश में खूब मात्रा में भ्रनश्न का उत्पादन होना । ( ) 
सोच विचार कर उत्तर दौजिए--- 
[, यह कैम़ते कहा जा सकता है कि मह्दाकाव्य झ्ौर पौराणिक काल में भारतीय 
सभ्यता श्रौर संस्कृति का एक निश्चित स्वरूप बन गया था ? 
2 निम्नलिखित बिन्‍्दुश्लों के सम्बन्ध में कह्दाकाव्य भौर पौराणिक काल के जन- 
जीवन की विशेषत्ांशों को स्पष्ट कीजिए--- 
(4) सामाजिक जीवन (2) झाधिक जीवन 


पुरक प्रष्ययं ग्रन्थ 
राधाकुमुद मुकर्जी : प्राचीन भारत 
राधाकुमुद मुकर्जी : हिन्दु सभ्यता 
राजबली पाण्डेय : प्राचीत भारत 
डॉ. श्रोम प्रकाश : प्राचीत भारत का इतिहास 
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भ्रध्याय 5 
भारत में धामिक जागृति 
जन एवं बौद्ध धर्म 
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत के ही नहीं, संसार के इतिहास पे 
प्रपता महत्व रखता है । इस काल में संसार के विभिन्न भागों में धामिक 
: तथा बौद्धिक जागृति की एक लहर उठी। इसके परिणामस्वरूप परम्परागत धामिक 
प्रन्धविश्वासों श्रौर रूढियों में परिवतेत श्राया तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 
सामाजिक तव-निर्माण की विचारधारा ने जन्म लिया । मुख्यतया यह लहर ईरान, 
चीन भौर भारत में भाई । ईरान में इसका नेतृत्व महात्मा जरथ्‌ ष्ट ने किया | चीन 
में कन्पयूशिस भ्रौर लाग्रोत्से ने जनता को सही मार्ग बताया तथा भारत में महावीर 


स्वामी भ्रौर गौतम बुद्ध ने धार्मिक जागृति एवं समाज सुधार आ्रान्दोलन का नेतृत्व 
किया । 


भारत में धामिक व सामाजिक जागृति फे कारश--आप पढ चुके हैं कि 
ऋणग्वैदिक काल में भारत में धर्म का स्वछप बड़ा सरल था, सामाजिक व्यवस्था बड़ी' 
उदार थी । किन्तु उत्तरवेदिक काल तथा पौरारिक काल में जीवत के इस पक्ष में 
कई परिवतंन श्राए भौर छठी शताब्दी ई. पू. तक श्राते-प्राते श्रार्यों की सरल घामिक 
तथा उदार सामाजिक व्यवस्था में कई रूडियाँ झोर बन्धत पनप्‌ गए । 

बाहुणों का प्रभुत्त-धार्मिक क्षेत्र में भाडम्बर धौर दिखावा बढ गया। 
बेदों का महत्व इस प्रकार बढ़ गया कि जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का 
एक मात्र श्राधार वेद ही माने जाने लगे । इतना ही नहीं, वेदों को पढ़ने तथा उनकी 
बातों को समझाने-समझाने का ठेका भी ज्राह्मण वर्गे के पास झा गया शोर जन्म से 
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मृत्यु तक कोई ऐसा काम नहीं बचा, जो ब्राम्हणों को पूछे बिना पूरा हो सके । लौगों 
को धार्मिक स्वतस्त्रता समाप्त हो गई। पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व व श्रत्याचार बढ़ने 
लगा | ब्राम्हरणों ते राज्य पर भी अ्रपना श्रप्नत्यक्ष प्रभुत्त कायम कर लिया तथा राज्य 
के बड़े-बड़े पदों पर इनकी नियुक्ति प्रनिवार्य हो गई । इतना ही नहीं, छठी शताब्दी 
तक पश्राते-प्राते ब्राम्हण वर्ग प्राचरण भ्रष्ट हो गया श्रौर उतका नैतिक पतन होने 
लगा । इससे देश में बौद्धिकजडता उत्पन्त हो गई । 

जटिल कर्मेकाण्ड- भ्रपने प्रभुत्त का चिरकाल तक लाभ उठाने के लिए 
ब्राम्हणों ने धामिक् कम्रकाण्ड को जठिल तथा कठोर बना दिया था। यज्ञ-याजन 
श्रादि बहुत खर्चीले हो गए थे | पशुबलि पर प्रत्यधिक जोर दिया जाते लगा था । 
वैदिक मन्त्रों को ईश्वर की स्तुति के स्थान पर सिद्धि प्राप्त करने, रोग श्रादि ठीक 
करने, युद्ध में विजय प्राप्त करने, धन प्राप्त करने भ्रादि के साधन माना जाने लगा 
था । कर्म के श्राधार पर पुनर्जन्म प्रोर स्वरगं-नरक की भयावह धारणाएं' पैदा कर 
पुरोहित वर्ग जनता का शोषण करने लगा था ; ऐसी स्थिति में जनता को प्रपने 
जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाने का कोई सरल मार्ग नजर नहीं श्राता था। 
ब्राम्हूण लोग कर्मकाण्ड, तपस्या शौर ज्ञात मार्ग की खर्चोली, कठिन तथा ऊंची 
बातें करते थे, जो घाधारण जनता की समझ से परे की बातें थीं। इस स्थिति में 
जादु-टोता, झाड़ फू क, मन्त्र तल्त्र ग्रादि अस्धविश्वास समाज में बढ़ेने लगे । 

सामाजिक बन्धन--घर्म की जटिलताश्ों का प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर 
पड़ा | सामाजिक ढाँचे में कठोर बत्वन पत्॒प गए । चार वर्णों की निश्चित सीमाएँ 
बाँध्र दी गई। समाज में कट्टर जति-व्यवस्था पैदा हो गई। जातियों में भ्रापसी 
भादान-प्रदत बन्द हो गया। नीची जातियों की दशा बिगड़ते लगी । शुद्रों के साथ 
भ्रत्याय होने लगा। फलत:ः समाज में भेद-भाव बढ़ा, समाज की एकता समाप्त हो 


गई । 
उठी शताब्दी तक प्राते-प्राते इत धामिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बन्धतों से 
जतता ऊबने लगी। जनता में धर्म व धाभिक कमंकाण्ड के प्रति श्रविश्वास पन्पा | 
प्रत्याचार बर्दाश्त करते-करते समाज का निम्त वर्ग थक्त गया। क्षत्रिय वर्म में पी 
पुरोहितों के राजनेतिक प्रभाव तथा भ्राडम्बरपुर्णों धामिक व्यवस्था से उनके प्रत्ति 
वृणा पेदा हुई । बनता पुतः सरल' धामिक व्यवस्था तथा उदार सामाजिक वातावरण 
घाहने लगी । ऐसी परिस्थितियों भें ही भारत में थोड़े-थोड़े समय के श्रन्तर से 
महावीर तथा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने जतता को प्रपते-प्रपने तरीके से जीवन 
का सही रास्ता दिखाया । ह 
ह सहादोर स्वामों श्रोर जेन धर्म 
/. ५. जत ष॒र्म का पृष. इतिहास -जैंन साहित्य, के प्रनुसार जैन धर्म का प्रारम्भ 
बहुत प्रांचीन. काल में हुआ था । ऐसा मांता जाता है कि महावीर के पहले 23 जेन 
तीयंकर हर 'थे. ६ पहुँले 'तीथ'कर वषभंदेव यां धादिनाथ थो | तथा तेईसब” तीथ कर 


पाश्वैनाथ थी । लैकिन इन तैईस तौथैकरों में से पहले बाईस की ऐतिहासिकता कै 
बारे में विद्वानों को शंका है । हाँ, तेईसवें तीथंकर श्रवश्य ऐतिहासिक पुरुष थे, जो 
काशी (छाराणुसी, के राजा भ्रश्वसेन के पुत्र थे | इन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए 
चार सिद्धान्त बताए थे | वे थे--भ्रहिंसा, सत्य, प्रस्तेय और श्रपरियग्रह्न | ऐसी स्थिति 
में यह स्पष्ट होता है कि महावीर के पहले किसी न किसी रूप में जैन विचारधारा 
का विकास प्रवश्य हुआ था । 

महाबीर स्वाप्ती--महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप तुल्डग्राम में 
ज्ञात्रक क्षत्रिय कुन में 599 ई. पू. में हुआ था (कुछ विद्वान्‌ 540 ई. पृ. मानते हैं)। 
इनके पिता का ताम सिद्धार्थ श्रौर माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी वश के 
राजा चेटक की बहिन थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्णमान को 
प्रारम्भ से ही क्षत्रियोंचित शिक्षा-दीक्षा दी गई थी । युवावस्था प्राप्त होने पर 
उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से किया गया था। गृहस्थ जीवन में इनके भ्रनुजा 
ताम की पुत्री का जन्म हुआ्आा था। किस्तु व्धेभान का सन्त संसार की मोहमाया में 
नहीं लगता था। वे हमेशा विचारमरत रहते थे भ्रौर संसार से उनके मन में विरक्ति 
के भाव पैदा होते थे । इसीलिए 30 वर्ष की उम्‌ में, उनके माता-पिता के मर जाने 
पर उन्होंने सत्यज्ञा, की खोज के लिए भ्रपने भाई नन्‍्दीवधंत से भ्राज्ञा लेकर घर 
छोड़ दिया । 

घर छोड़कर वर्धभान ने पहले 


पाश्वेनाथ सम्प्रदाय को श्रपता कर तपस्या 
की, लेकिन उन्हें भ्पने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में सफलता नहीं मिली। श्रसन्तुष्ट 
होकर उन्होंने इस सम्प्रदाय को छोड़ दिया 
भौर प्रकेले ही तपस्या करने लगे। इस 
तपस्या में उन्हें घोर कष्ट सहन करने पड़े । 
वे बिना वस्त्र तथा महीनों तक बिता खाये- 
पीये रहे । श्रन्त में बारह वर्ष की कठोर 
तपस्या के बाद ज्‌ भक ग्राम में एक सन्दिर 
में उन्हें पत्यज्ञात या कीवल्य की अनुभूति"हुई । 
इस ज्ञान से उन्होंने भ्रपत्री सभी इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करली तथा उन्हें संसार के मोह- 
भाया-जाल से मुक्ति प्राप्त करते का मार्ग मिल सहावीर स्वामी 

गया । इस लिए कैवल्य प्राप्त हो जाने पर महावीर को जिन (जीतने वाला), निम्न स्थ 
(सन्देह मुक्त) तथा महावीर झादि नामों से पुकारा जाने लगा । 


ज्ञात प्रचा ->पत्य का ज्ञान होने पर महावीर ने जनता को जीवन का सही 
घार्ग दिखाने का कार्य प्र/रम्म किया। प्रपने विच[रं का जनता में प्रचार करते के 
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लिये वे स्थात-स्थान पर घूमने लगे। उनके इंस प्रकार कार्य से मगध, काशी, 
कौशल प्रादि राज्यों में उनके विचारों का प्रचार-प्रसार हुआ । उन्तकी सत्य वाणी से 
प्रभावित होकर कई लोग उनके भ्रनुयायी बनने लगे। राजा, महाराजा, व्यापारी 
प्रादि उनकी बातों का श्रनुसरण करने लगे श्रौर धीरे-धीरे उनके प्रमुयागियों 
की संख्या काफी हो गई । प्रस्त में, इसी प्रकार प्रपने विचारों का प्रचार करते हुए 
पावापुरी (पढना) में 527 ई. पू. में 72 बर्ष की भायु में महावीर स्वामी का मोक्ष 
हुआ | (कुछ विद्वान्‌ महावीर के मोक्ष की तिथि 467 ई. पू. भी मानते हैं ।) लेकिन 
पपने ज्ञानदीप को हमेशा जलाए रखने हेतु वे प्रपने पीछे चोदह हजार शिष्य छोड़ 
गए । 

जैन धर्म के सिद्धान्त--जैन शब्द जिन” शब्द से बना है। इसका शाब्दिक 
प्र्थ विजेता होता है। संसार के मोह-माया के गढ़ पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त 
करना ही इस धर्म का एक मात्र उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर 
स्वामी ने तीन उपाय बताए थे, जो प्रागे चलकर “त्रिरत्त' कहलाए। 

चरत्न 

]. सम्यकज्ञान--इसका श्रथ पूर्ण भोर सच्चा ज्ञान होता है। महावीर त्ते 
बताया था कि सच्चे भर पूरा ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को तीथंकरों के 
उपदेशों का प्रध्ययत्त करना चाहिए । 

2. सम्पक दर्शन --इसका श्र है तीथेंकरों मे पुरी श्रास्था रखता । सच्चे 
ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीथ्थंकरों में पूरी श्रास्था भौर 
विश्वास रखता चाहिए । 

3, सम्यक्‌ चरित्र--इसका श्रथे है मनृष्य भ्रपनी इन्द्रियों को वश में रखकर 
ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, श्रतः उसे इन्द्रियों पर संयम रखना चाहिए। 

पंच भ्राचरण--मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए 
पह्दवीर ने गृहस्थ लोगों के लिए पाँच मुख्य नियम बताए, जो निम्नलिखित हैं-- 

(क) भ्रहिसा--अ्रहिसा महावीर की शिक्षा श्रौर जेन धर्म के सिद्धान्तों का 
मूलमन्त्र है.। भ्राह्िसा का भ्रथ प्राणीमात्र के प्रति दया, समानता श्रोर उपकार की 
भावना है। मत, वचत तथा कर्म से किसी के प्रति श्रहित की भावना नहीं रखता 
वास्तविक भ्रहिसा है । 


(दा) सत्य--प्रहिसा के साथ सत्य वचन पर भ्री महावीर ने बहुत जोर दिया 
दिया। कारण कि बिता सत्य भाषण के प्रहिसा का पालन नहीं हो सकता | प्रतः 
महावीर ते कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। 

(ग) अस्तय--भ्रस्तेय का श्रथे चोरी नहीं करना है । महावीर ने चोरी को 
मह्ान्‌ भ्रनैतिक काय बताग्रा तथा इस दुगु ण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी । 

(ध) प्रपरिप्रह-अपरिग्रह का प्र्थ संग्रह नहीं करना द्वोता है। महावीर के 


प्रमुतार जो ध्यक्ति साँसारिक बस्तुओ्ों का संग्रह नहीं रखता, वह संसार के मायाजाल 
से दूर रहता है । | 

(स्व) ब्रह्मचयं-- इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता, जब 
तक कि मनुष्य विषय-वासनाम्नों से दूर नहीं रहता । इसीलिए महावीर ने पाश्वंत्राथ 


के इन चारों उपायों में श्रह्मचयें का पाँचवाँ उपाय जोड़कर उन्हें त्रिरत्तों की प्राप्ति 
के साधन बताया | 


झात्म संयस--महावीर कहते थे कि संसार के सभी सुल्ष-दुःख का कारण 
मनुष्य का श्रन्त-करण श्रात्मा है। यदि ऊपर बतलाये गए उपायों का मनुष्य पालन 
करे तो वह श्रात्मा पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रात्मा पर विजय प्राप्त करने 
से ही संसार की मोह-माया से मनुष्य को छुटकारा मिल सकता है । 

तपस्या तथा उपासना--महावौर ने श्ात्मा को वश में करने तथा पांच 
प्राचरणों का पालन करते के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे श्रधिक बल 
दिया । उन्होंने दो प्रकार की तपस्या बताई--एक ब्राह्म तथा दूसरी श्रांतरिक । 


तपस्या में नम्नता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग सम्मिलित है। बाह। 
तपस्या करने से व्यक्ति में श्रान्तरिक तपस्था करने की क्षमता श्राती है श्रौर उससे 


प्रादमी में श्रच्छे विचारों का विकास होता है । महावीर ने तपस्या का सबसे सरल 


साधन उपवास बताया था| इससे शरीर एवं भ्रात्मा शुद्ध होती है श्ौर मनुष्य मोक्ष 
प्राप्त करता है। 


उपयुक्त बातों के सिधाय महावीर स्वामी ने उस युग में फेल रही घामिक 
प्रौर सामाजिक बुराइयों के विरोध में भी कई बातें बताई जो इस प्रकार हैं-- 

(!) बेदों को सान्‍्यता नहीं--महावीर ने मात्र वेदों कों ही सत्य नहीं माना 
धौर न वेदों को प्रामाणिक ही माना । इसलिए उत्होंने ब्राह्मणों के कर्मकाड फा 
3 विरोध किया तथा जीवन में नेतिकता भौर भच्छे नियमों के पालन पर बल 
या । 


(2) ईश्वर के' प्रस्तित्व सें श्रविश्वात महावीर और जैन सतावलम्बी 
ईएबर के भ्रस्तित्व में विश्वास नहीं करते भ्रौर * ही वे ईश्वर को सृष्टि का निर्माता 
मानते हैं। उनके भ्रनुतार यह सृष्टि प्रतादि श्रौर भ्रतत्त है ॥ 

(3) श्रात्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कमंबाद-महूावीर आ्रात्मा की 
प्रमरता में विश्वास करते थे। उनके भ्नुसार प्रकृति में परिवतेत हो सकते हैं, 
किन्तु प्रात्मा श्रजर-प्रमर है श्रोर सदेव एक-सी बती रहती है। मनुष्य के कर्मों के 
कारण पेदा होने वाली सांपतारिक वासना )कै बन्धतों से आत्मा का बार-बार श्रावा- 


गमन होता रहता है श्रौर जन्मश्मरण का चक्र चलता रहता है | इसीलिए महावीर 
स्वामी का कथन था कि यदि वासताश्रों पर विजय प्राप्त कर ली जाये तो कर्मों के 


बच्धन नष्ट हो सकेंगे श्रौर जन्म-सरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी । महावीर की इस 


विचारधारा से भाप भ्रनुमात लगा सकते हैं कि जैन धर्म प्रात्मा की भ्रमरता, पुनर्जेल्म 
भौर कमंवाद में विश्वास रखता है । 
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, महावौर स्वास्ौ कौ शिक्षाप्रों ,का प्रभाव-महावीर स्वामी की ये सभी 
शिक्षाएँ बड़ी सरल व सीधी थीं। साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर 
स्वामी ने उस युग की जनता की भाषा 'पालि' में किया था। इससे उस युग में 
घामिक जटिलता में उलभी जनता पर इसका बड़ा श्रच्छा प्रभाव पड़ा । परिणाम- 
स्वरूप कई लोग उनके उपदेशों का पॉलन करने लगे भ्ौर जैन धर्म का भारत में 


प्रचार-प्रसार होनो लगा ।. न्‍ ५ 
जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार--महावी र स्वामी के प्रयत्नों से प्रारम्भ में 


भारत में जैन धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से हुआ। इसका सर्वप्रमुख कारण स्वयं 
महावीर का इपके प्रचार-प्रसार में भाग लेना था। वे स्वयं वर्ष के भ्राठ माह तक 
स्थान-स्थान पर घुम-घूम कर श्रपने मत का प्रचार करते थे तथा वर्षा ऋतु में चार 


माह किसी एक स्थात पर व्यतीत करते थे। इसी के साथ उन्होंने जनता की बोल5 
चाल की भाषा पालि में श्रपते सिद्धान्तों का प्रचार .किया, जिससे सरलतापुर्वेक 


जनता की उन्तके विचार समझ में श्राने लगे श्र जनता ,उत्तकी शिक्षा को अंगीकार 
करने लगी । इसके भ्रतिरिक्त अन्य लोक भाषाश्रों में जैन धर्न के साहित्य की रचना 


ते भी इसे लोकप्रिय बताने में सहयोग दिया । इस धर्म के भ्रच्छी गति-से प्रसार का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण समानता की भावना भी थी। महावीर ने अपने धर्म का मार्ग 
सभी के लिए समान रूप से खोल रखा था। ऐसी स्थिति में कठोर वेदिक व्यवस्था 
में तीचे समझे जाने वाले लोगों ने शीज्म हीं उतके विचारों को श्रपना लिया । जन 
धर्म के प्रचार-प्रसार में महावीर स्वामी द्वारा संस्थापित जैन-संघों ने भी महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । जेनमतावलम्बी इन्द्र भूति, भ्रग्निभूति, वायुभूति, भद्गाबाहु, जिनसेन, 


गुणभद्ठ, हेमचनद्ध श्रादि ने इस धमं पर विविध ग्रन्थों की रचना कर इसके प्रचार- 
प्रसार में योग दिया । इनके साथ ही महावीर स्वामी के समकालौन मगरध के राजा 
बिम्बसार, प्रजातशत्रु श्रौर उसके उत्तराधिकारी उदायीभद्र ने इस धर्म को अंगीकार 


कर इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया तथा झ्वन्ति, वत्स, अंग, सिन्ध-सौवीर श्रादि 
राज्यों के शासकों ने भी 'इसे स्वीकार कर इसके प्रसार में! राजकीय सहयोग दिया । 


प्रपने श्रत्तिम दिनों में मौ्य सम्राट चन्द्रगुप्त भी इस धरं का अनुपायी बना और 
उसने एवं उसके प्रपोत्र सम्प्रति ने दक्षिण भारत में जन धर्म को फलाने में सहायता 


की । इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी राजा नरेश कुमार ने कलिंग के राजा खारवेल 
ते और दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य तथा राष्ट्रुकूट राजाप्रों में से कई ने 
इस धर्म को आश्रय प्रदान कर इसके विकाप् में योगदान दिया । 

इस प्रकार जंत धर्म ईसबी सन्‌ के प्रारम्भ होने के समय तक लगभग सम्पूर्ण 
: भारत में फैल गया था। लेकिन जेत धरम का प्रचार-प्रसार बौद्ध धर्म की भांति 
व्यापक नहीं हो पाया श्रौर समय-समय पर इसका विकास रुकता रहा। फिर भी, 
इतना भ्वश्य है कि जैन धर्म भारत में स्थायित्व प्राप्त कर सका । राजपूत काल में 
इसका भ्रांशिक रुप में पुतरुत्थान हुआ भोर भारत से जैन धर्म पूर्णतया विलुप्त नहीं 


हुआ। प्राज भी भारत में इस घ्में कौ विचारधारा विद्यमान है धौर मुख्यकर 
राजस्थान, मालवा, गुजरात श्रादि प्रदेशों में जैत् धर्म के काफी भ्रतुयायी है । 

जैन घ्॒म के व्यापक नहीं होने के कारण--बोद्ध धर्म की तुलना में जैन घमें 
प्रपने जन्म श्ौर विकास के प्रारम्भिक काल में भ्रधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसका 
मुख्य कारण इस धर्म में दाशंतिक पक्ष की प्रधानता और इसके श्राचरण सम्बन्धी 
तियमों की कठोरता थी। इसी के साथ, पर्याप्त संख्या में उत्साही एवं योग्य 
प्रचारकों की कमी, प्रापसी मत-भेद, बौद्ध धर्म का उदय, बेदिक शैव एवं वेष्णाव 
धर्म के उत्थान तथा जैन धर्म में उत्पन्न हो जाने वाली कमियों के कारण इस धर्म 
का अ्रबाध गति से प्रचार प्रसार नही हो पाया भ्रौर यह भारत तक ही सीमित रहा। 
हाँ, वर्तमान काल में इस विचारधारा का प्रसार विदेशों में प्रवश्य होते लगा है । 


जन धर्म हक विभाजन : इ्वेताम्बर और दिगम्बर 
भारतवर्ष ज्यों ज्यों जेन धर्म का प्रसार होता गया, उसके श्रनुयायियों की 


संख्या बढ़ती गई, में त्यों-त्यों उसमें भी परिवरतन झ्राने लगा। इसी कारण कालान्तर 
में इस धर्म में मत-भेद बढ़ने लगे। परिणामस्वरूप जेन धर्म बाद में दो मतों में 
विभक्त हो गया । प्रथम ए्वेताम्बर तथा दूसरा दिगम्बर । ऐसा माना जाता है कि 


जेत धर्म के प्रन्तगंत पाश्वंन।थ की विचारधारा के समर्थन श्वेताभ्बर कहलाए तथा 
महाबीर स्वामी के अनुयायी दिगम्बर कहे जाने लगे । 


जैन घर्मं की भारतीय संस्कृति को देत--यद्यपि जैन धर्म का का प्रचार-प्रसार 
ग्रधिक नहीं हो पाया, फिर भी इस धम्म ने भारतीय सभ्यता श्र संस्क्रृति के विभिन्न 


पक्षों को बहुत प्रभावित किया। मुख्यतया जैन धर्म ते भारतीय दर्शन, साहित्य प्रौर 
कला के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 


. दाशं निक क्षेत्र में- जंत विचारधारा ने ज्ञान-सिद्धान्त, स्थादवाद ग्रोर 
प्रहिसा श्रादि के विचारों को पतपाकर भारतीय दाशेनिक चिन्तन को श्रधिक तढ- 
स्थता और गौरव प्रदान किया। ज्ञान-पिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव की श्रात्मा पूर्ण 
ज्ञानयुक्त है श्नौर सांसारिकता का पर्दा उसके ज्ञान प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता । 
प्रत: प्राणीमात्र को इस पदें को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए | ऐसा कर लेने पर 
वह निर्गन्‍्थ हो जाता है । इसी तरह स्यादवाद के श्रनुसार प्रत्येक परिस्थितियों में 


सत्य को सम्भाव्य बताकर, मात्र सत्य के एक स्वरूप को ही स्वीकार करके बैठने का 
विरोध कर मनुष्य के विचार श्रौर चिन्तन को प्रागे बढ़ाने में जन मत ने सहयोग 


दिया । इतना ही नहीं, श्रह्िता और सत्य का पाठ बढ़ाकर तो जैन मत ने भारतीय 
जीवन में तवीन चैतना को बढ़ावा दिया, जिसका सहारा महात्मा बुद्ध और पश्रागे 
वाले कई महात्माओ्रों श्रौर महात्मा गाँधी ने लिया । श्रहिसा श्राज भारत देश की 


0 एवं बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है, यह मूलतः जेन दर्शन का ही 
प्रभाव है । 


2. साहित्य के क्षोत्र में - भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति को साहित्य के क्षेत्र 
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में जेब धर्म ने महत्त्वपूर्ण देन दी है । जैन विद्वानों ने विभिन्न म्रुगों में उच्चत साहित्य 
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का सृजन किया, जो भ्राज बड़ी निधि के रूप में उपलब्ध है। इन लेखकों में गुजरात 
कल हेमचस् बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जैन लेखकों ने संस्कृत, पालि रे प्राकृत भाषाओं में 
ही अपने ग्रत्थ नहीं रचे, बल्कि कन्नड़, तमिल व तेलगू में भी जैन साहित्य लिखा 
गया । जैत साहित्य का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि जेन साहित्यकारों ने भारत 
की जन भाषाओं में साहित्य रचना कर एक तरफ भारतीय साहित्य के भण्डार को 
भरा, वहीं भारत के भ्राध्यात्मिक चिन्तन को सर्वताधारण तक पहु चाने में बड़ी 
सहायता की । राजस्थान में जेन साहित्य का श्रच्छा पग्नह भाज भी जैसलमेर में 


सुरक्षित हैं। हे 
दे 3, कला के क्षौत्र मैं-जेन धर्म की सबसे श्रधिक देन कलात्मक.स्मारक, 


मूर्तियों, मन्दिरों, मठ और गुफाश्रों के रूप में श्राज भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 
उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी शौर खण्डग्री ,में 35 जैन गुफाएं मिली हैं । 
एलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं । मध्यभारत में खजुराहो में कई जैन मन्दिर दसवीं 
व ग्यारहवीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजस्थान में श्राबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा 
के जैन मन्दिर ग्यारहवीं से तेरहवी शताब्दी के बने हुए हैं। काठियाबाड़ की 
गिरनार भ्रौर पालीताना पहाड़ियों पर, रणकपुर (राजस्थान), पारसनाथ (बिहार), 
तथा श्रवण बेलगोला (मैसूर) में जन मन्दिरों के बड़े समूह बने हुए हैं। शन्रुजय 
पहाड़ी पर 500 जैन मन्दिर हैं। यहां जेन तीथंकरों की चतुमु खी मूर्तियां भी है । 
दक्षिणी भारत में श्रवशबेलगोला की गोमठेशवर की भ्रदृभुत प्रतिमा दर्शकों को 
प्राश्वयंचकित कर देती है। यह प्रतिमा 57 फीट ऊ'ची है श्लौर एक पर्वत शिखर 
पर स्थित है, जिसे गंग सम्राट रायमल के सनन्‍्त्रो चामुण्डराय ते बनवायी थी। यहू 
सभी अ्रवशेव प्रकट करते हैं कि जैन धर्म ने कैवल मात्र अपने युग में फैल रही धार्मिक 
कुरीतियों को ही समाप्त नहीं किया, बल्कि प्ागे श्राने वाले युग में भारतीय संस्कृति 


को विविध रूपों में प्रभावित किया, जिससे भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला का 
खूब विकास हुआ । 


महात्मा बुद्ध श्रौर बौद्ध धर्म 
महावीर स्वामी की तरह ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक दूसरी 


महान विभूति का जन्म हुप्ना। इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही उस युग 
में फैली धाभिक कठोरता तथा सामाजिक जटठिलता के विरुद्ध श्रावाज उठाई श्रीर 


भारत को जनता को जीवन का सही मार्ग बताया। यह विभूति श्रौर कोई नहीं, 
महात्मा बुद्ध थे । 


बुद्ध का जीवन--महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ई. पू, में उत्तरी बिहार में 
कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्यवंशीय क्षेत्रिय कुल में हुआ था। इनका बचपन का 
नाम सिद्धार्थ था। अपने कुल का गौतम गौत्र होने के कारश उन्हें 'गोतम' भी कट्दा 
जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोघन एवं माता का नाम माया देवी था। जब 
माया देवी अपने पिता के यहां जा रही थी, तब मार्म में ही लुम्बिनी-वन में बुद्ध का 
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जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश इनके जन्म के सात दिन उपरान्त ही इनकौ माता का 
स्वगंवास हो गया । झसः उनका लालन-पालन उन्तकी विमाता श्रौर मौसी प्रजावती 
गौतमी ते किया । बाल्यावस्था से ही बुद्ध विचारशील एवं एकान्तप्रिय थे | वे बड़े 
करुधणावान थे । संसार के लोगों को कष्टों में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता 
था। यद्यवि उनके पिता ने सभी प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा-दीक्षा उन्हें दिलाई थी, 
प्रौर उसमें वे प्रवीण भी हो गये थे, फिर भी बुद्ध का मन साँसारिक बातों में नहीं 
लगता था। वे इनकी झोर से उदास रहते थे । पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता 
शुद्गाधन ते सोलह वर्ष की उम्र में ही सिद्वाथे का यशोधरा नाम की एक सुन्दर 
राजकुमारी से विवाह कर दिया | साथ ही, पुत्र को साँक्षारिक प्रवृत्तियों में लगाने के 
लिए उनके महलों में विभिन्न ऋतुओों के भ्रनुरूप सभी प्रकार की ऐश्वयं भ्ौर भोग- 
बिलास की सामग्री एकत्रित करवाई। इससे शुद्धीधन की भ्राशा थी कि सिद्धार्थ का 
मन्र पलट जायेगा, किन्तु लयभग 0 वर्ष तक सामान्य गृहस्थी का जीवन व्यतीत 
कर लेने पर भी सिद्धाथ के मन में इस जीवन के सुख-दुख की समस्याएँ बराबर 
उलश्षन पैदा करती रही । श्रपने गृहस्थ जीवन में उनके राहुल नामक एक पुत्र भी 
हुआ, फिर भी धिद्धाथे का वेरागी मन इस संसार में नहीं लगा। इसी वेराग्य 
भावना में एक दिन अ्रपत्ते पुत्र, स्त्री, पिता भौर सम्पूर्ण राज्य-वेभव को छोड़कर वे 
ज्ञान की खोज में निकल गये । उनके जीवत की इस घटता को बौद्ध साहित्य में 
'भहामिनिष्कमण' कहा जाता है। 
सत्य ज्ञान की खोज--महाभिनिष्क्रमण के उपरान्त गौतम लगातार सात वर्ष 
तक संन्‍्यात्ती का जीवन व्यतीत करते रहे | सबसे पहले वे वेशाली के “श्रालार 
काल।म' नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानाजन हेतु गये, किन्तु वहाँ उतकी शानपिपासा 


शांत नहों हो सकी, श्रतः वे 
राजगृह में एक अन्य ब्राम्हण 
उद्रक 'रामपुत्त* के पास गये, 
किन्‍्तू यह श्राचार्य भी उन्हें 
संन्तोष नहीं दे सका । तब सिद्धार्थ 
वहाँ से चले श्र: उरुवेला वन 
में पहंचे। वहाँ उन्हें कोडिन्य 
भादि पाँच ब्राम्हण साथी मिले । 
ग्रब॒ वे तपस्या के मार्ग की 
श्रोर प्रवृत्त हुये और अपने 
पाँच साथियों के साथ उसरुवेला 
के निकट निरंजना नदी के तट 
प्र कठोर तपस्या करने लगे 
कठोर तपस्या के कारण उतका 
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शरीर सूख कर काँटा हो गया । फिर भी उत्तका उदय सिख नहीं ,हुआा। श्रत। 
उन्होंने तपस्या छोड़कर श्राहार करने का निश्चय किया। गौतस में यह परिवर्तन 
देखकर उनके साथी उन्हें छोड़कर चले गये । किन्तु इससे वे विचलित नहीं हंये 
झौर उन्होंने ध्यात लगाते का निश्चय किया । वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के तीचे ध्यान 
की प्रवस्था में बैठ गये । सात दितत तक ध्यान मस्त रहते के पश्चात्‌ वैशाख मांह की 
पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रास्तरिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुम्ना । उन्हें झ्पने भन में 
उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया तथा उन्होंने विश्व के कल्याण का मार्ग 
ढोढ लिया | यह घटना बौद्ध धर्म में 'संबोधि| कही जाती है। इस घठता के साथ 
ही सिद्धार्थ को सत्य-ज्ञान का बोध हुआ और तभी से वे बुद्ध, कहे जाने लगे। पीपल! 
का वह वृक्ष जिसके तीचे सिद्धाथं को बोध लाभ (ज्ञान प्राप्ति) हुभ्ा था वह 
बोधि वक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ । | 

ज्ञान का प्रचार--ज्ञात प्राप्त होने के पश्चात्‌ सबसे पहले 'बौद्धगपा' में ही 
बुद्ध वे अपने ज्ञॉत का उपदेश तपस्सु” और “मत्लिक' नामक दो बन्जारों को दिया 
था। इसके बाद गौतम बुद्ध श्रपते ज्ञान एवं विचारों को जनसाधरण तक पहुंचाने के 
उद्देश्य से निकल पड़े भर सारनाथ पहुंचे । वहीं उन्होंते उन पाँचों साथियों से 
सम्पर्क स्थापित किया, जो उन्हें छोड़कर चले गये थे । बुद्ध ने उन्हें प्रपने ज्ञान की 
धमं के रूप में दीक्षा दी । यह घठना बौद्ध घर्मे में 'घ॒र्मं चक्र प्रवतेन' कहलाती है। 
इसके बाद वे काशी गये और वहाँ श्रपने ज्ञान का प्रचार करने लगे | कुछ ही समय 
में गौतम के शिष्यों की संख्या 60 हो गई । तब उन्होंने एक संघ की स्थापना की, 
जिसकी सहायता से लगभग 46 वर्ष तक गौतम ने अपने धर्म का प्रचार किया। 
उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति-पाँति और ऊँच-नीच 
फी भावना से दूर रहते हुये सभी को उपदेश दिया । कौशल' के राजा प्रसेनजीत 
तथा मगध के राजा बिम्बसार व अ्रजातशत्रु ने उनके धर्म को स्वीकार किया। भ्रन्त 
में 80 वर्ष की झ्रायु में 483 ई० पु० गोरखपुर के समीप कुशीनगर नाम स्थान 
पर गौतम बुद्ध ने अपता शरीर त्याग दिया । बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को 
“प्हापरिनिर्वाण” कहते हैं । 

गौतम बुद्ध की शिक्षाएं - महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी 
मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुःख से पीडित लोगों को मुक्त कर 
सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्त किया | उनके उपदेशों या शिक्षाप्रों 
के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित थे :--- 

चार झ्ार्य सत्य--गौतम बुद्ध की शिक्षाप्नों के मुख्य सिद्धान्त चार श्रार्य सत्य 
के रूप में जाने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(!) संसार बुख:स्रय है--संसार में जन्म-मरणा, संयोग-वियोग, लाभ-हासि 


। 


श्रादि सभी:दुख ही दु-ख हैं । 
(2. दुःख का कारण--सभी प्रकार के दु:खों का कारण तृष्णा (लालसा) 
यो वासना है । ' 
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(3) दुःख दमन - तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुःख का 
' निराकरण हो सकता है । 
(4) दुःख निरोध मार्ग दुःखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है भौर 
बह श्रष्टाँगिक:मार्ग या मध्यम मार्ग है । 
श्रष्ठांगिक सार्ग या सध्यम सार्ग- महात्मा बुद्ध ने बताया कि सांसारिक 
बस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही सारे दुःखों की जननी है । यह तृष्णा ही आ्रात्मा 
को जन्म-मरण के बन्धन में जकड़े रखती है। अतः निन्नाण (मोक्ष प्राप्ति) के लिए 
तष्णा को मिटा देना श्रावश्यक ,है। इसके लिए मनुष्य को श्रष्टांगिकर मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक * मार्ग जीवनयापनु का बीत क़ा रास्ता है। 
इसलिए इसको मध्य मार्ग कहा गया है, इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न.तो कठोर 
तपस्या को उचित बताया गया है और न ही सॉसारिक भोग विलास में डूबा रहना 
उचित बताया है। श्रष्टांगिक मार्ग के श्राठ्ठ उपाय निम्नलिखित हैं-+ 
]. सम्यक्‌ | दृष्टि-सत्य-असत्य, पाप-पुण्य में, भेद पहिचानों। चार झार्य 
सत्यों पर विश्वास से यह पहचान श्राती है । पु 
2, सम्यक्त संकल्प--दुःख के कारण तुष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार रखो । 
3, सम्यक बाक्‌ (शुद्ध धचन)--नित्य सत्य और मीठी वाणी बोलो । _ै 
4, सम्यक्‌ कुर्मान्त (शुद्ध कर्म)--हमेशा सच्चे और अच्छे काम करों । 
5, सम्यक्‌ झ्राजीव (शुद्ध आजीविका,--अपनी श्राजीविका के 'लिए पवित्र 
तरीके अ्रप॑नाश्रो | ८ 
| 6. सम्यक्‌ प्रयत्त (शुद्ध श्रम)--शरीर को अच्छे कार्यों . में लगाने. के लिए 
उचितं प॑रिश्रम' करो। 
. 7. सम्यक स्मृति--अ्रपनी त्ूटियों को बराबर थ्राद रखकर, विवेक और 
सावधानी से कर्म करते का ध्यान रखो । 
के कहे 8 सम्यकू समाधि (ध्यान'---मनत को एकार्म करने के' लिए ध्यात लगाया 
करो) 


* दस शौल-अपनी शिक्षाप्रों में बुद्ध ने शील भ्रौर नैतिकता पर बहुत प्रधिक 

बल दिया है।. उन्होंने अपने अनुयायियों को मन; वचन झौर कर्म से पवित्र रने को 

हू । इसके लिए उन्होंने,निम्नूलिखित दस शील (नैतिक आज्चु रण) का पालग करने 
है कहा । इन्हें हम स॒द्गाचार के निग्रम भी कह सककते,हैं। , . 

. भ्रहिसा व्रत का पालन करना अहिसा)। 2. झूठ का परित्याग करना 
॥/स्य)4 3. चोरी' त्हीं करना (अस्तेप्त) । 4..वस्तुओों 'का संग्रह नहीं करना 
(भ्रमरिग्रह) ।; .5. भोग विलास से.,दूर रहना (बह्ान्नर्य)। 6. नृत्य यान का त्याग 
“करता । 7. सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। ,8: अससय भोजन नहीं करता । 
9, कोमल शैय्या का त्याग करता । 0. कामिनी-कंचन का त्याग करना । 

) सदाचार:के इन तियमों: में से प्रथम पाँच महावीर स्वामी द्वारा बताये गए 


प्रॉचआचरणों के अनुरूप अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह ' और ब्रह्मचये के हैं। बुद्ध 
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के प्रतुतार इन पाँचों का पालन करता सभी गृंहंस्थियों एवं उपासकों के लिए " 
प्रावश्यक है। इनका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य 

सन्‍्मागे की शोर बढ़ सकता है । लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोहमाया छोड़कर 
भिक्षुक जीवन बिताता है, उसके लिए शील के अ्रन्तगंत बताये गए सभी दस नियमों 
का पालन करना झ्ावश्यक है । 

महात्मा बुद्ध के उपयुक्त सिद्धास्तों को पढ़कर स्पष्ट होता है कि उन्होंने 
मंसार को दुःख से मुक्त करने के लिए सरल भौर सुबोध मार्ग बताया । किन्तु 
महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित धार्मिक 
रूढ़िवाद का तकयुक्‍्त खण्डन करते हुए किया और अपने स्वतन्त्र दाशशनिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया । उनके दार्शनिक विचार सुख्यतया निम्नलिखित भरे 

।, मात्र वेद हो प्रामाणिक नहीं--बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे। अ्रन्ध- 
श्रद्धा में उनका विश्वास नहीं था, ञ्रतः उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का खण्डन 
किया | वेदों का खण्डत करने के साथ ही उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में 
नहीं माना | इसी कारण कुछ लोगों ने उन्हें नास्तिक भी कहा है । 

2. श्रनात्मवाद--महात्मा बुद्ध श्रात्मा की प्रमरता में विश्वास नहीं करते 
थे । उनके लिए ग्रात्मां शंकास्पद विषय था। अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने यह्‌ 
कहा कि आत्मा है और न उन्होंने यह कहा कि आत्मा नहीं है । 

3, कमंवाद--बुद्ध कर्मवाद के सिद्धान्तों को मानते थे। उनका कहना था 
कि मनुष्य जैसा कम करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह 
लोक और परलोक कर्म पर ही निर्भर है। कम॑ फल भोगने के लिए ही मनुष्य का 
प्रावागमन होता है । 

4. पुनर्जन्स में विश्वास--बुद्ध पुनज॑न्म में विश्वास करते थे। मनुष्य के कर्म 
के भ्रनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है, किन्तु बुद्ध का विचार था कि यह पुन्जेन्म' 
प्रात्मा का नहीं, अहंकार का होता है | जब मनुष्य की तृष्णायें एवं वासनायें नष्ट 


हो जाती हैं तो अहंकार भी नष्ट हो जाता है और वह पुनर्जन्म के चक्र से निकल 
कर निर्वाण प्राप्त करता है। 


5, अहिसा--भ्रहिसा बौद्ध धर्म का मूल मन्त्र है । बुद्ध ने बताया कि 

प्राणिमात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। फिर भी महावीर स्वामी की भाँति 
प्रहिसा पर बुद्ध ने इतना' बल नहीं दिया, बल्कि समय श्रौर परिस्थिति को देखते 
हुए इस सिद्धान्त को स्थूल रूप प्रदान किया । 
_.._0. कार्य-कारण सम्बन्ध-महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना 
के पीछे किसी त किसी कारण का होना मानते थे । उनका कहना था कि प्रत्येक 
घटना या स्थिति के कारणों को पहले समझना और फिर उससे मुक्ति पाने का उपाय 
किया जाना झावश्यक है। 

7. भ्न्तःशुद्धि--गौतम बुद्ध ने अन्त:करण की शुद्धि पर भी बहुत बल 
दिया । उनका कहना था क्रि तृष्णा अन्तःकरण से पैदा होती है और बाहरी प्रय॒त्नों 
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से तृष्णा से छुटकारा नहीं मिल सकता। अतः व्यक्ति को तिर्वाण प्राप्ति के लिए 
प्रन्त:करण की शुद्धि करती चाहिए। मत से मोहमाया का त्याग करना चाहिए । 

8, निर्वाण--बोद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करना है। 
निर्वाण शब्द का अ्र्थ बुझाना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में 
पैदा होने वाली तुष्णा यथा वासना की श्ररित को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो 
सकता है । उनके प्रनुसार ज्ञान के प्रकाश द्वारा अविद्या रूपी अंधकार को समाप्त 
कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उनके मतानुसार निर्वाण इसी जन्म में, इसी 
लोक में प्राप्त किया जा सकता है । 

बौद्ध-सिक्षु--अपनी विचारधारा को स्थाई रूप मिल सके, इसके लिए बुद्ध ने 
व्यावहारिक दृष्टि से काम लिया। वे जानते थे कि उनके सभी अनुयायी कठोर 
नियमों का पालन नहीं कर सकते । इसलिए उन्होंने अपने श्रनुयायियों को भिक्षु तथा 
उपासक दो श्रेणियों में रखा । भिक्षु उन लोगों को कहते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़ 
कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पालन करते हुए, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में 
जीवन व्यतीत करते थे । प्रारम्भ में स्त्रियों को इस प्रकार त्यागमय भिक्षु-जीवन 
बिताने की अ्रतुभति नहीं दी गई थी, किन्तु बाद में अश्रपत्ती सौतेली माँ प्रजावती के 
प्राग्गरह पर स्त्रियों को भी उन्होंने त्यागी बनने की अनुमति दे दी, जो भिक्षुणियाँ 
कहलाने लगीं । 

बौद्ध संघ--भिक्षु वर्ग को संगठित एवं संयमी बनाये रखने के लिए बुद्ध ने 
बौद्ध-संघों की स्थापता की । संघ में भिक्षुओं को वहाँ की दिनचर्या और कार्यक्रम के 
झ्रनुतसार जीवन बिताना पड़ता था | इन संघों में जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं था 
और न ही इनका कोई अ्रधिपति होता था। संघ का मुख्य काम बौद्ध धर्म का प्रचार 
करना था | संघों में रहने के लिए भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए अ्रलग से मठ (विहार) 
बने होते थे, जहाँ वे त्यागमय सादा जीवन बिताते थे | वर्ष के आठ महीनों तक 
भिक्षुगण घूम-घुमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और चार माह मठ में रहते थे । 
झागे चलकर ये मठ प्राचीन भारत में शिक्षा और कला के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये । 

बौद्ध धर्म का विभाजन--आप पढ़ चुके हैं, जेत-धर्मं दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दो सम्प्रदायों में बँट गया । आगे भी आप पढ़ेंगे कि मुहम्मद साहब के इस्लाम-धर्मे 
में भी शिया और सुन्‍्नी दो वर्ग हो गये थे । इसी तरह काल चक्र के साथ बौद्ध धर्म 
हीनयात भौर महायान दो प्रमुख सम्प्रदायों में विभक्‍त हो गया । 

हीतयान--हीनयान सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को' महत्त्व देता 
है । यह बुद्ध को आदि धर्म प्रवतंक तथा निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त असाधारण व्यक्ति 
मानते हैं । हीनयान लोगों को कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास है। ईश्वर को सत्ता 
में विश्वास नहीं रखकर इन लोगों की मान्यता है कि स्वयं प्र विश्वास एवं बुद्ध के 
बताए गए मार्ग का अनुसरण ही निर्वाण का सही मार्ग है। इस सम्प्रदाय का कथन 


है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो । लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचान सकना 
प्रत्येक के वश में नहीं होता । 
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महायान--बौद्ध धर्म के जित अनुवाधियों ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने 
के लिए कुछ तवीन व सरल मान्यताओं का विकास कर उसके अनुसार चलता प्रारंभ 
किया, वे महायान कहलाये । महायान विचारधारा के मानगे वालों का कथन है कि 
व्यक्ति को कैंवल आत्म कल्याण ही नहीं करना है, वल्कि संसार के अन्य दुःखी 
प्राणियों की सेवा के साथ उन्हें भी निर्वाण का मार्ग बताना है। बुद्ध का जीवन 
उसी का उदाहरण है। इनका विश्वास है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक 
प्रवरतक हो चुके थे, जिन्हें वे बोधिसत्व कहते हैं। उनके भनुसार प्रत्येक बोधिसत्व 
(सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति। का यही काम है कि वह संसार के 
प्राणियों का उद्धार करे। यह कार्य संसार से श्रलग रह कर नहीं हो सकता । 
महायात विचारधारा मानने वालों के मत में महात्मा बुद्ध परमात्मा और अवतार 
थे। ग्रत: उनके सम्प्रदाय में बुद्ध और प्रत्येक बोधिसत्व की पूजा होने लगी । यह 
माना जाने लगा कि दुखी प्राणी जब निराश हो जाता है तो ईश्वर के भ्रवतार-- 
भगवान बुद्ध , उन्हें आशा प्रदात करते हैं। इसके साथ ही, जहाँ हीनयान सस्प्रद्धाय 
आत्मा में विश्वास नहीं रखता, वहाँ महायान मतावलम्बी विश्व के सम्पूर्ण प्राणियों 
की भहान्‌ आत्मा में विश्वास करते हैं । इस. तरह भहायान मतावलस्धी व्यावहारिक 
एवं उपयोगितावादी, हैं। 

बौद्ध धर्म का प्रसार- जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म का जन्म भी उत्तरी' 
भारत में हुआ, . किन्तु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्त से बहुत कम 
समय में बुद्ध धर्म का प्रचार-पअसार भारत और विदेशों में हो गया । इस धर्म के शीघ्र 
लोकप्रिय बनने के मुख्य कारण निम्नलिबित थे-- 

, सरल सिद्धांत--बौद्ध धर्म के सिद्धान्त सरल, व्यावहारिक, 'सुबोध एवं 
प्रत्येक गृहस्थी के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों में दार्शनिक विचारों का 
प्रतिपादन त कर, शुद्ध भाचरण पर अधिक जोर दिया था। वस्तुतः उनके सिद्धान्त 
नेतिक जीवन व्यतीत करने की रीति-नीति को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में 
जनता का गृढ़ रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक प्वर्मं से हटकर इस धर्म की शोर 
श्राकषित होता स्वाभाविक था। _ ह 

2. प्रनुकूल वातावरण--बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुझा, जब भारतीय 
जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकाण्ड, रहस्यवाद भौर उमसके पण्डो- 
ब्राह्मणों के श्राचरणों से क्षुब्ध . थी | ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रच्नलित व्यवस्था 
का खण्डन 83५ जीवन को उद्चत करने के लिए सरल एवं व्यावहारिक तरीकों को 
बताया, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया । हि 

ह 3. जन भाषा में सिद्धान्तों का प्रतिपादन--महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों 
: प्रचाएू. उस युग , की जन भाषा पालि में किया था । भ्रतः उनकी व्यत आसानी | 
से जनसाधारण की समृझ में भरा जाती भी । ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उृपदेशों | 
का प्रश्नाव, पड़ना स्वाभाविक, था। इस कारण उत्तके उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो 
गये और बौंद्ध धर्म के श्रनुयायियों की संझ्या शी घ्नता,से बढ़ी । 
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4. समानता की भावना--जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को 
समात रूप से मोक्ष का अधिकारी स्वीकार करना बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण था । महात्मा बुद्ध ने ऐसे युग में जब जातिवाद की जठिलताएँ' 
समाज को जबकड़े हुए थी श्र जाति के प्राधार पर धर्म-कर्म के भ्रधिकारी होने ने 
होने की विचारधारा बलवती थी, सभी लोगों को समातत रूप से गले लगा कर अपने 
उपदेशों को स्वाभाविक रूप में जनप्रिय बना दिया । 

5, राजाओं और धनी बर्ग द्वारा प्रोत्साहन--बौद्ध धर्म के प्रचार में उस युग 
के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, बुली, कोलीय, मोरीय तथा भग्ग गणराज्यों ने बड़ी रुचि 
ली । इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अ्रपनाया तथा तन, मन और 
धन से इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग दिया । इससे जन साधारण में बौद्ध धर्म तीब्र 
गति से फैला । बाद के युगों में सम्राट अशोक, कनिष्क तथा हषं ते इस धर्म के 
प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योग दिया । ऐसी स्थिति में प्रारम्भ और बाद के काल 
में राज्याश्रय और धती वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म का भारत श्रौर विदेशों 
में खूब प्रसार हो सका । 

6, बौद्ध संघों के संगठन की श्र ष्ठता-महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ 
प्रणाली को जन्म दिया था, वह अपने ढंग की अनूठी थी । उनके संघों की जीवन- 
प्रणाली जनतस्त्रात्मक होने के साथ साथ संघ भावना को लिए हुए थी। संघों में 
रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का 
प्रचार करते हुए संगठित रूप में त्याग, सदाचार, अध्यवसाय और श्रध्ययनशीलता 
के उत्तम गुणो का परिचय देते थे। साथ ही, वे प्रत्येक प्रकार की कठिताई और 
प्रापत्ति का सामना करने को भी तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध संघों की 
इस संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर प्रभाव होना तथा इस धर्म के प्रति सम्मान, 
सदृभावना और झुकाव बढ़ना स्वाभाविक था। 

7, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव--बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार का एक महत्त्व- 
पूर्ण कारण उस युग में उसका विरोध करते वाली धामिक विचारधाराशों का ्रभाव 
भी था । वैदिक धर्म में प्रसार की प्रवृत्ति नही थी और उस काल में जनसाधारण 
को वहु रुचिकर भी नहीं था। जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया था। ऐसी 
स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म के प्रचार का खुला क्षेत्र 
मिला और बौद्ध धर्म का सरलतापूर्वक प्रचार हो सका । 

» 8. महात्सा बुद्ध का श्राकर्षक व्यक्तित्व--बौद्ध धर्म के द्र,तगामी प्रसार का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी 
रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। 
राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख-सुविध/ओ्रों के त्याग ने स्वभावतया उनके व्यक्तित्व 
को ऊँचा उठा दिया था | जनता स्वाभाविक रूप में उनके प्रति सम्मान से झुक 
जाती थी श्रौर विरोधी नतमस्तक हो जाते थे । इसके साथ ही, गौतम बुद्ध कभी 
किसी धर्म का अ्रनादर नहीं करते थे, बल्कि तर्क के श्राधार पर प्रतिपक्षी धर्म का 
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खण्डन करते थे । ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना 
3 था। 

थक हे कारणों के भ्रतिरिक्त बौद्ध धर्म की परिवर्ततशीलता ने भी इस धर्म 
के प्रध्वार में योग दिया । धर्म की कठोरता को त्याग कर इसमें उदारवादी महायानर 
विचारधारा का जन्म हुमा, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार में महृत्त्वपृण॑ योगदान दिया। 
इसी के साथ बौद्ध शिक्षण संस्थाश्रों, यथा--तक्षशिला, महाबोधि, नालन्दा, 
विक्रमशिला शभ्रादि में बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य की समुचित शिक्षा की व्यवस्था 
ते भी इस धर्म के भारत और विदेशों में प्रसार में भारी सहयोग दिया । 

बोद्ध धर्म का विदेशों सें प्रसार--उपयु कत कारणों से महात्मा बुद्ध के काल 
में और उसके बाद के युगों में भारत श्रौर विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ । 
यद्यपि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के भ्रनुसार उठता-ग्रिरता रहा, किन्तु श्रपने 
जन्म के बाद से लेकर छठी शताब्दी ईसवी तक बौद्ध भिक्षुत्रों तथा कतिपय भारतीय 
सन्नाटों के प्रयत्तों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया तथा यूतान तक विदेशों में खूब फैला । 

बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार का कार्य विधिवत रूप में मौर्य सम्राठ श्रशोक 
के काल में प्रारम्भ हुआ। अशोक ने इस श्षर्म के प्रचार-प्रसार के लिए श्रीलंका, 
वर्मा, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया आादि स्थानों पर अपने प्रचारक भेजे । अशोक 
के शिलालेखों से पता चलता हैं कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा 
यूतान में मेसिडोतिया, एरिच तथा कोरिथ तक जाकर इस धर्म को फैलाया । 
विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में इस धर्म की महायान शाखा का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा भर महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट्‌ कनिष्क के प्रयत्नों से मध्य 
एशिया, तिब्बत, चीन तथा जापान तक इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। मध्य एशिया 
के खोतान प्रात्त में विरोचत नामक बौद्ध भिक्षु ने इस धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । वहाँ कई बौद्ध मठों की स्थापना हुई। इसके साथ ही काशगर, तुर्फान 
आदि भागों में भी इस धर्म का खूब प्रचार हुआ । चीन में सम्राट्‌ मींगती के समय' 
में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । वहाँ कई बौद्ध विद्वान चीन गए ओर उन्होंने चीनी 
भाषा में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। परिणामस्वरूप चीन में बौद्ध धर्म का 
व्यापक प्रचार हुआ। वहाँ कई बौद्ध मन्दिर बने और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाकर 
उनको पूजा की जाने लगी । चीन की तरह तिब्बत में भी इस धर्म का प्रचार हुआ। 
भारतीय बौद्ध विद्वान्‌ पदूमसंभव तिब्बत के राजा के निमन्त्रण पर वहाँ. गया और 
अनेक बौद्ध भ्रन्थों का अनुवाद कर वहां बौद्ध धर्म के प्रचार में उसने योग दिया। 
विद्वानों का कथन है कि चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, फारमोसा, मंगोलिया, यूनान 


तथा जापान में फैला, इसके अ्रतिरिक्‍त ब्रह्मा, श्याम, कस्बोडिया, जावा तथा सुमात्ता 
में भी बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का खूब श्रसार हुआ । इस प्रसार के साथ- 


साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति इन देशों में फैली । बौद्ध धर्म का इन देशों में 
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जिस प्रभावशाली छप में प्रचार-प्रसार हुआ, उसका अत्‌ मौन इस बात से लगाया जा 
सकता है कि भ्रपनी जन्म-भूमि से विलुप्त हो जाने पर भी इन देशों में से भ्रधिकांश 
में बौद्ध धर्म भ्रब भी जीवित है । 

बौद्ध धर्म का बिलोप--यह पढ़कर श्रापको आश्चर्य होगा कि इतने व्यापक 
क्षेत्र में शीक्रता के साथ फैलने वाला बौद्ध धर्म ग्रपती जन्म-भूमि भारत में लगभग 
बारहवीं शताब्दी के बाद विलुप्त-सा हो गया। भारत में इस प्रकार बौद्ध धर्म के 
विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में से इस धर्म में पेदा होने वाली झ्रान्तरिक कमजो रियाँ, 
भ्षिक्षुओं का नैतिक पतन, राजकीय संरक्षण का समाप्त हो जाना तथा हिन्दू धर्म का 
पुनरुत्थात प्रमुख थे । इन सब कारणों से बौद्ध की धर्म की जड़ें भारत में कमजोर 
होने लगीं श्रौर ।वीं-2वीं शताब्दी में भारत पर तुर्की झ्ाक्रमंणों का सिलसिला 
प्रारम्भ होते पर यह धर्म भारत से लगभग समाप्त प्रायः हो गया । 

बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, यहाँ वह पनपा, यहाँ से ही विदेशों में 
फैला झौर अपने ही देश से विलुप्त भी हो गया । किन्तु इस धर्म ने भारतीय संस्कृति 
को विविध रूपों में प्रभावित किया श्रौर भ्रपती श्रतौखी देनों से भारतीय धर्म-दशेन, 
साहित्य-कला, शासन-नीति और भ्राचार-विचार को एक विशेष दिशा-बोध कराया । 
भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों में बौद्ध धर्म के प्रभाव श्रौर देत को निम्नलिखित 
रूप में श्रॉका परखा जा सकता है-- 

. धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में--बौद्ध धर्म ने वास्तव में भ्रपने प्रभात्मवाद 
अनीश्वरवाद, कार्य-कारण सम्बन्ध, कर्म व पुन्जेत्मवाद, श्रान्तरिक शुद्धि तथा 
निर्वाण के दार्शनिक विचारों से भारतीय दार्शनिक चिन्तन प्रणाली को नवीन गति 
दी। वैसे श्रसग, नागाजु न, वसुबन्धु, धर्मकीति आदि ने बौद्ध विचारधारा को प्रपने 
ढंग से विकसित किया, किन्तु इनके प्रयत्तों से भारतीय दर्शन की प्राचीन परम्पराश्रों 
को नवीन दृष्टिकोण से पुनः विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा । परिणामस्वरूप 


कुमारिल्ल भट्ट तथा शंकराचार्य जैसे दाशनिकों का आविर्भाव हुआ और भारतीय 
दर्शन में नवीन चेतना जाग्रत हुई । 


इसी दार्शनिक चेतना ने छठी शताब्दी तक पैदा होने वाली वैदिक धर्म की 
जटिलता और आडम्बरपूर्ण स्थितियों को समाप्त करने में योगदान दिया | बौद्ध 
धर्म के प्रभाव से ही वैदिक धर्म में सुधार कीं क्रिया [प्रारम्भ हुई । परिणामस्वरूप 
जटिल हिन्दू धर्म का रूपान्तर हुआ । यज्ञ, बलि, कर्मकाण्डक्नादि आडम्बरों के स्थान 
पर वैदिक धर्म में मानवता, स्नेह, सौहाद की भावता का विकास हुआ । बौद्ध धर्म 
ने भारत में मूर्ति-पूजा के अधिक प्रसार का भी काम किया। महायान बौद्धों की 
मूर्ति-पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने वैदिक धर्म में भी मृति-पृजा को भ्रधिक प्रबल बनाया । 

2. साहित्य एवं कला के क्षेत्र में-"/बोद्ध धर्म ते भारतीय साहित्य और कला 
को खूब प्रभावित किया । बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पालि और संस्क्ृति भाषा 
में बौद्ध दर्शन और बौद्ध विचारधारा से सम्बन्धित प्रभूत साहित्य की रचना की गई । 


| 


साथ ही, महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बताकर संस्कृत और जन-भाषाओं में 
साहित्य लिखा गया । काव्य एवं नीति सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थ लिखे गये । इन सब ते 
भारतीय साहित्य को समृद्ध किया श्ौर भारत की संस्कृति व लोक भाषाश्रों के 
विकास में सहयोग दिया | बौद्ध धर्म श्रौर बुद्ध चरित्र से सम्बन्धित विनयपिटक, 
सृत्तपिटक, अभिधम्मपिटक, भ्रवदानशतक, दिव्यावदान, मन्जू श्रीमुलकढ्प, ललिधविस्तर 
ग्रादि ग्रन्थ, बुद्धचरित्र महाकाव्य, सारिपुत्त-मकरण, नाटक तथा जातक कथा साहित्य' 
इत्यादि भारत को बुद्ध धर्म की ही देन हैं । यदि इस सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य को अलग 
कर दिया जाय, तो वस्तुतः भारतीय साहित्य खण्डित-सा नजर आने लगता है। ' 

ख,.. साहित्य की भाँति भारतीय कला को भी बौद्ध धर्म की महान देन रही है । 
कुछ विद्वानों की तो यह मान्यता है कि भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला 
का जो निरखा स्वरूप दिखाई देता है, वह बौद्ध धर्मं की ही देन है । गुहा' मन्दिरों 
का निर्माण, मूर्तिकला की गान्धार शैली तथा भावता प्रधान अ्रजन्ता शैली, की चित्र- 
कला बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही विकसित हो पायी है । 

3, प्रशासन नीति के क्षेत्र में--बौद्ध धर्म ने परोक्ष रूप में प्रशासन नीति को 
भरी प्रभावित किया । जनतस्त्र की समानता, सहिष्णुता और श्रातृत्व की भावना 
को बौद्ध धर्म में साफ देखा परखा जा सकता है । वर्तमान भारतीय शासनतस्त्र की 
प्रहिंसा प्रौर शान्ति की नीति को भी बौद्ध धर्म में देखा जा सकता है | यह' बौद्ध 
धर्म ही था, जिसने अशोक जैसे शवित-सम्पन्न एवं साम्राज्य प्रसार की प्रबल इच्छा 
रखने वाले महात्‌ सम्राट्‌ को हमेशा-हमेशे! के लिए तलवार स्थान में रंखकर युद्ध के 
स्थान पर धर्म प्रचार से मनुष्यों के हृदय जीतने की नीति का अनुसरण करने को 
बाध्य कर दिया था । 

4. श्राचार-विचार के क्षेत्र में--भारत में प्राचीन काल से सदाचार को 
महत्त्व मिलता आया है। सत्य, सेवा, परोपकार, श्रहिसा भारतीय जीवन-प्रणाली के 
आदर्श रहे हैं। किन्तु जब भ्रपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण भारत में इन झादरशों का 
विलोप होने लगा, तभी बौद्ध धर्म ने अपने जीवन के ग्राद्शों को दस शील के रूप 
में भारतीय जबता के समक्ष रखकर पुनः नेतिकता और सदाचरण की शोर जाने 
का उपदेश देकर भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्वों को बनाए रखने श्र उन्हें आगे 
बढ़ाने में पूरा-पूरा सहयोग दिया । | 

उपयु क्त बातों के अ्रतिरिक्त भारत में शिक्षा को गति देने में तथा भारतीय 
संस्कृति के सच्चे स्वरूप को विदेशों में फैलाने में भी बौद्ध धर्म की भ्रपूर्व -देत को 

स्वीकार करना एक ऐतिहासिक तथ्य है । 
है अ्रध्ययल का उपयोग 
नोचे दिए गए प्रश्तों का उत्तर दोजिये एवं श्रपने श्रध्ययन को उपयोगी बनाइये-- 


. छठी शत्ताब्दी ईसा पूर्व के काल को धामिक एवं बौद्धिक जागृति का काल क्‍यों 
कहा जाता है ?' 
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भहावीर स्वामी और महात्मां बुद्ध के पहले भारत के धार्मिक एवं सामाजिक 

जीवन में क्या बुराइयाँ पतप गई थीं ? 

महावीर स्वामी को सत्य-ज्ञान (कवल्य) की प्राप्ति कैसे हुई ? 

महावीर स्वामी के निरत्न एवं पंचमहात्रत क्या हैं ? 

5. सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने क्‍या प्रवत्त किए और उन्हें ज्ञान 
का बोध कैसे हुआ ? 

6. महात्मा बुद्ध के चार श्राये सत्य, 'भ्रष्ठांगिक मार्ग! के श्राठ आचरण एवं दस 
शील' कौन-कौन से हैं ? 


मे 


शअ्रध्ययत्त की जाँच 
सही उत्तर का क़साक्षर कोष्ठक सें लिखिए--- 
. महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश सबसे पहले दो बन्जारीं को दिया, इससे 
प्रकट होता हैं कि-- 
(क) महात्मा बुद्ध निम्न कुल के थे, श्रतः उन्होंवे नीची जाति को प्रपताया । 
(ख) बनन्‍्जारों ने निम्न जाति के उद्धार का बुद्ध से श्राग्रह किया और महात्मा 
बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया । 
(ग) गो बुद्ध मानवता के उद्धारक थे, उन्तें ऊँच-तीच की भावना 
नहीं थी । 
(घ) उस युग की परिस्थितियों के अनुसार बुद्ध के लिए ऐसा करना 
भ्रावश्यक था । 
2, जैन धर्म भर बौद्ध धर्म के सिद्धान्त जनता की समझ में शीघ्रता से भ्रा जाते 
थे, कारण कि-- 
(क) इनके सिद्धान्त सरल थे भ्रौर जनता उन्हें चाहती थी । 
(ख़) सिद्धान्तों का प्रचार जनता की बोलचाल की भाषा में किया गया था। 
(ग) सिद्धाच्तों का प्रचार संस्कृत भाषा में किया गया था और संस्कृत जन* 
साधारण की भाषा थी । 
(घ) इनके सिद्धान्त वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के विपरीत थे और जनता 
| वैदिक धर्म से ऊब् चुकी थी । ( ) 
3. बौद्ध धर्म के दर तगामी विकास का कारण था-- 
(क) महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति द्वारा इस धर्म का प्रचार । 
(ख) बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का दूसरे धर्म के सिद्धाल्तों से श्रेष्ठ होता ।' 
(ग) उससे पूर्व प्रचलित धर्मों में बुराइथाँ उत्पन्त हो जाना । 
(घ) अहिसा के पालन पर अधिक जोर देता । ( ) 
सोच-विचार कर उत्तर लिखिए--- 
], यदि महावीर स्वामी का जन्म नहीं होता तो भारतवर्ष में जैन धर्म जैसी, को ई 
विचारधारा नहीं होती, क्या आप इस कथत को सही मानते हैं ? 
2. जत धर्म एवं बौद्ध धर्म ने जनता को शीघ्रता से प्रभावित किया, इसके क्या 
कारण हैं ? 
3, महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की शिक्षाश्रों को विश्व-शान्ति के लिए 
भ्राज के युग में कैसे श्रपनाया जा सकता है ? 
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निम्मलिखित क्रियात्मक कार्य कौजिए और भ्रपना कौशल बढ़ाइए-- 
. उम्नलिखित घटनाओं की लिथियों का पता लगाकर महावीर स्वामी एवं 
महात्मा बुद्ध के जीवन की एक तुलनात्मक समय रेखा बनाइए-- 
() जन्म (2) गुह त्याग (3) ज्ञान प्राप्त (4) मोक्ष । 
पुरक भ्रध्ययन ग्रन्थ 


, डाँ० एच० सी० रायचौबरी : प्राचीन भारत का राजनी तिक इतिहास 

2. राजबली पाण्डेय  प्राचीत भारत 

3. राधाकुमुद मुकर्जी : हिन्दू सभ्यता 

4, डॉ० जी० एन० शर्मा : भारत का सम्पूर्ण इतिहास 

5, डॉ० विमल चन्द्र पाण्डेय. भारत का राजने तिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 


6, के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री : तल्द सौययुगीत भारत 


ह->न« “अलनमन मननलाम»6 हरमन-मम«क 


भ्रष्याय 6 


गये ६७९ . 
मोर साम्राज्य की स्थापना से पव॑ 
(सिकन्दर का भारत पर आक्रमण) 
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय धारमिक एवं सामाजिक क्रान्ति की तरह 
राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास में महत्व रखता है। इस शताब्दी में भारत 
भें राजनीतिक दृष्टि से दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी | एक तो मगध को केन्द्र बनाकर 
उत्तरी-पूर्वी भारत में स्वतत्त्र जनपद राज्यों का एकीकरण होने लगा तथा दूसरा, 
इस शताब्दी के उत्तराद्ध में भारत पर ईरानियों (पारसियों) के आक्रमण हुए । 
इन दोनों घटनाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अगले युगों में इतिहास को 
प्रभावित किया । जनपद राज्यों के एकीकरण के परिणामस्वरूप चौथी शताब्दी के 
मध्यकाल तक नत्दवंश के शासकों के नेतुत्व में केन्द्रीय भारत में शक्तिशाली साम्राज्य 
की रूपरेखा बतने लगी जिसका अन्तिम परिणाम 322 ई० पु० में मौर्य साम्राज्य 
की संस्थापता के रूप में निकला और ईरानी आ्राक्रमणों ने 327 ई० पू० में भारत 
पर होने वाले सिकन्दर के यूनानी आक्रमणों तथा आगे ग्रीक, शक, पह्षव, पार्थियन, 
कृषाण आदि विदेशी ग्राक्रमणका रियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया । 
सिकन्दर का आक्रमण 

प्राचीन भारत पर ईरानी आक्रमण के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण विदेशी 
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आक्रमण यूवानियों | का हुआ । यूतानियों 
के आक्रमण का नेता सिकन्दर था। 
सिकन्दर यूतान के मकदृतिया के राजा 
फिलिप का पुत्र था। उसकी शिक्षा-दीक्षा 
प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु की देख- 
रेख में हुई थी और उसमें विविध प्रकार की 
योग्यताओं का विकास हुआ था। किन्तु 
जब सिकनदर छोटा ही था, तभी उनके 
पिता फिलिप की मृत्यु हो गई भौर वह 
मकदूनिया का राजा बना। 
सिकन्दर की सन्ोकासता शोर विजय + 

प्रभियान--सिकन्दर बड़ा महत्त्वाकाक्षी सिकन्दर 
था। उसमें आगे बढ़ने की बड़ी लालसा थी । अतः ज्योंही वह मकदूनिया का शासक 
बना, उसने एक सुविशाल साम्राज्य की स्थापना करने की बात सोची । श्रपती इस 
इच्छा की पूर्ति के लिए 328 ई० पृ० में ही वह एक विशाल सेना लेकर अपने 
विजय अभियान पर निकल गया । लगभग पूरे यूनात पर तो उसका पिता फिलिप 
पहले ही अधिकार कर चुका था, श्रतः सिकन्दर पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ा। 
उसने सबसे पहले मित्र पर भ्रधिकार किया और तत्पश्चात्‌ फारस (ईरान) के 
विशाल साम्राज्य पर अधिकार किया | ईरान विजय के पश्चातू सिकन्दर भारत पर 
झाक्रमण करने की योजता बनाने लगा । ॥ 

सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत की राजमैतिक स्थिति--सिकन्दर के 
आक्रमण के समय भारत के पूर्वी एवं मध्य भाग में तन्दबंश का झाधिपत्य था। 
किन्तु इस समय पश्चिमोत्तर भारत कई छोटे-छोटे गणतन्त्र और राजतल्त्र राज्यों में 
विभक्त था। ये राज्य ईष्या के कारण भ्रापस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को 
नीचा विखाने का प्रयत्त करते थे। उत्तरी पश्चिमी भारत की इस राजनीतिक स्थिति 
ने विश्व विजय. का स्वप्न देखने वाले सिकन्दर के लिए कार्य सरल कर दिया । 
डॉ० राजबली पाण्डेय का मत है कि पश्चिमोत्तर भारत के कई स्वार्थी, पदलोलुप 
एवं देशद्रोही राजाओं ने सिकन्दर को भारत श्रातिे का निमन्‍्त्रण दिया। ऐसे देश- 
द्रोहियों में हिन्दुकुश के उत्तरी प्रदेश का शासक शशिगुप्त तथा तक्षशिल्रा का राजा 
अगम्भी प्रमुख थे । उत्तरी-पश्चिमी भारत की ये परिस्थितियाँ सिकन्दर की मनो- 
कामना के अनुकूल थीं। , 

सिकनन्‍दर का भारत पर श्राक्मण--अनुकूल परिस्थितियां देखकर 
महत्त्वाकांक्षी क्षिकन्दर ने भारत की झोर प्रस्थान क्रिया और 327 ई० पू० में 
हिन्दूकुश को पार कर कोहीदामत की घाटी में प्रवेश किया | यहाँ से वह झ्राधुनिक 
जलालाबाद के पश्चिम में स्थित तिकाई नामक नगर की शोर बढ़ा । तिकाई पहुँच 
कर सिकन्दर ने अपनी सेता को दो भागों में बाद लिया । सेना के एक भाग का 
तेतृत्त पाडिकक्सः नामक सेनापति को देकर सिकन्दर ने उसे काबुल की घाटी 
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| (अफगानिस्तान और बलूचिस्तान) के रास्ते सिन्धु नदी की घाटी तक पहुंचने का 
श्रादेश दिया । सेना के दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं सिकन्दर ते सम्भाला और पर्वतीय 
प्रदेश से होता हुआ आगे बढ़ा। अपने इस अभियाव में उसने अश्लायन, 
'गौराइयन तथा अ्रश्वकाइन जाति के लोगों को परास्त किया । किन्तु इनके साथ 
संघर्ष में सिकन्दर को पसीता आ गया । फिर भी, विजय प्राप्त करता हुआ सिकन्दर 
झागे बढ़ा और वाजोर की घाटी में दूपरे मार्ग से भेजी गई सेता से जा मिला । 
'इसके पश्चात्‌ मस्सेग और चीसीयत तगरों को जीतता हुआ सिकन्‍्दर पेशावर की 
झोर बढ़ा और उसने श्रष्ठकों के राज्य की राजधानी पुष्कलावती पर अधिकार 
किया | इसके उपरास्त ग्रागे बढ़ते हुए सिकन्दर ने श्रोहिन्द के पास सिन्ध नदी को 
पार किया । इसी समय तक्षशिला के राजा झाम्भी ने कई मूल्यवान भेंठों के साथ 
सिकन्दर का स्वागत किया और वह उसे तक्ष शिला ले गया। सिकन्दर ने तीन दिन 
तक्षशिला में मनोरजन में बिताए । भ्राम्भी की तरह कई अन्य भारतीय नगरेशों ने 
सिकन्दर की ग्रधीनता स्वीकार की । 
सिकन्दर और पोरस--अपनी विजयों एवं सफलता के गव॑ में चुर सिकन्दर 
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भारत के महातवेक्षक को अनुज्ञानुस्रार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानाशित्र एए आधारित । 
समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गये बारद समुद्री मोछ की 
दूरी तक हैं । इस मानचित्र में दिये यये भौथोलिक नामों का वर्णयोग एम/णिक सही हैं । ; 
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मे तक्षशिला से झेलम पार के राजा पोरस के पांस सिकन्दर की अ्रधीनता स्वीकार 
करने, श्रौर उससे ग्राकर मिलने का सन्देश भेजा । पोरस का' राज्य झेलम और 
चिताव के बीच पंजाब के शाहपुरा और गुजरात के जिलों में स्थित था। पीरस एक 
स्वतन्त्रता प्रेमी शासक्र था। उसकी रगों में देशभक्तों का रक्त बहुता था, अतः 
सिकन्दर के सन्देश के प्रत्युत्तर में पोरस ने कहलाया कि “वह (पोरस) युद्ध क्षेत्र में 
तलवार के साथ ही पिकन्दर से मिलेगा ।” इस पर अपनी विजयों के अ्भिमात में 
बावला सिकन्दर पोरस को हराने के लिए तक्षशिला से आगे बढ़ा भर झेलम तदी 
के तह पर जा पहुँचा। पोरस यह पहले ही जानता था कि उसे सिकन्दर से युद्ध 
करता होगा, भ्रतः उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली ओर अपनी सेना के साथ 
झेलम के दूसरे तट पर आा डठा । | 
झेलम का युद्ध--जब सिकत्दर और पोरस की सेनाएँ आमने सामने ड॒टी' 
थीं, उन दिनों मौसम वर्षा का था । नदी में बाढ़ आ गई थी । इस कारण सिकन्दर 
, को पौरस पर भ्राक्रमण करने के लिए कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ा। अन्त में 
एक दिन मूसलाधार वर्षा की अधेरी रात में अपने ग्यारह हजार सैनिकों के साथ 
नदी के चढ़ान की शोर से सिकन्दर ने झेलम को पार किया। सिकन्दर के इस प्रकार 
तदी पार करने के समाचार पाते ही पोरस ने प्रपने' पुत्र को 'सैन्य दल के साथ 
सिकन्दर का सामना करते के लिए भेजा ।. किन्तु पोरस के पुत्र को सफलता नहीं 
,'मिल्री । वह अपने कई सैनिकों के साथ थेद्धभूमिं में मारा गया। परिणामस्वरूप 
स्वयं पोरस सिकन्दर का सामना करने पहुँचा । दिन भर युद्ध में पोरस और उसकी 
सेना ने शत्र॒प्रों के दाँत खट्टे किए । किन्तु अपने फ़ुर्तीलि घोड़े की सहायता से श्रन्त 
में विजय सिकन्दर को मिली | पोरस बन्दी हुआ शौर सिकन्दर के सामने लाया 
गया | इसी समय सिकन्दर ने पोरस से पूछा 'कि वह कंसे व्यवहार की श्राशा करता 
है, तो निस्संकोच होकर श्रदम्य साहस के साथ पोरस ने उत्तर दिया, “जसा एक 
राजा दूसरे राजा के साथ -करता है ।* पोरस: का उत्तर सुनकर सिकन्दर आश्चर्य- 
चकित हो गधा । उसके साहस और वीरता पर मुग्ध हो गया श्लौर उसने भ्रास-पास 
के ब्रन्य राज्यों' को मिलाते हुए पोरस का राज्य उसे पुनः लौटा दिया । किन्तु, 
इसके पीछे सिकन्दर की कूटनीति छिपी हुई थी। वह चाहता था कि श्रपने आगे 
के भ्रभियानों में उसे पोरस जैसे शक्तिशाली शासक का सहयोग मिले । विद्वानों का 
यह भी अनुमान है' कि इसी के साथ ही सिकन्दर तक्षशिला के राजा ग्राम्भी' के 
प्रबल विरोधी रूप' में पोरस की शक्ति को बनाए रखना चाहता था, ताकि कोई 
भी शक्तिशाली न बन' जाए । 53 


» .... राजा पोरस के परास्त होने! के कारण--सिकन्दर के साथ बड़ी' वीरता और 
दृढ़ तिश्वय, लेकर युद्ध करने पर , भी अन्त में पोरस की पराजय हुई । इसके कई 
कारण थे :डाँ० रमाशंकर त्रिपाठी ने पोरस की पराजय का मुख्य कारण भेरतीय 
सेना में हाथियों के बोझिल संगठन के मुकाबले में यूतानी सेना में फुर्तीले घुड़सवारों 
का उपयोग होता माना है। वास्तव में फुर्तीलि-यूनानी घुड़सवार भारतीय हाथियों 
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की सेना के एक भाग पर श्राक्रमण करते और उन्हें धकेलने के लिए भारतीय जब 
तक सम्भलते, तब तक यूनानी घुड़सवार भारतीय सेना के दूसरे पक्ष पर झ्राक्ममण 
कर देते झौर इस प्रकार यूनानी घुड़सवारों के श्राक्रमणों ने भारतीयों को पूरे युद्ध 
काल में सम्भलते नहीं दिया । 

पोरस की पराजय का दूसरा मुख्य कारण युद्ध के पूरे दित लगातार वर्षा 
होते रहना भी था । वर्षा के कारण जमीन के चिकने हो जाने से भारतीय हाथी 
अपनी फुर्ती खो बैठे । उत्तके पाँव फिसलने लगे भ्रौर युद्ध में सक्रिय नहीं हो पाए। 
इसके साथ ही वर्षा के कारण भारतीय तीरंदाज भी अपना रणकौशल नहीं बता 
सके । एक तो वर्षा के पाती से इन तीरन्दाजों के धनुष की प्रत्यंचाएँ भीग कर ढीली 
पड़ गई' और दूसरा तीरन्वाज धनुष के एक सिरे को जमीन पर टिका कर मार 
करते का प्रयत्त करते तो वर्षा के कारण गीली जमीन में उनके धनुष ठीक प्रकार 
नहीं टिक पाने से, उनके धनुष से छूटने वाले बाण तेज वार नहीं कर पाते थे। 
पोरस की पराजय का एक श्रन्य कारण युद्ध में पोरस द्वारा रथों का उपयोग करना 
भी था। वर्षा के कारण पोरस की सेवा के रथ भी बेकार साबित हुए । उनके 
पहिए जमीन के गीली श्रौर चिकती हो जाने के कारण जमीन में धँसते रहे और 
उतका यथास्थान आवश्यकतानुसार उपयोग नहीं हो पाया | 

इन कारणों के भ्रतिरिक्त पोरस द्वारा आक्रमण की पहल ने करना, अपनी 
पूरी सेना को एक साथ युद्ध में धकेल देना तथा हाथियों पर विश्वास करना भी 
उसकी हार के कारण थे । 

सिकन्दर की श्रन्य राज्यों पर विजय--यद्यपि उपयु कत कारणों से पोरस की 
पराजय हुई, फिर भी उसके शौर्य और निर्भीकता से प्रभावित होकर सिकन्दर ने 
उससे मित्रता की । पोरस को मित्र बनाकर सिकन्दर उत्तरी-पूर्वी पंजाब की श्रोर 
आगे बढ़ा। झागे बढ़ते हुए चिनाव श्रौर रावी के मध्य के छोटे पोरस के राज्य पर 
बिता युद्ध के सिकत्दर का अधिकार हो गया । छोटे पोरस ते बिना युद्ध किए ही 
सिकन्दर की अ्रधीतता स्वीकार कर ली । इसके बाद सिकन्दर ने चिनाव के पश्चिमी 
तद पर स्थित 37 नगरों में रहने वाले ग्लोचुकायनों (ग्लोगनिकाई) को परास्त 
किया और इसके बाद उसने रावी के पार स्थित प्धृष्ट तथा कठ गणराज्यों पर 
विजय प्राप्त की और इत सभी भागों को उसने पोरस को सौंपा । 

सिकन्दर का भारत से प्रत्यागमन--इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी भारत के 
विभिन्न भागों पर भ्रधिकार करता हुग्रा सिकन्दर भारत के भीतरी भागों में श्रागे 
बहने लगा। किन्तु व्यास नदी के कितारे पर पहुँचने पर सिकन्दर की सेना ने भागे 
बढ़ने से इन्कार कर दिया । उसके सैनिक लौट चलने की माँग करने लगे। सिकत्दर 
के सैनिकों के इस व्यवहार के कई कारण थे। एक तो उसके सैनिक लम्बे समय 
तक लड़ते-लड़ते थक चुके थे श्रौर कई बीमारी झादि के प्रकोप से घबराने लगे थे । 
उनके पास पहनने-ओ्रोढ़ने के वस्त्रों की भी कमी हो गई थी। दूसरा, अपने कुट्म्बियों 


समें बहुंत समय से दूर रहने के कारण सैनिकों के भन्त में प्रपने-अ्रपनै घर लौटने की 
उत्सुकता बढ़ रही थी। तीसरा, भारतीय सैनिकों की अ्रपूर्व वीरता का परिचय उन्हें 
पोरस के साथ युद्ध में मिल चुका था और श्रब उनमें श्रागे किसी संगठित भारतीय 
सेना के साथ युद्ध करने का साहस नहीं रह गया था। चौथा, भारत के उत्तरी-पूर्वी 
भाग के शक्तिशाली नन्द-साम्राज्य के बारे में यूनानी सैनिकों ने सुत रखा था और 
बे सोचते थे कि भारतीय सीमान्त के छोटे-छोटे राज्यों के साथ संघ में ही उन्हें 
इतने कष्ट उठाने पड़े हैं तो नन्‍दों की संगठित सेना के सामने उन्तका टिक सकता 
कठिन है । यूनानी सैनिकों के इन्कार करते का पाँचवाँ कारण भारत की जलवायु 
का ग्ूनानी सैनिकों के अनुकूल नहीं होना भी था। यूनानी ठंडे मुल्क के थे और वे 
गर्म जलवायु वाले भारत देश के भीतरी भागों में जाना उचित नहीं समझसले थे । 

इन्हीं कारणों को लेकर यूनानी सैनिकों ने सिकन्दर को भ्रागे बढ़ते से इन्कार 
कर दिया । सिकन्दर ने अपने सैनिकों को बहुतेरा समझाया, पर उसके सभी प्रयत्न 
प्रसफल रहे । मजबूर होकर सिकन्दर ने श्रपनी सेना को लौटने की भ्राज्ञा दे दी । 
भारत से लौठते समय सौभूति तथा शिवि राज्यों, मालव, क्षुद्रक एवं अधृष्ट और 
बसातियों के गणसंघों तथा सिन्ध प्रान्त में स्थित मूसिक, शम्भू तथा ब्राह्मणक 
जनपदों के शासकों को सिकन्दर ने परास्त किया। इस प्रकार भ्रत्याचार और 
तबाही मचाता हुआ सिकन्दर भारत से 324 ई. पू. में लौटकर सूसा पहुँचा। 
क्रपनी इस यात्रा में उसे भ्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्नन्त में 
बेबीलोनिया में ज्वर से पीड़ित होकर 324 ई, पू. में सिकत्दर की मृत्यु हो गई । 
उसका विश्व-साआराज्य की स्थापना का स्वप्न समाप्त हो गया । 

सिकनन्‍्दर के श्राक्रमण का प्रभाव--सिकन्दर आ्राँधी की तरह झाया और 
चला गया । यद्यपि भारत से लौटते समय वह अपने गवर्नरों को उसके भारतीय 


साम्राब्य की देखभाल के लिए छोड़ गया था, किन्तु उसकी मृत्यु के बाद भारत में 
यूनानी साम्राज्य की प्रभुता विलीन होने लगी। मगध के चह्गुप्त द्वारा मोर्ग 
साम्राज्य की स्थापना तक धीरे-धीरे यूनानियों की सैनिक विजय के सारे चिह्न 
भारत से मिट गए । लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सिकन्दर के श्राक्रमण के परिणामस्वरूप 
भारत और यूनान के बीच स्थापित होने वाले सम्पर्क से दोनों देशों के जीवन व 
सांस्कृतिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े । 

राजनेतिक प्रभाव--सिकन्दर के आक्रमण ने भारत में राजनेतिक एकता 
को जन्म दिया। उत्तर पश्चिमी भाग में छोटे-छोटे राज्यों तथा जातीय राज्यों का 
प्रन्त हुआ तथा एक विशाल भारतीय साम्राज्य के उत्थान के अनुकूल परिस्थितियाँ 
बनीं, जिनका लाभ उठाकर चल्धगुप्त मौर्य ते विशाल साम्राज्य की स्थापना की । 
इस आक्रमण से भारतीय लोगों को नवीन प्रकार के सैन्य संगठनों तथा युद्ध विद्या 
का परिचय मिला । लेकिन भारतीयों ने उन्र विधियों को पूर्णरूपेण नहीं अपनाकर 


झ्राने वाले युग में भी विदेशी श्राक्मणों को सहन करते रहते की ही भूमिका 
तैयार की 
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झाधिक प्रभाव-यद्यपि भारत और यूनान में पहले से ही व्यापारिक 
सम्बन्ध थे, फिर भी इस झाक्रमण से तीन नए सुगम स्थल-मार्गों श्ौर एक जल मार्ग 
का पता लगा । परिणामस्वरूप भारत और पश्चिम में अ्रधिक मात्रा में व्यापार होने 
लगा, और भारत से यूनानी साम्राज्य के समाप्त होने पर भी दोनों देशों में घनिष्ठ 
व्यापारिक सम्बन्ध बने रहे । व्यापारिक घनिष्ठता से यूनानी 'उल्ल-शैली' के एवं 
दर! मामक बाँदी के सिक्‍कों का भारत में प्रचार हुआ । भारत में 'दीनार सिक्के 
यूनानी प्रभाव के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय सिक्के अथवा भुद्रायें पंच मार्क 
की होती थी और उतका आकार तथा वजन भी निश्चित नहीं होता था। यूनानियों 
के सम्पर्क से भारतीयों को निश्चित नाप-तोल की सुन्दर आकार व कलात्मक लेखों 
व चिह्नों वाली मुद्रात्रों का परिचय मिला और भारत में भी इस ढंग की मुद्राश्रों 
का निर्माण प्रारस्भ हुआ । 
सांस्कृतिक प्रभाव 
ऐतिहासिक तिथिक्रम व साहित्य--सिकन्दर के आक्रमण से भारतीय 
इतिहास में निश्चित तिथि-क्रम का सूत्रपात हुआ । उसके आक्रमण की तिथि 
327 ई. पू. से. पहले भारतीय ऐतिहासिक विकासक्रम की लगभग प्रत्येक तिथि 
_विवादपूर्ण और अनिश्चित थी । इस झ्ाक्रमण की तिथि का सहारा लेकर ही विद्वानों 
मे क्रवार भारतीय इतिहास की घटताश्रों को संजोने में सफलता प्राप्त की है'। इस 
दृष्टि से भांरतीय इतिहास, के ऋमिक निर्माण में सिकच्दर के झ्राक्रमण का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है !.इतना ही नहीं सिकन्‍्दर के साथ बहुत से यूनानी लेखक और विद्वान 
भारत में प्राए, जिन्‍्हं।ने तत्कालीन भारतीय जन-जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन 
, किया । इन वर्णनों के उल्लेख, बाद में लिखे जाने वाले साहित्य में किए गए । 
,प्रिणामस्वेरूप सबसे पहले उन्‍्हों के वर्णनों से संसार के भ्रन्य देशों को प्राचीन 
भारत के बारे में वास्तविक' ज्ञान हुआ श्रौर इतिहास के आधुनिक विद्वानों को 
वास्तविक स्थिति को जानकर तत्कालीत भारत के सच्चे इतिहास की रचना करने 
मेँ सहायता मिली । ः 


ज्योतिष एवं कला-ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण के अलावा भारतीय 
ज्योतिष पर भी यूनानियों के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। मूत्तिकला के क्षेत्र 
में यूनानी,व भारतीय मूर्तिकला के समन्वय से एक नवीन गास्धार-शैज्नी की मूतिकला 
का विंकस हुआ इस शैली की मूर्तियों में विचार और भावना भारतीय दिखाई 
दी है, किन्तु मूति का अंकन, अलंकरण तथा बनावट यूनानी होती है। भारत के 
-पश्चिमी-सीमान्त पर गान्धार प्रदेश में विकसितं होने वाली बह शैली वरंतुत 
/24 और यूनानी सास्कृतिक सम्पंके का महान्‌ प्रतीक है। मूर्तिकला के साथ ही' 
निर्माण में सजावट तथा भवनों के ग्राकार-प्रकार आदि सें भी परोक्ष रूप से 
'यूनीनी तरीकों को भारत में अ्रपत्ताया गया ..' 


/ धर्म-दशन--सांस्कृतिक समत्वय ने धर्म और दर्शन को प्रभावित किया । 


बहुत से विद्वानों का मत है कि भारत में मूर्ति-पुजा का विशेष प्रचलन थूनानियों के 
प्रभाव से ही हुआ तथा मुख्यकर महायात बौद्ध सम्प्रदाय में मूति-पुजा की शुरुआत 
यूनानियों के प्रभाव से ही हुईं | इसके विपरीत भारतीय दाशंनिक, विचार एवं धर्म 
का भी गृतानियों पर काफी प्रभाव पड़ा। यूनानी दाशनिक पाइथागोरस ते 
पुनर्जेन्‍्मवाद तथा श्रात्मा भ्रावि के बारे में विभिन्‍न सिद्धान्तों का जो प्रतिपादन किया 
था, उन सबके पीछे भारतीय दाशंनिक चिन्तन की परम्पराश्ों की स्पष्ठ छाप 
दिखाई देती है । 
अध्ययन का उपयोग 
नीचे दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं झपने अ्ध्ययत्त को उपयोगी बनाइये-- 
!. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजनैतिक दृष्टि से कौन-सी दो महत्त्वपूर्ण 
घटनाएं घटीं ९ 
2. सिकन्दर के श्राक्रमण से पूर्व उत्तरी-पश्चिमी भारत की राजनीतिक दशा कसी 
थी? 
3. भारत पर शभ्राक्रमण से पूव सिकन्दर ने किन-किन देशों को जीता ? 
4. पोरस के साथ संघर्ष के पूव॑ सिकन्दर ने उत्तरी-पश्विमी भारत के किम-कित 
राज्यों एवं जातियों को परास्त किया ? 
5. सिकन्दर भर पोरस के साथ युद्ध में पोरस की हार के क्या कारण थे ? 
6. सिकन्दर की सेना ने व्यास नदी के श्रागे भारत के भीतरी भागों में बढ़ने से 
इन्कार क्‍यों किया ? 
अध्ययन की जांच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिये-- 
, भारतीय संस्कृति के जिस पक्ष पर यूनानियों का प्रभाव सबसे भ्रधिक दिखाई 
देता है, वह है-- 
(प्र) साहित्य. (आा) दशेन (६) चित्रकला (६) मुद्रा निर्माण ( ) 
2. भारत के विजय अभियात में सिकन्दर व्यास नदी के श्रागे नहीं बढ़ पाया, इसका 
भुख्य कारण था-- 
(अ) वह आगे विजय नहीं करना चाहता था । 
(आ) उसको सेना ने भागे बढ़ने से मता कर दिया था। 
(३) य्ूनान में सकदुनियाँ पर ईरानियों ने अधिकार कर लिया था। 
(ई) पोरस ने उसे आगे बढ़ने की सलाह नहीं दी थी । ( ) 
सोच-विचार कर उत्तर लिखिये-- 
. यदि सिकन्दर को भारत में शशिगुप्त तथा झाम्भी जैसे व्यक्ति महीं मिलते तो 
उसके भारतीय श्राक्रमणों का क्या परिणाम निकलता ? 
2. सिकन्दर के श्राक्रमणों के महत्त्वपूर्ण परिणाम क्या निकले ? 
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निम्नलिखित क्रियात्मक काय्ये कीजिए भौर श्रपना कौशल बढ़े इपि-न- 
, यूरेशिया के मानचित्र में यूनानी ग्राक्रमणकारियों के भारत पर शाक्रमण करने 
के मार्ग को तथा प्रमुख राज्यों को श्रकित कौजिए | 


पुरक श्रध्ययन प्रन्थ 


!, के, ए. मीलकण्ठ शास्त्री ; सच्दन्मौययुगीन भारत 

2. राधाकुमुद मुकर्जी $ चंद्धगुप्त मौय॑ 

3. डॉ. झोमप्रकाश ॥ प्राचीन भारत का इतिहास 
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डॉ, एच, सी. राय चौधरी : प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
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पटिससक २तममनाने हम बपमसाओ 


अ्रध्यायथ 7 


भौय साधाज्य की स्थापना 


सिकन्दर भारत में तुफान की तरह आया, किस्तु व्यास तदी तक श्राकर उसे 
लौट जाना पड़ा । उसके लौठने के कारणों में उत्तरी-पूर्वी भारत में नन्दवंशी शासकों 
की संगठन शक्ति का भय भी एक प्रमुख कारण था। वस्तुतः छठी शताब्दी में 
भारतीय जनपदों के एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसके आधार पर 
नन्द वंश के नेतृत्व में मगध की शक्ति का प्रसार होने लगा था और इस समय तक 
ग्राते-आते भारत में शक्तिशाली साम्राज्य संस्थापतं॑ की रूपरेखा बनने लगी थी | 
किन्तु भारत का राजनैतिक दृष्टिसे पूर्णतया एकीकरण प्रभी भी नहीं हो पाया 
था। मगध के अतिरिक्त कौशल, श्रवन्ती तथा वत्स के बड़े राज्य अ्रभी श्रपनी स्वतंत्र 
शक्ति बनाए हुए थे श्रौर काशी, मिथिला, शूरसेत, अंग, कलिंग तथा' श्रश्मक श्रादि 
छोटे-छोटे राज्यों का भी स्वतन्त्र अस्तित्व था। इस तरह ग्रब भी पूरे भारत में 
विकेन्द्रीयकरण की स्थिति विद्यमान थी । इतना अभ्रवश्य था कि नन्‍्द शासक इन सब 
में भ्रधिक शक्तिशाली थे और श्रन्य राज्य उनसे भय खाते थे । लेकिन, शक्ति के साथ | 
तन्‍्द शासकों के अत्याचार काफी बढ़े हुए थे । उनका प्रशासन भ्रष्ट था। शासक 
बड़े कर थे। जनता पर अनावश्यक करों का भारी बोझ था। नच्दवंशी राजा 
ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का अपमान करते थे । प्रजा की निगाह में वे गिरे हुए थे। | 
साम्राज्य में उतके प्रति भारी अ्सन्‍्तोष व्याप्त था । 
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ख्रीय भारत की तरह ही, उत्तरी-पश्चिमी भारत में भी सिकन्दर के 

आक्रमण के प्रभाव से राजनीतिक एकता का सूत्रपात तो हुआ था और उत्तरी- 
पश्चिमी भारत के छोटे-छोटे जातीय राज्य बड़े राज्यों का रूप सेने लगे थे । किन्तु 
इस भाग में भी पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पायी थी। सिकन्‍्दर की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भारतीय साम्राज्य पाँच भागों में विभक्त हो गया था । यद्यपि 
इन भागों पर सिकन्दर के यूताती गवनर भारतीय राजाशों के साथ मिलकर शासन 
करते थे, फिर भी उनमें मेल-जोल नहीं था। वे एक-दूसरे से ईर्ष्या करते थे । 

लेकिन, केलद्रीय भारत श्रौर उत्तरी-पश्चिमी भारत में राजनीतिक एकता भौर 
शक्तिशाली साम्राज्य की संस्थापना का जो दृष्टिकोण पत्रपा था, उसने कुछ इस 
प्रकार की परिस्थितियाँ बनता दी थीं कि एक प्रतिभाशाली वीर, साहसी, चतुर 
एवं दूरदर्शी व्यक्ति भ्रपनी सूझ-बूझ का उपयोग करके आसानी से एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना कर सकता था। ऐसे समय में ही भारत में दो प्रतिभाओों का 
उदय हुआ, जिनमें से एक युवक चद्धगुप्त मौर्य था झौर दूसरा, विष्णुग्रुप्त चाणक्य । 
चन्द्रगुप्त में शौयं, साहस एवं प्रतिभा थी और चाणक्य में चतुराई एवं दूरदर्शिता । 
सौभाग्य से इन दोनों का संयोग हो गया और दोनों ने एक होकर तत्कालीत परि- 
स्थितियों का भरपूर लाभ उठाया । धीरे-धीरे इस दोनों ने श्रपती शक्ति का संगठन 
किया और भ्रत्त में उत्तरी-पश्चिमी भारत में यूनानी आ्राधिपत्य को समाप्त करिय* 
भ्ौर मगध से नन्दवंश की सत्ता सम्माप्त कर मगध को ही केच्र बनाकर, भारतीय 
इतिहास के पहले सुविशाल साम्राज्य की स्थापना की । इस साम्राज्य का पहला 
शासक चन्द्रगुप्त भौयें बता और उसी के ताम पर यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में 
मौर्य साम्राज्य” कहुलाया । 

चद्धगुप्त भौयें : उसकी जाति एवं वंश--भारत के प्रथम सुविशाल साम्राज्य 
के पहले सम्राट चन्द्रगुप्त मौयें की जाति एवं वंश को लेकर इतिहासकारों में बडा 
मतभेद है। स्पूनर भ्रादि कुछ विदेशी विद्वात उस थुग की कतिपय भारतीय एवं 
ईरानी प्रथाशओ्रों में समानता बताकर चन्द्रग॒ुप्त मौयं का ईरानी होना मानते हैं । किन्तु, 
यह मत विश्वसनीय नहीं है। चन्दगुप्त की जाति व वंश के सम्बन्ध में कुछ विद्वान 
भारतीय पुराणों और विशाखदत्त रचित मुद्राराक्षण नामक ग्रन्थ के आधार पर 
चन्द्रगुप्त को शूद्र वर्ण का बताते हैं तथा उसे नन्दराजा महापद्मतन्द की भुरा 
तोमक दासी का पुत्र मानते हैं। इसी को श्राधार बताकर चच्द्रगुप्त के मौर्य वंश के 
बारे में भी यह कहा जाता है कि अपनी माता 'मुरा' के नाम पर ही चल्छगुप्त ने 
अपने ताम के आगे भौय॑ शब्द लगाया और उस मौर्य शब्द के कारण ही उसका वंश 
मोर्य वंश कहलाया। इसके विपरीत विद्वानों का एक अन्य समुदाय जैन ग्रन्थ 
परिशिष्टपर्वन! श्र दूसरे जेत साहित्य के उदाहरण देकर यह मानता है कि 
चन्द्रगुप्त मोर (मयूर) पालने वाले क्षत्रिय सरदार की लड़की का पुत्र था। अतः 
भयूर पालने वाले सरदार की लड़की का पुत्र होते के कारण उतके वंश का नाम 
मौर्य पड़ा। किन्तु बौद्ध साहित्य एवं पुरातात्विक्त अवशेषों के झाधांर पर 
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हाँ० हेमचस्र रायचौधरी, डॉ० राजवली पाण्डेय तथा भ्रन्य ग्राधुनिक विद्वान मानते 
हैं कि चत्धगुप्त शाक्य क्षत्रिय वंश से सम्बन्धित मोरीय क्षत्रिय कुल का था। उसके 
पुरखले लुम्बिनी तथा कुशीनगर के बीच पिप्हुली-बन क्षेत्र में स्थित भोरीय गणराज्य 
के अधिकारी थे प्रौर उनका कुल मोरीय क्षत्रिय कहलाया था। इस' मोरीय कुल में 
जन्म होने के कारण ही चल्धगुप्त का वंश मौय वंश कहलाया। शभाधुनिक विद्वान 
इसी मत को अधिक मास्यता देते हैं, फिर भी निर्णयात्मक दृष्टि से चन्द्रगुप्त की 
जाति एवं वंश का हल खोजा जाना शेष है! । 
चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रारष्सिक जीवन--चन्द्रगुप्त मौय॑ की जाति एवं वंश की 
तरह ही उसके प्रारम्भिक जीवन के बारे में भी भिन्‍न-भिन्‍्त किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। 
किस्तु अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मौरीय गणराज्य 
की शक्ति कमजोर पड़ गई । फलतः इस गणराज्य के नेता घद्धगुप्त के पिता ने तन्‍्द 
राजाम्रों की सेवा में मौकरी कर ली और वह पाठलिपुन्न में रहने लगा । दुर्भाग्य से 
नतद राजा और चल्ुप्त के पिता में प्रतबत हो गई श्ौर नन्द राजा ने चन्द्रगुप्त के 
पिता की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि इस काल में चन्द्रगुप्त गर्भ में था, 
भ्रत: उसकी विधवा माता लुक-छिपकर पाटलिपुत्र में ही रही भौर वहीं 345 ई. पू. 
में चद्धगुप्त का जन्म हुआ शोर उसका ,बाल्यकाल भी वहीं बीता । 
चण्गगुप्त और राजा ननद--जब चन्द्रगुप्त बड़ा हुआ तो उसने राजा भन्द 
की सेता में नौकरी कर ली । अपनी योग्यता, साहस एवं प्रबल महत्त्वाकाँक्षाप्रों के 
कारण चद्धगुप्त प्रगति करता चला गया श्नौर शीघ्र ही नन्‍दों की सेना में एक उच्च 
पदा धिकारी बन गया | साथ ही, श्रपने व्यवहार से वह जनता में भी भ्रधिक लोक प्रिय 
बनने लगा। चन्रगुप्त की लोकप्रियता श्रौर प्रगति को देखकर राजा नन्द के मन में 
शंका होने लगी श्रौर उसने चन्द्रगुप्त की हत्या करवाने की सोची । चन्द्रगुप्त को इस' 
बात का पता चल गया भ्रौर वह पाटलिपुत्र (भगध) से भाग तिकला। लेकिन, उसके 
मन में नन्‍्द वंश के प्रति घोर विद्वष पैदा हो गया श्रौर उसने जड़-मूल' से मन्द वंश 
को समाप्त करते का निश्चय किया | 
साणवय से मित्रता--मगध (पाटलिपुत्र) से रवाना होकर चद्धगुप्त' जब इधर- 
उधर भठक रहा था, तब ही उसकी मुलाकातः विष्णगुप्त चाणक्य नामक एक विद्वान 
ब्राह्मण से हुई। चाणक्य भी' नन्‍्द वंश का तख्ता पलटने के स्वप्न देख. रहा था। 
एक बार चाणक्य श्राद्ध के भ्रवसर पर नन्‍्द राजा के महल में गया था । नन्द राजा' 
ने उसका घोर झ्रपमानत किया था। इस पर ऋ्रद्ध होकर उसने नन्द वंश को समूल 
नष्ट करते की प्रतिज्ञा की थी। उसे भाजत्र एक योग्य सहयोगी की झ्रावश्यकता 
थी। भ्रब उसे च द्रगुप्त जैसा योग्य एवं बहादुर साथी मिल गया । चद्रगुप्त का! 
उद्देश्य भर चाणक्य का उद श्य एक ही था। फलतः दोनों भिन्न बस गए । च॒ द्रशुप्त 
वीर, योग्य, महत्त्वाकांक्षी एवं साहसी सैनिक था तो चाणक्य चतुर, विद्वान एवं 
दूरदर्शी कटनी तिज्ञ । फलतः दोनों ने नन्‍्द वंश के विरुद्ध विद्रोह की भ्रर्ति भड़काना 
तथा नंद राजा को पराजित करने के लिए साधन जुटाने प्रारम्भ किए। उन्होंते 
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विध्याचल के भाग को भ्रपनी गतिविधियों का कैर्द्र बनाया । विद्रोह की पूर्ण तैयारौ 
के बाद उन्होंने मगध पर श्राक्रमण किया, किन्तु उनका श्राक्रमण भ्रसफल रहा और 
विद्रोह को करतापृर्वंक दबा दिया गया। किन्तु, चन्द्रगुप्त श्र चाणक्य मगध 
राज्य से निकल भागने में सफल हो गए श्रौर पंजाब की ओर चले गए। श्रब पंजाब 
के भाग को भ्राधार बनाकर वे मगध पर श्रपते भावी शझ्राक्मण की योजना बनाने 
लगे। यूनानी इतिहासकार प्लूटाक के अनुसार उन्हीं दिनों चन्द्रगुप्त की भेंट सिकन्दर 
से भी हुईं। वह सिकन्दर को नन्‍्द वंश के विरुद्ध लड़ाई करने को उभारने लगा। 
किन्तु उसके निर्भीक एवं श्रहंकारी व्यवहार से सिकन्दर भी क्रुद्ध हो गया । सिकन्दर 
ने चन्गुप्त को बन्दी बनाने और मार डालने की श्राज्ञा दी। चन्दरगुप्त चतुराई से 
समय पर वहाँ से निकल भागा श्रौर उसकी जान बच गई। लेकित सिकन्दर के इस 
व्यवहार से चन्द्रगुप्त ने श्रब यह भली-भाँति समझ लिया कि नन्‍द राजाओं की भाँति 
सिकन्दर भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश है। उसने भारत में विदेशी सत्ता स्थापित 
कर दी है अतः भारत को विदेशियों द्वारा देश के श्राथिक शोषण से बचाना झ्ावश्यक 
हैं । परिणामस्वरूप अरब चन्द्रगुप्त व चाणक्य के दो प्रमुख उद्देश्य बन गए-- 

() उत्तरी-पश्चिमी भारत में विदेशी शासन का अन्त कर देश को स्वतस्त्र 

बताना । 

(2) नन्द वंश का अन्त कर जतता को उनके श्रत्याचारों से मुक्त कराना । 

भावी युद्ध की तैयारी श्रोर थूनानियों को भगाना--इन उद्देश्यों को पूरा 
करने के लिए श्रब चाणक्य और चब्द्रयुप्त ने पंजाब की जनता को विदेशियों के 
खिलाफ भड़काता प्रारम्भ किया। यह अवसर भी अच्छा था। इस समय तक 
सिकन्दर की मृत्यु हो गई थी और उसके भारतीय साम्राज्य पर उसके गवर्नर शासन 
करते थे | किन्तु जनता उनसे नाराज थी श्र उनके विरुद्ध विद्रोह करने लगी थी । 
इस अवसर का लाभ उठाकर जनता को भड़काने के साथ चर्द्रगुप्त ने विद्रोही जनता 
को भ्रपती सेना में भर्ती करना प्रारम्भ किया। श्रीत्र ही उसने एक विशाल व 
शक्तिशाली सेना संगठित कर ली और यूनानियों को भारत से खदेड़ने के लिए भ्रपनी 
गतिविधियाँ तेज कर दीं। उससे अ्रन्त में जन-सहयोग से यूनानी अधिकारियों को 
भारत से मार भगाया और भारत से यूनानी सत्ता का ग्रन्त कर पंजाब पर अपना 
श्रधिकार स्थापित कर लिया । 

सगध विज्य--पश्चिमोत्तर भारत पर अ्रधिकार करके चन्द्रगुप्त मगध पर 
भ्रधिकार करने के लिए शप्रातुर होने लगा। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने 
हिमालय की तराई के एक राजा परवृतक से सन्धि कर ली और पंजाब में एक विशाल 
सेना का संगठत किया । तदुप्रात्त बह सेवा के साथ मगध की ओर बढ़ा और मार्ग 
के प्रदेशों पर श्रघिकार करते हुए 322 ई. पू. (कुछ विद्वानों के अनुसार 32 ई. पृ. 
था 323 ई. प्‌.) में उत्तते लगथ पर झाकप्रण किया । इंस समय नन्‍द साम्राज्य का 
शासक घतानतद था। यद्यपि तत्द राजा की सेता ने चन्रगुप्त का डटकर मुकाबला 
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किया, किन्तु युद्ध में चत्मगुप्त की विजय हुई भर मगध पर उसका अ्रधिकार हो 
गया । वह मगध का सम्राट बना भ्रौर चाणक्य को उसने श्रपता प्रधानमंत्री बनाया। 

साम्राज्य-प्रसार--मगध पर श्रधिकार जमाकर चच्धगुप्त ने भारत के भ्रन्‍्य 
भागों को जीतने की योजना बनाई । उसने उत्तरी-पश्चिमी भारत में सिन्धु के उत्तरी 
तट तक के विभिल्‍त राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने बंगाल 
तथा सौराष्ट्र पर भी अपना श्रधिकार स्थापित किया । जैन व तमिल साहित्य व 
पुराभिलेयों के श्राधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि चन्द्रगुप्त ने विध्याचल के दक्षिणी 
भाग में तिनावली (मैसूर) तक के प्रदेश को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया था। 
किन्तु दक्षिणी भारत के किन-किन प्रदेशों को चन्द्रगुप्त ने जीता था, यह स्पष्ट नहीं है। 

सेह्यूकस का झाक्रमण--भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने के पश्चात्‌ 
चन्द्रगुप्त मौर्य एक को विदेशी आाक्रमणकारी से भी युद्ध करना पड़ा। यह विदेशी 
सिकन्दर का सेनापति सेल्यूकस था। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सेनापति 
सेल्यूकस ने सीरिया का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था । उसका साम्राज्य 
सीरिया से बैक्दरिया तक पीला हुआ था। सिकन्दर द्वारा भारत के जीते गए प्रदेशों 
को वह अपने साम्राज्य के भाग मानता था। श्रतः उन पर भ्रधिकार करने के उद्द एय' 
से 305 ई. पू. (कुछ विद्वानों के श्रतुसार 30] ई. पृ.) में सेल्यूकस ने भारत पर 
ग्राक्रमण किया । सिन्धु नदी के उस पार चन्द्रगुप्त व सेल्यूकस में मुठभेड़ हुई । युद्ध 
में सेल्यूकस की हार हुई भ्रौर उसे चन्द्रगुप्त से सन्धि करने पर बाध्य होना पड़ा । 
सन्धि के भ्रतुसार सेल्यूकस को वर्तमान हेरात, कांधार, अ्रफगानिस्तान व बिलोचिस्तान' 
के प्रदेश चन्द्रगुप्त को देने पड़े तथा उसे अपनी पुत्री 'हेलन” का विवाह चन्द्रगुप्त से 
किया । इस सम्बन्ध में स्थाई रखने हेतु भेगस्थनीज नामक राजदूत को चद्द्रगुप्त के 
दरबार में भेजा । इन सब के बदले में चन्द्रगुप्त ने उपहारस्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस 
को भेट किए । 

चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार--इस प्रकार इन विभिन्न विज्यों से 
घ॒न्द्रगुप्त मौर्य ने उत्तर-पश्चिम में हिन्दूकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में 
हिमालय से लेकर दक्षिण में तिनावली तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । 
विद्वानों की मान्यता है कि कश्मीर, भ्रसम, कलिंग, तमिल-प्रदेश तथा झ्रान्थ्र को 
छोड़कर लगभग पूरा भारत उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। इससे पूर्व इतना 
विशाल साम्राज्य भारत में कभी स्थापित नहीं हुआ था । 

शासत प्रबन्ध 

घच्द्रगुप्त मौर्य मात्र एक विजेता ही नहीं, श्रच्छा प्रशासक भी था। उसने 
श्रपने मल्त्री और सलाहकार चाणक्य की सहायता से एक सुगठित शासन-तन्त्र का 
विकास किया । उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णरूप से सुव्यवस्थित और उत्तम 
सिद्ध हुई। यहाँ तक कि आगे झाने वाले युग के शासक भी चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा 
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संस्थापित शासन व्यवस्था को तनिक हेर-फोर के साथ अपनातै रहे । 

चन्द्रगुप्त मौय के शासन प्रबन्ध की प्रामाणिक जानकारी के दो प्रमुख साधन 
हैं। एक--उसके मन्‍्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र' (जिसे कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र भी कहते हैं) वामक पुस्तक तथा दूसरा--यूनानी राजदूत मेगस्थनीज 
हारा रचित इण्डिका नामक ग्रत्थ के अंग । इत दोनों स्रोतों के सहारे चद्धरयुप्त 
भौर्य के शासन-प्रबन्ध की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है । 


आरत 


चनद्धजुप्त भीर्ष का ए्म्माज्य 
























तक हे । 
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है 

बन्‍्णथणण अम्द्रगुप्त मोर्य की साम्राज्य सीमा हे रु | 

+««« वर्तमान अन्तर्रष्ट्रीय सम. से 77 
हिन्द महा सागर“ 


री । समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त 


भारत के महा सब क्षक की अनृज्ञानसार भारत सर्वक्षण विभागीय मानाचित्र पर आयारित / 
इस मानचित्र में दिगरे रग्ने भीयोलिढ़ नामों का पर्णपोंग प्रसाणिक नहीं हैं । 
कफ & भारत सरकार का प्रविलिघाधिकार, 777 


है चच्धगुप्त मोर्य का साम्राज्य 
फेसद्रीय शासन 

शासन का स्वरूप--चन्द्रगुप्त मौर्य की शासव व्यवस्था निरंकुश राज- 
तन्त्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित थी। साम्राज्य की व्यवस्थापिका, कार्य- 
पालिका और न्यायपालिका सम्बन्धी सर्वोच्च शक्तियाँ सम्राट में निहित थीं। वही 
कानूनों का निर्माता, पालत कराने वाला और स्यथाय देते वाल! सर्वोच्च भ्रधिकारी 
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था। सम्राट ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था और सैत्य संगठन और युद्ध के 
समय सैन्य-संचालक का कार्य भी वही करता था। साम्राज्य के सम्पूर्ण शासन का 
कार्य सच्चाठ के आदेशों के अ्रनुसार संचालित होता था। वही साम्राज्य के उच्च 
प्धिकारियों की नियुक्ति करता था। किन्तु मेगस्थनीज एवं कौठिल्य के अर्थशास्त्र 
से पता चलता है कि चद्धगुप्त मौर्य इतना शक्ति-सम्पन्त होते हुए भी स्वेच्छाचारी 
नहीं था । वह अपने प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के प्रति बड़ा सतके रहता था 
और व्यावहारिक रूप से परम्परात्रों और श्राद्शों का पालन करते हुए शासन करता 
था । वह जनहित और जनमत का पूरा ध्यान रखता था भौर इसलिए स्वयं कार्य 
करता था। चाणक्य एवं मेगस्थनीज के वर्णनों से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
ग्रपने शासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे बड़ी कठिनाई से छः धण्दे 
सोने का समय मिल पाता था। पूरे दिन वह साम्राज्य के ग्राय-व्यय की जाँच, 
आन्तरिक व्यवस्था की जाँच, अधिकारियों से परामर्श, राजदूतों से बातचीत, मियम- 
निर्माण एवं भ्रादेशों को प्रसारित करने के कार्य में व्यस्त रहता था। 

सन्त्रि-परिषदू--शासन-संचालन में सम्राट की सहायता के लिए चन्द्रगुप्त के 
काल में मन्त्रि-परिषद्‌ होती थी । योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को ही सम्राट मल्त्री 
नियुक्त करता था। कौटित्य के अर्थशास्त्र के भ्रतुसतार यह मन्त्रि-परिषद्‌ दैतिक कार्यों 
के सम्पादन में मन्त्रणा देने के लिए न होकर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह 
के लिए होती थी । इसकी बैंठक ग्रावश्यक कार्य होने पर बुलायी जाती थी। मन्त्रि- 
परिपद्‌ की बैठकों की कार्यवाही बहुत गोपनीय रखी जाती थी और इसके निर्णय 
हे से होते थे। किन्तु, सम्राट मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य 
तहीं था । 

५ सन्त्रिन्‌--चन्द्रगुप्त अपने प्रतिदित के शासनिक कार्यों में सलाह वे सहयोग 
के लिए अलग से कुछ मन्त्री नियुक्त करता था । इन्हें 'मन्चरिन्‌' कहा जाता था। इनकी 
संख्या तीन या चार होती थी। मन्त्रिनू का पद मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों से ऊना 
होता था और मुख्यतया इन्हीं की राय से पूरे साम्राज्य का शासन-संचालन होता 
था। साम्राज्य के समस्त ऊचे-ऊँचे अधिकारियों, राजदूतों और गुप्तचरों की' 
नियुक्ति में इतकी राय ली जाती थी । 

आमात्य-- चद्धगुप्त मौर्य के शासत काल में मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य और 
मन्त्रिन्‌ लोगों का कार्य प्रशासनिक सलाह देने का था, किन्तु शासन-संचालन के लिए 
सम्पूर्ण प्रशासन तन्त्र को विभिन्‍न विभागों में बाँठा गया था। इन विभागों की संख्या 
अठारह थी । इन विभागों के अलग-अलग विभागाध्यक्ष होते थे, जिन्हें आमात्य' 
कहा जाता था। व्यावहारिक दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन का उत्तर- 
दायित्व इन्हीं श्रामात्यों पर होता था । ! 
..... प्रत्य पदाधिकारी--मन्त्रियों, मल्तिनों और भआामात्यों के श्रतिरिक्त चन्द्रगुप्त 
के शासन में 'कर' एकत्रित करने के लिए 'समाहर्ता, साम्राज्य के श्राय-व्यय का 
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ब्यौरा रखने के लिए 'सन्निधाता', सैनिक प्रबन्ध व॑ युद्ध संचालन हैतु सैनापति', 
राजकीय कारखानों की देख-रेख के लिए 'कर्मान्तिक', सभी प्रशासनिक विभागों का 
रेकार्ड सुरक्षित रखते के लिए 'प्रशास्ता', सीमास्त प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल के लिए 


अन्तपाल' और साम्राज्य के भीतरी भागों की देख-रेख के लिए दुर्गपाल' आदि 
ग्रन्य भ्रधिकारी भी होते थे । 


भूमि तथा राजस्व प्रबन्ध--चन्द्रगुप्त मौय के शासन काल में भूमि पर राज्य 
का अधिकार माना जाता था। प्रशासन कृषि की उन्नति और सिंचाई पर पूर्ण ध्यान 
देता था| क्षकों को सभी प्रकार की सहायता देने का सरकार प्रयत्न करती थी । 
साम्राज्य के भ्रधिकारियों द्वारा भूमि को नापने, सिंचाई की सुविधाएं जुटाने तथा 
नहरों की देखभाल की व्यवस्था की जाती थी। उपज का छूठा भाग 'भूमिकर' के 


रूप में लिया जाता था। राज्य को शोर से जुटाई गईं सिंचाई की सुविधा का 
उपयोग करने पर सिंचाई कर' भी देता पड़ता था । 


भूमि कर के अ्रतिरिक्त वनों, खानों, घादों पर कर, बिन्नीकर, भ्रर्थदण्ड, युद्ध 
की लूट और पेशेवर आचार्यों एवं विशेषज्ञों से लिए जाने वाले शुल्क से राज्य, की 
आय होती थी । इस श्राय का उपयोग राज्य कर्मचारियों का वेतन चुकाने में तथा 
जन-कल्याण के कार्यो में होता था । इस राशि का बड़ा भाग सम्राट एवं राज्य 
दरबार की साज-सज्जा पर भी खर्चे होता था । 

प्रान्‍्तीय शासन---शासन की सुविधा की दृष्टि से सम्धूर्ण साम्राज्य कई प्रान्तों 
में विभक्त था। मगध और उसके निकटवर्ती भागों पर स्वयं सम्राट का नियन्त्रण 
था । प्रान्त का प्रशासक प्रान्तपति होता था । जिन प्रान्तों का सामरिक एवं राजनैतिक 
महत्त्व था, वहाँ केवल राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें संसद” 
कहा जाता था । कम महत्त्व के दूसरे प्रान्तों में अन्य योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति नियुक्त 
किए जाते थे । छोटे प्रान्तों के शासकों को 'राजुक' कहते थे। प्रान्तपतियों की 
सहायता के लिए अनेक कर्मचारी तियुक्त किये जाते थे । प्रान्तों के संसद और 
'राजुक' राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रान्तों को 'मण्डल' कहा जाता था, जो 
छोटे-छोटे जनपदों में विभक्त थे। जनपदों के भ्रधिकारियों को स्थानिक” कहा 
जाता था। 

स्थानीय शासन--सा म्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे, जिनमें “ग्रामसभा' 
नामक स्थानीय संस्था शासन संचालन करती थी । ग्रामसभा का अधिकारी “ग्रामिक्‌' 
कहलाता था, जो सम्भवतया ग्रामवासियों के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम 
करता था । 5 या 0 ग्रामों के ग्रामिकों के ऊपर गोप” नामक एक पदाधिकारी 
होता था । गोपों के कार्यों की देखभाल के लिए (प्रदेष्ठ) नियुक्त किये जाते थे । 

नगर शासन--चर्द्रगुप्त के साम्राज्य में कई बड़े नगर थे । नगरों के मुख्य 
अधिकारी को 'नागरिक' कहा जाता था। प्रत्येक तगर में शासन राजधानी पाटलिपुत्र' 
की तरह होता था । यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने पाठलिपुत्र नगर झौर वहाँ के 
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प्रबन्ध का सुन्दर वर्णन किया है ।इससे पता चलता है कि नगर को शासन नंगर- 
पालिकाएँ करती थीं । प्रत्येक तगर में तीव सदस्यों को एक समिति होती थी, 
जो तगर के सम्पूर्ण शासन का काये करती थी। इसके पतिरिक्त दैनिक कार्य के 
लिए 5-5 सदस्यों की तिम्तलिखित छः समितियाँ होती थीं, जो प्रत्येक के भागे 
लिखे गये कार्य करती थी-- 

4, शिल्प कला समिति--इस समिति का कार्य उद्योग-धन्धों का निरीक्षण 
करना, उतका प्रबन्ध करना, शिल्पियों की मजदूरी की दर विश्वचित करना शौर 
उनके हितों की रक्षा करता था। 

2. वैदेशिक समिति--राज्य में रहने वाले विदेशियों की देखभाल करना इस 
समिति का मुख्य कार्य था । 

3, जससंझया समिति--जन्म-मरण का लेखा-जोखा रखना इसका कार्य था । 

4, वाणिज्य एवं व्यवसाय समिति--इसका कार्य वस्तुओं की नाप-तौल 
करना, भाव निश्चित करना, तोलने के बांटों की व्यवस्था करना तथा व्यापारी एक 
वस्तु से श्रधिक का व्यापार न करे, यह देखना था । 

5. उद्योग सस्ति--इसका कार्य कारखानों में बतने वाले माल का निरीक्षण 
कर माल तथा नई व पुरानी वस्तु अलग-अलग बिकवाना था । 

6, कर समिति--यह समिति बिक्री की चीजों पर कर वसूल करती थी। 
सरकार वस्तुओ्रों के भूल्य का दसवाँ भाग “कर के रूप में लेती थी श्रौर बेईमानी 
करने वालों को दण्ड देती थी । 

सैन्य प्रबन्ध--चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के 
प्राधार पर किया था। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा की दृष्टि से 
उसके लिए एक सुसंगठित सेना रखना श्रावश्यक था। इसी दृष्टि से उसने एक 
विशाल स्थाई सेना का संगठन किया था । उसकी सेना में छः लाख पैदल सैनिक, 
तीस हजार घुड़सवार, नौ हजार हाथी और श्रदारह हजार रथ थे । उसने एक जल- 
सेना भी रख छोड़ी थी । मेगस्थनीज के वर्णनों से पता चलता है कि चर्द्रगुप्त की 
सेना के विभिन्न भंग्रों के प्रबन्ध के लिए पाँच-साँच सदस्यों की समितियाँ बनी हुई 
थीं, जो सम्मिलित रूप में एक सैन्य परिषद्‌' के रूप में कार्य करती थीं । ये समितियाँ 
अपते-प्रपने क्षेत्र से सम्बन्धित युद्ध सामग्री, रसद, पैदल, घुड़सवार, हाथी सेवा और 
रथ-सेना की आवश्यकता को पूरा करते का काम करती थी। जल-सेना का प्रबन्ध 
नौ-सेता विभाग करता था। इस विभाग के प्रध्यक्ष को 'नावाध्यक्ष! कहा जाता था । 

पुलिस एवं गुप्तचर प्रबन्ध--सम्पूर्ण साम्राज्य की आरान्तरिक व्यवस्था के 
लिए चत्द्रगुप्त मौयं ने एक भ्लग विभाग की स्थापना की थी । व्यवस्था की दृष्टि से 
यह विभाग दो भागी में बँदटा था, एक-प्रकट तथा दूसरा-पुप्त । पहले श्र्थात्‌ प्रकट 
भाग के कर्मचारी 'रक्षित' कहलाते थे जो आन्तरिक शाँति एवं सुव्यवस्था की देख-रेख 


90 


करते ये | 'रक्षित' वर्ग का कार्य यह देखना था कि प्रजा राज्य के नियम का ठौक 
प्रकार से पालच करती है। एक रूप से यह भाग आराधुनिक पुलिस के उत्तरदायित्वों 
को पूरा करता था। इस विभाग का दूसरा 'ुप्त' भाग गुप्तचरों का होता था । यह 
भाग पुनः दो उपभागों में विभक्त था, जिल्हें क्रमशः 'संस्थान' एवं 'संचरण' कहते थे। 
संचरण' कर्मचारी इधर-उधर घृम-फिर कर साम्राज्य की देनिक घटनाश्रों का पता 


लगाते थे भर उसकी सूचना सम्राट तक पहुँचाते थे। शुप्तचरों के रूप में स्त्रियाँ 
भी काम करती थीं । 


स्याय प्रबन्ध--चच्द्रगुप्त मौर्य के शासत काल में न्याय का समुचित प्रबन्ध 
था । ग्रामों में न्‍्याय का काम वर्तमान न्याय पंचायतों की तरह 'ग्राम संघों' द्वारा 
होता था। “ग्राम संघों' के ऊपर चार गाँवों के लिए बने एक न्यायालल को संग्रहण', 
चार सौ गाँवों के स्यायालय को 'द्रोणमुख', श्राठ सो गाँवों के व्यायालय को स्थानीय 
प्रौर पूरे जनपद के स्यायालय को 'जनपदसन्धि” नाम से पुकारा जाता था। नगरों में 
झलग न्याथालय होते थे । सभी न्यायालयों में अलग-अलग न्यायाधीश होते थे। 
“जनपद सन्धि' के न्यायाधीश को 'राजुक' एवं नगरों के न्यायाधीश को “व्यावहारिक- 
महामात्र' कहा जाता था साम्राज्य के सम्पूर्ण न्यायालय दो कोटियों (वर्गों) में 
विभकत थे । एक “धर्मस्थीय न्यायाल' और दूसरे 'कंटक-शोधन न्यायालय । 'धर्मस्थीय 
न्‍्यायालय' दीवानी मामलों का निर्णय करते थे और “कंटक-शोधन' फोजदारी मामलों 
को तिपटाते थे। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था'। वह नीचे के 
किसी न्यायालय के निर्णय को बदल सकता था। न्याय का श्राधार प्रचलित व्यवहार, 
धमंशास्त्र एवं राज्य के नियम होते थे । दण्ड विधान बड़ा कठोर था। छोटे-छोटे 
झ्रपराधों के लिए श्र'ग-भंग की सजा दी जाती थी। किन्तु, न्यायालय में स्वेच्छा- 
चारिता नहीं थी । निष्पक्ष न्याय होता था। साम्राज्य में श्रपराध बहुत कम होते 
थे । भेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग बहुत कम झूठ बोलते थे, मकानों 
में ताले नहीं लगाते थे, भ्रदालतों में बहुत कम लोग जाते थे । 

जनहित कार्य--चन्द्रगुप्त मोय॑ सर्वोच्च सत्ताधारी सम्राद होते हुए भी 
स्वेच्छाचारी नही था। उसकी सम्पूर्ण शासनिक व्यवस्थाएं' जनहित की दृष्टि में 
रखकर की गई थी । इसलिए जनकल्याण को दृष्टि में रखकर उसने श्रपने साम्राज्य 


में लोक-कल्याण सम्बन्धी कार्य का प्रलग से विभाग चला रखा था। इसके माध्यम 
से उसने अपने साम्राज्य के यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों श्रौर सरायों का 
निर्माण करवाया । कुएँ, तालाब, झीलें, नहरें श्रादि बतवा कर लोगों के लिए सिंचाई 
की सुविधाएं उपलब्ध कराई । मुफ्त औषधियों का वितरण करने वाले औौषधालय 
खुलवाए, शिक्षा की उन्नति के लिए शिक्षणालयों की सहायता दिये जाने की व्यवस्था 
की । इसके ग्रतिरिक्त उसने अन्त के भण्डार बनवाए, जहाँ से भ्रकाल की स्थिति हो 


जाने पर जनता को अन्न दिया जाता था का उसके लोककल्याणकारी विभाग द्वारा 
गरीबों, अताथों, वृद्धों, अपाहिजों और बालकों को भी अनुदान दिया जाता था । 
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धृंतानी राजदुत मैगस्थनीज--यह पहले बताया जा चुका है कि सैल्यूकस ने 
चत्द्रगुप्त मौय॑ के दरबार में अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को भेजा .था। 
भेगस्थनीज चस्द्रगुप्त के साम्राज्य की राजधनी पाटलिपुत्र में छ वर्ष तक रहा । वह 
बड़ा विद्वान्‌ एवं योग्य व्यक्ति था । यहाँ रहते हुए उसने जो कुछ देखा भौर अचुभव 
किया उसे बाद में लिखित रूप देकर मेगस्थनीज ने इण्डिका' नामक एक प्रन्थ' को 
रवना की । इस ग्रन्थ में मेगस्थनीज ते चन्द्रगुप्त मौर्य के काल के भारतवर्ष के 
' राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध पक्षों का वर्णन किया था । 
यद्यपि यह ग्रस्थ अपने पूर्ण रूप (कलेवर) में प्राप्त नहीं है, किन्तु बाद के भ्रस्थों में 
' इण्डिका' के कई उद्धरण स्थान-स्थान पर मिलते हैं। उनसे ही मेगस्थनीज' ने 
तत्कालीन भारत के बारे में क्या लिखा था, इसकी जानकारी होती है । भेगस्थनीज 
के वर्णनों में चन्द्रगुप्त मौयं की राजधानी पाटलिपुत्र का बड़ा रोचक वर्णन मिलता 
है, जो संक्षेप में निम्नलिखित रूप में है-- 
भेगस्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की' 
राजधानी थी । वह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो गंगा झौर सोन तदी के 
संगम पर स्थित था। यह नगर लगभग 4.5 किलोमीटर लम्बा, 2.25 किलोमीटर 
चौड़ा था| पूरा शहर लकड़ी का बना हुआ था। नगर में विश्रान्तिगृह, नाट्यशालाएं, 
क्रीड़ा एवं धामिक स्थल और सभागृह भ्रादि निश्चित योजनानुसार बने हुए थे। 
यह नगर पूर्णतया घुरक्षित था। इस नगर के चारों शोर एक ऊँची दीवार बनी थी, 


जिसमें चौंसठ दरवाजे और 750 बुर्जे बनी हुई थीं। उसके आगे 600 फीट चौड़ी 
झ्रौर 30 हाथ गहरी एक खाई बनी थी , जिसमें पानी भरा रहता था। सम्राट का 
राजमहल नगर के मध्य स्थित था । राजमहल बड़ा सुन्दर, भव्य श्रौर कलात्मक था । 
महल में कई गुप्त दरवाजे एवं सीढ़ियां थी । महल के चारों ओर बगीचे श्ौर 
सरोवर थे । सम्राट चन्द्रगुप्त इन्हीं महलों में रहता था। वह महलों के चारों शोर से 
बहुत कम बाहर निकलता था। राजधानी के इस नगर का सम्पूर्ण प्रबन्ध एक नगर 
व्यवस्थापिका द्वारा होता था | इसमें 5-5 सदस्यों की छः समितिर्थां होती थीं, जो 
पहले वर्णन की गई नगर प्रबन्ध की समितियों की तरह ही काम करती थीं । 

चद्रगुप्त मौय के श्रन्तिम दिन और सृत्यु--चन्धगुप्त मौर्य ने चौबीस वर्ष 
तक सफलतापूर्वक शासन किया । किस्तु एक जनश्न्‌ ति के अनुसार उसके शासनकाल 
के अन्तिम दिनों में मगध में भयंकर भ्रकाल पड़ा । उससे चन्द्रगुप्त बड़ा दूःखी हुआा 
श्रौर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया | इसलिए उसने सम्पूर्ण साम्राज्य को अपने 
पुत्र बिन्दुसार को सौंप दिया और एक जैन आचारय॑ भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उन्हीं के 
साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक (मैसूर) की पहाड़ियों में जाकर रहने लगा। बहीं 296 
यथा 300 ई. पू. में चन्द्रगुब्त मौय का स्वर्गवास हुआ । 

चद्रगुप्त मोर्य का व्यक्तित्व और उत्तका इतिहास में स्थान--विभिस्त 
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परिस्थितियों मे चद्धगुप्त भौय द्वारा किये गये कार्यों कै प्राधार पर कहा जा सकता 
है कि बहू एक घैयेवान, आत्मविश्वासी, वृढ़निश्वयी, वीर, साहसी एवं महत्त्वाकाक्षी 
व्यक्ति था। अपने व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के कारण ही वह एक साम्नाज्य- 
निर्माता बन सका | उसके चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण उसने 
इतिहास में श्रपना नाम चिरस्थायी बना दिया । उसका जन्म उसके परिवार की 
कमजोर स्थिति में हुआ था | उसके पास न कोई राज्य था, न सेना थी और न ही 
कोई अन्य साधत थे । फिर भी वह एक विशाल साम्राज्य की नींव डालने में सफल 
हुआ, कारण की उसमें स्वाभिमान, लगन एवं उत्साह कूट-कूट कर भरा था। 
चन्द्रगुप्त मौर्य एक कुशल सैनिक, योद्धा एवं सेनानायक था। उसमें एक कुशल 
प्रशासक के सभी ग्रूण थे | वह विद्यानुरागी और कला-प्रे मी भी था। वह सभी धर्मों 
का आदर करता था । उसमें धामिक सहिष्णुता थी। इसलिए भारत के योग्यतम 
शासकों में उनकी गणना की जाती है । 


ग्रष्ययन का उपयोग 
नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए तथा अपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइए--- 
, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व भारत की राजनैतिक स्थिति कैसी थी ? 
2. चन्द्रशुप्त मौयं एवं चाणक्य दोनों तन्‍्दवंश को समाप्त करना क्‍यों चाहते थे ? 
3. चर्द्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने भारत से विदेशी आधिपत्य एवं मगध से नन्‍्दवंश 
को किस प्रकार हटाया ? 
4. तिस्तलिखित बिल्दुओं के श्राधार पर चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबन्ध की 
विशेषताएँ बताइये-- 
(क) केन्द्रीय शासन (ख) प्रान्तीय व स्थानीय शासन (ग) तगर शासन 
(घ) पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था (5) न्याय व्यवस्था (च)सैन्य व्यवस्था । 


अ्रध्ययत की जाँच 
पही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 
[, सिकन्दर भेंट के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने अपने राजनैतिक कार्य में जिस मुख्य 
उ्श्य को सम्मिलित किया, वहूं था-- 
(के) नन्‍्दवंश का नाश करना । 
(ख) भारत से विदेशी आधिपत्य को समाप्त करना | 
(ग) सिकन्दर से शवित प्राप्त कर नन्‍्दवंश को नष्ट करता । 
(घ) नन्‍्द शासकों से मिलकर विदेशी अाधिपत्य को समाप्त करता । ( ) 
2. चन्द्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी व्यक्ति राजदूत बनकर रहा, उसका नाम हैं- 
(क) कौटिल्य (ख) इण्डिका (ग) भेगस्थनीज (घ) फाह्वात (६ ) 
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3, चद्धगुप्त मौर्य इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि-- 
(क) उसने सेल्यूकस को हराया और हेलत से विवाह किया था । 
(ख) वह योग्य प्रशासक था और एक भ्रच्छी शासन व्यवस्था लागू थी । 
(ग) उसने ग्रत्याचारी शासक को हटाया और भारत में पहली बार एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी। 


(घ) उससे साम्राज्य में सिचाई के लिए ज्लीलों का निर्माण करवाया था । ' 
( 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 
(. मौर्य वंश के बारे में इतिहासकारों में कौन-कौच से मत प्रचलित हैं ? श्रापकी 
उसमें से सबसे उपयुक्त कौनसा लगता है ? कारण बताते हुए उत्तर लिखिए । 
2, यदि चद्धगुप्त को चाणक्य का साथ चहीं मिलता तो क्‍या चल्धगुप्त मौय॑- 
साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो सकता था ? चख्गुप्त और चाणक्म 
के व्यक्तित्व की विशेषताओं को आधार बनाकर उत्तर लिखिए । 
निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए और श्रपना कौशल बढ़ाइये -- 
, अविभाजित भारत के मानचित्र में तिम्तलिखित बातों का अंकन कीजिये--- 
(अर) चद्धगुप्त मौये का साम्राज्य । 
(ब) पाटलिपुत्र, तक्षशिला एवं अत्य मौयेकाल के प्रमुख स्थान । 


प्रक प्रध्ययन ग्रन्थ 
!. राधाकुमुद मुकर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य 
2. राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत 
3. के. एन. नीलकण्ठ शास्त्री ; नन्‍्द-मौयंयुगीन भारत 
4, डॉ० ग्रोमप्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
5, शर्मा-ब्यास : प्राचीन भारत 
अध्याय 8 


भोय सम्थाद अशोक महान्‌ 


चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 
बना । वह भी एक योग्य शासक था । उसने चन्द्रगुप्त मौये द्वारा संस्थापित 
विस्तृत साम्राज्य को अक्षुष्ण बनाये रखा और अपने पिता की, अन्य राज्यों 
से सम्बन्ध बनाए रखते की नीति का पालत किया | उसने लगभग 25 वर्ष तक 
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शासन किया । किन्तु बिन्दुसतार भारतीय इतिहास में अ्रधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया । 
इसका एक काश्ण तो उसके समय के इतिहास जानने के साधनों का प्रभाव है और 
दूसरा कारण अपने पिता घच्द्रगुप्त सौये श्लौर स्वयं के पुत्र श्रशोक महानु जैसे दो 
प्रतापी शासकों के बीच में थ्रा जाने से उसके व्यक्तित्व का दब जाना है | इसीलिये 
बिन्‍्दुसार चन्द्रगुप्त मौये श्लौर अशोक महान्‌ के वीच मात्र एक कड़ी के रूप में ही 
इतिहास में प्रसिद्ध है । 
अ्रशोक महान्‌ 

प्रारश्भिक जीवन--बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका पुत्र अशोक मौय॑ साम्राज्य 
का अभ्रधिकारी बना । ऐतिहासिक साहित्य के अ्रध्ययन के ग्राधार पर विद्वानों का 
प्रमुमान है कि ग्रशोक बिन्दुसार का दूसरा पुत्र था। उसका बड़ा भाई सुसीम था | 
अपने भाइयों में अशोक सबसे अधिक प्रतिभावान था। बाल्यकाल में उसने पढ़ते- 
लिखने और अस्त्र-शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त कर ली थी। युवावस्था मैं अपने 
पिता के शासनकाल में ही बह मौर्य साम्राज्य के अवन्ति तथा तक्षशिला प्रान्त का 
प्रान्तपति (राज्यपाल) रह चुका था श्लौर तक्षशिला के विद्रोह को दबाकर भ्रपत्ती 
प्रशासनिक एवं सैनिक योग्यता बता चुका था । 

राज्यारोहण--इतना योग्य होते हुए भी, श्रशोक को मौर्य साम्राज्य उत्तरा- 
धिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ । माना जाता है कि बिच्दुसार अपने बाद सुसीम 
फो उत्तराधिकारी बताना चाहता था। किन्तु, साम्राज्य के कुछ मन्‍्त्री श्रशोक के 
पक्ष में थे। ग्रतः विच्दुसार की गृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य पर अ्रधिकार के लिये 
प्रशोक को संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के बारे में श्रीलंका (सिहल द्वीप) के 
साहित्य तथा दिव्यावदान के वर्णनों के भ्रनुसार कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों 
को मार कर अशोक शासक बना था। किन्तु इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते । 
इतना भ्रवश्य माना जाता है कि भ्रशोक झ्रौर सुसीम के बीच राजगद्दी पर अधिकार 
करने के लिये संघर्ष भ्रवश्य हुआ था । इस संघर्ष में विजय प्राप्त करके ही श्रशोक 
269 ई पू. में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बता और उसके बाद उसने श्रपना 
राज्याभिषेक किया और 'देवानामप्रिय' तथा “प्रियदर्शी! की उपाधियाँ धारण कीं । 

अशोक के सैनिक अ्रभियात 

कश्सीर विजय--सम्नाट बनने पर अशोक ने साम्राज्य प्रसार तथा विदेशी 
शासको से मित्रता की और अपने पूर्ववर्ती शासकों की नीति को श्रपनाया । कल्हण 
के “राजतरंगिणी' नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि अशोक ने सबसे पहले कश्मीर पर 
आक्रमण कर उसे अ्रपते साम्राज्य में मिलाया | चन्धगुप्त मौर्य और बिन्दुसार के 
समय कश्मीर मौय साम्राज्य का अंग नहीं था । 

कॉलिंग विजय--कश्मीर विजय के पश्चात्‌ अपने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष 
में अशोक ने कलिय राज्य (आधुनिक उड़ीसा एवं तमिलनाडु के गंजम जिले का 
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ग्रौर्य शासक का' 
कालक्रम - 
पैमाना ।-20 तंष्र 


ह.पूः 


290 


270 


250 


230 
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ऊपर से नीचे 
हर 


ईरानियों पर सिकन्दर की विजय 
भारत पर सिकन्दर का ग्राक्रमण 
चन्द्रगुप्त का मगध पर भ्रधिकार 


चन्द्रगुप्त मौयें की पश्चिमोत्तर प्रदेश पर विजय 
चन्द्रगुप्त मौय की मगध विजय 


चन्द्रगुप्त की सेल्यूक्स पर विजय 
चन्द्रगुप्त मौये की मृत्यु तथा बिन्दुसार का 
राज्यारोहण 


बिन्दुसार की मृत्यु तथा श्रशोक का राज्यारोहण 
प्रशोक का राज्याभिषेक 


कलिंग विजय 
धमं महामान्रों की नियुक्ति 


पाटलिपुन्न में तृतीय बौद्ध संगीति 


अशोक की मृत्यु 


भाग) पर प्राक्रमण किया । कलिग प्रदेश पर श्राक्मण करने का प्रमुख कारण उस 
राज्य की समृद्धि श्रौर बढ़ती हुईं शक्ति थी, जो कभी भी मौये साम्राज्य के लिए 
घातक हो सकती थी। डॉ. भण्डारकर के अनुसार अशोक के कलिंग पर प्राक्रमण 
का कारण अपने पिता की हार का बदला लेता था। उनके श्रनुसार जब अशोक के 
पिता बिच्दुसार ने दक्षिण भारत के चोल तथा पाण्ड्य राज्यों पर श्राक्रमण किया 
था, तब कलिंग के राजा ते पीछे से बिस्दुसार पर आक्रमण किया श्ौर इसी कारण 
' बिन्दुसार पराजित हुआ। अपने पिता की उस हार का बदला लेते के लिए ही अशोक 
ने 26] ई. पू. में कलिंग पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। स्वतन्त्रता 
प्रेमी कलिगवासियों ने भी अशोक का बड़ी वीरता से सामना किया। फलत: घोर 
संग्राम हुआ | लगभग एक लाख सैनिक मारे गये। डेढ़ लाख के करीब बन्दी बनाए 
गए। कई निरीह लोगों की हत्याएँ हुई' श्रौर इस सम्पूर्ण रक्तपात के पश्चात्‌ श्रशोक 
विजयी हुआ तथा कलिंग मौये साम्राज्य का अंग बना । 
कलिग युद्ध का महत्त्व--कर्लिंग के युद्ध का अ्रशोक के ऐतिहासिक जीवन में 
बड़ा महत्त्व है। कारण कि भ्रशोक इस पुद्ध में विजयी तो हो गया, किल्तु कलिंग 
युद्ध के दृष्परिणामों ने श्रशोक के हृदय को बदल दिया । युद्ध में मरने वाले लाखों 
व्यक्तियों के साथ युद्ध के बाद फैलने वाली बीमारियों से कई व्यक्ति मरने लगे। 
युद्ध का कुप्रभाव सैनिकों और उसके परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, वल्कि 
उससे सामान्य जन-जीवन में कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई । परिणामस्वरूप युद्ध के 
दृश्यों औऔरौर जनता के कष्टों को देखकर अशोक का हृदय ग्लानि से भर गया । वह 
भयकर पीड़ा का अनुभव करने लगा। उसकी विजय की प्रसन्नता अ्रशान्ति में बदल 
गई | उसे घोर पश्चाताप होने लगा । कहा जाता है कि इसी समय एक बौद्ध भिक्षु 
उपगुप्त' के प्रभाव में श्राकर अ्रशोक ते बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपनी तलवार 
हमेशा-हमेशा के लिए म्यान में रखकर भविष्य में सैनिक विजयों के स्थान पर. धर्म 
विजय करने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर अशोक ने संसार के सामने एक 
श्रद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया । सम्पूर्ण विश्व इतिहास में साम्राज्य प्रसार और 
सैनिक विजयों की घटना्रों के सन्दर्भ में यदि आप अशोक की कलिंग विजय और 
उसके बाद धर्म विजय के निश्चय को देखें, तो झ्रापको लग्रेगा कि विश्व इतिहास 
में यह अपने ढंग की एक अनोखी घटना है। इंस घटना ने अशोक की महानता का 
सूत्रपात किया । और, अपने धर्म, नैतिकता व सदाचार के प्रचार एवं जन-कल्याण के 
कार्यों से यह मात्र इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का, अपने युग का नहीं. सभी 
युगों का महान्‌ सम्राट बन गया । वास्तव में कलिग युद्ध के बाद अशोक द्वारा किए 
गये कार्यों ने मात्र उसके व्यक्तित्व को ही ऊँचा नहीं उठाया, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से 
भारतीय जन-जीवन और परोक्ष रूप में संसार के कई राष्ट्रों को प्रभावित वर आगे 
आने वाले युग के दृष्टिकोण को ही बदल दिया | इसीलिए इतिहासकार डॉ. हेमचन्द्र 
रायचौधरी के ये विचार उपयुक्त ही हैं कि श्रशोक की कलिंग विजय के बाद एक ऐसे 
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तये युग का भरारस्भ हुआ; जो शान्ति का, सामाजिक उन्नति का, धरम प्रचार का, 
राजनीतिक अवरोध का तथा सैनिक ह्वास का युग था । 

प्रशोक का धर्म-बौद्ध प्रथों तथा अभिलेखों के श्राधार पर स्पष्द होता है 
कि प्रारम्भ में अशोक का किसी धर्म के प्रति शुकाव नहीं था। कल्हण की 
'राजतरंगिणी' से ज्ञात होता है कि कलिग विजय से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का 
प्रतुयायी एवं शिव का उपासक था। उसे हिंसा एबं पशु वध से घृणा नहीं थी। 
वह स्वयं माँसाहारी था और उसके भोजनालय में प्रतिदिन कई पशु्नों का बध होता' 
था । किन्तु कलिंग युद्ध के बाद वह बदल गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाश्रों से वहु 
प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रहण 
करने के बारे में सेनाटे, करने तथा फ्लीट भ्रादि विद्वानों की मान्यता है कि प्रशोक ने 
बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं. किया था। उनके अनुसार कुछ शिलालेखों के विवरणों को 
छोड़कर ऐसा कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता, जिससे यह स्वीकार किया जा सके 
कि प्रशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अ्रशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के 
लिए जो भी किया, वह सब संम्नाठ के पवित्र कत्तंव्यों को समझ कर ही किया 
गया था, लेकिन डॉ. हेमचन्द्र रायचौधरी का विचार है कि इसमें संदेहु के लिए 
स्थान नहीं है कि भ्रशोक बौद्ध बतत गया था। भत्र, शिलालेख में उससे स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म श्र संघ में उसका विश्वास था । उसने बुद्ध भगवान 
के जन्म-स्थान तथा ज्ञान प्राप्ति स्थान की तीर्थ यात्राएँ की थी और जन्म स्थान पर 
उसने पूजा भी की थी । उसने इस बात की घोषणा भी की थी कि जो कुछ बुद्ध ने 
क्हा है, वह ठीक है ।' इसके अतिरिक्त अशोक द्वारा बौद्ध सिद्धान्तों की व्याख्या, 
बौद्धसंघो में सम्मिलित होता और संघ के संगठन और कार्यो भें रुचि लेने के आ्राधार 
पर डॉ. रायचौधरी की दृढ़ मान्यता है कि अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित था। श्रशोक 
के तेरहवें शिलालेख में दिए विवरण से स्पष्ट होता है कि भ्रशोक मे बौद्ध धर्म 
को अंगीकरण किया था। इस शिलालेख में लिखा गया है कि कलिंग विजय के 
शीघ्र बाद में देवानामप्रिय (अशोक) धम्म (बौद्ध धर्म) के श्रतुकरण, धम्म के प्रेम 
तथा घम्म उपदेश के लिए उत्साहित हो उठा । इसके श्रतिरिबत' 'दीपबंश, 'महावंश' 
आदि बौद्ध ग्रत्थों, चीनी यात्री फाह्यान व छ्वनसांग के विवरणों, अ्रशोक द्वारा 
निर्मित स्तम्भों, स्तूपों तथा अपने साम्राज्य में पशु बलि पर रोक लगाने एवं बौद्ध 
धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए किये गये कार्यों के श्राधार पर अ्रधिकाँश विद्वानों की 
राय है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहूण कर लिया था। वस्तुतः यही मत अ्रधिक 
उपयुक्त भी है। 

अशोक ने बौद्ध धरम तो अपनाया, प्र अपनी धामिक मान्यताओं को दूसरों 
पर जबरन लादते का उसते क्री प्रयतत नहीं किया। उसके समय में भारत में 
: ब्राह्मण धर्म, जैन मत, आजीवक सम्प्रदाय तथा बौद्ध धर्म ये चार प्रकार की 
', 'धामिक विचार धाराएँ प्रचलित थीं। अशोक इस बात को भली प्रकार से समझता 


था कि उसके साम्राज्य की सम्पूर्ण जनता एकमात्र बौद्ध धर्म की भ्रनुयायी नहीं हो 
सकती । श्रतः अशोक ने हमेशा अ्रन्य धर्मावलम्बियों के प्रति उदारता, सहिष्णुता 
तथा सहयोग की नीति का अनुसरण किया। श्रशोक के सातवें शिलालेख में लिखा 
गया है कि सभी धर्मों के व्यक्ति उसके राज्य में रह सकते थे । अशोक सभी धर्मों के 
क्रादर्शों को उच्च एवं समान मानता था | उसने श्रपने बारहवें शिलालेख में घोषणा 
की थी कि “मनुष्य को केवल अपने धर्म को ही आदर की दृष्टि से नहीं देखकर, 
सभी धर्मों के सिद्धान्त सुनने चाहिये, जिससे उसका ज्ञान बढ़े श्र उन्नति हो |” 
ग्रशोक के इन विचारों को जानकर यह स्पष्ट होता है कि अशोक मात्र बोद्ध धर्म के 
प्रति ही नहीं, सभी धर्मो के प्रति झ्ननुराग रखता था । वह मात्र मानव जाति के प्रति 
ही हित की भावना न रखकर प्राणिमात्र के कल्याण की भावना रखता था। उसका 
धार्मिक दृष्टिकोण मात्र बौद्ध धर्म तक ही सीमित न होकर मानवमात्र के कल्याण की 
भावना तक व्यापक था । इसीलिए विद्वानों ने श्रशोक के धर्म को किसी एक धर्म से 
न जोड़कर मानव धर्म' कहा है। वास्तव में अशोक व्यक्तिगत रूप में ही बौद्ध था, 
अन्यथा एक शासक के रूप में वह सभी धर्मों और प्राणिमात्र का पोषक था । 

अशोक के नैतिक श्रादशं--सम्राट्‌ होने के कारण ही श्रशोक मात्र दिखावे के 
लिए सहिष्णु श्रौर उदार नहीं था। वह हृदय से अपने साम्राज्य की जनता के नैतिक 
उत्थान की भावना रखता था। इसलिए उसने सभी धर्मों के आदशों को समान मान 
कर धार्मिक उपदेशों के सहारे अपनी प्रजा में दया, पवित्रता, साधुता, चम्नता, 
सेवाभाव आदि मानवता के आन्तरिक गुणों के विकास के लिए प्रयत्न किये । भ्रपने 
साम्राज्य की जनता का नंतिक स्तर उन्नत हो, इसके लिए उसने 'मिम्नलिखित 
श्राचरणों का पालन करने पर बल दिया और श्रादेश निकलवाया कि प्रत्येक व्यक्ति 
को भिम्नलिखित बातों का पालत करना चाहिये: -- 

, माता-पिता, ग्रुरुजनों एवं बड़े-बूढ़ों का झ्रादर एवं सेवा करो। 

2. सत्य, संयम, दृढ़ भक्ति, कृतज्ञता आदि गुणों को व्यवहार में उतारो। 

3, ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा बृद्धों के प्रति कृतज्ञता का 

व्यवहार रखो | 
» अपने से छोटों तथा श्रमिकों के प्रति दया का व्यवहार करो । 
« अहिसा का पालन करो । 
« काम, क्रोध, लोभ-मोह, ईष्या आदि दुगु णों से दूर रहो । 
« कैस खर्चे एवं कम संग्रह करो । 
« पामिक सहिष्णुता को प्रपताओं । 
« अपनी भावनाओं को पवित्र रखते हुए हमेशा अपने मन को शुद्ध रखो । 
श्रशोक के धामिक दृष्टिकोण की विशेषताएँ--अशोक की धामिक विचारधारा 

तथा नैतिक आदर्शों पर गहराई से विचार करने पर स्पष्ठ हो जाता है कि अशोक 
का धामिक दृष्टिकोण बाह्य रूप से मनुष्य के झाचरणों को पवित्र बनाना तथा 
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झोन्तरिक रूप में उसकी प्रात्मा को शुद्ध करने का थी। उसका यह दृष्टिकोण किसी 
जाति अ्रथवा अपने साम्राज्य की प्रजा तक ही सीमित नहीं था। साथ ही, उसके 
विचारों में जठिलता या रूढ़िवादिता नहीं थी। वहू पूरी मानव जाति के लिए 
मानवता के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हुए विश्व की जनता के कल्याण की 
भावना रखता था | झ्तः विद्वानों ने श्रशोक के धामिक दृष्टिकोण को सावभौमिक, 
सहिष्णु, समानता की भावना वाला तथा व्यावहारिकता की विशेषताओं से युक्त 
या है। 

30] हद धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशोक के प्रथत्न--आप पढ़ चुके हैं कि 
एक शासक के रूप में उदार एवं सहिष्णु विचारधारा रखते हुए भी श्रशोक व्यक्तिगत 
रूप से बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रुचि रखता था। इसीलिए अपनी जनता में 
न॑तिकता के प्रचार के साथ ही उसने भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार- 
प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये । बौद्ध धर्म जनता में अधिकाधिक लोकप्रिय हो' 
तथा शीघ्र फैले, इसके लिए ग्रशोक ने निम्नलिखित कार्य किये--- 

[, सैनिक विजयों का परित्याग--क्लिंग युद्ध के बाद झशोक ने हमेशा- 
हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया । उसके तेरहवें शिलालेख से प्रकट होता है कि 
उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धर्मविजय करने की तथा भेरी (युद्ध) घोष के 
स्थान पर धर्मघोष करने की घोषणा की । यह पहले कहा जा चुका है कि कलिंग 
युद्ध अशोक के हृदय प्रिवतंत का कारण था। इसी के प्रभाव में आकर उसने सैनिक 
विजयों को छोड़ा था । अ्रतः स्वाभाविक था कि जिस धर्म के प्रभाव से एक विशाल 
साम्राज्य के सम्राट में ऐसा परिवतंन भ्राया, उसके प्रति जनता का अधिक झुकाव 
बढ़े । ऐसी स्थिति में श्रशोक की सैनिक विजयों के परित्याग की नीति ने बौद्ध धर्म 
के प्रसार में स्वाभाविक रूप से सहायता की । 

2. स्वयं श्रशोक का पवित्र जीवन बिताना-भ्रशोक ने श्रपनी जनता का 
मार्गदर्शन करने के लिए अपने विशाल साम्राज्य की ग्रतुल समृद्धि का परित्याग कर 
एक साधारण भिक्षु जेसा जीवन व्यतीत करता प्रारम्भ किया। अपने महान्‌ सम्राट 


का भ्राचरण जतता के लिए प्रेरणा बना और बहुत से व्यक्ति बौद्ध धर्म में दीक्षित' 
होने लगे और अशोक के उपदेशों का यथावत पालन करने लगे । 


3, बौद्ध धर्मे को राज्य धर्म घोषित करता--धार्भिक सहिष्णुता को बनाये 
रखते हुए भी अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धमें घोषित किया । फलत: राज्य कर्म- 
चारियों ने स्वभावत: इसे अंगीकार किया। राज्य धमे बन जाने से जनसाधारण 
की रुचि भी बौद्ध धर्म में बढ़ने लगी | ऐसी स्थिति में राजकीय संरक्षण में बौद्ध धर्म 
का बड़ी तीन्नता से विकास एवं प्रसार हुआ । 

4. धामिक विभाग की स्थापना--बोद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु श्रशोक 
ते एक धर्म-विशभ्ञाग की स्थापना की तथा 'धर्म-महामात्र” नामक अधिकारियों की 
नियुक्ति की । ये अ्रधिकारी धार्मिक उपदेशों द्वारा धर्म का प्रचार करते थे तथा गुप्त 
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रीति से प्रजा के ग्राचरण पर नजर रखते थे । ये लोगों के नैतिक स्तर को उठाते के 


लिए प्रयत्नशील रहते थे । इससे जनता स्वभावतया बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त 
रहती थी । 


5, बौद्ध भठों का निर्माण--बौद्ध धर्म के प्रचार में श्रशोक द्वारा स्थापित 
कई मठों का विशेष हाथ रहा । इन मठों द्वारा बिहारो में बौद्ध भिक्षु सदा धर्मोपदेश' 
में लगे रहते थे तथा स्थान-स्थान पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे । इस 
व्यवस्था से बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तीत्र गति से हुआ । 

6. धर्म अवण की व्यवस्था--अशोक ने बौद्ध विचारधारा और सिद्धान्त के 
प्रचारार्थ शास्त्रार्थे एवं धामिक चर्चाओं के लिए धर्म श्रव्णों की व्यवस्था करवाई । 
बड़े-बड़े बौद्ध प्रचारकों के व्याख्यान तथा प्रवचन इन श्रवणों में होते थे । फलतः 


सर्वसाधारण में उनको सुनकर बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ने लगी और बौद्ध धर्म का 
प्रचार हुआ । 


7. धार्मिक यात्राएं--अशोक के पहले तक सम्राट विहार (प्रमण) यात्राश्रों 
व शिकार आदि पर जाते थे। किन्तु अशोक ने विहार यात्राओं के स्थान पर धर्म 
यात्राएँ करना प्रारम्भ किया। वह इन यात्राओं के माध्यम से जतता की धार्मिक 
स्थिति एवं उत्तकी भावधाश्ं से श्रपने आपको श्रवगत रखता था और वह जनता 
में नैतिक एवं उचित भावनाओं का प्रचार करता था । इन यात्राओं के दौरान उसने 
कई बौद्ध तीर्थ स्थानों की भी यात्राएँ कीं। इससे जनता में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । 

8. धामिक अ्भिलेख--अशोक ने धर्म प्रचार के लिए चद्टानों, प्रस्तर- 
स्तम्भों तथा ग्रुफाओं के बाहर बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों व उपदेशों को खुदवाया, 
जिससे कि जनसाधारण को धामिक सिद्धान्तों का बोध आसानी से हो सके । धामिक 
झ्भिलेखों को स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि चिरकाल तक जनता 
की स्मृति में धर्मोपदेश बने रहें और वह उनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहे । अशोक के 
इस कार्य से बौद्ध धर्म का व्यापक्त रूप में प्रचार हुआ । 

9, पालि भाषा का प्रयोग--अशोक के काल में जनसाधारण की भाषा पालि 
थी । अतः भ्रशोक के अभिलेखों एवं बौद्ध ग्रल्थों की रचता इसी भाषा में करवाई। 
इससे जनसाधा रण को बौद्ध धर्म के सिद्धात्तों को समझने और उसका पालन करने 
में पर्याप्त सहयोग मिला और बौद्ध धर्म सामान्य जनता में उत्तर आया । 

0, पशु बध निषेध--प्रशोक ने आखेट तथा राजकीय रसोईघर में पशु- 
पक्षियों के वध पर रोक लगाकर जनता के सम्मुब प्रहिता का आदर प्रस्तुत किया। 
सम्पूर्ण साम्राज्य में पशु-बलि पर रोफ ला दो गई। इस कार्य से बौद्ध धर्म के 


अहिसा के पिद्धान्तों को काफी शक्ति मिली ग्रौर बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रतार अधिक 
सरल हो गया । 


!, बौद्ध संगीति--बोद्ध धर्म में उत्पन्न सतभेदों को दूर करने तथा इस 
धर्म को संगठित रूप प्रदाद करने के लिए श्रशोक ने पाठलिपुत्र में तृतीय बौद्ध धर्म 
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संगीति (सभा) का आयोजन किया । इस संग्रीति में बौद्ध 5३२०3, में संशोधन, 
मत-भेद। के निवारण तथा बौद्ध संधे में उत्पन्न होने वाले दोषं। का निवारण किया 
गया। इतसे बौद्ध धर्म में श्रान वाली शिधिलता समाप्त हुई और वये रूप में नये 
जोश के साथ धर्म-प्रचार का कार्य होने लगा। 

2, विदेशों में धर्म-प्रचार--अशोक ने भारत के उन भागे में णो उसके 
साम्राज्य में नहीं थे तथा विदेशों में, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए धर्म प्रचारक 
भेजे । श्रशोक के दूसरे, पाँचवें तथा तेरहवें शिलालेखों के विवरण से स्पष्ट होता है 
कि उसने दक्षिणी भारत में चोल, पाण्ड्य तथा केरल राज्य! में धर्म प्रचार के लिए 
भिक्षु-भिक्षुणियों को भेजा | उसने अपने पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म 
के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा । इसके अतिरिक्त श्रशोक ने सीरिया, सिस्र, एशिया- 
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भारत के महासवेक्षक की अनुज्ञानूसार भा। क्षष विभायाय मानचित्र पर आ। 


पारित । 
कत्त मानचित्र में हि गग़े भौगोलिक नामों का कर्षप्रोग एसगाणिक नहीं हैं / 


€ भारत सरकार का प्रतिलिप्पाधिकार, श्रश्न॥ 
झ्शोक का साम्राज्य 
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भाइनर तथा यूनान में अपने धर्म प्रचारक भेजे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों एवं 
अशोक के उपदेशीं को वहाँ. फैलाया । अशोक के तेरहवें शिलालेख से यह्‌ भी स्पष्ट 
होता है कि इन देशों के अलावा कुछ ऐसे विदेशी राज्य भी थे, जहाँ अशोक के धर्म 
प्रचारक तो नहीं गये थे, किन्तु अ्रशोक के धर्म सन्देशों का वहाँ प्रचार हुआ था और 
लोग उन्तका पालन करने लगे थे। डॉ० भण्डारकर के मत में ये देश ब्रह्मा, चीन 
आदि रहे होगे । अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के साथ-साथ जनहितकारी' कार्य 
भी किए । उसने विदेशों में भी परोपकारी संस्थाएँ, औषधालय ग्रादि खुलवाए । 
उसके इन प्रयत्नीं के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म तो विदेशों में फैला ही, साथ ही 
भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार भी हुआ । वस्तुतः: सम्राट अशोक ने अपने इत 
सभी कार्यों से बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 
उसने अपने युग में इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म का स्वरूप प्रदात किया । 

अशोक का साम्राज्य-अशोक का साम्राज्य काफी विस्तृत था। भारत के 
सुद्र-दक्षिण के चौल, पाण्ड्य तथा केरल आदि राज्यों को छोड़कर लगभग पूरा 
भारत, अ्रफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का प्रदेश अ्रशोक के साम्राज्य में सम्मिलित 
था। प्राचीन भारत के सभी शासकों की तुलना में अशोक का साम्राज्य सबसे भ्रधिके 
बिस्तृत्त था । 

अशोक का शासन प्रबन्ध--धर्म और नैतिकता के प्रचार के साथ-साथ अशोक 
ने अपने साम्राज्य की प्रशासतिक व्यवस्था पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया। उसके 
प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं--- 

अशोक का राजत्व सिद्धान्त--साधारण रूप में अशोक की प्रशासनिक 
व्यवस्था अपने मूल रूप में चन्द्रमुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के अनुरूप थी। लेकिन, 
कलिंग युद्ध के बाद आझराध्यात्मिक भावना और मानवता के दृष्टिकोण की प्रधानता के 
कारण अशोक के राजनीतिक आदर्शों में परिवर्तत भ्रा गया | कलिंग युद्ध के बाद 
उसने अपने प्रशासन का अ्राधार प्रेम और विश्वास को माना । अशोक यह मानता 
था कि उसके साम्राज्य की पूरी प्रजा उसकी सन्तान के समान है, भ्रतः वह चाहता 
था कि उसकी सन्‍्तान की भाँति उसकी प्रजा भी हर प्रकार से सुखी रहे । कलिंग 
शिलालेख में उसमे घोषणा की थी कि “जिस प्रकार मैं अपनी सन्‍्तान का इस लोक 
और परलोक में सभी प्रकार से हिंत और सुख चाहता हूँ, उत्ती प्रकार से मैं अपने 
साम्राज्य की सम्पूर्ण जनता के जीवन की मंगल कामता करता हूं ।” वह मानता था 
कि सर्वेलोकहित से बढ़कर सम्राट का दूसरा कत्तंव्य नहीं है और वास्तव में भ्रशोक 
ने अपने पूर्ववर्ती सम्रादों से प्राप्त सुगठित एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था में 
जनसाधारण के कल्याण की भावना का समावेश कर लोक-कल्याण, पवित्रता और 
नैतिकता को अपने प्रशासन का आधार बनाया । 

केत्रीय शासन--अशोक के प्रशासत का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था तथा 


शासन व्यवस्था उसके पृ्व॑वर्ती सम्रादों की व्यवस्था के अनुरूप थी। लेकिन, अशोक 
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निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी न होकर जवहितैषी शासक था । सिद्धान्त के रूप में सम्राद्‌ 
सार्वभीमशक्ति-सम्पन्न एवं शासन के सभी पक्षों का सर्वोच्च भश्रधिकारी था, लेकिन 
कार्य में अशोक जनहित को प्रमुखता देता था । 

मन्त्रि-परिषद्‌ू--यद्यपि साम्राज्य में सम्राद्‌ सर्वेसर्वा था, लेकिन चन्द्रगुप्त के 
समय के समान शासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अशोक ने भी मन्त्रि-परिषद्‌ 
को बनाए रखा था। उसने अपने मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों को गुप्त से गुप्त एवं गृढ़ 
से गूढ़ बातों पर सम्रादू से मन्त्रणा करने झोर श्रपना मत प्रस्तुत करने की स्वतत्तता 
दे रखी थी। उसके छठे शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसके मन्‍्त्री' महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर सम्राद से वाद-विवाद कर सकते थे । किन्तु, अ्रशोक की मन्त्रि-परिषद्‌ में 
दृढ़ चरित्र, उच्च नैतिकता एवं धामिक आदश्शों का पालन करने वाले व्यक्त ही' 
मन्‍्त्री बन सकते थे । 

प्रान्तीय शासन--प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से श्रशोक का साम्राज्य मुख्य 
रूप से चार प्रान्तों में विभकत था । ये निम्नलिखित थे-- 

(!) उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी । (2) श्रवन्ति पथ, जिसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी। (3) दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। 
(4) कलिंग, जिसकी राजधानी तोषली थी । 

साम्राज्य के इन प्रान्तों में प्रान्तपति के रूप में राजकुमारों को नियुक्त किया 
जाता था। प्रान्तपति से स्वामीभकित की पूर्ण आशा की जाती थी । प्रान्तपति 
निरंकुश न हो जाएं, इसके लिए प्रान्तों में कहीं-कहीं मन्त्री और महामन्त्री भी नियुक्त 
किए जाते थे । 

श्रशोक के तेरहवें शिलालेख के विवरण से पता चलता है कि इन प्रान्तों के 
अलावा अ्रशोक के साम्राज्य में कुछ ऐसे भी प्रदेश थे, जो सम्राट्‌ के श्रधीन तो थे, 
मगर वहाँ की शासन-व्यवस्था का भार स्थानीय शासकों को सौंप रखा था । यवत्त, 
कम्बोज, नामपति, भोज, परिन्द, आन्ध्र श्रादि ऐसे ही स्वशासित राज्य थे । 

झशोक के प्रशासनिक अधिकारी--अशोक के शासन काल में शासन के लिए 
कई प्रकार के अधिकारी होते थे । वैसे उसके श्रधिकाँश प्रशासनिक श्रधिकारी कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र में वणित पदाधिकारी ही थे । किन्तु उनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे--- 

(]) अ्ग्रामात्य--यह सम्राद्‌ का प्रमुख सहायक होता था । 

(2) महामात्र--प्रशासत के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष को महामात्र कहा 
जाता था । 

(3) राजुक--राजुक प्रान्तीय स्तर के उच्च श्रधिकारी होते थे । उन्हें उच्च 
भ्रधिकार प्राप्त होते थे। प्रजा की सुख-सुविधाओ्ों की देखभाल, न्याय तथा भूमि 
प्रबन्ध का काये ये अधिकारी करते थे । ; 

(4) युक्त--राज्य, के आाय-व्यय की देख-रेख करने वाले ग्रधिकारी को 
धरुकत' कहा जाता था। कुछ इतिहासकार युक्त को साम्राज्य के जिलों का कोषाध्यक्ष' 
तथा राजस्व-संग्रहकर्ता मानते हैं । 
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(5) प्रावेशिक--प्रादेशिक साम्राज्य के जिलों के प्रमुख भ्रधिकारी को कहते 
थे । इनके कार्य जिले के श्रन्य पदाधिकारियों के कार्यो की देखभाल करना तथा 
राजस्व वसूल करवाना होता था । 

प्रशासनिक सुधार 

(।) जन-संपर्क स्थापना के प्रयत्न--अशोक हृदय से जनता का हित चाहने 
वाला शासक था। उसने श्रपनी जनता की सुख-सुविधा का ध्यात रखने के लिए अपने 
राज्य-पदाधिकारियों को आदेश दिए थे कि वे अपने नियत कार्य के श्रतिरिक्त समय- 
समय पर राज्य के विभिन्न भागों के दौरे करें तथा जनता के दुःख दर्द को दूर करें। 
उसने अपने अधिकारियों को प्रजा के साथ पिता का सा व्यवहार करने के आदेश 
दिए । ये भ्रधिकारी जनता में श्रशोक के धामिक एवं वैतिक उपदेशों का प्रचार भी 
करते थे। श्रशोक यह चाहता था कि साम्राज्य की जनता का उससे सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो और जनता सीधी सम्राट तक पहुंच सके । इसके लिए उसने अ्रपने 
सातवें शिलालेख में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति सम्राट से किसी भी समय 
मिल सकता है, चाहे वह भोजन कर रहा हो या अंत:पुर में हो या निजी कक्ष में, 
चाहे वह घोड़े की पीठ पर हो या विहार कर रहा हो । 

(2) धर्म महामात्रों की नियुक्ति--अपने साम्राज्य में जनता के नैतिक स्तर 
को उन्नत करने के लिए भ्रशोक ने धर्म महामात्र' नामक विशेष अ्रधिकारियों की 
नियुक्ति की। ये भ्रधिकारी वृद्धों, गरीबों श्रादि को दान-पुण्य दिलवाने तथा दण्डित 
व्यक्तियों को दण्ड से मुक्त करवाने का कार्य करते थे । इनका मुख्य कत्तेव्य लोगों के 
नेतिक आचरण पर दृष्टि रखना, उसे ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता तथा उनमें 
धामिक भावना का प्रचार करना था। 

(3) न्याय व्यवस्था--भ्रशोक से पहले न्याय-व्यवस्था का कार्य राजुक, 
नगर-व्यावहारिक एवं प्रादेशिक, इन तीनों भ्रधिकारियों के हाथों में था। इस 
व्यवस्था में न्याय में समानता नहीं रहती थी । अतः अशोक ने सम्पूर्ण न्‍्याय-व्यवस्था 
राजुकों के हाथों में सौंप दी श्र श्रन्य दो पदाधिकारियों को न्याय के कार्य से मुक्त 
कर दिया। इससे न्याय-व्यवस्था में समानता एवं कुशलता की वृद्धि हुई। इसके 
भ्रतिरिक्त दण्ड विधान की कठोरता को भी अशोक ने कम किया तथा अपने 
राज्याभिषेक की तिथि के दिन बंदियों को मुक्त करवाने और पृत्युदण्ड बाले बन्दियों 
को तीन दिन का जीवनदान देने की प्रथा प्रारम्भ की । 

(4) गुप्तचरों का विशेष प्रबन्ध-वैसे तो मौयं-साम्राज्य में पहले से ही 
गुप्तवरों की व्यवस्था थी, किन्तु श्रशोक ने अपने समीप रहने वाले लोगों में से 
प्रतिविेदक नियुक्त किए | इनका कार्य अपने साम्राज्य में प्रत्येक क्षण में घटने वाली 
घटनाओं से सम्राट को भ्रवगत कराते रहना था। इससे भ्रशोक को साम्राज्य में 


घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी रहती थी और वह किसी भी समय श्रावश्यक 
कदम उठा सकता था । 
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(5) साप्ताजिक कुरीतियाँ पर मियस्त्रण --अशौक ने एक आदेश द्वारा मदिरा, 
माँस के सेयत और बुरे कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा यज्ञ झ्ादि में दी जाने 
वाली पशु बलि को भी बन्द करवा दिया। अपने इस कार्यो से उसने जनता में 
अहिंसा की भावना का प्रचार किया । 

(6) जनहित एवं. निर्माण कार्य-अपने साम्राज्य की जनता के नैतिक 
उत्थान के साथ अशोक ते जनता की सामान्य सुख-सुविधाश्रों के लिए भी कई कार्य 
किए। यातायात एवं आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण 
करवाया, उतके किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाए, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर धर्मशालाएँ 
बनवाई' तथा स्थान-स्थात पर कुएँ खुदबाए | उससे भनुष्यों और पशुश्रों के लिए 
चिकित्सालय खुलवाये, जहाँ. मुफ्त में औषधियाँ दी जाती थीं। इसके अलावा उसने 
कृषि की उन्नति के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण करवाया | उसने फल्नों 


वाले वृक्षों और बगीचों का भी विकास किया । 
(7) निर्माण कार्य--अभ्रशोक कल्ा-प्रेमी शासक भी था। वह एक महान्‌ 


निर्माता था। कहा जाता है कि अ्रशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में 
देवपाटन' नामक नगर बसाए तथा चौरासी हजार स्तूपों तथा कई पाषाण स्तम्भों 
और भवनों का निर्माण करवाया । इसके साथ ही उसने अपने पूरे साम्राज्य में 
चदानों, शिला-खण्डों शौर गुफाश्रों के बाहर बौद्ध धर्म एवं नैतिकता के उपदेशों को 
खुदवाया । 

अ्रशोक का इतिहास सें स्थान--अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था 
लेकिन संसार के इतिहास में सिकन्दर, सीजर, भ्रकबर, नेपोलियन आदि श्रशोक के 
साम्राज्य से भी विशाल साम्राज्य के निर्माता हुए हैं। अशोक एक महान धर्म प्रचारक 
था, लेकित रोमत सम्राट कांस्टेन्टाइत उससे इस क्षेत्र में समानता रखते वाला 
सम्राद्‌ हुआ है। इसी तरह, सम्राट होने के साथ-साथ जीवन में सत्य और तत्त्व का 
विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में रोम के सम्राद्‌ मार्क्स श्रो रलियस को भ्रशोक की 
तुलना में प्रस्तुत किया जा सकता है और धामिक सहिष्णुता की दृष्टि से मुगल 
सम्राट्‌ अकबर को अशोक के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है । फिर ऐसी कौन-सी 
बात अश्योक में थी, जिससे इतिहासकारों ने उसे विश्व का महान सम्राट्‌ तथा विश्व- 


शान्ति का भ्रग्नवुत कह कर संसार के इतिहास में उच्च स्थान दिया है। यदि 
आप स्वयं इन सम्राटों के कार्यो के साथ श्रशोक के कार्यों की तुलवात्मक विवेचना 
करके देखें तो भ्रापको ज्ञात होगा कि विजय प्राप्त कर हमेशा-हमेशा के लिए हथियार 
छोड़ देने का साहस सिकन्द्र, सीजर तथा तेपोलियत आदि सम्रादों में नहीं था । 
एक धर्म के प्रति श्रासक्त होकर और व्यक्तिगत जीवन में उसे बरा उत्तार कर भी' 
अन्य धर्मावलम्बियों को अ्रपने साम्राज्य में समुचित संरक्षण प्रदात करने की धर्म 
सहिष्णुता कास्स्टेस्टाइन में नहीं थी । उसके साम्राज्य में तो ईसाइयों के भ्रतिरिक्त 
अन्य धर्मावलस्वियों के लिए कोई स्थान ही नहीं था | जीवन में सत्य और तत्व का 
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दार्शनिक चित्तन करके भी समप्नादू मार्क ओरलियस में उन्हें श्रपने व्यक्तिगत 
भ्राचरण और व्यवहार में उतारने की क्षमता नहीं थी, जिसे अ्रशोक ने पूरा कर 
दिखाया था | इसी तरह, धामिक सहिष्णुता होने पर भी अकबर सांसारिक सुखोप- 
भोगों के प्रति विरकत होकर अशोक के समान महान त्याग के आदर्श को प्रस्तुत 
नहीं कर पाया था। इन सबके श्रतिरिक्‍त भी संसार के दूसरे किसी भी सम्राट में 
सैनिक पराक्रम, धर्मं-निष्ठा, सत्य, त्याग, दया, परोपकार, लोक-सेवा, समानता और 
सबके साथ प्रशासनिक कुशलता का एक साथ संयोग नहीं देखा जा सकता । इसलिए, 
प्रसिद्ध इतिहासकार एच० जी० वेल्स की यह उब्ति उपयुक्त प्रतीत होती है कि 
ग्रशोक का नाम इतिहास के पृष्ठों में लिखे हुए हजारों सम्राठों तथा चत्रवर्ती 
राजाशों में अकेले तारे के समान चमकता है ।' वस्तुतः श्रशोक एक धर्मपरायण, 
परोपकारी एवं लोकसेवी शासक था, जिसने तन, मत और धन से सम्पूर्ण मानवता 
के कल्याण में अ्पने-प्रापको लगाया, इसलिये बह इतनी महानता प्राप्त कर सका । 

ग्रशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन--जनहित और 
मानवता के कल्याण में लगे रहकर अ्रशोक ने लगभग 36-37 वर्ष तक कुशलता - 
पूवंक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ई. पृ. में हुईैं। उसकी मृत्यु के बाद 
कुणाल, दशरथ, सम्प्रति श्रादि एक-एक करके सात शासक मौर्य साम्राज्य के 
सिंहासन पर बैठे । किन्तु सम्प्रति के बाद मौ्य साम्राज्य के सभी उत्तराधिकारी 
कमजोर निकले । फलतः वृह॒द्रथ नामक श्रन्तिम मौर्य शासक को उनके ब्राह्मण 
सेनापति पुष्यमित्र शुग ने 84 ई० पू० में मार डाला तथा पाटलिपुत्र के सिंहासन 
पर शुग बंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। मौय साम्राज्य, उसकी शक्ति और कीर्ति 
इतिहास के पन्नों की सामग्री बत गई । 

सौय साम्राज्य के पतल के कारण--चन्द्रभुप्त मौ्य की शक्ति और भ्रशोक 
की धर्मनिष्ठा से फला-फूला, शक्ति श्जौर शान्ति सम्पन्न मौय॑ साम्राज्य अशोक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग पचास वर्ष में ही समाप्त हो गया । किन्तु मौय॑ साम्राज्य 
का इतना शीघ्र पतन क्‍यों हुआ, इसके सम्बन्ध में विभिन्न इतिहासकारों के श्रलग- 
प्रलग मत हैं । 

श्रशोक को श्रहिसा एवं शान्ति नीति--डॉ० हेमचर्द्वरराय चौधरी के अनुसार 
प्रशोक की अहिसा व शान्ति की नीति ने मौर्य साम्राज्य की शक्ति को कमजोर 
बना दिया । श्रशोक की युद्ध से विमुख रहने की नीति से साम्राज्य की सैनिक शक्ति 
कमजोर पड़ गई। श्रशोक ते युद्ध का निषेध कर अपने उत्तराधिकारियों को सैनिक 
योग्यता अजित करने से विमुख रखा। ऐसे समय में ही साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्त 
स्वतस्त्र होने लगे श्रौर विदेशी आक्रमणों का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। सैनिक दृष्टि 
से कमजोर अश्रशोक के उत्तराधिकारी उनको सफलतापूर्वक दबाने और रोकसे में 
झसमर्थ रहे । फलतः साम्राज्य का विघटन हुआ । 
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साझ्राज्य की विशालता-मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में मौर्य 
साम्राज्य वा अत्यधिक विशाल होना भी एक कारण माना जाता है । इतने विशाल 
साम्राज्य की रक्षा किसी योग्यतम शासक द्वारा ही सम्भव थी। अशोक के 
उत्तराधिका रियों में कोई इतना योग्य एवं कुशल नहीं था कि वह इतने विशाल 
साम्राज्य को सम्भाल सके । ऐसी स्थिति में साम्राज्य के सीमान्त राज्यों श्रौर उनका 
अनुसरण कर भ्रन्य राज्यों का स्वतस्त्र होता स्वाभाविक था, कारण कि उस युग में 
केद्रीय शक्ति के बलवान होने पर ही प्रान्तीय लोग दबे रहते थे। भन्यथा केन्द्र के 
निर्बल होते ही उनमें स्वतन्त्रता की भावना जाग्रत हो जाती थी। इसीलिए, भ्रशोक 
के बाद जब केदरीय शवित कमजोर पड़ी, तो धीरे-धीरे स्थानीय राज्य स्वतत्त्र होने 
लग गये । अशोक के उत्तराधिकारी शक्ति के अभाव में उसे नहीं रोक सके और 
साम्राज्य का पतन हुआ । 

प्रान्तरिक षड़्यस्त्र--मौय साम्राज्य के आन्तरिक भौर राज्य कर्मचारियों के 
घड़यस्त्रों ते भी उसके पतन के महत्त्वपूर्ण कारणों के रूप में कार्य किया। श्रशोक 
के कई पुत्र थे। वे सब शक्ति प्राप्त करने के लिए भ्रापस में झगड़ने लगे । साम्राज्य 
के मन्त्री तथा कर्मचारी एक दूसरे का पक्ष ग्रहण कर षड़यन्त्रों में उलझने लगे और 
साम्राज्य की शक्ति विभकत हो गई । फलतः साम्राज्य के दूरस्थ प्रास्तों को स्वतन्त्र 
होने का उपयुक्त भ्रवसर मिला और साम्राज्य का पतन होना अ्रवश्यम्भावी बन 
गया । 


उत्तराधिकार का तियम--डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने मौयकालीन राज्य- 
व्यवस्था के अन्तर्गत ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी बनने की व्यवस्था को मौर्य 
साम्राज्य के पतत का मुख्य कारण माना है । उत्तका विचार है कि योग्य होने श्रथवा 
ने होने पर भी बाद के मौर्य शासकों में ज्येष्ठता के आधार पर एक के बाद दूसरे 
प्रयोग्ग शासक मौर्य साम्राज्य के श्रधिकारी बनते गये। वे साम्राज्य को कुचक्रों, 
विरोध और विघटन से बचाने के लिए शक्ति संचय नहीं कर सके औौर मौर्य 
साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया । 


कु 


उत्तराधिकारियों की भ्रयोग्यता--सम्राट्‌ भ्रशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी बनने वाले शासक वस्तुत: कत्तंव्य विमुख, सीमित दृष्टिकोण के एवं 
स्वार्थी थे । तभी तो श्रशोक की मृत्यु के बाद कुणाल के समय सम्प्रति ने उज्जयित्ी' 
में अपने आपको स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया और जलोक कश्मीर में स्व॒तन्त्र 
शासक बत बेठा । इन कमजोरियों के साथ उनमें सैनिक व प्रशासनिक क्षमता और 
शवित भी नहीं थी । इसीलिये विधटित होते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए किसी 
ते कोई प्रयत्न नहीं किया। साम्राज्य छिन्न-छिन्न होने लगा और अन्त में उसका 
पतन हुआ । 
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इन कारणों के भ्रतिरिक्त कुछ विद्वान ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, रिक्त कोष 
श्रौर विदेशियों के श्राक्रमणों को मौयं साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं । 
यद्यपि इनका भी साम्राज्य के पतन में हाथ रहा है, किन्तु ये परिस्थितियाँ शासक के 
अ्रयोग्य हीने पर ही प्रभाव पैदा करती हैं। ऐसी स्थिति में अशोक के उत्तराधिकारियों 
की अ्योध्यता ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। प्राचीत भारत के 
हर युग का इतिहास इसी बात का साक्षी है कि योग्यता होने पर व्यक्ति ने नये 
साम्राज्य का निर्माण किया और उसके श्र्नाव में बने-बनाये साम्राज्य भी मिटे 
नष्ट हुए । 
अध्ययन का उपयोग 
नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं अपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइये-- 
4.  अ्रशोक को मगध के साम्राज्य पर अधिकार कैसे प्राप्त हुआ ? 
2. श्रशोक द्वारा कलिंग पर किए गये आक्रमण के क्या परिणाम निकले ? 
3. श्रशोक ने बौद्ध धर्म क्यों श्रपताया और उसके प्रचार के लिए उसने क्या-क्या 
प्रयत्म किए ? 
4... अभ्रशोक ने शासन के क्षेत्र में क्या-क्या सुधार किए ? 
5. मौय साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ? 
अ्रध्ययन की जांच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए-- 
. कलिग युद्ध का अभ्रशोक के जीवन पर सबसे महत्त्वपुर्ण प्रभाव यह पढ़ा कि-- 
(क) उसते कॉलिंग को पुनः स्वतन्त्र छोड़ दिया । 
(ख उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर धर्म प्रचार से मानव-हृदय जीतने का 


निश्चय किया । 
(ग) उसने श्रन्य राज्यों को भी शक्ति के सहारे अपने राज्य में मिलाया । 
(घ) उससे युद्ध में घायलों के लिए अ्रस्पताल बनवाए। ( ) 


2. श्रशोक के धर्म को मानव धर्म कहा जाता है, कारण कि--- 
(क) अशोक ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओ्ं का प्रचार किया। 
(ख) अशोक ने मानव धर्म की स्थापना की । 
” (ग) अश्रशोक ने मानव जाति के श्राध्यात्मिक उत्थान का प्रयत्त किया । 


(थे) अशोक ने अहिसा का प्रचार किया । ( ) 
3. वौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रशोक के प्रयत्नों में स्थायी तथा सर्वप्रमुख 
प्रयत्त था-- 


(क) धर्म महामात्रों की नियुक्ति । 

(सं) शिलालेख लगवाना । 

(ग) बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाना । 

(घ) विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना । ( ) 
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4. 


भ्रशोक विश्व इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, कारण कि-- 

(क) उसने विश्व के कई देशों को जीता था। 

(ख) उसने भारतीय धर्म का विश्व में प्रचार किया था । 

(ग) उसने मानवता और नैतिकता का बौद्ध धर्म के सहारे विश्व में प्रचार 


किया था । 
(धथ) उसने गरीबों को दान में अपना सर्वस्व लुटा दिया था। ( ) 


सपोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 


. 


3; 


झशोक की धार्मिक नीति तथा नैतिक विचारों को पढ़कर झ्राप उसके धर्म 
को क्या संज्ञा देना चाहेंगे? कारण बताते हुए उत्तर लिखिए । 

संसार के इतिहास में अनेक पराक्रमी सम्राट हुए, किन्तु उत्त सबकी तुलना 
में अशोक को अधिक महान्‌ कहा जाता है, इनके क्‍या कारण हैं ? 

स्वतस्त्र भारत का राज्य-चिक्न श्रशोक के सारनाथ स्तम्भ के सिंह चतुमु ख 
को क्‍यों बनाया गया ? 


निम्नलिखित क्रियात्मफ कार्य कीजिए और श्रपता कौशल बढ़ाइए-- 


4, 
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भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में निम्नलिखित बातों को अं'केत की जिए-- 
(क) गश्रशोक का साम्राज्य । 
(ख) अश्रशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल । 
अशोक के स्थापत्य स्गारकों के चित्रों को एकत्रित कीजिए तथा अपने 
ऐतिहासिक चित्रों के एलबम में उन्हें लगाइये । 

पुरक प्रध्ययन ग्रन्थ 
डॉ. डी. आर. भण्डारकर ; अशोक 


राजबलि पाण्डेय : प्राचीन भारत 
राधाक्ुम्रुद मुकर्जी : प्राचीन भारत 
डॉ. विमलचन्दर पाण्डेय... ; भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 


के. ए. नीलकम्ठ शास्त्री ; नन्द-मौर्य युगीन भारत 


अध्याय 9 


मौयंकालीन सभ्यता श्रोर संस्कृति 


इतिहास केवल राजा-रानियों, सम्राटों, युद्ध और योद्धाओं की कहानी मात्र 
नहीं है। इतिहास के माध्यम से हम बीते युग के जन-जीवन के विविध पक्षों की 
जानकारी कर उस युग के उपयोगी अनुभवों का लाभ उठाते हैं। इस दृष्टि से मौये 
युग के भारतीय इतिहास का विशेष महत्त्व है। मौयंकाल के ऐतिहासिक साहित्य- 
जैसे कोठिल्य का अर्थशास्त्र, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इण्डिका तथा सम्राट 
अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि वस्तुतः मौयंकाल में राजनीतिक एकता 
तथा प्रशासनिक सुव्यवस्था के साथ भारतीय जन-जीवन के सामाजिक, आझ्ाथिक एवं 
सांस्कृतिक पक्षों में कई महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं का विकास हुआ । 


सामाजिक जीवन 

बर्ग विधभाजव--मौये युग में भारतीय समाज में परम्परानुसार वर्ण-व्यवस्था 
विद्यमान थी । यद्यपि मेगस्थनीज मे मौर्य युग के समाज को दाशतिक, किसान, 
वाले, वेश्य, कारीगर, निरीक्षक तथा अमात्य, इन सात वर्गों में विभाजित बताया 
है । कितु, मेगस्थनीज का यह विवरण भारतीय समाज व्यवस्था के उचित ज्ञान के 
अभाव में उस युग के प्रचलित व्यवसायों के श्राधार पर दिया गया लगता है। कारण 
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र! से स्पष्ट पता चलता है कि मौययुगीन भारत में समाज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चार वर्गों में विभक्त था। किन्तु, इस थुग में 
वर्ण व्यवस्था का रूप जटिल हो गया था। ब्राह्मणों को सर्वाधिक सम्मानित स्थान 
प्राप्त था । चार वर्ण अ्रनेक जातियों में विभक्त थे। जाति-प्रथा का स्वरूप भी बड़ा 
जटिल था। जातियों में आ्रपस में लेन-देन और खान-पान १२ प्रतिबन्ध था। हां 
कभी-कभी अन्तर्जातीय विवाह होते थे । 

स्त्रियों की दशा--मौय युग में भारत में स्त्रियों को किन्‍्हीं सीमाश्रों में 
सम्मानित स्थान प्राप्त था। स्त्रियों पुरुषों के साथ धामिक एवं सामाजिक समारोहों 
में भाग लेती थीं । स्त्रियों को पुनविवाह, सम्बन्ध विच्छेद के तथा पारिवारिक 
सम्पत्ति पर ग्रधिकार प्राप्त थे । बौद्ध भिक्षुणियों के रूप में वे स्वतन्त्र रह सकती 
थीं। स्त्रियाँ अंगरक्षिकाओं एवं गुप्तचर के रूप में भी कायं करती थीं । इतना होने 
पर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम अ्रधिकार प्राप्त थे । कौटिल्य के प्र्थ॑शास्त्र 
में स्त्रियों की स्वतन्त्रता और उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध का जिक्र है। इससे स्पष्ट 
होता है कि नारी की समाज में स्थिति कमजोर होने लगी थी । उन्हें अपना अधिक 
समय घर पर ही बिताना पड़ता था । डॉ० भण्डारकर का मत है कि मौर्य युग में 
पर्दा प्रथा प्रचलित थी । ' 
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विवाह--मौय॑युगीन समाज में साधारणतया पुरुष एक पत्नी रखते थे, तिक* 
सामाजिक व्यवस्था में बहु-विवाह-प्रथा प्रचलित थी । मेगस्थतीज के विव रण, प्रशोक 
के अभिलेखों और कौटिल्य के श्रथंशास्त्र से पता चलता है कि महिला के निःसन्तान 
होने श्रथवा केवल पुत्रियां ही होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। पुरुषों 
की तरह स्त्रियों को भी पति के मर जाने या विदेश जाकर लम्बे समय तक नहीं 
लौटसे पर दूसरा विवाह करने का भ्रधिकार था | साधारणतया बारह वर्ष की अवस्था 
में लड़की भ्ौर सोल्ह वर्ष की अवस्था में लड़का विवाह योग्य माना जाता था । 
रहन-सहुन एवं खान-पान--मेगस्थनीज के वर्णनों से पता चलता है कि 
मौयंकाल में लोगों का जीवन स्तर उन्नत था । भ्रच्छे पहनावे भ्ौर अच्छे भोजन का 
लोगों को शौक था | यद्यपि भोजन में भ्रन्त, फल श्रादि के श्रतिरिक्त माँस-मदिरा का 
भी प्रयोग होता था, किन्तु बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव के कारंण इनके प्रयोग में 
कमी भ्राती जा रही थी। इन वस्तुओं की दूकानों पर,राज्य का नियन्त्रण रहता था । 
आ्रमोद-प्रमोद--भौय॑ काल में गायन, वादन, नृत्य, नाटक, रथदौड़, घड़ दोड़, 
पशु-युद्ध, शिकार झ्रादि लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जुए का प्रचलन 
था | सम्राट विहार यात्राएँ करते थे । कई प्रकार के उत्सव एवं मैलों का श्रायोजन 
होता था। सामान्यतः जत-जीवन आ्रानन्दपूर्ण था । 
उन्नत नेतिक स्तर--मौयंयुगीन भारतवासियों के जीवन का नैतिक स्तर 
काफी उन्‍नत था। लोग सामाजिक एवं राजकीय तियमों का तत्परता से पालन करते 
थे। झूठ, चोरी भ्रादि से श्राम लोग घुणा करते थे। झगड़े बहुत कम होते थे । लोग 
बड़े ईमानदार थे । मेगस्थनीज लिखता है कि घरों पर ताले नहीं लगाये जाते थे । 
न्यायालय की शरण में बहुत कम लोग जाते थे । सामान्य रूप में जनजीवन पूर्णतया 
सुखी एवं शान्तिमय था। 
आर्थिक दशा 
कृषि--मौय॑ युग में भारतीय लोगों का जीवन समृद्धिपृर्ण था । श्राधिक दृष्टि 
से देश सम्पत्न था। भारतीयों का मुख्य व्यवसाय कृषि था । कृषकों की संख्या अ्रधिक 
थी। विभिन्‍्त प्रकार के अ्रन्त, फल-सब्जियां आदि उत्पत्त किए जाते थे। क्ृषि के 
विकास के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील थी । सरकार नहरों, झीलों श्रादि का 
निर्माण कर, कृषि-कार्य में सहयोग देती थी । भूमि की उपज बढ़ाने के लिए खेतों में 
कई डाला जाता था। समग्र रूप में खाद्यानों की कमी नहीं थी। मेगस्थनीज 
लिखता है कि खाद्य वस्तुए' साधारणतया मंहगी नहीं होती थीं । 
उद्योग--कृषि के साथ ही मौयंकाल में राजनैतिक एकता और शासन की 
पुव्यवस्था के कारण विभिन्त उद्योग-धन्धों का काफी विकास हुआआ। सबसे उन्नत 
उद्योग बस्त्रोत्पादन का था । सूती, ऊनी शौर रेशमी कपड़े बनाए जाते थे | उत् पर 


जरी का 0७०१ भा। बतारस, महिष, वत्स, बंग, मदुरा प्रादि बारीक एवं 
जरीदार वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। खानों से तरह-तरह की धातु 
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निकला, पिघला-साफ कर उसके विविष बतेत, शस्त्र और गहने बनाए जाते थे । 
लकड़ी की बड़ी-बड़ी नावें तथा जहाज और छोटी-बड़ी वस्तुएँ-मंजूषा भ्रादि निर्मित 
की जाती थीं | हाथी-दाँत से लकड़ी की वस्तुओ्रों पर नक्काशी का काम होता था। 
चमड़े को विविध वस्तुएं बनाई जाती थीं । 

व्यापार--उद्योगों के विकास के साथ-साथ मौर्य युग में श्रान्तरिक एवं बाह्य 
व्यापार में भी काफी प्रगति हुईैं। उस युग में चीन, सीरिया, मिस्र, यूताव श्रादि 
देशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था । कौटिल्य ने लिखा है कि उत्तरी भारत 
के कम्बल, शाल झ्ाादि विदेशों को भेजे जाते थे । पश्चिमी देशों से मीठी शराब और 
ग्रजीर, चीन से रेशम और नेपाल से ऊन मँगवाया जाता था । समुद्री मार्ग से भी 
व्यापार होता था । राज्य जहाजों का निर्माण कर उन्हें किराये पर देता था। 
व्यापारी श्रेणियों में विभक्त थे। हर श्रेणी में एक सेठ या सुख्य होता था । 
व्यापारिक लेन-देन में सिक्‍कों का प्रचलन था। सोने का सिक्का 'न्िष्क', चाँदी का 
'धरण' और ताँबे का कर्षापण' कहलाता था। 

धामिक दशा--आझ्रपको स्मरण होगा कि अशोक ने तत्कालीन भारत में 
विद्यमान वेदिक, जेन, बौद्ध श्रादि धर्मों के प्रति समभाव रखा था । इससे स्पष्ट 
होता है कि उस समय इन तीतों धर्मों को प्रोत्साहन प्राप्त था। अशोक से पहले 
बैदिक धर्म का बोलबाला था । वैदिक यज्ञ, कर्मकाण्ड, श्राद्ध झरादि प्रचलित थे । इस 
समय तक भक्ति प्रधान भागवत सम्प्रदाय का भी विकास हो चुका था। विष्णु श्रौर 
कृष्ण की मूर्तियाँ बनाई जाकर उनकी विविध प्रकार से पूजा होती थी । | शिव की 
उपासना भी प्रचलित थी । मौर्य युग में सन्‍्यास की प्रथा प्रबल रूप में प्रचलित थी । 
संन्यासियों का सम्मान होता था । इन्हें अशोक खूब दान देता था । लेकिन, इस 
प्रवृत्ति को रोकने हेतु कौटिल्य ने लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि बिना अपने परिवार 
के सदस्यों के निर्वाह की व्यवस्था किए संन्यास ले ले, तो उसे राज्य को दण्ड देना 
चाहिए | भोजतादिक के विषय में कठोरता बरतने वाले झाजीवकों को भी राज्य 
का संरक्षण प्राप्त था । उनके तिबास हेतु अशोक और वशरथ ने गुफाएँ वान में दी 
थीं । यद्यपि जैन धर्म उन्नति पर था। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्पत्ति जैन धर्म 
के अनुयाणी थे । ग्रशोक के काल में बौद्ध धर्म भी स्थविरवाद और महासांधिक 
शाखाए' बन चुकी थीं। फिर भी श्रशोक के अनवरत प्रय॒त्तों से बौद्ध धर्म सार्वभौम 
बन चुका था और विदेशों में भी इसका खूब प्रसार हो चुका था । 

सम्पूर्ण दृष्टि से लोगों का आचार-विचार अच्छा था। ब्राह्मगा पवित्र श्रौर 
शुद्ध जीवन बिताते थे। अशोक के व्यक्तिगत आचरण और उपदेशों के परिणामस्वरूप 
सम्पूर्ण देश में लोगों के प्राचार-विचार उच्च थे। समाज का नैतिक स्तर भी काफी 
उन्नत था। स्वयं अशोक ने अपने सातवें शिलालेख में लिखा है कि “प्रजा ने उसके 
आ्रादेशों का पालन किया है । जो भी अच्छे कार्य मैने किये हैं, प्रजा ने उनका अनुसरण 
किया है, वे उन्हीं के श्रनुसार श्राचरण कर रहे हैं ।'” 
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वाहित्य--मौर्यकाल में भारत में तीन भाषाएं प्रचलित थीं-संस्कृत, मागधी- 
प्राकृत तथा पाली । ये ऋ्मशः भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य 
देश में बोली जाती थीं। भाषा के साथ ब्राह्मी भौर खरोष्ठी लिपियों का प्रचलन 
था । उन भाषाओं में वैदिक, बौद्ध और जैत साहित्य का भौयेकाल में पर्याप्त सृजन 
हुआ | वैदिक साहित्य के रूप के गूह्सूत्र,वर्मसूत्र श्रौर वेदांग ग्रन्थों की रचना इसी 
काल में हुई | विशुद्ध साहित्य के रूप में भास के प्रसिद्ध ताठक 'स्वप्तवासवदत्तम' 
की रचता भी इसी काल में हुई । कौठिल्य का अर्थशास्त्र, जो दशेन श्रौर राजनीति 
का महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है, इसी काल में लिखा गया यह पूरा साहित्य संस्कृत में रचा 
गया था । इसके अतिरिक्त श्रशोक के प्रयत्नों से विकसित होने वाले बौद्ध धर्म से 
सम्बन्धित पालि भाषा के कई ग्रत्थों की रचना भी इस युग में हुई । 

शिक्षा--साहित्य की भांति शिक्षा भी मौर्यमकाल में उच्चत हुई । मौर्य युग में 
तक्षशिला, उज्जैन, बनारस और राजगृह उच्च शिक्षा के केन्द्र थे । यहाँ धर्म श्र 
साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा कार्य शिक्षकों व संघों के हाथ में था । 
ग्राम जनता में शिक्षा का प्रचार था। श्रशोक के अ्रभिलेख यहू बताते हैं कि प्राम 
जनता साक्षर थी । 


कला--सामान्य रूप में भारतीय कला का इतिहास सिन्धु घाटी की सभ्यता 
से प्रारम्भ होता है। किन्तु भारत में सुगठित एवं सुव्यवस्थित कला के युग का प्रारम्भ 
मौयंकाल में ही हुआ । मौर्य युग से पहले भारत में कलात्मक दृष्टिकोश भावना, 
तथा हुतर श्रवश्य विद्यमान था । परन्तु मौये युग से पहले कलात्मक ग्रभिव्यक्ति के 
उपादानों (साधनों व वस्तुओं) और राजकीय प्रश्नय एवं शान्तिसय सुवब्यवस्थित 
जतजीवन के प्रभाव में भारतीय कलाकारों को अपनी भावनाओ्रों को पूर्णतया 
प्रभिव्यक्त करने के अवसर बहुत कम मिले थे। कलात्मक ग्रभिव्यक्ति के लिए 
ग्रधिकांश लकड़ी, कच्ची ईटे, मिट्टी, हाथी दाँत और धातु ही साधन के रूप में 
काम भ्राति थे और राजनीतिक अ्रस्थिरता के कारण कला के विकास के लिए अनुकुल 
वातावरण भी नहीं बन पाता था। किन्तु, मौययें साम्राज्य की स्थापना के साथ ही 
पहली बार भारत में राजनीतिक अस्थिरता का श्रन्त हुआ और देश में शान्ति एवं 
समृद्धि का वातावरण बना । फलतः इस युग में स्वभावतया कलाकारों को अपनी 
कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते लगे। इस स्थिति को मौरय सम्राटों ने 
झौर मुख्यकर सम्राट अशोक ने कला और कलाकारों को प्रश्नय प्रदात कर श्रौर 
झ्ागे बढ़ाया । परिणामस्वरूप मौयंकाल में भारतीय कला के क्षेत्र में पर्याप्त 
प्रगति हुई । 

शिल्प-कला--मौय॑काल में कला के जिस क्षेत्र में प्रभूतपुर्व प्रगति हुई. वह 
शिल्पकला का क्षेत्र था। मौर्यों से पहले भारत में शिल्पकला में पत्थर का प्रयोग 
नहीं के बराबर होता था| यहाँ तक कि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय तक भवनों आदि 
के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी झावि का प्रयोग होता था। किल्तु सम्राट भ्रशोक के 
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काल के इस क्षेत्र में पत्थर एवं विशिष्ट प्रकार के मसालों का प्रयोग होने लगा और 
इस साधनों-उपादानों के प्रयोग के ग्राधार पर शिल्पकला के विविध स्मारकों का 
निर्माण हुआ । मौय॑ युग में होने वाली शिल्पकला की प्रगति को समभकने की दृष्टि 
से इसे दो भागों में बांदा जा सकता है--(!) स्थापत्य कला, (2) मूतिकला । 


स्थापत्य कला--मौर्ययुगीन स्थापत्य-कला के स्मारक चार रूपों में मिलते 
हैं--() स्तम्भ (2) स्तूप (3) भवन और (4) गुहा-शृह । इस युग की स्थापत्य 
कला के इन चारों रूपों में उनच्चत कलात्मकता के दर्शन होते हैं । 

. स्तम्भ -मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उत्तम नमूनों के रूप में अशोक 
द्वारा बनवाए गए पाषाण-स्तम्भों का प्रमुख स्थान है। प्रशोक के काल में निर्मित 
ऐसे लगभग तीस स्तम्भ भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। भारतीय एवं 
विदेशी स्थापत्य-कला विशेषज्ञ श्रश्नोक के इन स्तम्भों को मौर्ययुगीन स्थापत्य कला 
के सर्वोच्च प्रतिनिधि मानते हैं। अभ्रशोक के काल में निर्मित ये स्तम्भ पत्थर के 
शुण्डाकार (हाथी की सूड के श्राकार), किल्तु उपर की ओर पतले और नीचे की 
और मोटे हैं। श्राम तौर पर ये काफी भारी और लम्बे है | इनकी लम्बाई लगभग 
40 से 50 फीट तक है। इन स्तम्भों की कला को समभने की दृष्टि से कला- 
विशेषज्ञों ने प्रत्येक पाषाण-स्तम्भ को तीन भागों में बाँठा है। अशोक के पाषाश- 
स्तम्भ के तीन भागों में एक--भूमि के ग्रन्दर 
का गड़ा हुआ भाग, दूसरा--मध्य का लम्बा 
दण्ड भाग, श्रीर तीसरा--ऊपर का शीर्ष भाग 
सम्मिलित है। कला-विशेषज्ञों ने इन तीनों 
भागों की श्रलग-प्रलग विशेषताएं बताई हैं। 

स्तम्भ के नीचे का भाग, जो भूमि 
में गाड़ा जाता था, वह मोर (पक्षी) की 
ग्राकृति का बना है। इसी के आधार पर 
चन्द्रगुप्त के पिता को मोर पालने वाला माना 
जाता है । 


स्तम्भों के मध्य का एक भाग सीधा 
ग्रौर शुण्डाकार है जो एक ही विशाल बलुए 
या लाल पत्थर का बना है। इन स्तम्भों पर 
एक विशेष प्रकार का लेप किया गया है 
जिसकी चिकनाई, पालिश और चमक प्राश्चये 
में डालने वाली है। ऐसा लेप किन वस्तुग्रों 
से, किस प्रकार तैयार किया जाता था इसके 





- चित्र : भ्रशोक स्तम्भ 
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रहस्य को श्रब तक नहीं बताया जा सका है इसके भ्राधार पर इन स्तम्भों को बनाने 
वाले कलाकारों का चातुर्य श्र उच्च स्थापत्य ज्ञान प्रकट होता है । 


इन स्तम्भों का तीसरा भाग कला की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है | हर 
स्तम्भ के ऊपरी भाग पर एक पत्थर के दुकड़ को हाथी, घोड़ा, सांड अथवा सिंह के 
श्राकार में तराश कर लगाया गया है। किन्‍्हीं-कीन्‍्हीं स्तम्भों पर पशुग्रों की ये 
श्राकृतियां चारों ओर बनी हैं श्रौर उनके पीढ के हिस्से बीच में मिले हुए हैं । इस 
का अकत सारताथ स्तम्भ के शीर्ष भाग पर चार पिंहों के रूप में किया गया 
है और मुजफ्फरपुर जिले में समेलपुर नामक गाँव में मिले स्तम्भ शीर्ष पर चार सांडों 
के रूप में किया गया है । इन पशु आक्ृतियों के नीचे महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र प्रवतेत 
का प्राकृति चिह्न चक्र' खुदा हुआ है, जिसके झास-पास साँड, घोड़े श्रादि उत्कीरों 
हैं। इसके नीचे श्रामतौर पर कमल को तराशा गया है। इन कमल की भ्ाकृति के 
श्राधार पर कुछ विद्वात मौयेकला पर ईरानी प्रभाव को मानते हैं । अशोक के इस 
स्‍्तम्भों में सारनाथ के स्तम्भ का शी भाग कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । इस पर 
बनी चार सिंहों की श्राकृतियां, उनकी गठीली मांसपेशियाँ, उनके गर्दन के बालों की' 
बारीक लहरदार खुदाई वस्तुतः दर्शनीय एवं प्रशंसनीय है । यह मौयें युग की यथार्थ- 
बादी स्वाभाविक कलात्मक अभिव्यक्ति | सर जान मार्शल ने इसे मौर्ययुगीन कला 
का सर्वोत्कृष्ट नमुता स्वीकार किया है। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण रूप में मौर्यगुगीन 
स्तम्भ शिल्प एवं तक्षण कला का उत्तम उदाहरण पेश करते हैं। वास्तव में, प्राकृतिक 
चट्ठानों से ऐसे विशाल पत्थर कांटना, उन्हें यथास्थात लाना, उन पर चमकदार 
पालिश करना तथा उन्हें तराशता मौयंयूगीत कलाकारों की दक्षता और कलात्मकता 
का ही प्रतींक है । 


2. स्तृप --मौ्य कालीत स्थापत्य स्मारकों में स्तुपों का स्थान भी महत्त्वपूर्णों 
है । वैसे स्तृप निर्माण की परम्परा मौर्ययुग से पहले ही प्रचलित हो गई थी । किन्तु 
भ्रशोक के ही युग में स्तूपों के विर्भाण को विशेष प्रोत्साहन मिला। 'र्तूप' ईंटों 
या पत्थर के उचे टीले से गुम्बदाकार स्मारक हैं । किन्‍्हीं-किन्हीं स्तूपों के चारों श्रोर 
पत्थर, ईंटों की कलात्मक खुदाई या ई टों की जालीदार बाढ़ लगाई गई है । इन 
स्तूपों का निर्माण बुद्ध भ्रथवा बोचिसत्व (सत्य ज्ञान प्राप्त बौद्ध मतावलम्बी। के 
ग्रवशेष रखने के लिए किया जाता था। ग्रशोक के लिए कहा जाता है कि उसने ऐसे 
84,000 स्तूप बनवाए थे। किन्तु, उत्त सब में मध्य भारत में भोपाल के निकट 
सांची का स्तृप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी उचाई 773 फीठ, व्यास 23 
फीट और चारों श्रोर लगी बाढ़ की ऊँचाई [] फीट है। इस स्तूृप का अश्रशोंक के 
बाद और विस्तार करवाया गया था। इस स्तृप की बाढ़ और तोरण द्वारों की कला 
बड़ी झ्राकर्षक एवं सजीव है । 

3. भवन--सौय काल के स्थापत्य स्मारकों में राज प्रासाद या भवन भी 
प्रपना विशिष्ठ स्थान रखते हैं । चद्धगुप्त मोर्य के राजमहलों को देखकर एक यूतानी 
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चित्र हु सांची के स्तृप का प्रवेश-ह्वार 


लेखक ने लिखा है कि, चद्धगुप्त के भवव ईरान से सूसा श्ौर एकबढ़ाना के भवनों 
से सजावट और कला में प्रधिक सुन्दर हैं ।' चन्द्रगुप्त के समय तक भारत में भवनों 
प्रौर मकानों का निर्माण लकड़ी व ईटों से होता था। किन्तु, अशोक के समय से 
इस क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ । प्रशोक को स्थापत्य-निर्माण का बड़ा शौक 
था । आप पढ़ चुके हैं कि उसने कश्मीर और नेपाल में दो महानगरों की रचना भी 
करवाई थी । उसके द्वारा बतवाए गए पाटली पुत्र के एक महल की कला भौर सुन्दरता 
को देखकर गुप्तकाल में भारत की यात्रा करते वाला चीनी यात्री फाह्यान भी 
झ्राश्चयंचकित हो गया था । फाह्यान ने लिखा था कि, (अशोक के महल व भवनों 
को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते । ये तो देवताओं 
द्वारा बतवाए गये होंगे ।” यदि समय बीतते के साथ श्रब मौयेंकाल की उन्नत 
स्थापत्य कला को बताने वाले भवनों के श्रवशेष श्रब नहीं रहे हैं, किस्तु यूनाती एवं 
चीनी यात्रियों के विवरणों श्र पुरतात्विक खुदाई में निकले मौ्येग्रगीत भवनों के 
प्रवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि भवत-निर्माण कला में भी मौयंयुग के कलाकार 
दक्ष थे । 
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4. गुहायुह- मौर्ययुग के स्थापत्य-कला-स्मारकों में गृहाय॒हों का भ्रपता अलग 
महत्त्व है । पवतों की कठोर चट्टानों को काटकर उन्हें निवास-ग्रह, उपासना-्गृह 
श्रौर सभा-भवतों का भ्राकार देना भारतीय स्थापत्य-कला की झपनी निजी शेली 
है। बस्तुतः स्थापत्य की इस शैली का भारत में प्रारम्भ मौर्ययुग से ही माना जाना 
चाहिए । मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने ऐसे कई गुहा-गरृह बनवाए 
ग्रौर अलग-अलग घामिक सम्प्रदायों के साधु-संन्यासियों को रहने के लिए मेंट किए। 
मौये युग में निर्मित ऐसे गुहागृह नागाजु न की पहाड़ियों में बने हैं। इन्हें देखकर उस 
युग के उन्नत स्थापत्य ज्ञान झौर कलाकारों की दूरदशिता, कलात्मकता एवं दक्षता 
का परिचय मिलता है । वस्तुतः ये गुहागृह उस युग के कलाकारों के परिश्रम, साधना 
लगत और कलाप्रे मे के परिचायक हैं । 

मूर्तिकला--मौर्य काल में कला का क्षेत्र भवनों, स्तूपों और स्तम्भों तक ही 
सीमित नहीं रहा, मूर्तिकला भी उच्चत हुई | मौर्य युग की मथुरा के पास पारखस 
में मिली यक्ष की मूर्ति, बेसतगर की स्त्री की मूर्ति तथा पठना भौर दीदारगज से 
मिली सूर्तियाँ विशेष कलात्मक और उल्लेखनीय हैं। इनका भ्राकार वृहद गौर 
श्राकर्षक है। श्रशोक के सारनाथ के स्तम्भ पर बनी चार शेरों की मूर्ति को देखकर 
तो इतिहासकार डॉ. स्मिथ ने कहा है कि, “इतती प्राचीत और इतती सुन्दर पशुओं 
की मूर्तियां किसी भी देश में पाता दुलंभ है ।” रामपूर्वा के स्तम्भ के शीर्ष भाग की 
सांड की मूर्ति में भी सजीवता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। जॉन मार्शल के 
शब्दों में, “वह अ्रनुपभ है, प्राचीन संसार में उस जैसी प्रभावशाली कोई मूर्ति उप- 
लब्ध नहीं है ।' 

चित्रकला--मौयेकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति होने लगी थी । 
बौद्ध शैली के चित्रों की रचना मौर्य युग में प्रारम्भ हो गई थी । 

मौरयंकाल की कला के इन उत्कृष्ट नमु्तों को देखकर बहुत से विद्वानु कहते 
हैं कि मौयेकला श्रपने मूल में भारतीय नहीं है, उसको ईरानी कला से प्र रणा मिली 
है। किन्तु, यह प्रतिशयोक्ति है | बस्तुत: मौये कला अपने मूल में भारतीय भावनाश्रों 
से पूर्ण है। मौर्णकला में शानदार व चिरस्मरणीय शिष्टकला के दर्शन होते हैं। वह 
भारतीय कला के इतिहास का एक महत्त्वपुरणं परिच्छेद है । किन्तु कला, साहित्य, 
धमं और समाज की समृद्धि व उन्नति तब ही होती है, जब राष्ट्र में शान्ति और 
सुव्यवस्था बनी रहे श्रौर सांस्कृतिक जीवन के विकास के लिए शासक वर्ग प्रथवा 
राज्य का संरक्षण प्राप्त हो और मौर्य शासकों ते अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए 
ऐसा सब कुछ करने का प्रयत्त किया । परिणामस्वरूप देश में सॉस्क्रृतिक विकास 
सम्भव हुझा । 

श्रध्ययतत का उपयोग 

निम्तलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये श्रोर अपने श्रध्ययन्त को उपयोगी बनाइये- 
. मौर्गयुग में वर्ण-व्यवस्था एवं जाति-प्रथा का स्वरूप किस प्रकार का था ? 
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2. मौर्ययूस में स्त्रियों को क्या-क्या अधिकार प्राप्त थे ? 
3 सौयंथुग में साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ? 
4. मौ्यकाल में भारत में किन-किस धार्मिक विचारधाराशों का विकास हुश्रा ? 
श्रध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 
. भारत ते मौयेकाल में जिस पुस्तक की रचना की थी, वह है -- 
(क) वासवदत्ता (ख) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
(ग) रघुवंश (घ) मेघदूत ([ ) 
2. अशोक के समय से भारतीय स्थापत्य-तिर्माण में जो सबसे बड़ा परिवर्तत 
झाया, वह था-- 
(क) भवत्ों में गुम्बदों का प्रयोग । 
(ख) भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग । 
(ग) मन्दिरों के स्थानों पर स्तूपों का निर्माण । 
(घ) पत्थरों के स्तम्भों का निर्माण । ( ) 
सोच-विचार कर उत्तर दीजिये -- 


 “क्रसी देश में साहित्य, कला व संस्कृति का विकास देश के शान्तिपूर्णो 
जीवन में सम्भव होता है ।” मौयंकाल के कलात्मक विकास से यह बात 
कंसे स्पष्ठ होती है ? 

3. 'मौर्यकालीन कला पर ईरानी प्रभाव नजर आ॥ाता है” ।* इस कथन को 
झाप कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं ? 

निम्तलिखित क्रियात्सक कार्य भी कीजिए श्र झपना कौशल बढ़ाइए--- 

, मौयकालीत स्थापत्य स्मारकों तथा प्रशोक के स्तम्भों के चित्रों को एकन्रित 
कीजिए झौर एलबम बनाइये | 

: प्रक अध्ययन प्रस्थ 
. के. ए. नीलकण्ठ शास्त्री : नन्‍द-मौर्ययुगीन भारत 


2. भगवतशरणा उपाध्याप : प्राचीन भारत का इतिहास 
3. डॉ० विमलचद्ध पाण्डेय : भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
इतिहास । 
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भ्रध्याय 40 


सातवाहन सामाज्य एवं समकालीन उत्तरी भारत 


ग्रशोक के उत्तराधिका रियों के समय मौर्य साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर मात्र 
मगघ तक ही सीमित रह गया ! इसी बिगड़ती हुईं स्थिति में प्रस्तिम मौ्यं शासक 
वबृहुद्रथ' की उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुग ते हत्या कर 84 ई. पृ. में मौर्य 
साम्राज्य का श्रव्त कर दिया और मगध के सिंहासन पर शुगर वंश की राजसत्ता 
स्थापित की । लेकिन मगघ पर शुग बंश का अधिकार मात्र 2 वर्ष तक ही रह 
पाथा और इस बंश के अन्तिम शासक दिवभूति' को मार कर उसके भन्‍्नी वसुदेव 
कण्व मे मगध पर कण्व वंश का श्रधिकार स्थापित किया | कण्व वंशी शासक भी 
भगघ पर केवल 45 वर्ष तक झधिकार रख पाये और अन्तिम कण्व शासक सुशर्मा' 
के समय एक सातवाहनवंशी सामन्त-शासक 'सिमुक' ने मगध पर आ्राक्रमण कर 
प्रपता अधिकार कायम कर लिया । 

सातवाहनों की जाति--कण्व वंश को समाप्त कर मगध पर भ्रधिकार करते 
वाले सातवाहुन कौन भर किस जाति के थे, इस विषय पर इतिहापकारों में भारी 
मतभेद है । पुराणों में सातवाहनों को आन्ध्र जातीय' कहा गया है। इसलिए 
सातवाहन वंश को आरान्ध्र वंश भी कहां जाता है | सेनार तथा ब्यूलर शभ्रादि बिद्वान 
नासिक के एक अभिलेख के श्राधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण बताते है। किन्तु, 
डॉ. डी, भार. भण्डारकर तथा डॉ. के, गोपालचारी झ्रादि इतिहासकार सातवाहनों 
को क्षत्रिय मानते हैं । डॉ. हेमचन्द्र रायचोघरी का कथन है कि सातवाहब नाभों 
तथा ब्राह्मणों के मिश्चित रक्तवाला कुल था'। इस प्रकार सातवाहनों की जाति के 
बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं होने से यह प्रश्न अभी विवाद का विषय ही 
बना हुआ है । 

सात्तवाहनों का मूल स्थान--सातवाहनों की जाति की तरह ही उनके मुल 
स्थान के बारे भी इतिहासकार एक मत नहीं हैँ | डॉ. जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री, 
रेप्सन तथा ब्नेंट के प्रनुतार सातवाहनों का मुल निवास स्थान दक्षिणी भारत में 
कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का आन्भ्र प्रदेश था । डॉ. सुक्यंधर तमिलनाडु 
(मद्रास) के वेलारी जिले को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं। प्रो० मिरासी 


बरार (विदर्भ) को इनका आदिस्थान मानते हैं। डॉ० हेमचर्द्ष रायचौधरी के 
मतानुसार, सातवाहनों का मूल स्थान मध्यप्रदेश का दक्षिणी भाग था। किन्तु 
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प्रारम्भिक सातवाहन शासकों के प्रभिलेखों, सिक्कों तथा सातवाहुनों के समकालीन 
कलिंग के राजा खारबेल के हाथीगुम्फा अभिलेख के श्राधार पर श्रधिकांश विद्वानों 
की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी 
प्रतिष्ठान के निकट थी । भ्रान्न्न प्रदेश को उन्होंने बाद में जीता था । 


सातवाहुनों का उदय--सातवाहनों की जाति और मूल स्थान की भाँति 
उनके उदय काल के बारे में भी विद्वानों में विवाद है । डॉ, स्मिथ और रेप्सन सात- 
बाहन वंश के संस्थापक सिमुक का उदय काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं । 
किन्तु हाथीगुम्फा अभिलेख तथा अच्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह भ्रधिक 
उपयुक्त लगता है कि सातवाहनों का उदय ई. पू. प्रथम शताब्दी में हुआ था । 
डॉ राजबली पाण्डेय का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिणी भारत के थे और 
28 ई. पू. में (डॉ. रायचौधरी के अभ्रनुतार 60 ई. पू.) सिसुक ने मगध पर आकमरा 
कर उत्तरी भारत में अपनी शक्ति कायम की थी। 


' उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति भ्रधिक समय तक कायम नहीं रही । 
मसगध पर अधिकार करने के कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत पर होने वाले विदेशी 
ग्राक्रमणों तथा इस भाग में स्थानीय राज्यों के उठने के कारण सातवाहनों का उत्तरी 
भारत से भ्रधिकार समाप्त हो गया । लेकित दक्षिणी भारत में इतकोी शक्ति ईसवी 
सन्‌ की तीसरी शत्ताब्दी के मध्यकाल तक चलती रही और वे तत्कालीत भारत की 
एक प्रभुख शक्ति के रूप में बने रहे । इसी कारण सातवाहनों के काल में भारतीय 
राजनैतिक एवं सांसक्ृतिक गतिविधियों का केन्द्र उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की 
ओर हट गया । 

सातवाहत शासक --सातवाहन राज्य का संस्थापक सिंसुक था | उसने कण्वों 
तथा शुगों की शेष शक्ति को समाप्त कर श्रपता आधिपत्य स्थापित किया। उसके 
पश्चात्‌ कह्न' (कृष्ण )सातवाहनों का शासक बता । उससे पश्चिमी तासिक तक 
प्रपने राज्य का विस्तार किया। कन्न के बाद सिमुक के पुत्र श्रीशातकर्णी ने 
सातवाहनों का राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने प्रपने साम्राज्य की सीमाओं को 
बढ़ाया तथा मालवा के ग्रास-पास तक के प्रदेशों को जीता । उसते अ्श्वभेघ तथा 
राजसूय यज्ञ किए और दक्षिएपथपति' की उपाधि घारण की । लेकिन, श्रीशातकर्णी 
के बाद लगभग सो वर्ष तक सातवाहनों की शक्ति दबी रही । इन सौ वर्षो में 'हाल' 
ही एक प्रसिद्ध राजा हुग्ना । हाल विद्वान और साहित्य-प्रं मी था । 

गौतभीपुत्र शातकर्णी--लगभग सौ वर्ष के तिर्बेल समय के बाद सातवाहन 
बंश में गोतमीपुत्र शातकर्णी तामक शासक हुआ । यह सातवाहन वंश का सबसे 
प्रतापी राजा था । उसने अपने वंश की शक्ति और गौरव को खूब बढ़ाया । उसने 
शकों, यवनों, पह्वों आदि विदेशियों को शक्ति को कमजोर किया | उसने शक 
क्षदरात नेहपान को हराया और महाराष्ट्र, कोंकण, नर्मदा घाटी, सुराष्ट्र, मालवा 
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भ्रौर पश्चिम राजस्थान के प्रदेशों पर प्रपना श्रधिकार स्थापित किया । कलिंग और 
सुदृर दक्षिण के राज्यों को छोड़कर उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में 
कनाडा तक पौला हुआ था। विजेता होने के साथ ही, गोतमीपुत्र शातकर्णी 
भ्रच्छा प्रशासक एवं उदार शासक भी था । उसने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक 
कुरीतियों को दूर किया और उत्तम न्‍्याय-व्यवस्था कायम की । उसने 24 वर्ष तक 


शासन किया । 


गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी--गौतमी पुत्र के बाद उसका लड़का वसिष्ठीपुत्र 
पुलभावी शासक बना । उसने भी सातवाहनों के साम्राज्य का विस्तार किया, किन्तु 
शकों ते उससे पश्चिमी राजस्थान एवं मालवा के भाग छीत लिए । उसके बाद 
उसका भाई बसिष्ठीपृत्र शिवश्री शातकर्णी शासक बना । लेकित सातवाहनों का 
अन्तिम प्रतापी शासक यज्ञञ्नी शातकर्णों था । उसने शकों से उत्तरी कोंकश जीत कर 
अपने राज्य का खूब विस्तार किया । यज्ञश्री के बाद विजश्नी, चन्द्रश्ी तथा पुलुभावी 
द्वितीय शासक बने । किन्तु उत्तकी श्रयोग्यता के कारण इक्ष्वाकु, अभीर तथा पल्‍लव 
बंशियों ने सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार करना प्रारम्भ 
किया और तीसरी शताब्दी के पूर्वाद्ध में सातवाहनों की केन्द्रीय शक्ति समाप्त 
ही गई । 

सातबाहन काल की संस्कृति 


भौय॑ साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक 
भारत में उठने वाले भारतीय राजवंशों में सातवाहनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
राजनंतिक क्षेत्रों में ग्रपनी सत्ता स्थापित कर सातवाहन शासकों ने देश के सॉँस्कृतिक 
विकास में भी पूर्ण रुचि ली । उन्होंने अपने साम्राज्य में कुशल शासन-व्यवस्था 


स्थापित कर कृषि, व्यापार-वा णिज्य, साहित्य तथा कला आरादि के विकास में पूरा- 
पूरा योगदान दिया । 


सातवाहनों का शासन-प्रबन्ध-सातवाहुन शासक योद्धा एवं विजेता होने के 
साथ-साथ अच्छे प्रशासक भी थे । उनके शासन का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था। राज्य 
की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास होती थी, किन्तु सातवाहन शासकों का प्रमुख 
लक्ष्य जनवा का हित करना था। प्रशासन का आधार ब्राह्मण घर्मशास्त्रों के मियम 
थे । प्रशासनिक कार्यो में सलाह और सहायता देने के लिए सातवाहन शासकों के कई 
मंत्री तथा उच्च पदाधिकारी होते थे । प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सातबाहन 
साम्राज्य, अहाराो' या 'जनपदों मे विभक्त था.। जनपद का शासन-भार प्रामात्य, 
महासेनापति तथा स्थानीय सरदारों पर होता था । साम्राज्य की छोटी प्रशासनिक 
इकाइयों में लगर तथा ग्राम सम्मिलित थे। नगरों एवं पग्रामों में स्थातीय-शासल- 
संस्थाएं होती थीं। प्रशासनिक खर्चे के लिए कृषि, व्यापारिक आयात-निर्यात तथा 
शिल्पियो से कर लिया जाता था। सातवाहन प्रशासन में सेना और पुलिस का भी 
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प्रमुंख स्थान था । प्रत्येक आहार या जनपद! में तथा गाँवों में सेना की टुकड़ियाँ 
रहती थीं, जो वहाँ शांति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था का प्रबन्ध करती थीं । 


सामाजिक जीवन --सातवाहत साम्राज्य में व्यवसायों के आधार पर समाज 
चार वर्गों में बेटा हुआ था । समाज में ब्राह्मणों का स्थात सर्वोपरि था। समाज में 
सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित थी और परिवार का मुखिया व्योवृद्ध व्यक्ति 
होता था , जो गृहपति” कहलाता था। स्त्रियों का समाज में सम्मानजनक स्थान्त 
था । आवश्यक होने पर वे शासनिक कार्य भी करती थीं | सातवाहुन काल में सामा- 
जिक दृष्टिकोण उदारता लिए हुए था | अन्तर्जातीय मेलजोल बढ़ रहा था । बहुत 
से विदेशी हिन्दू समाज में घुलमिल गए थे । शास्त्रों के अनुसार भ्रन्तर्जातीय विवाह 
अच्छे नहीं माने जाते थे, फिर भी समाज में इनका प्रवलन था। सम्पूर्ण रूप से 
सातवाहन युग में समाज जटिलताओं से मुक्त था तथा लोगों का जीवन सुख- 
शास्तिपुर्ण था । 

श्राथिक दशा--सातवाहन शासन काल में जनता की श्राथिक स्थिति अच्छी 
थी | कृषि, उद्योग एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे। नासिक, प्रतिष्ठान, करहार 
श्रादि प्रमुख व्यापारिक नगर थे तथा भड़ोच, कल्याण, वैजयन्ती शौर सोपरा प्रमुख 
समुद्री बन्दरगाह थे। वहाँ से विदेशी व्यापार होता था। व्यापारियों तथा भिन्न- 
भिन्न व्यवसायियों के झअलग-प्ललग संगठन बने होते थे, जिन्हें श्रेणी! या 'तिकाय! 
कहा जाता था । इन श्रेणियों को राज्य की ग्रोर से मान्यता प्राप्त होती थी। श्रेणियाँ 
प्रपन्ते संगठन के सदस्यों के हितों का पूरा-पूरा ध्यात रखती थीं। बैंकों के रूप में 
रुपयों के लेन-देन का कार्य भी करती थीं। ब्याज लेने की प्रथा प्रचलित थी। 
व्यापारिक लेन-देत सोने, चाँदी व त॑बि के सिक्‍कों में होता था। सोने का सिक्का 
'सुबर्ण' तथा चाँदी व ताँबे के सिक्के को कार्षापण कहा जाता था। समग्र रूप में 
सातवाहन साम्राज्य में समृद्धि एवं सुख शान्ति थी । 

धर्म-सातवाहत शासन काल ब्राह्मण धर्म के पुनसत्यान का काल था। उनके 
साम्राज्य में गैदिक-धर्म की प्रतिष्ठा में बुद्धि हुई तथा विष्णु, शिव, स्कन्द झादि की 
पूजा का महत्व बढ़ा । सातवाहुन राजा घा्मिक विचारों वाले तथा दान-पुण्य में 
विश्वाप्त रखने वाले शासक थे । इन शासकों ने अ्रश्वमेघ, राजसूय झादि यज्ञ किए 
तथा ब्राह्मणों व गरीबों को कई प्रकार के दाव दिए । वैदिक धर्म के प्रति श्रस्थावान 
होते हुए भी सातवाहुत शासक घामिक दृष्टि से पूर्णतया सहिष्णु एवं उदार थे । उनके 
साम्राज्य में वेदिक, शेव, वेष्णुव, बौद्ध आदि सभी धर्मो को उन्नति के ससान अवसर 
प्राप्त थे । शासक बौद्ध श्रवरणणों एवं भिक्ष ओं को भी उदारता से दान देते थे । भारत 
में श्राने वाले विदेशी वैदिक एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे थे । सप्तग्न रूप में 
सातवाहन काल धार्मिक दृष्टि से उदारता तथा सहिष्णुता का काल था श्रौर इसी 
कारण जनता का कोई भी वर्ग दबाया गया श्रभुसव नहीं करता था । 

साहित्य श्रौर कला--सातवाहन शासक भाषा ओर साहित्य के पोषक थे । 
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उनके युग में प्राकृत भाषा की उच्चति हुई भर इस भाषा से विभिन्न प्रकार के 
साहित्य लिखा गया । सातवाहन शासक हाल' स्वयं प्राकृत भाग का शभ्रच्छा ज्ञाता 
एवं कवि था । उसने गाथा सप्तशती' नामक ग्रन्थ लिखा था। सातवाहनों के काल 
में ही गुणादय' ते 'वृहत्कथा' नामक साहित्य ग्रन्थ तथा 'श्व॑वर्मा' ने कातस्त्र' 
नामक व्याकरण भ्रन्थ की रचना की थी । 

कला - साहित्य की भाँति सातवाहनों के संरक्षण में कला की भी प्रगति 
हुई । उनके शासन काल में कई मन्दिरों, बीद्ध गुहाग्रहों (गुफाओं ) तथा स्तूफों का 
निर्माण हुआ । इस काल में बने गुहागृह दो प्रकार के थे-एक “चेत्यग्रह', जो मदिरों के 
रूप में थे तथा दूसरे-लयन' जो चट्टानों को काटकाट कर बनाई गुफाओं के रूप 
में भिक्षुओं के निवास-स्थान थे ; स्थापत्य कला की दृष्टि से सातवाहन काल में बने 
काले नासिक, कन्हरी आदि स्थानों के गुहागृह प्रनुपम एवं दर्शनीय हैं। इस काल 
में भ्रमरावती, गुम्मदिदुरू, घत्टशालागोली भ्रादि स्थानों पर स्तूपों का निर्माण 
क्रवाया गया था। 

सातवाहतों के इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि उन्होंने मौर्य 
साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक विघटतन के युग में भी संघर्ष और परिश्रम कर 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की थी और उसे झ्ागे बढ़ाने में पूरा-पुरा 


सहयोग दिया था । 
समकालीन उत्तरी भारत 


मौर्य साम्राज्य के पत्तन के बाद शुग़, कण्ड तथा सातवाहन शासकों ने उत्तरी 
भारत में शक्ति संस्थापता का प्रयत्न किया, लेकित वे इसमें श्रधिक सफल नहीं हो 
सके तथा उत्तरी भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया । इस काल मे गंगा 
के दक्षिणी भाग में मथुरा, सगध, काशी तथा कोशाम्बी के स्वत॒न्त्र राज्य उठ खड़े 
हुए । पूर्व में विदेह, कौशल तथा पांचाल राज्यों ने अपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व कायम कर 
लिया । मध्य भारत में भरहुन, विदिशा तथा उज्जैन के राज्य प्रस्तित्व में ग्राएं । 
भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में छोटे-छोटे राजतत्ञात्मक एवं गरतंत्रात्मक राज्य 
उठ खड़े हुए तथा रावी और यमुना के बीच के भाग में स्वतन्त्र जातीय गराराज्यों 
का उदय हुझ्ना । इस प्रकार उत्तरी भारत राजतीतिक दृष्टि से कई इकाइयों मे विभक्त 
हो गया । भारत की इस स्थिति का लाभ उठाना विदेशियों के लिए स्वाभाविक था। 
परिणामस्वरूप मौर्यों के पतन के बाद भारत पर उत्तर-पश्चिम की ्रोर से पुनः 
विदेशियों के झ्राक्रमण होने लगे, जिसका नेतृत्व ऋमशः यूनानियों (बेक्ट्रियनों ), शकों 
पहुवों (पार्थियतों) तथा कुषाणों ते किया । 
यूनानी इण्डो-बेक्ट्रयन 
उत्तर-पश्चिमी भारत पर यूतानियों (बेक्ट्रियन ) के श्रशक्रमरा--दूसरी शताब्दी 
ई' पृ. के प्रारम्भिक काल में भारत पर सबसे पहले श्राक्रमणा करने वाले यूनानी 
(बेक्ट्रियन) लोग थे । ये हिंदुकुश के उस पार बेक्ट्रिया मे रहते थे । मूलतः ये यूनानी 
थे, पर सेकड़ों वर्ष पूर्व बेक्ट्रिया में श्राकर वहां उन्होंने अपने उपतिवेश स्थापित कर 
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लिए थे । कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि बेक्ट्रिया में यूनानियों के 
उपनिवेशों की स्थापना सिकन्दर के आक्रमण के समय हुई थी । किन्तु डॉ. वी. के. 
तारायण ने अपती पुस्तक 'द इण्डोग्रीक्स' में कई प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट 


कट 
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प्रगीनदीवी दीप सपरूह० 
(भारत) 





कुषाण साम्राज्य 
स्टि श्ञक साम्राज्य 
तएएए।[] सातवाहन समम्राज्ज सीमाएँ 
5 वर्तमान अन्तर्सष्रीय सीमाएँ छि न्‍थ मे हा सा शाह 
धारत के महात्रवेंधक की अनूज्ञानुतार भारत हे पविभायीय सानचधित्र पर आधारित / 
हंस मानचित्र में दिये गये भौयोलिक नामों का वर्षयोग ए्रमाविक सही हैं । 

& भारत चरकार का एतिलिफापिकार, 7 


चित्र : शक, कुषाण श्रौर सातवाहन साम्राज्य 









किया है कि झफगानिस्तान और बेक्द्रिया में सिकन्दर के श्राक्रमण से पहले ही यूनानी 
उपनिवेश या बस्तियाँ विद्यमात थीं। सिकन्दर ने अपने आक्रप्ण के दौरान इन पर 
अधिकार कर लिया था और सिकन्‍्दर के बाद उप्तके सेतापति सेल्यूकस के सीरीयाई 
साम्राज्य में बेक्ट्रिया सम्मिलित था । किन्तु 250 ई० पू० सेल्यूकस के सीरियाई 
साम्राज्य के दो भाग -बेक्ट्रिया तथा पाथिया स्वतंत्र हो गए। हिन्दुकुश तथा श्राक्सस 
नदी के बीच का प्रदेश-बेक्ट्रिया, डियोडोटस प्रथम के नेतृत्व में स्वत्तन्त्र हुप्ना। बाद 
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में इस देश पर मैगनीशियावासी यूयीडे मस ने श्रधिकार कर लिया। ऐसा माना 
जाता है कि यूथीडेमस पर सीरिया के शासक एन्टियोकस तृतीय ने प्राक्रमण किया । 
किन्तु एन्टियोकस काबुल की घाटी से ही लौट गया । इसके बाद यूथीडेमस ने भारत 
की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया । माना जाता है कि बेक्ट्रिया के यूनानी श्राक्रमश- 
कारियों में से सबसे पहले यूथी डेमस ने भारत पर श्राक्रमण किया । किन्तु उसके 
बारे में कोई निश्चित जातकारी नहीं है । 


भारत में घृनानी बेषिटृूयाई राज्य की स्थापना--यूथीडेमस के बाद उसका 
पुत्र डेमेट्रिसस बेक्ट्रिया का शासक बना । वह साहसी और महत्त्वाकाँक्षी था । उसने 
भारत पर आक्रमण कर शाकल (स्थाजकोट), मथुरा, साकेत तथा विदिशा को जीत 
लिया । उसने मगध पर ग्राक्रमणा किया किन्तु पुष्यमित्र शुग के हाथों वहु परास्त 
हुआ । फिर भी, पस्तुनिस्तान, पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध पर उसका श्रधिकार हो 
गया । लेकिन, इसी समग्र डेमेट्रियस के भारत में रहने का लाभ उठाकर यूक्रे टाइडीज 
नामक व्यक्ति ने बेक्ट्रिया पर श्रपत्ता अधिकार कर लिया। श्रतः डेमेट्रिसस को वहाँ 
जाता पड़ा । परल्तु, उसे बेक्ट्रिया से यूक्र टाइडीज को हटाने में सफलता नहीं मिली, 
बल्कि यूक्रेटाइडीज ने डेमेट्रियस के भारतीय राज्य के फ़रेलम नदी के पश्चिम तक के 
भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग पर 
यूनानियों (बेक्ट्रियनों) के दो राज्य स्थापित हो गए। एक यूथीडेमस श्रौर उसके 
उत्तराधिकारी डमेट्रियस के वंशजों का तथा दूसरा राज्य यूक्र टाइडीज श्रौर उसके 
बंशजों का | डेमेट्रिस के वंशजों का अधिकार पूर्वी पंजाब व सिन्ध पर था तथा 
युक्रठाइडीज के वंशजों का अधिकार पश्चिमी पंजाब श्रौर काबुल की घाटी पर था । 


यूथीडेसस का पहला युनानी राज्य--भारत में थूथीडेमस और उसके बंशधर 
इमेट्रियस के पूर्वी पंजाब और सिन्ध के प्रदेश वाले राज्य पर डेमेट्रियस के बाद क्रम 
पूवंक कौन-कौन से शासक बने, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन 
युवात्रियों के इस राज्य में मिनण्डार तामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ । वह महान बिजेता 
था। भारत में अनेक स्थानों पर मिल्री उसकी मुद्राओ्रों से यह कहा जा सकता है कि 
उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापता की थी । इतिहासकारों के अ्रनुसार इसका 
राज्य प्रफगानिस्तान के कुछ भाग, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पंजाब, राजपूताना 
तथा काठियावाड़ तक था | 


एक विजेता होने के साथ मिनण्डार कुशल और न्यायप्रिय शासक भी था। 
धरम के क्षेत्र में वह बड़ा जिज्ञासु था। उसने नागप्तेत नामक बौद्ध-भिक्ष से कई प्रश्न 
कर अपनी जिज्ञासु-वृत्ति का परिचय दिया । सम्भवतः नागसेन के उत्तरों व उपदेशों 
से प्रभावित होकर उसने बोद्ध-घर्म ग्रपना लिया। भारतीय साहित्य में इस शाप्रक 
को 'मिलिन्दर' कहा गया है। मिनण्डार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम व 
स्ट्रंटो द्वितीय ऋ्मश:ः राजा बने । उसके बाद भी मिनण्डार के वंश में कई राजा हुए, 
किन्तु उतके बारे में तिश्चित जानकारी नहीं है । 
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यूक्ते टाइडीज का दूसरा यूतानों राज्य--भारत में यूक्रेटाइडीज ने दूसरे 
यूनाती राजबंशों में एन्टियालकिड्स माम्क राजा सबसे प्रसिद्ध हुआ । उसने कपिशा 
पुष्कलावती व तक्षशिला पर शासन किया । इस वंश का अन्तिम राजा हर्सियस 
था । इसके शासत काल में कुषाणों ने उसके भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण कर 
उसे अपने अधीन कर लिया । इस घटना के साथ ही भारत में इण्डो-बेक्ट्रियन 
(यूनानी) राज्य की समाप्ति हो गई । 

भारतीय-यूनानी सम्पर्क के प्रभाव-दो विभिन्न संस्क्ृतियों का लम्बे काल तक 
मिलते, उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। भारत और 
यूनान का सम्पर्क भी इस तथ्य का अपवाद न रहा व दोनों की संस्कृतियों ने एक 
दूसरे को प्रभावित किया । 

ज्योतिष- ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत ने यूनानियों 
से कई बातें सीखीं । ज्योतिष के कई सिद्धान्तों जैसे भारतीय रोमन, ज्योतिष-पद्धति 
श्रादि पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है । गार्गी संहिता से ज्ञात होता है कि ज्योतिष 
के क्षेत्र में भारत यूनान से कई बातें सीखी हैं। प्रसिद्ध विद्वात वराहमिहिर में 
यूनानियों को ज्योतिष का ज्ञाता होने से पृुजनीय बताया है । 

मुद्रा-मुद्रा के क्षेत्र में भी भारत ने यूनानियों से कई बातें सीखीं। इससे 
पहले भारतीय मुद्राओं का आकार त तो संतुलित होता था और न ही उन पर 
सुन्दर आक्ृतियाँ ही बनी होती थीं। चूंकि यूनानी मुद्राएं सुन्दर होती थीं तथा 
राजाओं के नाम व झ्राकृतियों वाली होती थीं, भ्रतः भारत में भी इसी प्रकार की 
मुद्राएं बनाती प्रारम्भ हुई । 

कला- कला के क्षेत्र में, विशेषतः मूर्तिकला के क्षेत्र में दोनों संस्क्ृतियों के 
सम्पर्क से भारत में एक नवीत शैली का विकास हुश्रा, जो गांधार-शैली के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसका मुख्य क्षेत्र गांधार होने से इसे ग़ांधार-शैली कहा जाने लगा । इस 
शैली में भावना भारतीय थी तथा बत्नावट यू नानी कला के अनुरूप होती थी । 

धर्म व दर्शन - भारतीय संस्क्ृति के जिस क्षेत्र से यूनातियों को सर्वाधिक 
प्रभावित किया, वहु था- धर्म और दर्शन । कई यू नानी राजाओं ने भारतीय धर्म 
ग्रपता लिया । मितण्डार स्वयं बोद्ध धर्मावलम्बी बत गया था । एन्टियालकिडस का 
राजवृत हेलियोडोरस विष्णु का उपासक था। उसने बेसनगर में गरुड़ध्वज की 
स्थापना की थी । इसी प्रकार दर्शन के क्षेत्र में भी यूतानियों पर भारत का खूब 
प्रभाव पड़ा । भारत में अ्रमनी राज्य-शक्ति के समाप्त होने पर भारत में आने वाले 
यू नानी आक्रमणकारियों ने समय के साथ भारतीय संस्कृति को श्रपता लिया और वे 
यहाँ के जीवन में इस प्रकार घुल-मिल गए कि पूर्णतः: भारतीय बन गए । 


शक 
भारत पर शरों के झाक्रमण-पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यू तानियों (बेकिट्रनो ) 
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के भारतीय राज्य का ग्रन्त हो गया । इनके स्थाव पर 'शक' नामक श्रन्य बिदेशी 
जाति ने भारत में श्रपना राज्य स्थापित किया | 


शक मध्य एशिया में सीर नदी के उत्तर में जेग्जटिज' के निकट रहने वाली 
एक घुमक्कड़ जाति थी | इन्ही के समीप पश्चिमी चीन में यहूची' तामक एक अन्‍य 
जाति रहती थी | लगभग 75 से 65 ई०पु० में यहुचियों पर एक अन्य चुमकक्‍्कड़ 
हंगनू (हुण ) जाति के लोगों ने ग्राक्रमणा किया । परिणामस्वरूप यहूदियों को अपना 
मूल स्थान छोड़ना पड़ा और उन्होंने शकों पर ग्राक्रमण करके उनको उनके सूल 
स्थान से खदेड़ दिया । यहुचियों से परास्त होकर शक दो समूहों में बट गये । उनका 
एक समूह पूर्वी ईरान तथा पाथिया में होता हुआ शकस्थान में प्राकर बस गया और 
फिर बहाँ से कन्दहार और बलूचिस्तान होता हुआ सिधु नदी की निचली घाटी में 
प्राकर बस गया । यहुवियों से परास्त होकर शकों का दूसरा समूह सीधा भारत की 
झोर बढ़ा और कि-पिन (बेक्ट्रिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित प्रदेश, या कपिशा या 
काबुल श्रथवा कश्मीर और पंजाब) नामक स्थान पर आकर बस गया । कालातन्तर में 
इन्हीं स्थानों को केन्द्र बताकर ईसा पूर्व की पहली शत्राब्दी में शक्कों ने भारत पर 
आक्रमण कर भारत के एक विघ्तृत भू-भाग पर अपना राज्य स्थापित किया। भारत 
में प्रपता भ्राधिपत्य जमाने के बाद कभी शक्तिशाली श्रौर कभी कमजोर होते हुए शकों 
ते ईसबी सन्‌ की तीसरी शताब्दी तक यहाँ शासन किया । 


भारतीय शक राज्य शौर उसके शासक--जॉन मार्शल के मतानुसार भारत 
में शकों का सबसे पहला शासक “'मावेज” था उसके शासन काल की तिथियाँ 
धरनिश्चित हैं। कुछ विद्वान माबेज के शासन काल को 32 ई० प्‌० से 20 ई० पू० 
मानते हैं भर कुछ  ई.पूृ० से 20 ई. तक का मानते हैं। कुछ भी हो, शक 
शासक मावेज एक शक्तिशाली राजा था। उसके राज्य में कश्मीर, पश्चिमी-पंजाब 
और गांघार का प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला उसके राज्य का प्रमुख केन्द्र था। 
मावेज से श्रपने राज्य के अलग-अलग भागों में शासत-संचालन के लिए क्षत्रप (गवर्नर) 
नियुक्त कर रखे थे । 

मावेज के बाद एजेज शकों का राजा बना। किन्तु, कुछ समय के बाद 
एजेज को उसके अ्रधीनस्थ शासन करने वाले एजीलिसेस ने राज्य सिहासन से हटा 
दिया श्रौर वह शकों के भारतीय राज्य का शासक बना । उसने लगभग बारह वर्ष 
तक शासन किया । इसके बाद एजेंज द्वितीय शासक बना । इसने लगभग 43 ई० 
तक शासन किया। किन्तु उसके बाद पह्कव (परार्थियन) शासक फायेटीज ने 
तक्षशिला पर ग्रधिकार कर लिया, जिसे हटाकर बाद में कुषाणों के नेता गोण्डोफर्नीज 
ने तक्षशिला पर अधिकार कियां श्ौर इस प्रकार तक्षशिला से शकों के भ्रधिकार का 
अन्त हुआ्ना । 

शक क्षत्रप-भारत में शक शासकों ने एक विस्तृत राज्य स्थापित किया था । 
प्रशासत की दृष्षिट से उनका राज्य कई प्रान्‍्तों में विभक्त था । शक शासक इन प्रांतों 
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में शासन संचालन के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त करते थे, उन्हें 'क्षत्रप' 
कहा जाता था | सामान्यतया शकों के प्रत्येक प्रान्त में दो क्षत्रप होते थे-एक क्षत्रप 
और दूसरा महाक्षत्रप । वैसे शक क्षत्रप प्रारम्भ में शक शासकों के श्रधीन थे, लेकिन 
शकों की केन्द्रीय शक्ति के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी एक लम्बे समय तक 
भारत में शक क्षत्रप शासन करते रहे । भारत में शक क्षत्रपों के मुख्य केन्द्रों को चार 
भागों में बाँठा जा सकता है-- 


() उत्तरी भारत के क्षत्रप (2) पश्चिम भारत के शक क्षहरात, 

(3) मथुरा के क्षत्रप (4) उज्जयिनी के क्षत्रप । 

उत्तरी भारत के क्षत्नप--उत्तरी भारत के शकों के मुख्यतः कपिश, पुष्पपुर, 
अभिसारप्रस्थ, कुसुलुक, मनिगुल, जिहो णिक तथा इन्द्रवर्मन शक क्षत्रप वंशों ने शासन 
किया । इसमें से कपिश, पुष्पपुर तथा अ्रभिसारप्रस्थ वंशों ने आधुनिक काफिरिस्तान 
तथा तक्षशिला के उत्तर में स्थित प्रदेशों में राज्य किया तथा कुसुलुक, मनिगुल, 
जिहोणिक एवं इन्द्रवर्मन बंश के क्षत्रपों ने पंजाब के भागों में शासन किया । 


पश्चिमी भारत के क्षत्रप-पश्चिमी भारत में जिस क्षत्रप वंश ने शासन 
किया, वह क्षहरात वंश के नाम से प्रसिद्ध है | क्षहरात बंश के क्षत्रपों के शासन का 
केन्द्र तासिक था । इसीलिए इनको नासिक के क्षत्रप भी कहा जाता है। इस वंश के 
प्रभुख शासकों में भूमक और नहपात का नाम प्रसिद्ध है। भूमक के अधिकार क्षेत्र 
में सौराष्ट्र और मालवा का प्रदेश था। डाँ० डी. सी. सरकार के अनुसार पश्चिमी 
राजस्थान श्रौर सिन्ध पर भी भूमक का अधिकार था । 


पश्चिमी भारत के क्षत्रपों में नहपान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है । उसने 
अपने राज्य का काफी विस्तार किया था । उसके राज्य में सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा 
तथा राजस्थान सम्मिलित थे । उसने सातवाहन शासक मौत्तमीपुत्र शातकर्णी को 
पराजित कर महाराष्ट्र के भाग को जीत लिया था। किन्तु, नह॒पान क्षहरात वंश 
का अल्तिम शासक था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस शक राज्य का भअच्त हो गया। 

मथुरा के क्षत्रप--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मथुरा के 
शक वहाँ कब और कैसे पहुंचे । कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मथुरा में श॒क्॒ मालवा 
से आए थे। हगात और हगमाश मथुरा के सबसे पहले क्षत्रप थे, जिन्होंने वहाँ 
मिलकर शासत किया । इसके बाद 'राजवुल क्षत्रप बना। वह मथुरा के क्षत्रपों में 
सबसे प्रतापी था। उसने एक स्वतन्त्र शासक के रूप में राज्य किया । राजवुल के 
बाद उसका पुत्र 'सोडास' क्षत्रप बना । किन्तु उसके बाद मथुरा के क्षत्रपों की शक्ति 
क्षीण होती गई और सोडास के उत्तराधिकारी अन्य शासकों के ग्रधीन राज्य 
करने लगे । 

दक्षिण भारत (उज्जयिनी) के क्षत्रप--दक्षिण भारत में दूसरे शक क्षत्रप 
वंश का उदय हुआ । इनका प्रमुख केन्द्र उज्जयिती था, अतः इन्हें उज्जयिनी के 
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क्षत्रप भी कहा जाता है। इस क्षत्रप बंश का संस्थापक यशोमति था, किस्तु इस क्षत्रप 
राज्य का पहला स्वतत्त्र शासक “चष्टन' था। चष्टन बड़ा पराक्रषमी था। उसी ने 
इस क्षत्रप वंश को राजपद दिलाया था । इस कारण उज्जयिनी का क्षत्रप वंश उसके 
नाम पर चष्टन' वंश कहलाता है । चष्टन के बाद इस क्षत्रप राज्य का अधिकारी 
ऋद्वरदामन' बना । वह उज्जयिती के क्षत्रप शासकों में सबसे अधिक पराक्रमी था । 
उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया । उसमे अपने समकालीन सातवाहुन 
राजा वासिष्ठीपुत्र शिव श्रीशातकर्णी को दो बार परास्त किया । उसके साम्राज्य में 
पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारका के झ्रास-पास का श्रदेश, सुराष्ट्र, साबरमती 
नदी-तठ-प्रदेश का कुछ भाग, सिन्ध, मारबाड़ तथा उत्तरी कोंकणा के प्रदेश 
सम्मिलित थे। 

एक विजेता होने के क्षाथ-साथ रुद्रदामन अच्छा प्रशासक भी था। उसने अपने 
राज्य को प्रान्तों में बाँद रखा था। वह जनहित का ध्यान रखने वाला तथा विद्या- 
प्रेमी शासक था | उसने सौराष्ट्र में चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन भफील 
की मरम्मत करवाई थी । वह संस्कृत भाषा और साहित्य का आश्रयदाता था । 
उसके शासन काल में उज्जयितती का सभी दृष्टियों से विकास हुआ । 

रुद्रदामन के बाद चष्टन वंश में उसका पुत्र दमघसद (दामोजदश्री) शासक 
बना और उसके पश्चात्‌ जीवदामन शासक बता । इस क्रम में रुद्रदामत के बाद लग- 
भग दो सौ वर्षो तक चष्टन वंश में कई राजा हुए। इस वंश का अन्तिम राजा रुद्रसिह 
तृतीय था । इसी के काल में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस पर श्राक्रमणा किया और 
उसे मार डाला । इसके साथ ही चष्टत वंश के शक क्षत्रप का अस्त हुझा । 

शक भारत में विदेशी श्राक्ममणकारियों के रूप में श्राए थे, कितु यहाँ भ्राने 
के बाद वे भारतीय-जनजीवन में घुल मिल गए । यहाँ रहते हुए उन्होंने भारतीय 
ग्राचार-विचार, धर्म और रहत-सहन को अ्रपता लिया और यहाँ के लोगों के साथ 
वेवाहिक संबंध स्थापित किए । इस प्रकार वे भारतीय समाज के श्रंग बस गए । 

पहक्व (पाथियन) 

पह्कूव भी मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ बाहर से भारत में आक्रमरण- 
कारी 'के रूप में श्राने वाली एक जाति थीं। ये सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस के 
सीरयाई साम्राज्य के भाग 'पाथिया' के निवासी थे। जिस समय बेक्ठिया का भाग 
सीरयाई साम्राज्य से श्रलग हुआ था, उसी समय पाथिया भी स्वतन्त्र हो गया था। 
स्वतन्त्र पाथिया का पहला शासक मिथू डेट्रस था । मिथ डेट्रस के नेतृत्व में ही 
पहुऑों' ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और यूताती (बेक्ट्रियन) शासक 
डेमेट्रियस की सेता को परास्त कर सिन्धु और भेलम के बीच के प्रदेश पर भ्रधिकार 
कर लिया । 

पहक्ुवों के भारतीय राज्य का पहला स्वतन्त्र शासक 'बोनेनीौज' था | वह 
तक्षशिला के शक शासक मावेज का समकालीन था । उसका सीस्तान एवं दक्षिणी 
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ग्रफातिस्तान पर भी अधिकार था। वोनेनीज' के बाद स्यलिरिस पह्ुुवों का राजा 
बना । किन्तु पह्लंवों के भारतीय राज्य का सबसे प्रतापी राजा गोण्डोफर्नीज' था। 
उसने भारत में पक्कुवों की शक्ति को खूब बढ़ाया। उसका राज्य पूर्वी फारस से 
लेकर भारत में पूर्वी पंजाब तक विस्तृत था। उसकी राजधानी गान्धार थी । कहा 
जाता है कि ईसाई धर्म प्रचारक टामस इसी काल में भारत झ्ाया था । 


गोण्डोफर्नीज के बाद पह्७॒वों का राज्य दो भागों में विभाजित हो गया और 
गोण्डोफर्नीज द्वारा अपने राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त गवर्र स्वतन्त्र होने 
लगे । उनकी शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होने लगी । लगभग इसी समय कुषाणों के 
भारत पर आक्रमण प्रारम्भ हुए और उन्होंने पह्मवों के राज्य का अन्त कर अपना 
अधिकार जमा लिया । यूनानियों और शकों की भांति पह्व भी भारतीय समाज 
में घुल-मिल गए और यहां की भाषा, धर्म झादि को अ्पता कर भारतीय समाज के 
अंग बन गए । 


कुषाण 
मौ्य साम्राज्य के पतन के बाद से भारत पर श्राक्रमणा करने वाली विदेशी 
जातियों में कुषाणों का विशेष महत्त्व है। इस जाति ने ईसवी सन्‌ की पहली 
शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक भारत के एक भाग पर शासन किया और इस 
देश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को आ्रान्दोलित करने में महत्त्वपूर्ण भाग 
ग्रदा किया । 


कुषाश कौन थे--कुपाण किस जाति के थे और उनका मूल निवास स्थान 
कहाँ था यह भी इतिहास का एक विवादग्रस्त प्रश्न है। साधारणतया यह माना 
जाता है कि कुषाण चीन के कानसू प्रदेश में रहते वाली यहूची जाति से सम्बन्धित 
लोग थे । माना जाता है कि हिंगनू (हुए) जाति से परास्त होकर '“यहुची' लोग 
तिब्बत तथा बेक्ट्रिया में श्राकर बसे थे। बेक्ट्रिया में श्राकर बसने वाले “यहूची' 
कालान्‍्तर में पांच भागों में बँट गये थे । उनमें से ही एक 'कुषाण' थे, जिल्होंने 
शक्ति प्राप्त कर गअ्रत्य यहूचियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था । इन्हीं कुषाणों 
के नेता कुजुल कडफिसिज ने भारत पर आाक्रमश कर कुषाण राज्य की स्थापना 
की । किन्तु इसके विपरीत कुछ विद्वान कृषाणों की शरीर रचना तथा उनके शासकों 
की उपाधियों के श्राधार पर उनका तुर्की होना मानते हैं । विद्वानों का तीसरा समु- 
दाय भाषा के आधार पर कुषाणों को शक-ईरानी समुदाय का मानता है। लेकित 
डॉ. बेजनाथ पुरी ते अपनी पुस्तक “इण्डिया अ्रण्डर द कुषान्स' में यह स्पष्ट किया है 
कि कुषाण प्राचीव 'शक' कुल की एक शाखा थे और वे बेक्ट्रिया के तिकट ग्रथवा 
उनके दक्षिण में बसे थे । जब यहूची लोग इस भाग में आ्राए, तब थोड़े समय के लिए 
उतका यहुचियों से सम्बन्ध स्थापित हुआ । किन्तु, बाद में पुनः अपनी जातीय शक्ति 
का संगठन कर कुषाण अपने मूल स्थान से दक्षिण की ओर बढ़े श्र उनके नेता 
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कुजुल कडफिसिज ने भारत पर आक्रमण करके गान्धार प्रदेश पर राज्य कर रहे 
'पह्ुवों' को हराकर वहाँ श्रपना अधिकार स्थापित कर लिया। 


भारत में कुषाण साम्राज्य के प्रमुल्ल शासक 


विम कडफिसिज -कुजुल कडफिसिज के बाद कुषाणों का राजा विम- 
कडफिसिज बता । वह कुजुल का पुत्र था और अपने पिता की तरह साहसी, वीर, 
एवं महत्त्वाकांक्षी था। उसने भारत में कुषाणों के राज्य का विस्तार किया श्रौर 
तक्षशिला तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया । माना जाता है कि विम मथुरा तक 
आगे बढ़ गया था | 


कनिष्क -भारत में कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था । 
कतिष्क विम का उत्तराधिकारी था अश्रथवा उसका गवर्नर, इसका इतिहास श्रन्धकार- 
पूर्ण एवं विवादग्रस्त है। किन्तु इतना अवश्य है कि कतिष्क कुषाण शासकों में 
सर्वाधिक पराक्रमी, महान्‌ विजेता एवं कुशल शासक था। 

कनिष्क द्वारा साम्राज्य विस्तार -- कतिष्क कब और कंसे शासक बना, इस 
विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान उसके राज्यकाल के प्रारंभ 
होने का समय 78 ई. मानते हैं। कनिष्क एक महत्त्वाकांक्षी शासक था। अतः 
शासक बनने के बाद शीघ्र ही उसने कश्मीर, पंजाब, मालवा और सिन्ध पर श्रधि- 
कार कर लिया और पाटलिपुत्र को जीत कर भारत में मगध तक अपने साम्राज्य का 
विस्तार किया । पश्चिम में उसने पाथिया के शासकों को हराया और चीनियों से 
काशगर, खोतान शौऔर यारकन्द जीता । इस प्रकार कनिष्क ने ईरान से लेकर पाटलि- 
पुत्र तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । कनिष्क ते अपने विशाल साम्राज्य 
की राजधानी पेशाबर को बताया और वहीं से अपने साम्राज्य पर कुशलता पूर्वक 
शासन किया । 


कनिष्क का शासन प्रबन्ध-कनिष्क का पूरा साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त 
था। प्रास्तों में शासत चलाने के लिए कतनिष्क ने भी शकों की तरह क्षत्रप और 
महाक्षत्रप नियुक्त कर रखे थे, जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में अपने-अपने प्रान्त 
में शासन करते थे | किन्तु, विद्वानों की मान्यता है कि कनिष्क के शासन-प्रबन्ध में 
स्थायित्व वहीं था। इसलिए उसका विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही 
नष्ट हो गया । 


कनिष्क की धामिक रुचि--कनिष्क एक विजेता के रूप में ही नहीं, बल्कि 
एक धार्मिक रुचि-प्रधान शासक एवं बौद्ध धर्म के प्रसारकर्त्ता सम्राट्‌ के रूप में भार- 
तीय इतिहास में प्रसिद्ध है। संयुक्तरत्नपिटक नामक ग्रन्थ के श्रनुसार माना जाता है 
कि प्रारम्भ में कनिष्क कर एवं नि्दयी शासक था । किन्तु, पाटलिपुत्र पर आक्रमण 
के समय उसका सम्पर्क बौद्ध विद्वान अश्वधोष से हुआ । वह उसको अपने साथ पेशा- 
वर ले श्राया और उसके प्रभाव में श्राकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म प्रहण कर लिया । 
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बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कनिष्क के प्रथत्त--बौद्ध बतने के बाद 
कमिष्क ने इस धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए सम्राद प्रशोक की तरह प्रयत्न किए । 
मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत में बौद्ध धर्म पतत की ओर बढ़ने लगा 
थ और सातवाहन शासको के प्रयत्नों से वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ी थी । 
इतना ही नहीं बौद्ध धर्म के अनुयायियों में आपसी मतभेदों के कारण मतमतान्तर 
उत्पन्न हो गए थे और बौद्ध धर्म श्रवनत होने लगा। 

चतुर्थ बौद्ध संगीति--बौद्ध साहित्य के आ्राधार पर यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध 
धर्म ग्रहण कर लेने के बाद इस धर्म में उत्पन्न होने वाले' मतमतान्तरों से कनिष्क को 
बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने गुर के कहने से बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कश्मीर के 
कुण्डलवन अथवा जालन्धर में एक सम्मेलन बुलाया | इतिहास में यह सम्मेलन चतुर्थ 
बौद्ध संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग 
लिया था | लगभग छः माह तक येह सम्मेलन चला । इसमें बौद्ध विद्वानों ने सम्पुर्णा 
बौद्ध साहित्य को देखकर उस पर टीकाएँ लिखीं और त्रिपिटिक की संस्कृत में व्याख्या 
की गईं। इस सम्मेलन में तवीत विचारों के साथ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का ताल- 
मेल बैठाकर बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया गया । इस 
सम्मेलन का सभापतित्व प्रसिद्ध बौद्ध विद्वात 'वसुमित्र' ते किया और 'भ्रश्वघोष' ने 
उप-सभापति के रूप में कार्य किया। कनिष्क के काल में सम्पन्न हुई इस बौद्ध 


संगीति का सबसे प्रमुख परिणाम बौद्ध धर्म की महायान शाखा का + उदय होता एवं 
उसको मान्यता प्राप्त होता था । 


चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन के अलावा भी कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार 
हेतु दूसरे कार्य किए। अ्रशोक की तरह उसने भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 
शिला-खण्डों पर खुदबा कर श्रपने साम्राज्य में लगवाया और चीन, जापान, तिब्बत, 
मध्य एशिया आदि विदेशी भागों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे । इसके श्लावा 
उसने कई प्राचीन बौद्ध स्तूपों की मरम्मत करवाई और तये स्तृूप बनवाए। 
उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई "त्रिपिटिक' प्रामारिषक व्याख्या को 
ताम्रपन्नों पर खुदवाकर पत्थर की सन्दूक में रख कर उस पर एक स्तूप बनाया । 

कनिषक की धामिक सहिष्ण ता-- कनिष्क यद्यपि स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी 
था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति वह पूर्णतया सहिष्णु एवं उदार था। उसके सिक्‍कों 
के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उसके साम्राज्य में सभी धर्मो के अनुयायी सुखपूर्वक 
रहते थे । 

कनिष््क को मृत्यु एवं उसके उत्तराधिकारी -विदेशी वंश का होते हुए भी 
भारतीय बनकर देश की प्रगति और विकांस का ध्यान रखने वाले शासक कनिष्क 
ने 23 (कुछ विद्वानों के श्रनुसार 45) वर्ष तक शासन किया । किन्तु एक जैन 
कथा के ग्रनुसार कहा जाता है कि कनिष्क के सेनापति ते उसकी हत्या कर दी । 
कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वसिष्क कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना 
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तथा उसके बाद उसका भाई हुविष्क शासक बचा । हुविष्क मे सन्‌ 38 ई. तक 
शासन किया । उसके बाद वासुदेव प्रथम कुषाणों का शासक बता । किन्तु इसके 
समय तक कुषाणों के साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था और वासुदेव की 
मृत्यु के बाद कुषारा साम्राज्य छोटे-छोटे भागों में विभक्त हों गया । इसी समय 
उत्तरी भारत में स्थानीय जातीय राज्यों तथा नाग भारशिवों, योधैयों, मालवों 
ग्रादि की शक्ति बढ़ने लगी शौर कुषाण साम्राज्य का श्रत्त हो गया । 
कुषाण काल में साहित्य, कला, व्यापार एवं ज्ञात-विज्ञान की प्रगति 

कुषाण सम्राट कनिष्क का काल भारतीय इतिहास में राजनीति के साथ 
सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। उसके समय में साहित्य, कला, व्या- 
पार एवं ज्ञात-विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त प्रगति हुई । 

साहित्य--कनिष्क विद्या-प्रेमी एवं साहित्य में रुचि रखने वाला शासक था। 
उसके दरबार में उच्चकोटि के विद्वानों को आश्चय प्राप्त था। पाएवे, वसुमित्र, 
ग्रश्वधोप आझ्रादि बौद्ध विद्वान और संघरक्षक तथा नागाजु त जैसे पंडित उसकी' राज्य- 
सभा में रहते थे । इन विद्वातों ने कनिष्या के काल में दर्शन, ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य 
के कई ग्रत्थों की रचता की | वसुमित्र ने महाविभास' नामक ग्रंथ लिखा, जो बौद्ध 
दर्शन का 'कोश' ग्रन्थ माता जाता है। इसी प्रकार अश्वघोष ने 'बुद्धचरित्र महा- 
काव्य' और सौन्दरानन्द ने 'सूत्रालंकार' नामक ग्रन्थ लिखे। “दिव्यावदान! तथा 
'ललित विस्तार! नामक बौद्ध कथानकों से संबंधित ग्रन्थ भी इसी युग में लिखें गए । 
विद्वानों की मान्यता है कि कनिष्क के राजबेद्य चरक ने चरकसंहिंता की रचना 
इसी काल में की थी । साहित्य की प्रगति के साथ कनिष्क के काल में संस्कृत भाषा 
तथा ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों का भी विकास हुआ । 

स्थापत्य-कला-- साहित्य की तरह कुषाणों के शासन काल में कला की भी 
पर्याप्त प्रगति हुईं। कनिष्क को कला से बड़ा प्रेम था। वह एक महान स्थापत्य 
निर्माता था | उसने पेशावर में एक मीनार और बौद्ध बिहार का निर्माण करवाया 
और सिरवक एवं कनिष्कपुर दों नगर बसाए। उसके काल में कई स्तूपों का भी 
निर्माण हुआ । 

मूरति-कला-- कतिष्क के काल में मूरतिकला की खूब प्रगति हुई । कुषाणों के 
समय में यूतानी एवं भारतीय मूर्ति-कला का सम्मिश्रण हुआ भर भारत में मूततिकला 
की एक विशेष ग्रांधार शौली का विकास हुआ । यूताती .एवं भारतीय कला की 
विशेषताग्रों वाली इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण गांधार प्रदेश में प्रचुर मात्रा 
में होने से इस शैली की मूर्तियों को गांधार शली कहा गया । कुषाण काल में गांधार 
शली की महात्मा बुद्ध की अतेक मूर्तियाँ बनाई गई । इन मूर्तियों में बाह्य भ्रलंकरण 
प्रदर्शन में यूतानी प्रभाव दिखाई देता है, किन्तु भावनाओं का अ्ंकेन भारतीय 
परम्परानुसार किया गया है। गांधार-शैली की मूर्तियों में शारीरिक अंगों का प्रदर्शन 
एवं कलाकार की बौद्धिक चतुराई व हस्त-लाघव के दर्शन होते हैं | गांधार के श्रलावा 
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कनिष्क के समय में मथुरा में भी मूतिकला की एक विशिष्ठ मथुरा शैली का 
विकास हुभ्ना तथा वहाँ पर भी अनेकों मूर्तियों का निर्माण किया गया। सू्तिकला 
के साथ-साथ कुषाणों के काल में चित्रकला की भी प्रगति हुईं । कनिष्क के काल में 
होने वाली कला की इस प्रगति ने भारतीय संस्क्ृति को समृद्ध किया । 

व्यापारिक उन्‍नतति--कुषाण काल व्यापारिक उन्नति की दृष्टि से भी महत्त्व 
रखता है । कनिष्क का साम्राज्य मगध से ईरान तक विस्तृत था । परिणामस्वरूप 
उस युग में भारत का ईरान, मध्य एशिया आदि भागों से स्थल-मार्मों द्वारा प्रत्यक्ष 
संबंध स्थापित हुआ । इससे स्वाभाविक रूप में भारतीय व्यापार की प्रगति हुईं । 
भारत का सामान भारी मात्रा में पश्चिमी देशों में जानो लगा और भारतीय समृद्धि 
में वृद्धि हुई । 

ज्ञान-विज्ञान--कतिष्क का काल ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से भी कतिपय क्षेत्रों 
में प्रगति का काल था । मुख्य रूप से इस युग में चिकित्सा (प्रायुवेंद ), धातु-विज्ञान 
एवं विभिन्न व्यवसायों में तकतीकी ज्ञान एवं कौशल का विकास हुआ । इस युग में 
भेषज-चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में पर्याप्त प्रगति हुईं। माना जाता है कि 
भारतीय ग्रायुवेंद के दी महान विद्वान चरक और सुश्र्‌त कुषाण युग में ही हुए थे, 
जिन्होंने क्रशः भेषज (कायिक चिकित्सा) एवं शल्य-चिकित्सा के प्रभूतपूर्व ग्रंथों की 
रचना की। कुषाणों के काल में धातुशोधत और विभिन्न धातुओं की मुद्राश्रों के 
निर्माण में वजन, आ्राकार-प्रकार और धातु की शुद्धता की दृष्टि से प्रगति हुई । इसी 
प्रकार नापतोल के क्षेत्र में भी इस युग में निश्चित बाटों श्लौर पैमानों का विकास 
हुआ । कनिष्क के युग में ताप-तोल के विकास सम्बन्धी जानकारी 'दिव्यावदान' 
तामक ग्रंथ से होती है, जो सम्भवतया उसी युग की रचना है। कनिष्क के काल के 
ऐतिहासिक साहित्य में बंत्रकारक', तैलिका चक्र, आदि कई तकतीकी नामों का 
जिक्र आता है। इससे पता चलता है कि तकनीकी क्षेत्र में कुषाण युग में खूब 
प्रगति हुई । 

कनिष्क के साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्त्व-- साम्राज्य बनते और मिटते हैं, 
कितु योग्य शासकों का झाश्रय पाकर सभ्यता श्रौर संस्कृति का जो विकास होता है, 
वह किसी देश की, किसी जाति की श्र उसके इतिहास की भ्रमर धरोहर बन जाता 
है। भारतीय सभ्यता श्ौर संस्कृति को सजाने-सँवारने वाले ऐसे कुछ भारतीय 


शासकों में कनिष्क का नाम भी प्रमुख है । उसने अपनी शक्ति, सूक-बूक एवं रुचि के 
सहारे भारतीय संस्कृति को सजाने-सँवारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । उसके धर्म 


साहित्य और कला प्रेम के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति का उसके युग में जो 


स्वरूप बता, उसने गुप्त काल में होने वाली अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रगति की पृष्ठभूमि 
तैयार की । 


अ्रध्ययत का उपयोग 
नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दोजिए एवं श्रपत्ते भ्रध्ययत को उपयोगी बनाइये-- 
. सातवाहनों की जाति, मूल स्थान एवं उदय के बारे में क्या-क्या मत प्रचलित हैं? 
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2. सातवाहनों के प्रमुख शासक कौन-कौन थे तथा उन्होंने सातवाहन साम्राज्य के 
विकास में क्या योगदान दिया ? 
3. भारत में स्थापित होने वाले यूनानी (बेक्ट्रियन) राज्य कौन-कौन से थे ? 
4. यूनातियों और भारतीयों के सम्पर्क के क्या परिणाम निकले ? 
5. भारत में शक राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ ? 
6. भारत में शकों के कौन-कौन से क्षत्रपों ने किल-किन भागों पर शासन किया ? 
अध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 
]. सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीति का केर्द्व दक्षिणी भारत बन गया, 
कारण कि -- 
(क) सातवाहन दक्षिणी भारत के सूल निवासी थे, श्रतः उन्होंने दक्षिण को 
भ्रधिक महत्त्व दिया । 
(ख) उनका राज्य दक्षिण भारत में ही था, भ्रतः वही बेन्द्र बताता स्वाभाविक 
धा। 
(ग) कुषाणों, पह्क॒वों ने उन्हें उत्तर भारत में नहीं झाने दिया । 
(घर) सातवाहनों ने उत्तर भारत की ओर बढ़ने का कभी प्रयत्न नही किया । 
है ६) 
2. यूनानियों ने भारतीय संस्कृति को जिस, क्षेत्र में सबसे भ्रधिक प्रभावित किया, 
बहू था-- 
(क) धर्म (ख) दर्शश (ग) भाषा (घ) ज्योतिष ( ) 
3. भारतीय इतिहास में कनिष्क के प्रसिद्ध होते का एक महत्त्वपूर्ण कारण है-- 
(क) उनके द्वारा की गई विजयें 
(ख) उनके दरबार की शान-शौकत 
(ग) बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए उसके कार्य 
(घ) उसकी मगध विजय ( ) 
सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 
. पह्लवों का राज्य भारत में किस प्रकार स्थापित हुआ! श्र उनके प्रमुख शासक 
कौन-कौन थे ? ' 
2, कुषाणों के भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था और भारत में 
कुषारा साम्राज्य का प्रसार किसने किया ? 
3, कुषाणों ने भारतीय संस्कृति के विकास में क्या योगदान दिया? 
निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिये और श्रपना कौशल बढ़ाइये -- 
() भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में सातवाहन, यूनानी (बेक्ट्रियन), शक, पह्ुव 
एवं कुषाण सामप्राज्यों की सीमाएँ झ्रकित कीजिए । 
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(2) अपने श्रध्यापक जी के सहयोग से गांधार एवं मथुरा-शैली की मूर्तियों के चित्रों 
को संग्रहित कर अपने एलबम में लगाइये । 


प्रफ अध्ययन ग्रन्थ 
. भगवत शरण उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास 


2, डॉ० ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
3. डॉ० विमलचन्द्र पाण्डेय : भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
4, डॉ० वी. एस, भागेव : भारतीय इतिहास ; विचार एवं तत्त्व 

श्रध्याय 44 


गुप्त साम्राज्य 


उत्तरी भारत में कुषाणों तथा दक्षिणी भारत में सातबाहनों की शक्ति समाप्त 
होने के साथ ही एक बार पुनः भारत राजनीतिक दृष्टि से खण्डित हो गया। देश में 
कई छोटे-छोटे राजतन्त्रात्मक एवं गणतल्त्रात्मक राज्य उठ खड़े हुए । केन्द्रीय शक्ति 
के श्रभाव में चारों श्रोर ग्रव्यवस्था एवं भ्रराजकता फैल गई | कुषाणों के पतन के 
पश्चात्‌ यह स्थिति लगभग एक शताब्दी तक चलती रही । किन्तु तीसरी शताब्दी 
के उत्तराद्ध काल में केन्द्रीय शक्ति के रूप में एक नये राजवंश का उदय हुश्रा, 
जिसके शासकों ने मगध को केन्द्र बनाकर अपनी शक्ति, पौरुष, पराक्रम और सूभ- 
बूफ़ के सहारे भारत में पुनः राजनैतिक एकता स्थापित करते हुए बौद्धिक विकास 
एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग का सूत्रपात किया । यह राज्य-वंश भारतीय इतिहास 
में गुप्त बंश/ तथा उनका साम्राज्य गुप्त साम्राज्य” के नाम से प्रसिद्ध है । 

गुप्त वंश--तीसरी शताब्दी के उत्तराद्ध काल में प्रबल राज्य शक्ति के रूप 
में उठने वाले गुप्ततंशी शासक कौन झौर किस जाति के थे, इस विषय पर 
इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है । कुछ इतिहासकार गुप्तवंश के शासकों के नाम के 
प्रन्त में गुप्त' शब्द लगा होने से मानते हैं कि गुप्तवंशी शासक वेश्य थे। 
डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल मानते हैं कि ये मूलतः पंजाब के 'करसकार' जाट थे । 
इसके विपरीत डॉ० राखालदास बनर्जी, पं० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोफा और डॉ० 
हेमचन्द्रराय चौधरी आदि विद्वान शुप्त शासकों के लिचछवियों झौर वाकाटक क्षत्रिय 
कुलों से सम्बन्ध श्रौर 'मंजुश्रीमुलकल्प' के विवरणों एवं अनुश्र्‌ तियों के आधार पर 
गुप्तवंश के शासकों का मूलतः क्षत्रिय होना मानते हैं। ऐसी स्थिति में गुप्त शासकों 
की मूल जाति एवं वंश की समस्या श्रभी तक निविवाद नहीं हो पायी है, फिर भी 
विद्वानों की राय है कि जब तक भअ्रन्य प्रमाणों के आधार पर गुप्त वंश का किसी 
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दूसरी जाति या वंश से सीधा सम्बन्ध होता साबित तहीं हो जाता, तब तक उन्हें 
क्षत्रिय मानना ही अधिक उपयुक्त है । 
गुप्तवंश की शक्ति का उदय 

श्रीगुप्त--भारत में गुप्तवंश की शक्ति को संस्थापित करने बाला 'श्रीगुप्त 
था। अ्रधिकतर विद्वान मानते हैं कि कुषाणों के पतन के बाद मगध और उसके 
आस-पास के इलाकों पर अधिकार करके श्रीगुप्त ने श्रपना राज्य स्थापित किया और 
महाराजा की उपाधि धारण की । डॉ० धीरेद्धचन्द्र गांगुली ग्रौर डॉ० ग्रार० सी० 
मजूमदार मे चीनी यात्री इत्सिग के वर्णातों एवं नेपाल से प्राप्त एक हस्तलिखित भ्रन्थ 
के प्राधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है कि श्रीगुप्त का मूल राज्य मगध 
न होकर बंगाल में ीरेन्द्रभूमि' या मालवा प्रदेश (वर्तमान मुशिदाबाद) था श्र 
मगध पर उसके उत्तराधिकारी 'घटोत्कच' ने श्रधिकार क्रिया था। इसके विपरीत 
इतिहासकार श्री श्रीराम गोयल पुरातत्व सम्बन्धी अ्रवशेपों के भ्राधार पर गुप्त 
शासकों के मूल स्थान को उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग मानते हैं। ऐसी स्थिति में गुप्त 
शासकों के मूल राज्य के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है । किन्तु इतना अ्रवश्य 
स्पष्ट है कि गुप्तवंश का पहला शासक श्रीगुप्त था । 

घटोत्कच--श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का राजा बसा । 
यद्यपि इसमे भी एक लम्बे समय तक राज्य किया, फिर भी वह गुप्तवंश की शक्ति 
और साम्राज्य का प्रसार नहीं कर पाया । 

चन्द्रगुप्त प्रभभ--घटोत्कच के पश्चात्‌ चद्धगुप्त प्रथम गुप्तवंश के राज्य का 
उत्तराधिकारी बना | वह 39 या 320 ई० में राजगद्दी पर बैठा । इतिहासकारों 
की राय है कि मगध में गुप्तवंश की केन्द्रीय शक्ति को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने 
वाला चद्धगुप्त प्रथण ही था और उसी ने गुप्तवंश के राज्यक्षेत्र का इतना विस्तार 
किया था कि जिसको साम्राज्य कहा जा सके । ऐसी स्थिति में चन्द्रगुप्त को गुप्त 
साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है । 

शासक बनने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य के आस-पास के 
इलाकों पर झधिकार किया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैशाली के लिच्छुवी वंश 
की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चन्द्रगुप्त प्रथम का वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने का यह कार्य बड़ा दूरदर्शितापूर्णा था | इससे सम्भवतया वेशाली और 
मगध के राज्य एक हो गए और भारत में गुप्तबंश की केन्द्रीय शक्ति की संस्थापता 
में महत्त्वपूर्ण योग मिला । वस्तुत: लिच्छुवियों की सहायता से ही चन्द्रगुप्त ने कई 
राज्यों को जीता और महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की । उसके साम्राज्य में 
तिरहुत, दक्षिणी बिहार, भ्रवध श्रौर उसके प्रास-पास के प्रदेश सम्मिलित थे तथा 
उसके साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के एक 
भाग तक विस्तृत थीं। ऐसा माना जाता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने एक नवीन संवत्त्‌ 
भी चलाया था। उसकी मृत्यु 335 ई० में हुई । 
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समुद्रभुप्त- चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के 
राज्य सिंहासन पर बैठा । प्रयाग (इलाहाबाद) के स्तम्भलेख से मालूम होता है 
कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त कर दिया था, किन्तु, पिता की मृत्यु के बाद समुद्रभुप्त को अपने भाइयों के 
विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें दबाकर ही समुद्रगुप्त 335 ई, में गुप्त 
साम्राज्य का श्रधिकारी बता । 

समुद्रगुप्त बाल्यकाल से ही योग्य एवं प्रतिभावान था। शासक बनने पर 
उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का विचार किया। इलाहबाद के स्तम्भलेख 
की प्रशस्ति, जिसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिपेण ने बताया था, से पता 
चलता है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों को जीता और सीमांत 
प्रदेश के राज्यों को अपने अधीन किया । उसकी विजयों को श्रध्ययन की सुविधा की 
दृष्टि से चार भागों में बाँटा जाता है--- 


समुद्रगुप्त की विजयें--जिस समय समुद्रगुप्त शासक बना, उस समय उसके 
सामने ग्रमेक कठिनाइयाँ थीं। उसके समक्ष ऐसे राज्य थे, जो स्वयं अपनी शक्ति का 
प्रसार करने की इच्छा रखते थे । पश्चिमी भारत में शक और कुषाणों की शक्ति 
पूर्णतया समाप्त नहीं हुई थी । सीमा-प्रान्‍्त पर ईरानियों ने भी झाक्रमण आरम्भ 
कर दिये थे । इन परिस्थितियों में समुद्रगुप्त के लिए श्रावश्यक था कि वह अपने 
पड़ोसी राजाश्रों पर विजय प्राप्त करे और अपनी शक्ति बढ़ाकर अन्य ग्आपत्तियों का 
मुकाबला करे । 


झार्यावर्त की घिजय--अपनी शक्ति श्ौर साम्राज्य बढ़ाने के विचार से 
समुद्रगुप्त ने सबसे पहले हिमालय और विन्ध्याचल के बीच के भाग--आर्यावर्त के 
नौ राज्यों पर विजय प्राप्त की । इलाहाबाद स्तम्भ लेख में इन नौ राजाओं के नाम 
इस प्रकार हैं--भ्रच्युत, नागसेन, गणपति, चन्द्रवर्मा, रुद्रदेव, मतिल्क, नागदत्त, 
तन्दित और बलवर्मा । यद्यपि इन राजाग्रों के राज्य कहां-कहां स्थित थे, इस सम्बन्ध 
में सही-सही पता नहीं चलता । फिर भी, इन विजयों से समुद्रगुप्त का राज्य प्रयाग 
और साकेत से बढ़कर मथुरा और ग्वालियर तक फैल गया । 


झ्रठारहु झ्ाटघिक राज्यों पर विजय--लगभग सम्पूर्णों प्रार्यावर्त को जीत 
लेने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने विन्ध्याचल से लेकर जबलपुर झौर नागपुर तक फैले 
अठारह श्राटविक (वन्य) राजाशों पर विजय प्राप्त की । एरण (मालवा) भभिलेख 
से ज्ञात होता है कि इन राजाओं ने समुद्रगुप्त का आधिपत्म स्वीकार किया और 
सम्राट की सेवा का वचन दिया । 


वक्षिण भारत की विजय-- इन विजयों के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने दक्षिणी 
भारत को जीतने का झ्रभियान चलाया । दक्षिणी भारत में समुद्रगुप्त ने वर्तमान 
उड़ीसा, ग्रान्श्,, मद्रास आदि बारह राज्यों पर विजय प्राप्त की। किन्तु उसकी 
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दक्षिणी भारत की विजय धर्म-विजय थी । इन राज्यों को जीतकर भी उसने उन्हें 
अपने राज्य में नहीं मिलाया बढक वहां के राजाओं को उनके राज्य पुनः सौंप 
दिये । किन्तु इस राज्यों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया और उसे कर देते रहने 
का वचन दिया । 


सीमान्‍्त प्रदेशों की विजय- उपयुक्त विजयों से लगभग पूरे भारत में समुद्र- 
गुप्त की धाक जम गई। परिणामस्वरूप भारत की उत्तरी एवं पूर्वी सीसा पर 
स्थित सीमास्त राजाओं ने स्वयं अपनी ओर से समुद्रगुप्त को सच्तुष्ठ करने के लिए 
उसका झाधिपत्य स्वीकार किया और सभी प्रकार के कर देने का वचन दिया । ऐसे 
सीमान्त राज्य पाँच थे, जिनमें समतठ (पूर्वी बंगाल का समुद्र तट का भाग), काम- 
रूप (दक्षिणी असम का गोहाटी जिला) नेपाल, कर्तारपुर (जालन्धर जिले में), 
एवं उत्तर प्रदेश जिसमें कुमायू', गढ़वाल व रूहेलखण्ड के जिले सम्मिलित थे । 


पश्चिमी सोसा के गणराज्यों पर श्रधिकार--उत्तरी पूर्वी सीमा के राज्यों 
पर आ्राधिपत्य स्थापना के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने पश्चिमी सीमा के नौ गणराज्यों पर 
ग्रधिकार किया । इनमें मातृत्व (मालव), योघेय, श्रज्ु तायत, भद्रक, आभीर 
प्राजुन सनकानिक, कक और खरपरिक गणराज्य सम्मिलित थे । किन्तु समुद्रशुप्त 
ते इन राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट नहीं किया । उसने इन राज्यों के शासकों को 
स्वयं शासन करने की आज्ञा दे दी । किन्तु इन गरएराज्यों के शासक भी उसे 'कर' 
देते थे, उसकी ग्राज्ञाप्रों का पालन करते थे श्रौर उसके दरबार में उपस्थित होते थे । 


विदेशी राज्यों से सम्बन्ध--उपयुक्त राज्यों के श्रलावा काबुल की घादी, 
गान्धार और पंजाब के कुषाण राजाप्रों ते, कश्मीर के मरुण्डों ने पश्चिमी भारत के 
शक शासकों ने, सिहल द्वीप (लंका) के राजा मेघवर्ण ने और जावा श्रादि द्वीपों के 
शासकों ने भी समुद्रगुप्त के पराक्रम से प्रभावित होकर उससे मित्रता के सम्बन्ध 
स्थापित करने की इच्छा प्रकट की और सम्राट समुद्रगुप्त को अपनी सेवाएँ भपित 
कीं। इन प्रदेशों के राजाओं ने बहुमृल्य वस्तुएं और ग्रपनी कब्याएं समुद्रगुप्त को 
भेंट में दीं और अपने प्रदेश का उपभोग करते के लिए गरुड़ की मोहर लगे समुब्र- 
शुप्त के अधिकार-पत्रों को स्वीकार किया । 


समुद्रगुप्त की उपयु क्त विजयों और प्रभृत्व क्षेत्र के बारे में जानकर स्पष्ट 
होता है कि उसका साम्राज्य काफी विस्तृत था। लगभग सम्पूर्ण भारत पर उसका 
प्रभुत्त था। इसके साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप सें कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी राजपूताना 
सिन्‍्ध और गुजरात को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी भारत सम्मिलित था। 


अश्वमेध यज्ञ-इस प्रकार भारत की दिग्विजय करने के पश्चात समुद्रगुप्त 


ते अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में दान-पुण्य के लिए उसने सोने की मुद्राएं प्रचलित कीं 
झौर उन्हें ब्राह्मणों को वितरित किया । 
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समान चित्र ये दिये यये भा यों लि. 


छ 
प्रात के भद्ासबेक्षक की अनुसानुज्ञार, भारत स्र्षेक्षण विभागीय सासबित्र प्‌ लाधारित । 
कपूर में भारत दा मत्त प्रदेश उपभुक्त आाभाररेशा के मापे मए बारह ग्रपुद्री मील हरी दूरी तह है । 
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गुप्त साश्राज्य 

समुद्रगुप्त कर व्यक्तित्व--समुद्रगुप्त की उपयुक्त विजयों तथा उसके साम्राज्य 
प्रसार के कारण इतिहासकार डॉ० वी. ए. स्मिथ ने उसे भारतवर्ष का नेपोलियत' 
कहा है। वास्तव में समुद्रगुप्त एक साहसी सैनिक एवं योग्य सेनानायक था। इस 
योग्यता के श्राधार पर ही युद्धों में सफलता प्राप्त करता गया और एक महान 
विजेता प्रमाणित हुआ । अ्रपनी विजयों से उसने देश में राजनीतिक एकता स्थापित 
करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इसके साथ ही, समुद्रगुप्त योग्य प्रशासक, कूटनीतिज्ञ 
श्रौर दूरदर्शी शासक था। उसने अपने साम्राज्य में सुदृढ़ शासन-व्यवस्था स्थापित 
की । दक्षिणी भारत के राज्यों को अपने परोक्ष प्रभुत्व में रख कर, उसने कुटनीति 
श्रौर दूरदशिता का परिचय दिया । इस तरह सीमान्‍्त राज्यों की स्वायत्तता बनाए 
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रख कर उसने इन राज्यों के प्रशासन की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त रखा 
और अपने राज्य की स्षीमा पर अधीनस्थ राज्यों को रखकर अपने साम्राज्य की 
सुरक्षा को बढ़ाया । 

राजनीतिक योग्यता रखने के साथ समुद्रगुप्त को राहित्य, संगीत और कला 
से भी बहुत प्रेम था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को झ्राश्नय देता था । 
कवि हरिपेश, वसुबन्धु एवं श्रसंग तामक बौद्ध विद्वाव उसके दरबार में रहते थे । 
समुद्रगुप्त कुशल संगीतज्ञ भी था। वह वीणा बजाते में निपुरा था। धामिक दृष्टि 
से भी वह बड़ा उदार एवं सहिष्णु था। वेदिक धर्म का श्रनुयायी होते हुए भी वह 
अन्य धर्मों का सम्मान करता था उसके दरबार में बौद्ध चिद्वान रहते थे । वह 
बड़ा दानी भी था। शभ्रश्वमेध यज्ञ कर वह खूब सोना और गायें श्रादि दात करता 
था। वस्तुतः उसमें एक महात्‌ शासक के सभी गुणा थे । डॉ० झआर० सी० मजूमदार 
के शब्दों मे समुद्रगुप्त एक अ्रद्वितीय व्यक्ति और भारतीय इतिहास में एक नये युग 
की शुरूआत करते वाला सम्राट था । 

समुद्रशुप्त की मृत्यु--ऐसे उन्नत व्यक्तित्व वाले सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु की 
निश्चित तिथि श्रभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, किन्तु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसने 
लगभग 50 वर्ष तक शासन किया और अपने उत्तराधिकारी के लिए वह एक विशाल 
साम्राज्य छोड़ गया था । 

राभगुप्त-- देवीचन्द्रगुप्तम्‌' हर्षचरित्‌' एवं काव्यमीमांसा' के वर्णन, 
एरणा (मालवा) अभिलेख तथा विदिशा में प्राप्त सिक्कों तथा कम्बे के ताम्र अभिलेखों 
से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का अ्रधिकारी 
बना । लेकित रामगुप्त कमजोर शासक था। कहा जाता है कि रामगुप्त की कमजोरी 
का लाभ उठाकर शकों ने गुप्त साम्राज्य पर श्राक्रमण कर दिया भर रामगुप्त को 
चेर लिया (कुछ इतिहासकार रामगुप्त पर आक्रमण करने वालों को कुषाण मानते 
हैं) । आपत्ति में फंसे रामगुप्त ने शक्ों से संधि कर प्रपती रानी श्र बदेवी को शक 
राजा के रनिवास में भेजना स्वीकार किया। लेकिन रामगुप्त का छोटा भाई 
चऋन्द्रगुप्त द्वितीय इस भ्रपमानपूर्ण सन्धि को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ । वह 
स्वयं ध्र्‌ बदेवी के वेश में अनेक सेविकाशों के रूप में बहुत से सैनिकों को साथ लेकर 
शक राजा के डेरे में गया और उसे मारकर उसने अ्रपने साम्राज्य की मात व 
मर्यादा की रक्षा की । चन्द्रगुप्त द्वितीय के इस कार्य से भ्र्‌ वदेवी बड़ी प्रसन्न हुई तथा 
चन्द्रगुप्त और भ्र बदेवी ने मिलकर पड़यन्त्र करके रामगुप्त की ह॒त्या कर दी । इसके 
बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय शासक बना और उसने ध्र्‌ बदेवी से विवाह कर लिया | इस 
कहाती की ऐतिहासिकता के बाड़े में इतिहासकारों में मतभेद है। किन्तु यह तो 


स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त साम्राज्य का शासक बना और उसकी हत्या 
कर चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना | 


चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य--चन्द्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास में 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह बड़ा योग्य एवं महत्त्वाकांक्षी शासक 
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था और अपने पिता की भाँति महान्‌ विजेता था। उसने अपने पिता समुद्रशुप्त की 
दिग्विजय की नीति को अपनाया तथा अपने साम्राज्य को खूब फैलाकर साम्राज्य में 
सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था श्नौर शान्ति कायम की । परिणामस्वरूप उसके काल में 
भारतीय समृद्धि और संस्कृति का खूब विकास हुआ । 

राज्यारोहण के समय चन्द्रगुप्त की समस्याएँ--जिस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय 
शासक बना, उस समय गुप्त साम्राज्य अ्रनेक समस्याओ्रों से घिरा हुआ था । रामगुप्त 
के शासन काल में शासन-व्यवस्था बिगड़ गई थी और शकों ने श्रपता सिर उठा लिया 
था । अन्य छोटे राज्य भी पुनः स्वतन्त्र होने लगे थे | शकों के सिर उठाने से पश्चिमी 
समुद्रतट से होने वाले व्यापार पर आघात पहुँचा था । 

वैवाहिक सस्बन्ध स्थापना--इन विपरीत परिस्थितियों में अ्रपती शक्ति को 
बढ़ाने के लिए चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने दादा चब्द्रगुप्त प्रथम की वेवाहिक सम्बन्ध- 
स्थापना की नीति को अपनाया । उस समय भारत में ताग और वाकाटक, दो 
शक्तिशाली राजकुल थे । इन्हें ग्रपता सहयोगी बनाने के लिए च्द्रशुप्त द्वितीय ने 
नागवंश की राजकुमारी 'कुबेरनागा' से विवाह किया और अपनी पुत्री 'प्रभावती' 
का विवाह वाकाटक राजा 'रुद्रसेन' से कर श्रपती शक्ति बढ़ाई । वाकाटक वंश के 
साथ सम्बन्ध स्थापित वरना चन्द्रगुप्त के लिये हितकर साबित हुआ । वाकाटकों की 
सहायता से चन्द्रगुप्त शकों की शक्ति को समाप्त करने में सफल हुआ । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय की बिजयें 

गणराज्यों की विजय--चन्द्रगुप्त द्वितीय ने श्रपने विजय अभियान में सबसे 
पहले मगध के राज्य और सीमात्त के विदेशी राज्यों के बीच पड़ने वाले गणराज्यों 
को पूर्णतया जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया । 

शक विजय-गणाराज्यों पर अधिकार करने के पश्चात्‌ चहन्द्रगुप्त मालवा, 
गुजरात और काठियावाड़ के शकों को जीतने के लिये आगे बढ़ा । उसने शकों के 
महाक्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस विजय के 
परिणामस्वरूप, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश पर चन्द्रगुप्त का 
ग्राधिपत्य हो गया । शकों पर विजय च्धगुप्त द्वितीय के राज्यकाल की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना थी । कारण कि एक तो इस विजय से व्यापारिक वृद्धि हुईं, रोम 
श्रादि पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार हेतु मार्ग खुल गया | साथ ही, इस विजय से 
विदेशी शर्कों के शासन का भारत से अन्त हुआ | इस विजय के पश्चात्‌ चद्द्गुप्त 
ते 'शकारि' की उपाधि धारण की । 

पूर्वी बंगाल पर विजय--दिल्ली में कुतुबमीतार के निकट लगे एक लौह- 
स्तम्भ पर खुदे लेख से ज्ञात होता है कि जिस समय चन्द्रगुप्त शकों को दबाने में 
व्यस्त था, तभी बगाल में उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बंगाल के कुछ 
प्राचीन राजवंशों ने संगठित होकर चन्द्रगुप्त का मुकाबला करने की ठानी । किन्तु 
इसी समय चन्द्रगुप्त की शकों पर विजय प्राप्त करने वाली सेना पूर्वी भारत की ओर 
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बढ़ी और उसने विद्रोही राजाओं को परास्त किया । इस विजय से गुप्त साम्राज्य 


की सीमाएं असम की परवंतमालाओं तक फैल गईं । साथ ही, बंगाल का उपजाऊ 
भाग गुप्त साम्राज्य का भ्रग बन गया । 


पश्चिषोत्तर भारत की विजय--इन विजयों के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ते पश्चि- 
मोत्तर भारत की सीमा पर स्थित कुषाणों के राज्य पर भश्राक्रमण किया । महरोली 
स्तम्भ लेख से पता चलता है कि इस आक्रमण में चन्द्रगुप्त ने सिन्धु नदी की सात 
सहायक नदियों को पार कर बाह्लीकों को भी पराजित किया और उन्हें काबुल के 
उस पार भगा दिया । इस विजय से चन्द्रगुप्त ने भारत को पूर्णतया विदेशी शासन 
से मुक्त करा दिया | शकों श्रौर कुषाणों पर विजय प्राप्त कर उसने “विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की । 

दक्षिणी भारत के राज्य--रामगुप्त के निर्बल शासनकाल में दक्षिण भारत 
के राजाओं ने गुप्त शासको को वाधिक कर एवं उपहार ग्रादि भेजता बन्द कर दिया 
था । महरोली लौह-स्तम्भ के विवरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें 
पुनः गुप्त राजाओ्ों की अधीनता स्वीकार करते के लिये बाध्य किया । 

उपयुक्त विजयों के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त 
के साम्राज्य से भी बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया | उसके समय में 
हिमालय से लेकर दक्षिण में नवंदा नदी तठ तक और पूबे में बंगाल से लेकर 
पश्चिस में काठियावाड़ तक का सारा भाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित था। चन्द्रगुप्त 
की इन विजयों से साम्राज्य प्रसार के साथ मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र जैसे 
समृद्धिशाली, उपजाऊ एवं समुद्गरतटवर्ती भाग साम्राज्य से मिल गये और गुप्त 
साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी और व्यापार-वारिज्य की खूब प्रगति हुई । 

चोनी यात्री फाह्मात और उसका विवरण--चद्द्रगुप्त ट्वितीय के समय में 
फाह्यान नामक चीनी यात्री भारत में बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने और बौद्ध भ्रन्‍्थों 
का संग्रह करने श्राया था | भारत में उसने कई स्थानों पर भ्रमण किया | बहू तीन 
वर्ष तक पाटलीपुत्र में रहा तथा अन्त में ताम्रलिप्ति पहुँचा | वहाँ से लंका और 
जावा होते हुये वह पुतः चीन लौट गया । फाह्यान ने चीन लौटकर अ्रपती यात्रा 
के जो विवरण सुनाये, उन्हें लिख लिया गया । फाह्यान के इन विवरणों से तत्कालीन 


भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धारमिक दशा का अच्छा क्ञान 
प्राप्त होता है । 


शासन--फाह्यान के वर्णनों से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य एक 
कुशल प्रशासक था। उसका शासन-प्रबन्ध बहुत अच्छा था। फाश्यान के यात्रा 
वर्णोनों से पता चलता है कि शासक यद्यपि निरंकुश था, किन्तु स्वेच्छाचारी नहीं 
था। प्रजा के सामान्य जन-जीवन में सम्राट बहुत कम हस्तक्षेप करता था। जनता 
पर करों का अधिक बोझ नहीं था | भ्रसहाय और विपत्ति में फंसे लोगों के लिए 
साम्राज्य में दान-पुण्य करने वाली अनेक संस्थाएं थीं। यात्रियों की सुविधा के लिए 
साम्राज्य की प्रमुख सड़कों के किनारे धर्मशालाए बती होती थीं जहाँ मुफ्त भोजन 
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एवं श्रन्‍्य सुविधाएं दी जाती थीं। जनता की सुविधा के लिए साम्राज्य में औष- 
धालय बने हुए थे जहाँ निःशुल्क भोजन व चिकित्सा का प्रबन्ध था। साम्राज्य 
में पूर्ण शान्ति एवं सुविधाएँ थी। फाह्यान को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उस 
समय भारत में कठोर दण्ड व्यवस्था नहीं थी फिर भी श्रपराध कम होते थे और 
यात्रियों को चोर डाकुश्ों का भय नहीं रहता था। 

समाज -सामाजिक जीवन के बारे में बताते हुए फाह्यान ने लिखा था कि 
भारत के लोगो का जीवन नतिकता पर आझाधारित था । उत्तरी भारत के लोग 
धर्मात्मा और विद्याप्रेमी थे और एक-दूसरे के साथ सहयोग एवं सहानुभूति से रहते 
थे | कोई व्यक्ति किसी जीव को नहीं मारता था | न कोई पशु बेचता था श्नौर त 
कसाइयों की दुकानें थीं। मदिरा नहीं पी जाती थी और लहसुन एवं प्याज का भी 
प्रयोग नहीं किया जाता था । इस देश में लोग सुश्रर और मुगियाँ नहीं पालते थे । 
ये काम केवल चाण्डाल करते थे, वे ही शिकार करते, मछली पकड़ते और बेचते 
थे । इनकी बस्तियाँ नगर के बाहर होती थीं । नगर में घुसते समय उन्हें लकड़ी 
बजाते हुए चलता पड़ता था, ताकि उनके झान की सूचता पाकर लोग रास्ते से हट 
जाए । 

3 श्राथिक जीवन--फाह्यान लिखता है कि लोग धनी एवं सुसम्पन्न थे | धनी 
लोग गरीबों की सहायता के लिए दानशालाएँ एवं आ्रौषधालय शआ्रादि वनवाते थे, 
जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था नि:शुल्क होती थी | देश की श्राथिक स्थिति उच्चत 
थी । क्रषि, उद्योग एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे । आन्तरिक और बाह्य, दोनों 
व्यापार उन्नत थे | चीन, पूर्वी-द्वीप-समूह श्रौर पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। 
विदेशी व्यापार सोने-चाँदी की मुद्राश्ों से होता था | साधारणतया लेन-देन में 
कोड़ियों का प्रयोग होता था । देश समृद्ध था | खाने-पीने के समान की कमी नहीं 
थी । लोगों का जीवन सुखमय था । 

धामिक दशा--धार्मिक दशा के बारे में लिखते हुए चीनी यात्री बताता है 
कि सम्राट वष्णव धर्म का अनुयायी था, किन्तु वह भ्रन्य धर्मो का श्रादर करता था । 
उसका सेनापति बौद्ध एवं मन्‍्त्री शैव था । उसके विवरण से पता चलता है कि 
पंजाब में बौद्ध धर्म उन्नति पर था| पंजाब व मथुरा में कई बौद्ध मठ थे। मध्य- 
प्रदेश में बेदिक धर्म का बोलबाला था। फाह्यान ने रथन्यात्रा का वर्णन किया 
है, जिसमें मनुष्य चार पहियों के पाँच-मंजिलें रथों में मूतियाँ रखकर जुलूस निकालते 
थे | इससे ज्ञात होता है कि प्रजा को धारमिक स्वतन्त्रता थी और साम्राज्य में 
धामिक सहिष्णुता विद्यमान थी । 

फाह्मात ने पाटलिपुत्र के बारे में भी वर्णत किया है । वह लिखता है कि 
अशोक द्वारा बनाया गया राजभवन ऐसा लगता था मानो कि उसे देवताओं ने 
बनाया हो । उसके अनुसार ऐसा कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। इसके 
अ्रतिरिक्त नगरों के मठों, विहारों और चैत्यो का भी विवरण फाह्यान ने दिया है । 
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फाह्यान के इस वर्शान से स्पष्ट होता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन 
काल में भारतीय जनता का जीवन सुख-समृुद्धिपू्ों था और धामिक सहिष्णुता 
विद्यमान थी । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व एवं मूल्यांकन 

महान्‌ विजेता एवं कुशल शासक--अपने पिता की भाँति चन्द्रभुप्त द्वितीय 
एक महान विजेता था| वह वीर, साहसी, उत्साही एवं महत्वाकाँक्षी व्यक्ति था। 
उसमे अपने पिता की दिग्विजय को पूर्णाता प्रदान की और सीमान्त राज्यों को 
पर्णंतया अपने साम्राज्य में मिलाया | उसने भारत से शकों और कुषाणों के विदेशी 
राज्यों को समाप्त किया । इस दृष्टि से उसने भारत को पूर्ण एकता और सुरक्षा 
प्रदात की । इसके साथ ही उसने एक व्यवस्थित शासन-प्रबन्ध को विकसित कर 
साम्राज्य में शान्ति भर सुरक्षा कायम की, जिसके परिणामस्वरूप देश की बहुभुखी 
प्रगति हो सकी । 

आ्राप पढ़ चुके हैं कि उसने श्रपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित किए थे । यह कार्य उसकी राजनैतिक दूरदशिता का परिचय कराता है। 
वास्तव में इन्हीं सम्बन्धों से उसकी शक्ति बढ़ी थी और भारत में विदेशी शासन 
समाप्त करने में और साम्राज्य प्रसार में वह सफल हुआ था । | 

अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह विक्रमादित्य साहित्य और कला का महान 
प्रेमी था | वह स्वयं विद्वात और विद्वानों का आश्रयदाता था । ऐसा माना जाता है 
कि उसके दरबांर में उस युग के नौ प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जो उसकी राज्यसभा के 
'न्वरत्त' कहलाते थे । इन सवरत्तों में मुख्यकर कालिदास, भवभूति और धब्वन्तरी 
प्रमुख थे । इन विद्वानों के सहयोग से उसके काल में संस्क्ृत भाषा में श्रद्धितीय । 
साहित्यिक प्रगति और ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ । 

साहित्य के साथ विक्रमादित्य वास्तुकला, संगीत एवं चित्रकला में भी बड़ी 
रुचि रखता था, जिसके परिणामस्वरूप उसके युग में इन कलाओओं के क्षेत्र में भ्रशातीत 
उच्नति हुई । इन सब गुणों के साथ चतन्धगुप्त विक्रमादित्य में उदारता और धामिक 
सहिष्णुता के गुण विद्यमान थे। पौराणिक धर्म का अनुयायी होते हुए भी वह अन्य 
धर्मावलम्बियों का सम्मान करता था और उनके प्रति पूर्ण सहिष्णु था। उसके 
राज्य में सरकारी पदों पर धर्म-निरपेक्षता के साथ नियुक्तियाँ होती थीं। फाह्यान के 
विवरणों से. पता चलता है कि वह बौद्ध विहारों व मठों को उदारतापूर्वक सहायता 
देता था। वह बड़ा दानी था। उसने अपने राज्य में दान विभाग की अलग से 
स्थापना की थी । इस विभाग की झ्लोर से बिना किसी भेद-भाव' के दान दिया 
जाता था । 

विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी--लगभग चालीस वर्ष तक शासन करने के 
पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र कुमारणुप्त 
साम्राज्य का अधिकारी बन! । कुमारगुप्त अपने पिता की तरह बीर एवं साहसी तो 
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नहीं था, किन्तु बीलसद एवं कर्मदण्डा के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने भी 
दिग्विजय झ्रारम्भ की थी उसकी विजयों से गुप्तवंश का यश चारों ओर फेल 
गया था। कुमारणुप्त ने सभी क्षेत्रों में अपने पिता की नीतियों का पालन किया, 
जिनके परिणामस्वरूप उसके शासन काल में आमतौर पर सुख-शांति बती रही । 
उसने अश्वमेध यज्ञ किए और धर्म के क्षेत्र में उदारता और सहिष्णुता की नीति को 
अपनाया । लेकिन कुमारणुप्त के शासन काल के अन्तिम दिनों में गुप्त साम्राज्य पर 
पृष्पमित्रों एवं हुणों के श्राक्रमण होने लगे, जिन्हें भारी संघर्ष के वाद दबाया जा सका | 

स्कन्वगुप्त--कुमारगुप्त के पश्चात्‌ 455 ई. में स्कब्दगुप्त, गुप्त-साम्राज्य 
का शासक बना । कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि कुमारगुप्त के बाद पुरुगृष्त 
शासक बना और पुरगुप्त से राजगद्दी के लिए संघर्ष में जीत कर स्कन्‍्दगुप्त शांसक 
बना । किन्तु, यह प्रश्न भ्रभी विवादपूर्ण है। 

स्कन्दगुप्त का हुणों से संघर्ष --जिस समय स्कन्दगुप्त शासक बना, उस समय 
साम्राज्य कई कठिनाइयों से घिरा हुआ था । हुरा लोग श्रपनी शक्ति का संगठत कर 
सिर उठाने लगे थे | स्कन्दगुप्त के सिंहासन पर बैठने के थोड़े समय बाद ही हणों ने 
सिंधु नदी पार कर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया । किन्तु स्कन्दरुप्त ने 
साहस के साथ उनका सामना किया और उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया । इससे 
स्कन्दगुप्त का यश फैला | हूखों के भ्रतिरिक्त स्कन्दरगुप्त ते पुष्यमित्रों तथा म्लेच्छों को 
हराया । कहोम स्तम्भ अभिलेख से मालूम होता है कि सेकड़ों नरेश उसका 
ग्राधिपत्य स्वीकार करते थे । . 

स्कन्दगुप्त का साम्राज्य--स्कन्दगुप्त का साम्राज्य उत्तरी भारत में सौराष्ट्र 
से बंगाल तक फैला था, किन्तु सम्भवतया मालवा गुप्त साम्राज्य से श्रलग हो गया 
था। फिर भी उसका साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसने साम्राज्य की सुरक्षा के 
लिए सीमाओं पर योग्य सेनापतियों को नियुक्त किया था । हर 

अन्‍य कार्य--अपने साम्राज्य में लोगों की भलाई के लिए स्कब्दगुप्त ने भी 
कई कार्य किए। उसने सौराष्ट्र की सुदर्शन फील के बांध के टूट जाते से उत्पन्न 
होने वाली आपत्ति में फंसे लगों को सहायता दी और खूब धन खर्च करके दो माह 
में ही सुदर्शन भील के बांध को पुनः ठीक करवाया । इसके सिवाय उसके समय में 
कई मूर्तियों का निर्माण भी हुआ । उसने सोने, चांदी और तांबे--तीन प्रकार के 
सिक्‍कों का प्रचलन किया । अपने पूर्ववर्ती सम्राटों की तरह स्कन्‍्दगुप्त भी धामिक 
क्षेत्र में उदार एवं सहिष्णु था । 

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी-सन्‌ 467 ई. में स्कन्दरगुप्त की मृत्यु हो गई। 
माना जाता है कि स्कन्दरगुप्त की मृत्यु हुरा आक्रमशकारियों के साथ संघर्ष में हुई । 
उसकी मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया। स्कन्‍्दगुप्त के कोई 

सनन्‍्तान नहीं थी। अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त सम्राट बता 

किन्तु वह गुप्त साम्राज्य को पराभव से नहीं बचा सका । उसके शासन काल में 
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बाकाटकों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली। मालवा में उसका चाचा 
गोविन्दगुप्त स्वतन्त्र हो गया और सम्भवतः सौराष्ट्र भी उसके हाथ से निकल गया। 

पुरगुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिंह गुप्त शासक बना। वह वीर एवं योग्य 
शासक था। उसने गुप्त साम्राज्य को पुनः गौरव प्रदान करने का प्रयत्न किया | 
किन्तु 36 वर्ष की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई, भ्रतः वह सफल नहीं हो सका । 

नरसिहगुप्त के बाद कुमारणगुप्त द्वितीय शासक बता । उसने चार वर्ष तक 
राज्य किया और मालवा पर उसने पुनः भ्रधिकार कर लिया । उसके सिक्‍कों से पता 
चलता है कि उससे विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। वह धर्मात्मा एवं योग्य 
शासक था । उसके काल में मन्दसोर के सूर्य मन्दिर का जीरोारद्धार हुआ था । 

कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक बना । वह एक योग्य एवं शक्ति- 
शाली शासक था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि बुद्धगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की 
प्रतिष्ठा को पुन: कायम किया । उसके साम्राज्य में यमुना से नर्मदा तक पूरा प्रदेश, 
उत्तरी बंगाल तथा मालवा का प्रदेश सम्मिलित था। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया था। नालन्दा के बौद्ध विहार की उन्नति के लिए भी उसने प्रयत्त किए । 
उसने चांदी के सिक्के भी चलाए, जिन पर उसका ताम प्रंकित था । 

बुद्धगुप्त के पश्चात्‌ ग्रुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना, इस विषय पर 
विद्वानों में मतभेद है । कुछ का कहना है कि वेन्यग्रुप्त या तथागतगुप्त उसके बाद 
शासक बना । किन्तु श्रन्य विद्वान मानते हैं कि बुद्धगुप्त के बाद भानुगुप्त शासक 
बना कित्तु भानुगुप्त तथा बुद्धगुप्त में क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है । भानुगुप्त 
के काल में फिर से हुणों के आक्रमण होने लगे और मालवा पर हूणों ने श्रधिकार 
कर लिया | इसके पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती गई भौर 550 ई० 
में अन्तिम गुप्त सम्राट विष्णुगुप्त की मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य का विघटन 
हो गया | 

हुणों के श्राक्रमरा 

हुए चौथी शताब्दी के अश्रन्तिम काल में चीन के पास के प्रदेश (एशिया के 
स्टेपीज) में रहते थे । वे घुमक्कड़ जन-समूह के रूप में इधर-उधर घूमते थे तथा बड़े 
बर्बर ओर अ्रसभ्य थे । जब उत्तकी जनसंरुया बढ़ने लगी, तो नए प्रदेशों की खोज में 
वे पश्चिम की ओर बढ़ने लगे | इस प्रयाण में हुए दो दलों मे बँट गए । एक दल 
ईरान होता हुआ यूरोप की तरफ चला गया । ये काले हुए कहलाए तथा दूसरे दल 
के लोग बक्षु (श्रॉक्सस) नदी के आस-पास बस गए। ये श्वेत हुए कहलाए। पाँचवीं 
शताब्दी के मध्य श्वेत हूरों ने ईरान पर अभ्रधिकार कर लिया और बाद में उन्होंने 
बाढ़ की तरह भारत की ओर बढ़ना और झाक्रमण करना प्रारम्भ किया । 

हुणों के भारत पर आक्रमण कुमारणुप्त के समय से आरम्भ हुए | आप पढ़ 
चुके हैं कि कुमारगुप्त ने बड़ी वीरता से हों का मुकाबला किया और कई 
कठिनाइयाँ सहन करते हुए भी उसने हणों को परास्त कर, खदेड़ दिया । स्कन्दगुप्त 


49 


के शासनकाल में भी हुस भारत की श्रोर बढ़े, किन्तु स्कन्वगुप्त ने भी उन्हें परास्त 
किया इससे हों पर थोड़े समय के लिए गुप्त शासकों की शक्ति की धाक जम' गई । 
किन्तु, जब स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब 5 वीं शताब्दी 
के अन्त में हुणों ने फिर संगठित होकर म्राक्रमण करने आरम्भ किए । 

तोरभाण--हूणों के इन अभियानों का नेता 'तोरमाण' नामक उनका सरवार 
था। उसने पहले बक्षु नदी पार कर गान्धार पर अ्रधिकार किया और तक्षशिला, 
पेशावर झ्रादि को जीतकर पश्चिमी भारत के बहुत बड़े भाग पर श्रधिकार कर 
लिया । इसके बाद वह गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ा और मालवा तक झा पहुंचा । 
उत्तरकालीन गुप्त सम्राद्‌ उसका सामवा नहीं कर सके श्रौर साम्राज्य के पश्चिमी 
भाग पर तोरमाण का अधिकार हो गया । इत भागों पर आधिपत्य जमाने के बाद 
तोरमाण ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की । उसने अपने नाम के सिक्‍के 
चलाए। उसके समय के सिक्‍कों व दो अभिलेखों से अ्रतुमान लगाया जाता है कि 
पंजाब, राजस्थान और मालवा संभवतः तोरमाण के राज्य थे। तोरमाण के इस 
श्राक्रमण से गुप्त साम्राज्य की भी भारी धक्का लगा । 


मिहिरकुल--तो रमाण के बाद लगभग 55 ई० में उसका पुत्र 'मिहिरकुल' 
हुणों के राज्य का श्रधिकारी बना । वह बड़ा बर्बर एवं कूर व्यक्ति था, किन्तु हुणों 
के लिए बहु बड़ा शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ । मिहिरकुल ने अपने पिता के 
साम्राज्य में कई प्रदेश और मिलाए तथा कश्मीर, पंजाब, सिन्ध, गुजरात, राजस्थान 
और मालवा तक उसके साम्राज्य का प्रसार हो गया। उसके साम्राज्य की राजधानी 
शाकल (स्थालकोट) थी। 530 ई० के अभिलेख से ज्ञात होता है कि ग्वालियर 
और उससे भी आने तक उसका प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था। कहा जाता है कि 
मिहिरकुल ने लंका पर भी आक्रमण किया था। अपने इन आक्रमणों के दौरात 
मिह्रिकुल ने खूब भ्रत्याचार किए। उसने कई बौद्ध लोगों को मौत के घाट उतार 
दिया भौर कई बौद्ध विहारों को नष्ठ कर दिया | किन्तु, मिहिरकुल का यह प्रभुत्व 
शीघ्र ही समाप्त हो गया । ह्वनसांग के विवरणों से पता चलता है कि मिहिरकुल 
ने नरसिहगुप्त बालादित्य के समय मगध पर भाक्रमण किया । किन्तु बाला दित्य ने 
उसे परास्त किया । इसी तरह मिहिरकुल मालवा के राजा यशवर्मन से भी पराजित 
हुआ । किन्तु, सबसे पहले किससे उसकी पराजय हुई, यह स्पष्ट नहीं है । पराजित 
होने पर मिहिरकुल कश्मीर की श्रोर चला गया, जहाँ कश्मीर के राजा ने उसे शरण 
दी, किन्तु, वह इतना धूतते निकला कि उसने शरण देने वाले कश्मीर के राजा को 
मारकर कश्मीर पर अश्रधिकार कर लिया। इसके बाद उसने पुनः गान्धार पर भी 
अधिकार कर लिया | लेकिन एक वर्ष के भ्रन्दर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी 
मृत्यु के साथ ही हों का प्रभुत्व भारत के छिन्न-भिन्न हो गया । 

हुण श्रक्रमणों का प्रभाव--हुरों का प्रभुत्व भारत पर बहुत कम समय तक 
रहा, किन्तु उनके ग्राक्मणों का भारत की राजनीतिक एकता तथा सर स्कृतिक प्रगति 
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पर विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रथमतः हुणों के आाक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति 
को कमजोर कर विया और गुप्त साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी हो गया । 

हुणों ते इत आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक प्रगति को भी रोक दिया। 
उन्होंने श्रपने आक्रमणों में कई स्थापत्य स्मारकों, बहुमूल्य ग्रन्थों तथा कलाकृतियों 
को नष्ट कर डाला । इनके आक्रमणों से उत्पन्न अशान्ति के काल में भारतीय संस्कृति 
का विकास रुक गया; साथ ही हुणों के भारत में बसने तथा यहाँ की जातियों के 
साथ उनके वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने से भारत में नवीन मिश्रित जातियों का 
उदय हुआ । बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि भारत में राजपूतों की उत्पत्ति इन्हीं 
हुणों और क्षत्रियों के मेल से हुई । यद्यपि यह विवादपूर्ण है, किन्तु इतना अवश्य हैं 
क्रि हुणों के सम्मिश्रण से भारतीय आ्रार्यों की रक्त शुद्धता समाप्त हुई तथा सामाजिक 
जीवन में नैतिक स्तर नीचे गिरा । 

गुप्त साध्राज्य का पतन और उसके कारणं--लगभग 250 वर्ष तक भारत 
पर शासन करने के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य का पतत हो गया । इस साम्राज्य के 
पतन के मुख्य कारण निम्तांकित थे-- 


. पुष्यमिन्नों और हुणों का श्राक्मण--वस्तुतः गुप्त साम्राज्य के पतन का 
प्रारम्भ पुष्यमित्रों व हुणों के आक्रमण के साथ हुआ । कुमारगुप्त और स्कत्दगुप्त 
ते इनकों सफलता के साथ दबाया । किन्तु स्करन्दगुप्त के पश्चात्‌ तोरमाण और 
मिहिरकुल के झ्राक्रमणों का सामता करने कि शक्ति बाद के गुप्त शासकों में नहीं 
थी । फलतः साम्राज्य का पश्चिमी भाग हुणों के अधिकार में चला गया और इससे 
गुप्त शासकों की केन्द्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई । 

2, प्रान्तीय शासकों व सामन्‍्तों की विद्रोही प्रवुत्ति--साम्राज्य की केन्द्रीय 
शक्ति के क्षीण हो जाने पर प्रान्तीय शासकों व सामन्‍्तों की महत्त्वाकांक्षा बढ़ना 
स्वाभाविक था। फलत:ः उन्होंने अपने श्रापको स्वतन्त्र घोषित करना आरम्भ किया 
झौर बाद के गुप्त शासकों में कोई इतना प्रबल शासक भी नहीं हुआ्ना जो कि प्रांतीय 
शासकों को नियन्त्रण में ला पाता । ऐसी स्थिति में बल्लभी, मालवा, बंगाल आदि 
गुप्त साआ्राज्य से स्वतन्त्र होने लगे। इससे साम्राज्य की एकत्ता समाप्त हुई और 
साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी हो गया । 

3. उत्तराधिकारियों का कलह- गुप्तवंश में राजगद्दी के उत्तराधिकार का 
कोई नियम नहीं था । परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद राज्य सिंहासन 
पर अधिकार के लिए राज्य-परिवार में श्रापस में कलह होते रहे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि केन्द्र मे संगठन रहने के स्थान पर आपसी पड़यन्त्रों का बोलबाला हो 
गया । इस प्रकार के आन्तरिक कलह और षड़्यन्त्रों से राज्य की शक्ति कमजोर पड़ 
गई | शत्रुओं ने इसका लाभ उठाया और वे स्व॒तन्त्र हो गए और गुप्त साम्राज्य 
क्षीण हो गया । है 

4. साम्राज्य की विशालता-विक्रमादित्य के काल तक गुप्त साम्राज्य काफी 
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विस्तृत हो गया था। श्रावागमन के साधनों के भ्रभाव में इतने बड़े साम्राज्य पर केन्द्र 
से नियन्त्रण रख पाना कठिन था; प्रतिभावान शासक ही इसमें सफल हो सकता था 
किन्तु दुर्भाग्य से स्कन्दगुप्त के बाद गुप्तवंश में कोई प्रतिभावान शासक नहीं हुआ, 
जो साम्राज्य के सभी भागों पर नियन्त्रण रख पाता और विद्रोंहियों को दण्डित 
करता । ऐसी परिस्थितियों में प्रान्तीय शासकों का स्वतन्त्र होना स्वाभाविक था| 

5, बौद्धधर्म का प्रभाव--गुप्त साम्राज्य के पतन में पिछले गुप्त शासकों का 
बौद्ध धर्म में रुचि लेता भी एक प्रमुख कारण था। बालदित्य, वेन्यगुप्त, बुद्धगुप्त 
ग्रादि ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर अ्रहिसा की तीति का अनुसरण करना आरम्भ किया 
था । यह तीति उस युग में श्रपताई गईं थी, जबकि साम्राज्य बाह्य श्राक्रमणों तथा 
प्रान्तीय विद्रोह से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म की अहिंसक नीति को 
झ्रपनाकर स्वंय गुप्त शासकों ने अ्रपत्ती शक्ति को कमजोर किया और साम्राज्य के 
पतन को आमन्त्रित किया । 

6. मित्रता की तीति का परित्याग- गुप्त साम्राज्य की शक्ति के उदय और 
प्रसार का आधार भारत के प्रमुख राजवंशों से मित्रता के सम्बंध स्थापित करना 
था | कितु बाद के गुप्त शासकों ने मित्रता के महत्त्व को नहीं समझा यहाँ तक 
कि गुप्त राजा और वाकाटकवंशीय राजा, जो सम्बधी थे आपस में मित्रता के 
साथ नही रह पाए। इसका परिणाम यह हुश्ना कि बाह्य श्राक्रमणों के समय गुप्त 
शासकों को सित्रों का सहयोग नहीं मिल पाया और वे अपने साम्राज्य की रक्षा में 
ग्रसफल रहे । 

), उत्तराधिकारियों की शभ्रयोग्यता--प्रत्येक साम्राज्य की शक्ति और उन्नति 


शासक की योग्यता पर निर्भर करती है । चद्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, 
स्कन्द गुप्त आदि गुप्त शासकों ने जो सफलता प्राप्त की थी, वह उनकी व्यक्तिगत 


योग्यता का ही प्रतिफल था । कितु स्कदगुप्त के पश्चात्‌ एक प्रबल और अच्छे 
गुणों वाले शासक का गुप्तवंश में श्रभाव रहा । उत्तर-कालीन गुप्त शासकों ने 
साम्राज्य की एकता, सीमाझ्रों की सुरक्षा तथा विद्रोहों को दबाने की ओर ध्यान न 
देकर व्यक्तिगत सुख और विलास की ओर विशेष रुची रखी । इस स्थिति में उपयुक्त 
पतन की परिस्थितयाँ और अधिक बढ़कर सामने आई और धीरे-धीरे क्षीण होकर 
गुप्त साम्राज्य का अच्त हो गया | 
अध्ययन का उपयोग 

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए एवं अपने श्रध्ययन्त को उपयोगी बनाइए--- 
!. गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत की राजनेतिक स्थिति कंसी थी ? 
2. ग्रुप्त शासक कौन थे ? इस विषय पर विभिन्न विद्वानों का क्‍या मत है ? 
3. ग्रुप्त साम्राज्य की वास्तविक शक्ति का संस्थापक कौन था ? 
4. समुन्द्रगुप्त ने भारत के किन-किन राज्यों पर विजय प्राप्त की और उनके 

साथ किस तीति का अनुसरण किया ? 
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चन्द्रगुप्त द्वितीय शासक केसे बना तथा उसने कौन-कौन सी विजयें की ? 

चीनी यात्री फाह्यान ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल की राजनीतिक 

सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा के बारे में क्या-क्या बातें लिखी हैं? 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात्‌ गुप्त वंश में कौन-कौन से प्रमुख शासक हुए ? 

उन्होंने क्या-क्या महत्त्वपूर्ण कार्य किए ? 

भारत पर श्राक्ममण कर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले हुए नेता कौन- 

कौन थे ? 

हुण आक्रमणों का भारतीय राजनीति व संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा ? 
अध्ययत की जांच 


सही उत्तर की कऋ्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए-- 


4५ 


ग्रपपी शक्ति बढ़ाने के लिए चद्दरगुप्त द्वितीय ने चन्द्रगुप्त प्रथम की जिस 
तीति को अपनाया, वह थी-- 

(क) वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना 

(ख) यूनानी शासकों से मित्रता स्थापित करता 

(ग) अपने राज्यों के पड़ौसी गणराज्यों को जीतता 

(घ) शक क्षत्रपों में मित्रता स्थापित करना । ॥ ) 
गुप्त शासकों के शासन काल में सभी धर्मो के लोग प्रसन्न थे, कारण कि-- 
(क) उनके समय में हिन्दूधर्म को राज्य धर्म बनाया गया था। 

(ख) उनके समय में देश में धामिक सहिष्णुता विद्यमान थी। 

(ग) गुप्त शासकों ने सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया था | 
(घ) उनके समय में धर्म-निरपेक्षता थी । ( ) 
किसी भी साम्राज्य या राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है-- 

(क) उसके पास शक्तिशाली सेना हो । 

(ख) उसके शासक सभी प्रकार से योग्य हों । 

(ग) उस पर विदेशी आक्रमण न हो । 

(घ) उसके पास शासन संचालन के लिए खूब धन हो । ( ) 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिए--- 


4. 
+ ४ 


समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्‍यों कहा जाता है ? 


किसी शासक अथवा शासकीय वंश की महानता का मूल्यांकन श्राप किन 
झाधारों पर करना चाहेंगे ? 


इलाहाबाद स्तम्भलेख, मेहरोली के लोह-स्तम्भ लेख तथा गुप्त शासकों द्वारा 
तिर्मित विभिन्न सिक्‍कों का शुप्त-कालीन इतिहास को जानने में क्या महत्त्व है ? 
चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा स्कन्दगुप्त के व्यक्तित्व के 
विभिन्न गुणों में से श्राप स्वयं किन-किस गुणों को अपनाना चाहेंगे और क्‍यों ? 
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निस्तलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए शोर श्रपना कौशल बढ़ाइए-- 
। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का अंकन 
कीजिए तथा उन राज्यों को श्रंकित कीजिए, जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता था । 
गुप्तकालीन शासकों के शासन काल की अपने अध्यापकजी की सहायता से 
एक समय-रेखा बनाइए । 

पूरक श्रध्ययन ग्रन्थ 


2 


ट 


|, उदयनारायर राय : गुप्त समञ्नाट श्रौर उनका काल 
2. डॉ० ग्रोमप्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
3, भगवत शरणा उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास 
4. राधाकुमुदर मुकर्जी : प्राचीन भारत 

ख्रध्याय 2 


गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति 
(भारतीय संस्कृति का स्वरणणं-युग) 


पिछले अध्याय में जिन गुप्तवंशीय शासकों की कहानी श्रापने पढ़ी है, उन्तमें 
से प्रारम्भिक शासकों के कार्यों के बारे में पढ़कर आ्रापकों यह अवश्य अनुभव हुझ्ना 
होगा कि इत शासकों में महान्‌ योद्धा के गुण तो थे ही, साथ ही वे सुयोग्य प्रशासक 
भी थे। इन्होंने साम्राज्य प्रसार के साथ ही, देश में सुख-शाध्ति स्थापित करने तथा 
देश की प्राथिक और सामाजिक प्रगति करने के लिए बहुत प्रयत्त किए । फलत: 
उस काल में देश में सुख-शात्ति व समृद्धि बढ़ी तथा साहित्य, संगीत, कला और 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुईं। इसी बहुमुखी प्रगति के कारण प्राचीन, 
भारत के इतिहास में ग्रुप्त वंश का शासन काल स्वर्ण युग” कहा जाता है । 

शासन व्यवस्था 

शासत का स्वरूप-गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था राजतस्त्रात्मक थी । राजाग्रों 
के देवी श्रधिकार का सिद्धान्त लोकप्रिय था। जनता सम्राट को शिव का प्रतिनिधि 
एवं न्‍्थाय की मूर्ति समझती थी | सम्राट महा-मानवीय गुणों को प्रदर्शित करने 
वाली उपाधियाँ, जेसे--महाराजाधिराज, परमभट्टारक, राजाधिराज झ्रादि धारण 
करते थे । राजा का पद वंशपरम्परागत था । किन्तु राजा अपने आपको जनता की 
भलाई के लिए उत्तरदायी मानते थे तथा लोक कल्याण के लिए परिश्रम करते थे । 

केन्द्रीय शासन--शासन का केन्द्र बिन्दु सम्राट होता था। मन्त्रियों तथा 
उच्च अधिकारियों की नियुक्ति वही करता था । किन्तु सम्राट मनमानी नहीं करते 
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थे; भ्रधिकारियों आदि की नियुक्ति में मन्त्रियों व उच्चाधिकारियों की सम्मति लेते 
थे तथा शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के श्रनुरूप शासन करते थे । 


मन्त्रिपरिषदू--शासकोय कार्यों में सलाह एवं सहयोग के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ 
होती थी । सम्राट्‌ मन्त्रियों की सलाह मानते थे, किन्तु उनकी बात मानना सम्राट 
के लिए अतिवार्य नहीं था । मन्त्री वंश-परम्परानुसार बनते थे। उनके चुनाव में 
सैतिक योग्यता का ध्यान रखा जाता था । गुप्त सम्राटों के लगभग दस या श्राठ 
मन्त्री होते थे | मुख्य परामशंदाता को 'मन्त्रित! कहा जाता था। विदेश मन्त्री 
भमहासंधिविग्राहक' कहलाता था । अशक्षपटलाधिकृत” राजकीय पत्र-व्यवहार से 
सम्बन्धित मन्‍्त्री होता था। सेतिक एवं पुलिस मन्‍्त्री को महाबलाधिकृत था 
'महादण्डनायक' कहा जाता था । राजकुमार के समकक्ष मन्‍्त्री को 'कुमारामात्य 
कहा जाता था | महत्त्वपूर्ण विषयों पर मन्त्रि-परिषद्‌ में विचार-विमर्श होता था। 
मन्त्रियों के अतिरिक्त 'सन्धिविग्राहक' दण्डपाशिक' आदि अन्य कई उच्च 


पदाधिकारी भी होते थे । 


प्रान्‍्तीय शासन--गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत था, अत: प्रशासनिक सुविधा 
की दृष्टि से साम्राज्य को कई भागों में बाँठा गया था । प्रान्तों को 'देश” था 'मुक्ति' 
कहा जाता था। प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति सम्राट करते थे और प्रायः वे राजकुल 
के व्यक्ति होते थे । प्रात के श्रध्यक्ष को 'उपरिक' कहा जाता था। कभी-कभी वे 
उपरिक महाराज भी कहलाते थे । इसका भुख्य कार्य अपने प्रान्त की रक्षा एवं प्रात्त' 
में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना था। प्रान्तीय शासक अपने देनिक कार्ये-सम्पादन के 
लिए अलग अधिकारी नियुक्त करते थे । राजधानी श्रौर उसके निकटवर्ती भागों पर 
सम्राट्‌ का सीधा शासन रहता था | प्रान्त प्रदेशों” में तथा प्रदेश कई “विशयों' 
(जिलों ) या मण्डलों में विभक्त होते थे । विश के अधिकारी को 'विशपत्ति' कहते थे 
श्र उनके कई सहयोगी अधिकारी होते थे । प्रत्येक विशय या जिले में एक सलाहकार 
परिषद्‌ होती थी, जो जिले के भ्रधिकारियों को परामश देती थी | विश की परिषद्‌ 
में प्रधान साहुकार (प्रथम श्रष्ठी), प्रधात व्यापारी (प्रथम सार्थवाह), प्रधात शिल्पी 
श्रादि सदस्य होते थे । 

स्थानीय शासत--प्रत्येका विशय' में कुछ नगर और कई ग्राम होते थे | नगर 
की व्यवस्था के लिए नगर-सभाएँ होती थीं। नगर सभा का अध्यक्ष 'नगरपति' कहा 
जाता था । तगर सभा के माध्यम से जवता स्वयं अ्पतती व्यवस्था करती थी । नभरों 
के शासन के लिए 'सुरपाल' नामक अधिकारी होता था । 

शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे | ग्राम की व्यवस्था के लिए 'प्राम- 
सभाएँ' होती थीं | साथ ही सुरक्षा, न्‍्याय, कर वसूल करता श्रादि कार्यों में ये 
ग्रामाध्यक्ष! की सहायता करती थीं। ग्रामाध्यक्ष या ग्रामेयक' ग्राम के मुखिया को 
कहते थे । ग्रामसभा की कई उपसमितियाँ होती थीं | जैसे--कृषि समिति, सिंचाई 
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व उद्यात समिति, मन्दिर समिति झादि | ये उपसमितियाँ' अपने-अपने क्षेत्र का कार्य 
सम्भाल कर ग्राम सभा के कार्यो को पूरा करती थीं । ग्राम शासन की यह व्यवस्था 
लोक-कल्याण की भावना पर श्राधारित थी । 

भूमि प्रबन्ध व राजस्व-सरकार कृषि के प्रति सतर्क थी । भूमि को नियमित 
रूप से तापा जाता था। साम्राज्य में राजस्व का मुख्य विभाग था। राज्य की झ्राय 
का सुरु्य साधन 'भूमि-कर' था| कर तकद और वस्तु, दोनों रूप में वसूल किया 
जाता था| इसके ग्रतिरिक्त चुगी, खानों व वत्तों से श्राय, न्यायालय शुल्क, जुर्माना, 
ग्रधीत राजाश्ों से कर, उपहार तथा मेंटों से भी साम्राज्य की श्राय होती थी। 


न्याय व्यवस्था--गुप्तकाल में न्याय व्यवस्था अ्रच्छी थी । केन्द्र में न्याय का 
कार्य सम्राट करते थे । प्रान्तों, जिलों तथा नगरों में अलग-ग्रलग न्यायालय होते 
थे। ग्रामों में प्रामसभा” की सहायता से राज्य कर्मचारी न्याय करते थे। गुप्तकाल 
में दण्ड-विधान बहुत उदार था। प्राण दण्ड नहीं दिये जाते थे। अ्ंग-भंग की सजा 
भी बहुत कम दी जाती थी। राजद्रोह पर दाहिना हाथ. काट लिया जाता था। 
उदार दण्ड-विधान होते हुए भी अपराध बहुत कम होते थे। जनता नियमों का 
स्वतः पालत करती थी । 


सेनिक प्रबन्ध -अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्त सम्राटों ने 
एक सुनियोजित सैना का संगठन किया | सेना प्रमुखतया हाथी, घोड़े एवं पेंदल 
इन तीन भागों में विभक्त थी । सेना के अनेक पदाधिकारी होते थे । इनमें 'महादण्ड- 
नायक' का पद महत्त्वपूर्ण था। सेना के अन्य अधिकारी “बलाधिकृत', रणभण्डा- 
घिकृत' 'महाश्वपति' शआ्रादि होते थे । प्र।न्तों की सामन्‍्ती सेनाएं भी होती थीं, जो 
आ्रावश्यकता के समय सम्राट की सहायता करती थीं । 

पुलिस एवं गुप्तचर विभाग-सेना के सिवाय पुलिस एवं गुप्तचरों की 
व्यवस्था भी गुप्त शासकों ने बड़ी अच्छी रखी थी। इस विभाग के प्रलग 
श्रधिकारी होते थे। ये साम्राज्य में शान्ति व्यवस्था की देख-रेख के प्रति उत्तरदायी 
होते थे । 

सामाजिक जीवन 

समाज का स्वरूप--आरार्यों की वर्ण व्यवस्था के अनुरूप गुप्तकाल में भी 
भारतीय समाज मुख्यतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त 
था। किन्तु, इसमें जटिलता नहीं थी। जाति-व्यवस्था विद्यमान थी, पर प्रत्येक 
जाति को व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। बर्णों तथा जातियों में श्रापसी सम्पर्क 
था और परस्पर आदान-प्रदान होता था। फिर भी समाज में छुआछूत की भावना 
विद्यमात थी । चाण्डालों व श्रछृतों को शहर के बाहर रहना पड़ता था। नमर में 
घूमते समय वे लकड़ी बजाते हुए निकलते थे, ताकि लोग उन्हें न छूएं'। विभिन्न 
वर्णों में अपसी विवाह होते थे । 
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परिधार--समाज की मुख्य इकाई परिवार थे। परिवार पितृसत्तात्मक 
प्रणाली पर झ्राधारित होते थे तथा संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। दो-तीन 
पीढ़ियों तक लोग साथ-साथ रहते थे, परिवार में वयोवृद्ध पुरुष की प्रधानता होती 
थी। पैतृक सम्पत्ति का अधिका दी पुत्र माना जाता था | एक से अ्रधिक पुत्र होने 
पर सभी में सम्पत्ति का बटबारा होता था । 

स्त्रियों की दशा और विवाह--समाज में स्त्रियों की दशा सामान्यतः श्रच्छी 
थी । कभी-कभी ग्रामों की स्त्रियाँ ग्रामाध्यक्ष| का कार्य भी करती थीं | उच्च कुलों 
की स्त्रियों को साहित्य, इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियाँ चित्रकला 
ब संगीत में निपुणा होती थीं | बाल-विवाह का रिवाज था| कन्याश्रों का विवाह 
]2 या 3 वर्ष की उम्र में होता था। लड़कियों को श्रपना पति चुनने की अ्रधिक 
स्व॒तत्त्रता प्राप्त नहीं थी । पत्नी पर पति का प्रभुत्व बढ़ते लगा था । पुनविवाह 
वर्जित नहीं थे, किन्तु इसका प्रवलन अधिक नहीं था। विधवाए सादा जीवन 
बिताती थीं । पर्दा-प्रथा एवं सती-प्रथा व्यापक रूप से प्रकट नहीं हुईं थी, किन्तु 
किन्‍्हीं अ्रशों में इनका प्रचार हो चला था | 


रहन-सहन-- साधा रणतया लोगों की पोशाक धोती व चादर थी। विशेष 
ग्रवसरों पर पगड़ी भी पहनी जाती थी। भारतीय राजाओ्रों ने शकों के प्रभाव से 
प्रचलित कोट, पाजामें ग्रादि पहनना भी आरम्भ कर दिया था। स्त्रियाँ साड़ी, 
पेटोकोट एवं आ्रांगी पहिनने लगी थीं । रंगीत साड़ियाँ पहनी जाती थीं। साधारण 
जनता सूती कपड़े तथा धनी लोग रेशम व ऊती वस्त्रों का उपयोग करते थे । 
स्त्रियों और पुरुषों को आभूषण पहिनने का शौक था। स्त्रियाँ टीका, कर्राफूल, 
मोतियों के हार, केयूर, चूडी, मेखलाएँ, बाजूबन्द इत्यादि श्राभूषण भ्रधिक पहिनती 
थीं। वे विविध प्रकार के केश-विन्यास करती थीं और बालों में प्रृष्प माल्ाएँ 
लगाती थीं । 

खाम-पान--समाज में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे । 
किन्तु अधिकाँश लोग शाकाहारी थे । बौद्ध धर्म व भक्ति सम्प्रदाय के प्रचार के कारण 
मांसाहार कम हो चला था। श्राद्धों ग्रौर बीमारी के समय हिन्दुओं को मांस का 
प्रयोग करते की श्राज्ञा थी । मदिरा-पान का प्रचलन कम था, परल्तु क्षत्रिय मदिरा 
पीते थे | ब्राह्मण मदिरा नहीं पीते थे । अच्छे खाने का लोगों को बहुत शौक था । 

आमोद-प्रभोद-- मेले, उत्सव, नाटक, अभिनय, संगीत, नृत्य, जुश्रा, शतरंज, 
गेंद, शिकार आ्रादि के खेल श्रामोद-प्रमोद के साधन थे। भैंसों, हाथियों, मुर्गों व 
भेड़ों की लड़ाई भी मनोरंजन हेतु करवाई जाती थी । लोग संगीतप्रिय थे तथा इस 
कला को पूरा सम्मान प्राप्त था । 

नेतिक स्तर- गुप्तकाल के लोगों के जीवन का नैतिक स्तर काफी उच्चत 


था | चोरी व लूटपाट का भय नहीं था | लोग व्यवहार कुशल थे और उनका 
आचार-विचार का स्तर काफी ऊंचा था| अ्रतिथि का सत्कार करना वे अपना 


कत्त व्य समझते थे । लोगों का जीवन सुख-शान्तिमय था । 
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ग्राथिक जीवन 

प्रत्येक देश और समाज की प्रगति वहाँ के आर्थिक आाधारों की उन्नत 
व्ववस्था पर निर्भर करती है। गुप्तकाल में भारतीय आथिक जीवन के तीनों 
ग्राधार--क्षषि, उद्योग एवं व्यापार उन्नति पर थे । 

कृषि--गुप्तकाल में भारतीय आथिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। 
भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रन्न, दालें, सब्जियाँ फल, कपास, मसाले आदि उत्पन्न किए 
जाते थे । राज्य की ओर से कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
सरकार सिंचाई के प्रबन्ध के प्रति सतर्क थी | खेती का तरीका उन्नत था। भूमि 
खाली पड़ी नहीं रहती थी । 

उद्योग--कृषि के साथ-साथ विभिन्न उद्योग धन्घे गुप्तकाल में विकसित थे । 
कपड़ा बुनता देश का प्रधान व्यवसाथ था | सूती, ऊनी, रेशमी आदि सभी प्रकार के 
वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केन्द्र बंगाल, गुजरात, तमिलदेश भ्ादि 
राज्यों में स्थित थे। देश में लाखों लोग इस' व्यवसाय में लगे थे। कपड़ीं को रंगा 
भी जाता था और उस पर कलात्मक कार्य भी होता था । इसके श्रतिरिक्त धातु- 
उद्योग, लकड़ी का उद्योग श्रादि भी विकसित थे । सोने-चाँदी के आभूषण व मृतियाँ, 
पीतल-काँसे की मूर्तियाँ तथा ताँबे के बतेन बनाये जाते थे । मोतियों व मरणियों के 
आभूषण बताने का धन्धा भी काफी उन्नत था । हाथी दाँत की विभिन्न बस्तुएँ" 
बनाई जाती थीं | लकड़ी की सुन्दर वस्तुएँ बनाई जाती थी, लकड़ी के समुद्री जहाज 
बनाए जाते थे । लोहे का व्यवसाय भी प्रचलित था'। चित्रकारी तथा रंगाई बहुत 
से लोगों का व्यवसाय था । 

व्यावसायिक श्रे शिय्रां--गुप्तकाल में जुलाहों, त्तेलियों, संगतराशों श्रादि 
विभिन्न व्यवसायों की श्रे णियाँ (संघ) बनती होती थीं । प्रत्येक श्रेणी का कार्य 
उसका एक प्रमुख तथा चार-पाँच सदस्यों वाली कार्यकारिणी चलाती थी। श्रेशियों 
के ग्रपने-अपने नियम होते थे, जिन्हें सरकार भी मानती थी। इन श्रेणियों को 
समाज में सम्मान प्राप्त था। ये बैंक की तरह कार्य करती थीं। बहुत से लोग 
अपना पैसा इनमें जमा कराते थे । श्रेणियों द्वारा बच्चों और युवकों को अपने-भ्रपने 
शिल्प की शिक्षा देने की व्यवस्था करती थी । इन श्रेणियों के श्रस्तर्गत चलने वाले 
उच्चोंग-व्यवसाय को राज्य व समाज की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहत मिलता था ! 

व्यापार--गुप्तकाल में व्यापारिक दृष्टि से बड़ी प्रगति हुई । देश का श्रांतरिक 
और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था । व्यापारी बिना किसी भय से 
देश में एक स्थान से दुसरे स्थात पर वस्तुएं लाते ले जाते थे । आ्रान्तरिक व्यापार 
सड़क तथा नदियों के मार्गों से होता था । देश के प्रमुख नगर सड़कों से जुड़े हुए 
थे । मार्ग पूर्णब्पेण सुरक्षित थे । व्यापारिक सामान गाड़ियों, पशुश्रों तथा नाबों में 
ढोया जाता था। देनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य कम था। साधारण बस्तुश्रों 
» ल्षेनदेत में कोड़ियों का प्रयोग होता था । 
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गुप्तकाल भें भारत का विदेशी व्यापार होता था। पूर्वी द्वीप-समूह 
लंका, चीत, तिब्बत, ईरात और पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। शभान्श्र के 
कुडूर' ओर 'घटशाला' चोल प्रदेश में 'कावेरीपट्टमः मालाबार तट पर 'कोद्यम' 
और 'मुजरिस' आदि प्रसिद्ध व्यापारिक बन्दरगाह थे | गुजरात और पश्चिमी तट पर 
'कल्याण', 'भड़ौंच' तथा 'कंम्बे' प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। पूर्व में 'ताम्रलिप्ति', पूर्वी 
देशों से व्यापार का बहुत बड़ा बन्दरगाह था। इन सभी बन्दरगाहों से मोती, 
मणियाँ, तीलम, सूल्यवान पत्थर, मशाले, कपड़े, सुगन्धित सामान, हाथी-दाँत, 
ग्रौषधियाँ तथा नारियल आदि विदेशों को जाते थे। विदेशों से भारत में सोचा, 
चाँदी, तांबा, जस्ता, मू गा, कपूर, रेशम, खजूर, घोड़े आदि श्राते थे। 

साहित्यिक विकास--भुप्त शासक साहित्य और कला के संरक्षक थे। उनके 
समय में भारत में संस्कृत भापा और साहित्य की खूब प्रगति हुई तथा इस भाषा में 
धामिक, दार्शनिक तथा विशुद्ध काव्य-साहित्य के रूप में कई पुस्तकों की रचना हुईं । 
इस काल में रचे गये घामिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान पुराणों का है | इस युग 
में पुराणों को वर्तमान स्वरूप मिला | इसके अतिरिक्त 'याज्ञवल्यक्थ स्मृति, 'नारद 
स्मृति', 'कात्यायन स्मृति' तथा 'वृहस्पति स्मृति” श्रादि ग्रल्थ भी इस युग में तैयार 
हुए । नीति के ग्रन्थों में 'कामन्दकीय', 'नीति-सागर' तथा प्रसिद्ध नीति कथा के ग्रंथ 
'पंचतस्त्र” इसी युग में लिखे गए । पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की विश्व को बहुत 
बड़ी देन है । इन कहानियों द्वारा बड़े रुचिकर ढ़ंग से नीति भौर ज्ञान की बातों को 
स्पष्ट किया गया है। रामायण एवं महाभारत महाकव्य भी नए रूप में इसी युग में 
तैयार हुए । तिरवल्लूबर नामक लेखक ने तामिल भाषा में 'कुरल' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ 
भी इसी युग में लिखा था, जिसमें नीति राजनीति, तथा श्यूगार की विशद विवेचना 
है । आध्यात्मिक साहित्य की तरह ही दार्शनिक साहित्य के रूप में भारतीय षट्दर्शव 
के कई पक्षों पर इस युग में टीकाएं लिखि गई तथा बौद्ध धर्म के साहित्य का भी 
सृजन हुआ | श्रार्यंश्र की 'जातकमाला' भी इसी युग में लिखि गईं। जैन लेखकों ते 
तत्वार्थधिगमसूत्र' तथा जैन सिद्धान्तों पर 'न्यायावतंस” नामक ग्रन्थ लिखें । 

गुप्तकाल में विशुद्ध काव्य साहित्य की रचनाएँ भी प्रभूत मात्रा में लिखीं 
गई । इस यूग में हरिषेण, विशाखदत्त, शुद्रक, कालिदास झ्रादि संस्कृत भाषा के 
साहित्यकार हुए, जिन्होंने श्रपती विविध रचनाश्रों से मात्र गुप्तकाल को नहीं, बह्कि 
भारत के सभी यूगों के साहित्य को उच्च कोटि के काव्य, नाटक, कथा-साहित्य 


एवं गद्य-साहित्य से भर दिया | इस काल में भारतीय साहित्य अनुभूति और अभि- 
व्यक्ति की चरम सीमाएँ छूने लगा | विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस' तथा देवीचन्द्रगुप्त 


नामक नाटकों की रचता की। शूद्धक ने सामाजिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करने 
वाले 'मृच्छुकटिक' नाटक की रचना की | भारवी ने 'किराताजु नियम्‌' प्रन्थ लिखा 
तथा भरट्टि ने 'भट्टिकाव्य' तथा 'राबशा-वध' इसी युग में लिखे । सुबन्धु इस युग का 
प्रसिद्ध गद्य-लेखक था । उसने 'वासवदत्ता' नामक श्रेष्ठ ग्रन्थ की रचना की । 
लेकिन गुप्तकाल की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक विभ्वूति प्रद्यात कवि और नाटककार कालि- 
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दास था। यह साहित्यकार चख्गुप्त विक्रमादित्य की राजसभा के नवरतों में प्रमुख 
था। उसने 'कुमारसंभव' तथा 'रघुवंश' दो महाकाव्य; 'मेघदूत” श्र “ऋतुसंहार' दो 
खण्डकाव्य तथा 'विक्रमोरव॑शीय', मत्विकाग्तिमित्र,, तथा अभिज्ञान शाकुल्तलम्‌' तीन 
ताटक लिखे | इनमें रघुबंश, मेघदूत तथा अभिज्ञात शाकुत्तलस अपने युग की ही 
नहीं अपितु विश्व साहित्य के प्रत्येक युग की सर्वोत्कृष्ट साहित्यक रचनाएं 
हैं। भाषा का ओज, भावों की कोमलता तथा उपमाझ्रों की कमनीयता कालिदास 
की रचनाग्रों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वस्तुतः महाकबि कालिदास ने अपनी 
साहित्यक रचनाश्रों द्वारा संस्कृत साहित्य को श्रमर बता दिया है। वह भारत के 
लिए गर्व करने योग्य साहित्यकार था। इन उच्च कोटि की रचनाओं के सिवाय 
चर्द्रागो भिन ने व्याकरण के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने वाली चन्द्र व्याकरण” तथा 
अमरसिह ते अमरकोष' की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया । 
ज्ञान विज्ञान की प्रगति 

गरित-भाषा और , साहित्य के साथ-साथ गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, 
चिकित्सा एवं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुईं। वक्षाली पाण्डुलिपि 
से ज्ञात होता है कि भिन्न, वर्गमूल, अंकगरित तथा रेखागणित पर श्राधारित संख्याश्रों 
के योग की पद्धति का विकास इसी युग में हुआ । आय भट्ट नामक विद्वान गणितज्ञ 
ने दशमलब प्रणाली का ज्ञान संसार को दिया तथा वृंत्त, त्रिभुज, बीजगणित एवं 
त्रिकोशमिति के कई सिद्धान्तों का विवेचन किया । 

ज्योतिष -गणित के श्राधार पर ज्योतिष की भी इस युग में खुब प्रगति 
हुई | श्रायं॑भट्ट गणितज्न होने के साथ-साथ ज्योतिष का भी विद्धान था। उसने ही 
पृथ्वी के अरपती कीली पर चारों ओर धूमने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा 
विभिन्न गृहों श्नौर नक्षत्रों की गति का पता लगा'कर सूर्य और चन्द्र ग्रहण के कारणों 
को स्पष्ट किया । ब्रह्मगुप्त नामक ज्योतिषी ने “ब्रह्म-सिद्धान्त' नामक ज्योतिष की 
पुस्तक लिखी | वराहमिहिर इस काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसने 'लघु-जातक,' 
वृहृद-जातक', 'विवाह-पटल', योगमाया', 'वृहद-संहिता' तथा 'पंचसिद्धान्तिका' 
नामक ग्रंथ लिखे । इसके अतिरिक्त सूर्य सिद्धान्त' त्ामक ग्रतव्थ भी इसी युग में 
लिखा गया तथा निःशंक, लाटदेव, पान्डुरंग आदि ज्योतिष के बिद्वात भी इसी 
युग में हुए । 

चिकित्सा एवं रसायन विद्या-चिकित्सा एवं रसायन विद्या के क्षेत्र में भी 
गुप्तकाल में कई श्रन्वेषण हुए। चरक तथा सुश्रुत संहिता का वर्तमान स्वरूप 
गुप्तकाल में ही बना । वाम्भट्ट ने आ्रायुवेंद 'श्रष्टांग संग्रह” नामक ग्रन्थ की रचना 
को । नागाजु न इस काल का रसायनशास्त्र तथा घातु विज्ञात का महान विद्वान था। 
उसने बताया कि धातुओं से सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। उसी ने 'रस 
चिकित्सा प्रणाली' (विविध धातुओझ्ों एवं भ्रन्य वस्तुओं की भस्म बनाकर झौषधि के 


रूप में उनका प्रयोग) का अ्राविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धति 
का सूत्रपात किया । 
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रसायन प्रक्रिया एवं धातु-शोधन के कार्य में भी गुप्तकाल में पर्याप्त विकास 
हुआ । उस युग के धातु-शोधन के उच्च ज्ञान का परिचय दिल्‍ली में कुतुबमौनार के 
पास लगे एक लोहे स्तम्भ से होता है । 24 फीट लम्बे तथा लगभग 80 मत वजन 
के इस स्तम्भ को देखकर भ्राश्चर्य होता है कि सैंकड़ों वर्षो की बरसात व घूल सहन 
कर लेने पर भी झाज यह स्तम्भ बिना जंग खाए खड़ा है। यह अभी रहस्यमय 
बात है कि किस तरह इस स्तम्भ के लोहे को शुद्ध किया गया होगा कि उस पर 
कभी भी जंग न चढ़ने पाए। वास्तव में यह गुप्तकाल के धातु-विज्ञान से सम्बद्ध 


उच्च ज्ञान का परिचायक है । हे 
कलात्मक विकास --शान्तिमय वातावरण में शासक वर्ग का सहयोग पाकर 


भारतीय स्थापत्य कला, मूतिकला, चित्रकला, मुद्रा-तिर्माण-कला आदि के क्षेत्र में 


गप्तकाल का खूब विकास हुभ्ना । 
स्थापत्य कला- गृप्तकाल में भारत दें शभ्रनेक मन्दिरों और बौद्ध विहारों, 





गुप्तकालीन स्थापत्य कला (अ्रजन्ता कौ शुफा-9) 


6] 


चैत्यों, स्तूपों तथा राजमहलों आदि का निर्माण हुआ । यद्यपि गुप्तकाल के राज्य 
भवत तथा भ्रन्य स्थापत्य स्मारक अब शेप नहीं हैं, फिर भी जबलपुर, देवगढ़, फाँसी, 
भीतरी गाँव, बौद्ध गया, भूमरा, तचताकुठरा (भ्रजयगढ़ राज्य में) के मन्दिर उस 
काल की उन्नत स्थापत्य कला का परिचय कराते हैं। जबलपुर में तिग्रावा में विष्णु 
मच्तिर के स्तम्भ-कलश एवं सिहों की श्राकृतियाँ दर्शनीय हैं ! देवगढ़ (माँसी) का 
दशावतार मन्दिर भी अ्रपने सतम्भों एवं 2 मीटर ऊँचे शिखर से दर्शकों को 
आकर्षित करता है । भीतरी गाँव का ईंटों का बना मन्दिर अपनी मिट्टी की मूर्तियों 
की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भ्रसम में उहपव॑तिया, नागोद 
का शिव मन्दिर श्रौर सांची व बौद्ध गया के मन्दिर भी अ्रपनी स्थापत्य कला के 
लिए प्रसिद्ध है ! 

मन्दिरों के अतिरिक्त गुप्तकालीन स्मारकों में राजगिरी में 'जरासन्ध की 
बेठक का स्तूप' तथा 'सारताथ का धर्मेख स्तूप” भी प्रसिद्ध है। धमेख स्तृप की ऊँचाई 
तथा सजावट प्रशंसनीय है । किन्तु इन स्मारकों से कहीं श्रधिक ग्राकंषक व भव्य 
दरीग्रृह (पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएँ) हैं, जो भ्जजन्ता, उदयगिरी (मध्य- 
भारत में) तथा दक्षिणी भारत मोगुलराजपुरम्‌ एवं उण्डकिल्ली के पहाड़ों को काट- 
काट कर बनाए गए हैं। इन दरीगृहों के स्तम्भ, सूर्तियाँ और चित्रकारी बड़ी 
श्राकर्षक हैं। ये मात्र आकर्षक ही नहीं, भ्राश्वयजनक भी हैं । 

मूतिकला- स्थापत्य कला की तरह ही मू्तिकला भी गुप्तकाल में विकास के 
सर्वोत्कृष्त शिखर पर थी। इस काल में श्रनेक हिन्दू देवी-देवताओं तथा बुद्ध की 
मूर्तियों का निर्माण हुआ | इस काल में बनी मूर्तियों में उदयगिरी की वाराह- 
भ्रवतार' की मूर्ति, पाथारी में श्री कृष्ण के जन्म के दृष्य की मूर्तियाँ, देवगढ़ के 
मन्दिर में शेष-शय्या पर सोथे विष्णु की धूर्ति तथा मण्डोर (जोधपुर) में श्री कृष्ण 
के जीवन की कई भाँकियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बड़ी ग्राकर्षक हैं । इसके 
अतिरिक्त बुद्ध की मूर्तियों में मन्कुवर तथा सारताथ की पत्थर की बुद्ध की प्रतिमाएँ, 
मथुरा संग्रहालय में रखी बुद्ध की खड़ी मूर्ति यथा सुल्तानगंज की विशाल ताँबे की 
बुद्ध प्रतिमा, गुप्ततालीन मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। इन सभी सूर्तियों को देखकर 
लगता है कि भ्रपनी भावताश्रों को अ्रपतती छेती की करामात से पत्थर और धातु में 
उतारने में गुप्तकाल का मूर्तिकार दक्ष था। गुप्तकाल की मूर्तियों की सबसे बड़ी 
विशेषता यही है कि बाह्य सौन्दर्य के स्थान पर श्रान्तरिक भावों की अ्रभिव्यक्ति 
उनमें बडी कुशलता से हो पायी है। इत मूर्तियों की निर्माण कला की उत्कृष्टता 
बताते हुए डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि “गुप्तकालीन कला को जो 
कुछ सम्मान प्राप्य है, वह उसे अ्रधिकाँश में तत्कालीन मू्तिकला से ही मिला है ।” 


घिन्नकला--भारतीय कला का सर्वोच्च अध्याय गुप्त काल की चित्रकला है । 
भ्रजन्ता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओ्रों में इतनी आकर्षक और लोकप्रिय 
चित्रकला की क्ृतियों के निर्माण का श्रेय गुप्त काल के चित्रकारों को ही जाता है । 
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ग्रजन्ता की गुफा में महलों, घरों, पेड़-पौधों, लता-पत्तियों तथा बुद्ध के जीवन के 
बहुत से दृश्य चित्रित किये गये हैं। यहां की गुफा संख्या ।6 व 7 के चित्रों को 
देखकर विदेशी विद्वानों को बड़ा आ्राश्चर्य हुआ है । फरग्यूसन नामक इतिहासकार 





गुप्तकालीत चित्रकला 


ने तो लिखा है कि “मेरे विचार में इससे अधिक श्रेष्ठ चित्र बनाना प्रसम्भव है| 
भावनाओं की ऐसी ग्रभिव्यक्ति पाश्चात्य कलाकार नहीं कर सकते ।'” अजन्‍्ता की 
तरह ही बाघ के गुहा मंदिरों की चित्रकारी भी अनुपम है । इन चित्रों को देखकर 
लगता है कि तत्कालीत चित्रकारों ने चित्रों की रूपरेखा बनाने में, उनमें रंगों का 
सामंजस्थ स्थापित करने में तथा आ्तरिक भावनाओं को पूर्णता के साथ प्रकट 
करने में अ्रद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था । 


सुद्रा-निर्माण। कला--गुप्तकालीन शासकों ने अपने स्तर पर अपने ढंग की 
अनेक सोने-चाँदी की मुद्राश्रों का निर्माण करवा कर इस क्षेत्र में भी भारत के स्तर 
को प्राचीन काल में काफी उन्नत कर दिया था। गुप्त शासकों की मुद्राओं में 
भारतीयता और राष्ट्रीयता के साथ कलात्मक सौन्दर्य के प्रचुर दर्शन होते हैं। इस 
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दृष्टि से भारतीय मुद्रा-तिर्माण कौशल को उच्नत करने तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने में 
गुप्तकाल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 

संगीत कला गुप्तकालीन कलात्मक विकास में संगीत भी अछुता नहीं रहा। 
गुप्त सम्राट्ों का संरक्षण प्राप्त कर संगीत कला के तीनों अ्ंग-- गायन, वादन श्रौर 
नृत्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुईं। इस काल के सम्राट संगीत में बड़ी रुचि रखते 
थे | समुद्रगुप्त वीणा-वादन में निपुणा था । इस काल में समगीत की शिक्षा के कई 
केन्द्र विमान थे। स्त्रियां भी संगीत की शिक्षा प्राप्त करती थीं। गरि।काए संगीत 
एवं नृत्यकला में निपुण होती थीं । 

बेदिक धर्म का पुनरत्थान एवं धामिक सहिष्ण ता-पगुप्तकाल में सुख-शांति, 
समृद्धि व सांस्क्ृतिक विकास के साथ धामिक दृष्टि से वेदिक धर्म का खूब विकास 
हुआ | गुप्त सम्राट वेदिक धर्मावलम्बी थे । उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन को विक- 
सित करने का खूब प्रयत्त किया । इस काल में वैदिक धर्म और बौद्ध घर्मं की कई 
अच्छी बातों को अपनाया गया तथा हिन्दुओं ने भी अ्रपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ 
किया । अपने देवी-देवताओं को उन्होंने मानवीय रूप प्रदान किया तथा उन्तकी 
उपासना के लिए भव्य एवं विशाल मंदिर बनवाने प्रारम्भ किए। बंदिक धर्म के 
उत्थान के परिणामस्वरूप इस युग में बौद्ध धर्म की ग्रवतति हुई । किन्तु इस युग में 
धारमिक सहिष्णुता विद्यमात थी । गुप्त सम्राट वैदिक धर्मावलम्बी होते हुए भी जैन 
एवं बौद्ध धर्म के प्रति पूर्णांतया सहिष्णु थे। फलतः उस काल में विभिन्न धर्मावलम्बी 
आपस में मेल-जोल से रहते थे और भारत में धारमिक कठहुता और साम्प्रदायिकता' 
के भाव नहीं थे । 

इस प्रकार गृप्तकाल में भारत में राजनैतिक एकता उत्पन्न हुई, शांति और 
सुव्यवस्था स्थापित हुई और साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान-विज्ञान ग्रादि जीवन के 
विविध पक्षों में प्रगति के साथ धारमिक सहिष्णुता के वातावरण का सृजन हुभा । 
साथ ही भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार भी हुआ । एक प्रकार से 
भारतीय प्रतिभा का प्रुर्णा एवं सर्वोच्च स्तर पर॒ विकास हुआ । इसलिए इतिहास- 
कारों ने गृप्तकाल को भारत के प्राचीत काल का स्वर्ण-युग कहा है । 


अध्ययन का उपयोग 
नीचे दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिए एवं अपने श्रध्ययनत को उपयोगी बनाइए-- 


« गुप्तकाल की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्‍या थीं ? 

« गुप्तकाल में भारतीय लोगों का सामाजिक जीवन कंसा था ? 

गुप्तकाल में क्रषि, उद्योग एवं व्यापार में क्‍या प्रगति हुईं ? 

गुप्तकाल में प्रमुख साहित्यकार कौन-कौन हुए तथा उन्होंने कौन-कौन सी 
पुस्तक लिखीं ? 

5. गृप्तकाल में गणित, ज्योतिष एवं रसायन-विज्ञान में क्या प्रगति हुई ? 


बे ४ >> #"-+ 
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6, गुप्तकालीन स्थापत्य-स्मारकों एवं मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं ? 


5 


चित्रकला के क्षेत्र में गुप्तकाल की क्‍या देन है ? तत्कालीत चित्रकला के नमूने 
कहां-कहां देखे जा सकते हैं ? 


ग्रध्ययत की जाँच 


सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए - 


१ 


गुप्तकाल में श्रपराध बहुम कम होते थे, कारण कि - 

(क) दण्ड-व्यवस्था अति कठोर थी । 

(ख़) न्याय का प्रबन्ध उत्तम था। 

(ग) जनता नियमों का पालन करती थी । 

(घ) दण्ड-व्यवस्था उदार थी । ( ) 
किसी भी देश की सुख-शांति, समृद्धि श्रौर उन्नति मुख्यकर जिस बात पर 
निर्मर करती है, वह है-- 

(क) शासनिक सुव्यवस्था (ख) आर्थिक समृद्धि 

(ग) साहित्यिक प्रगति (घ) वैज्ञातिक प्रगति ( ) 


सोच-बविचार कर उत्तर लिखिए-- 


08 


2. 


गुप्त शासन काल में भारतीय संस्कृति का चहुंमुखी विकास हुआ उसके क्‍या 
कारण थे ? 

“गुप्त साम्राज्य काल भारतीय इतिहास में स्वर्णायुग के नाम से प्रसिद्ध है ।/ 
इसके क्‍या कारण हैं ? 


निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए और श्रपता कौशल बढ़ाइये-- 


५ 
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अ्रविभाजित भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में उन स्थानों को अंकित कीजिए 
जहां गुप्तकालीन स्थापत्य कला, मूतिकला तथा चित्रकला के उत्तम नमूने 
विद्यमान हैं । 
गुप्तकालीत मूर्तियों व चित्रों का संग्रह कीजिए और उन्हें श्रपने एलबम में 
लगाइए । 

पुरक श्रध्ययन ग्रन्थ 


उदयतारायण राय : गुप्त सम्राट और उनका काल 
डॉ० झ्रोम प्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
राधाकुमुद मुकर्जी : प्राचीन भारत 

भगवत शरण उपाध्याय. : प्राचीत भारत का इतिहास 
राधाकुमुद मुकर्जी : भारतीय संस्कृति श्रौर कला । 
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ग्रध्याय |3 
हुए वर्धेन 

गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भारत की राजनीतिक एकता पुनः समाप्त 
हो गईं तथा भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बट गया । इस समय मगध एवं उसके 
ग्रास-पास के भागों पर परवर्ती गुप्त शासकों का आधिपत्य था । कन्नौज पर मोखरी 
वंश का अ्रधिकार था और शहवर्मा वहाँ का शांसक था। सीराष्ट्र में भैश्निकों का 
शासन था । वल्लभी उतकी राजधानी थी और श्र वसेन घहां का शासक था। 
मालवा वाकाटकों के हाथ से निकल चुका था और देवगुप्त' बहां का शासक था। 
वाकाठकों के दक्षिणी भारत के राज्य पर चालुक्यों ने श्रघिकार कर लिया भा। पूर्वी 
भारत में बंगाल में गोड वंश का आ्राधिपत्य था और हे के राज्यारोहरा के पहले से 
ही शशांक वहाँ का शासक था | पश्चिमी सीमात्त प्रदेश हुणों के अधिकार में था । 
सिन्ध पर एक शूद्र शासक राज्य करता था। इनके अतिरिक्त उत्तरी भारत में और 
भी कई छोटे-छोटे जनपद राज्यों का उदय हो चुका था। इन्हीं जनपदों में पंजाब में 
शक्रीकण्ठ नाम का एक जनपद था, जिसमें थानेश्बर नामक एक प्रमुख राज्य था। 
गुप्त राजाशों के काल से ही थानेश्वर का राज्य शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण बनता 
जा रहा था । 

थातेश्वर फे राज्य फा प्रारश्भिक इतिहास--थानेश्वर राज्य की स्थापना 
पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। श्रतः थानेश्वर का राज्यवंश पृष्यभूति बंश 
कहुलाता था । इस वंश के अ्रधिकाँश शासकों के नाम के पीछे वर्घन शब्द लगा रहने 
के कारण पुष्यभूति वंश इतिहास में वर्धन वंश के नाम से भ्रधिक प्रसिद्ध है । 

पुष्यभूति के पश्चात्‌ थानेश्वर का शासक नरवधैन बना । उसने अपने राज्य 
की शक्ति व सीमाओं का प्रसार किया। उसके बाद राज्यवर्धव इस राज्य का 
अधिकारी बना। उसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। ,किन्‍्तु, उसके बाद 
आदित्यवर्धन शासक बता, जिसने अपने राज्य की सीमाझ्रों का विस्तार किया तथा 
प्रन्य राजाशों से मेत्री तथा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर श्रपने राज्य की 
प्रतिष्ठा को बढ़ाया | ; 

प्रभाकरवर्धन--आदित्यवर्धन के पश्चात्‌ प्रभाकरवर्धन थानेश्वर के राज्य का 
उत्तराधिकारी बना | वह कुशल यौद्धा और प्रतापी शासक था । उसने हुणों, सिन्‍्ध 
एवं मांधार के शासकों तथा गुजरों व जाटों से सफल युद्ध किए और अपने प्रापको 
'महाराजाधिराज' एवं 'परमभद्टारक' झादि उपाधियों से विभूषित किया । 

प्रभाकरवर्धेन के दो पुत्न-राज्यवधेन और हषंवर्धन तथा एक पुत्री-राज्यश्री, 
तीन संतानें थीं। बेबाहिक सम्बस्धों से श्रपती स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर 
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बर्धन ने राज्यश्वी का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा गृह वर्मा से किया था। 
प्रभाकर वर्धत की वृद्धावस्था में हुणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर श्राक्रमण किया । 
हुणों को दबाने के लिए उतने अपने दोनों पुत्रों को भेजा । यद्यपि इस संघर्ष में हुए 
पराजित हुए,कितु इसी समय प्रभाकरवर्धन बीमार पड़ गया और उस की मृत्यु हो गई । 

राज्यवर्धन-प्रभाकरवर्धव का उत्तराधिकारी राज्यवर्धत बना । कितु गद्दी 
पर बैठने के कुछ समय बाद ही मालवा के परवर्ती गुप्त शासक देवशुप्त ने गोड़ 
(बंगाल) के राजा शशांक के साथ मिलकर कब्तौज पर श्राक्रमण किया तथा वहाँ के 
शासक गहवर्मा को मार कर राज्यश्री को बन्दी बना लिया | जब यह समाचार 
राज्यवर्धन को मिला, तो वह अपनी बहिन को छुड़ाने एवं अपने बहनोई की हत्या 
का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना लेकर पूर्व की ओर बढ़ा । उसके साथ युद्ध 
में मालब नरेश देवगुप्त परास्त हुश्ना, किन्तु देवगुप्त के मित्र शशांक ने राज्यवर्धन 
को मित्रता के धोखे में डालकर मारडाला श्लौर कत्तौज पर झअ्धिकार कर लिया। 

हर्षवर्धत का प्रारम्भिक परिचय एवं राज्यारोहरण 

राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ 606 ई० में हषेवर्धन थानेश्वर का राजा 
बना । हर्षवर्धन प्रभाकरवर्धत का दूसरा पुत्र था। उसका जन्म 590 ई० पूर्व में 
हुआ था| उसने अपने बड़े भाई राज्यवर्धत के साथ आवश्यक सैनिक शिक्षा और 
विद्या प्राप्त की थी | वह स्वभाव में सीधा श्रौर साधु प्रकृति का था । उसमें शासक 
बनने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। कितु अपने भाई राज्यवर्धन का वध हो जाते 
पर विवश होकर उसे थानेश्वर के राज्य का भार संभालतना पड़ा | शासक बनने के 
समय हषे की बय मात्र सोलह वर्ष की थी । 

हुए की कठिनाइयाँ-- हर को थानेश्वर की राजगद्दी कई आपत्तियों के साथ 
उत्तराधिकार में मिली थी | शासक बनने के समय उसके समक्ष तीन प्रमुख समस्याएँ 
थीं-- () अपनी बहिन राज्यश्नी को छुड़ाना (2) अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे 
गोड के राजा शशाक से बदला लेता तथा (3) अपने राज्य की शत्रुओं से रक्षा 
करना एवं अपने बहनोई गहवर्मा के कस्तौज के राज्य को मुक्त कराकर वहाँ की 
व्यवस्था करता । 

कठिनाइयों का सिवारणण --इत समस्याओं का समाधान करने के लिए हर्ष ने 
बड़े धैय श्लौर साहस से काम लिया | वह एक विशाल सेता लेकर अपनी समस्याश्रों 
का निवारण करते के लिए निकला | लेकिन, वह थोड़ी दूर ही बढ़ा था कि मागे 
में उसे असम के शाषक भास्करवर्मत का दूत मिला, जिसने हर्ष को यह समाचार 
दिया कि भास्करवर्मन हर्ष से मंत्रि सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। हर्ष ते इस 
प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया । इससे हर्ष की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। 
भास्करवर्मत से मित्रता स्थापित कर श्राग्रे बढ़ने पर हर्ष को राज्यवर्धन का सेनापति 
पंडी मिला । उसने समाचार दिया की राज्यश्री बन्दीग़हू से निकलकर विन्ध्याचल 
के वनों में चली गई है | इंस पर हर्ष सेनापति मंडी को शशांक पर तजर रखते की 
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हिदायत देकर राज्यश्री को खोजने के लिए विम्ध्याचल की शोर गया। हर्ष श्रपती 
बहिन के पास ठीक उस समय पहुँचा, जबकि वह जीवन से दुःखी होकर अग्नि में 
प्रवेश करने ही वाली थी। हर्ष ने उसे समझाया और उसे बचा लिया तत्पश्चात्‌ 
राज्यश्री को साथ लेकर वह कन्नौज की ओर लोटा । 


कन्नौज की मुक्ति-हनसांग के वर्णानों से स्पष्ठ होता है कि हषे और 
भास्करवर्मत की मित्रता के समाचार सुनकर शशांक हर्ष की शक्ति से भयभीत होकर 
कन्नौज छोड़कर चला गया और बिना संघर्ष के कन्नौज मुक्त हो गया। कन्नीज की 
मुक्ति के पश्चात्‌ हर्ष ने कन्नौज का शासत अ्रपनी बहन राज्यश्री को सौंपना चाहा, 
किन्तु राज्यश्री इसके लिए तैयार नहीं हुई और कप्नौज के मन्त्रियों के आग्रह पर 
हुए ते पहुले अपनी बहित के संरक्षक के रूप में कन्नौज का शासत्र भार स्वीकार 
किया । किल्तु, बाद में भ्रपती शक्ति बढ़ाकर उसने थानेश्वर श्रौर कन्नौज के दोनों 
राज्यों को एक कर लिया और इस सम्मिलित साम्राज्य की राजधानी कल्तौज को 
बनाया । 


हुं और शशांक--अपती प्रथम दोनों समस्याओं से निपट लेने के बाद हर्ष 
के समक्ष यही सबसे बड़ा काम था कि वह शशांक को हराए। किन्तु ऐतिहासिक 
साक्ष्यों से पता चलता है कि हर्ष शशाक को पराजित नहीं कर सका और 637 ई० 
में शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ ही हर्ष का पश्चिमी बंगाल पर अधिकार स्थापित 
हुआ । पूर्वी बंगाल पर भास्कर वर्मन का आधिपत्य रहा । 


हुए के विजय अभियान--अआपको स्मरण होगा कि हर्ष के नेतृत्व सें थानेश्वर 
और कन्नौज के राज्य एक हो गए थे । इससे हर्ष की शक्ति में काफी वृद्धि हुई और 
हर्ष ने पुतः भारत के राजतीतिक एकीकरण का बीड़ा उठाया और एक 
शक्तिशाली सेता के साथ अपने विजय अभियान पर तिकल पड़ा । किन्तु हर्ष की 
विजयों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता | हू तप्चांग के बिवरणों से मात्र इतना 
ज्ञात होता है कि छह वर्ष में ही हे ने 'पचहिन्द” या 'पंचभारत” को जीत लिया । 
ये पंचहिन्द के राज्य कौन-कौन से थे और इन्हें हष॑ ने कब जीता, इसका स्पष्ट 
विवरण नहीं मिलता । सम्भवतः उसकी पंचभारत बिजय में पंजाब, कान्यकुब्ज, 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। इस प्रकार इन विजयों से लगभग संपूर्ण 
उत्तरी भारत पर हुए का आधिपत्य स्थापित हो गया । 


चललभी पर प्राक्मश--अ्रन्य ज्नोत व अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष ने 
बल्लभी के मैँत्रिक वंशी राजा श्रुवसेन पर भी श्राक्रमण किया । श्र बसेन युद्ध में 
परास्त हुआ और भागकर उसने भड़ौंच के गुर्जर राजा के यहाँ शरण ली । बाद में 
गुजर राजा के सहयोग से उसने अपने राज्य के खोए हुए भागों पर पुनः अधिकार 
कर लिया । श्रन्त में, हर्ष ने वल्लभी के राजा से सन्धि कर ली श्रौर उसके साथ 
ग्रपती कन्या का बिवाहु कर दिया । 
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राजा को परास्त किया और नेपाल से कर वसूल किया । किस्तु, इस घटनाओं के 
बारे में पुष्ठ प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। 

पुलिकेशिन द्वितीय से युद्ध--उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेने 
के बाद हुए ने दक्षिणी भारत को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर भारत पर एकछत्र 
शासन स्थापित करना चाहा । उस समय दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय नाम का 
शक्तिशाली चालुक्य राजा राज्य कर रहा था। हे के आक्रमण करने पर पुलकेशिन 
ने बड़ी वीरता से हर का सामना किया । छ्ले नसांग लिखता है कि हु पुलकेशिन 
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हुए का साम्राज्य 


को परास्त नहीं कर सका और उसके साम्राज्य की सीमा नर्मदा तक ही रही, 
उसके पार नहीं फैल सकी । 
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गंजम विजय --बंगाल की खाड़ी के कित्तारे पर स्थित गंजम प्रदेश पर भी 
हर्ष ने आक्रमण किया श्रौर इस प्रदेश को हु ने प्रपने साम्राज्य में मिला लिया। 
हर्ष के जीवन का यह अन्तिम सैनिक भ्भियान था। 

हुए का साम्राज्य विस्तार -हणे ने अपने बाहुबल श्रौर साहस से थानेश्वर 
के छोटे राज्य को विशाल साम्राज्य में बदला । किन्तु उसके साम्राज्य की सीमाएँ 
कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थीं भ्रौर उसके साम्राज्य में कौन-कौन से भाग सम्मिलित 
थे, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार यह माता 
जाता है कि प्रत्यक्ष रूप में पूर्वी पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, पश्चिमी-बंगाल तथा 
उड़ीसा का कुछ भाग हू के साम्राज्य में सम्मिलित था। दक्षिण में उसके साम्राज्य 
की सीमा नर्मदा नदी के उत्तरी तद तक थी । 

हुई का शासन प्रबन्ध--हुषे ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अपनी 
योग्यता और सूभ बूक से साम्राज्य में एक सुसंगठित प्रशासन-व्यवस्था स्थापित की । 
वेसे उसका शासन प्रबन्ध मूल रूप में ग्रुप्तकालीन शासत-व्यवस्था के समान ही था, 
केवल समय श्रौर बदली हुई परिस्थितियों के अ्रनुसार उसमें कुछ परिवर्तन कर उसे 
अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयत्त किया गया था । 

केन्द्रीय शासन-- हर्ष के काल में सम्पूर्ण प्रशासन का केन्द्र सम्राद्‌ होता था । 
गुप्त सम्राटों की भाँति 'परमभट्टारक', महाराजाधिराज, 'सावंभौम परमदेवत' 


ग्रादि उपाधियों से हर्ष ने अपने आपको श्र॒लंकृत किया था। सम्राट ही साम्राज्य के 
उच्च महत्त्वपूर्ण पदों पर उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था तथा 


समय-समय पर उनके कार्यो की जाँच करता था । सम्राद में ही सर्वोच्च न्‍्यायाज्य 
एबं सर्वोच्च सेतापति की शक्तियां निहित थीं। अपने साम्राज्य की सेनिक, प्रशासनिक 
तथा धामिक गतिविधियों के परिचित रहने के लिए ह॒ष वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष 
के बाकी श्राठ महीनों में साम्राज्य के अलग-प्रलग भागों में भ्रमण करता रहता था। 
बह सदा प्रजाहित के कार्यो में व्यस्त रहता था। प्रपने कर्तव्यों के प्रति वहु इतना 
जागरूक था कि नींद व भोजन तक भूल जाता था । 

मन्त्रि-परिषद--यद्यपि कासून की दृष्टि से सम्राद निरंकुश था, कितु उसकी 
सहायता के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होती थी। इसका शासन १२ काफी प्रभाव रहता 
था । विशेषकर संकटकाल के समय तथा विदेशी नीति से सम्बन्धित निर्णाय मन्त्रि- 
परिषद्‌ की सलाह से ही सम्पन्न किए जाते थे। सन्त्रि-परिषद्‌ के पदाधिकारियों के 
अतिरिक्त हर्ष के शासन में अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी भी थे। उनमें महाबलाधि- 
कृत, महासामन्त, राजस्थानीय, उपरिक, महाप्रतिहार आदि मुख्य थे । 

प्रान्‍्तीय शासन--प्रणासनिक सुविधा की दृष्टि से हष का साम्राज्य कई 
प्रास्तों में विभक्त था, जिन्‍्हें “मुक्ति या 'प्रदेश/ कहा जाता था । भुक्ति 'विशयों' में 
तथा विशय '्रामों' में विभक्त थे। भुक्ति शासक 'उपरिक महाराज' तथा विशय 
का अधिकारी 'विशपति' कहलाता था। ग्रामों का शासन पंचायतों द्वारा किया 
जाता था उनके मुखिया को 'ग्रामक्ष-पटालिक' कहा जाता था । 
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स्याय व्यवस्था--हर्ष की त्याय व्यवस्था उन्नत एवं सुब्यवस्थित थी । गुप्त 
शासकों की अपेक्षा वण्ड व्यवस्था अधिक कठोर थी । जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु- 
दण्ड अथवा आजन्म कारावास का नियम था। साधारण अपराधों में जुर्माना तथा 
कुछ अपराधों के लिए अंग-भंग और देश-निकाल ने की व्यवस्था थी | इस व्यवस्था 
के कारण हर्ष के काल में अपराध बहुत कम होते थे, किन्तु जल-थल मार्ग विशेष 
सुरक्षित नहीं थे । 

राजस्व प्रबन्ध-ह॒ए प्रजा हितेषी शासक था। उसके शासन काल में राज्य 
की भ्राय का प्रमुख साधन भूमि-कर था जो उपज का /6 भाग लिया जाता था। 
कर की अदायगी में कृषकों को स्वतन्त्रता थी कि वे वस्तु अयवा नकद रूप में कर 
अभ्रदा करें । जल-थल मार्ग से व्यापारिक सामान पर भी चुगी ली जाती थी। समग्र 
रूप से जनता पर कर का भार अधिक नहीं था । 

सैन्य प्रबन्ध-अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए हर्ष ने एक विशाल सेना 
का संगठन किया । उसकी सेना के मुख्य चार विभाग थे--पैदल, अश्वारोही, हाथी 
तथा रथ । उसकी सेना में एक लाख घोड़े तथा साठ हजार हाथी थे । इसके 
प्रतिरिक्त अस्थायी सेना भी होती थी, जो आ्रावश्यकता के समय बुला ली जाती थी । 

जनहित के फार्य--किन्हीं झंशों में हुँ को श्रशोक का श्रनुकरण करने वाला 
सम्राट माता जा सकता है। अ्रशोक के समान ही उसने जन-हित के अनेक कार्य 
किये । उसके समय में राजकीय प्राय का बहुत बड़ा भाग सड़कों, धर्मशालाश्ों, 
मन्दिरों, बौद्ध-चैत्यों आदि के निर्माण में, विद्वानों एवं साहित्यकारों को आश्रय देने 
तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने में खर्चे होता था। धार्मिक कृत्यों एवं दान-पुण्य में 
तो बह अपना सारा खजाना लुठाने से भी संकोच नहीं करता था । 


हुई का धर्म--प्रारम्भिक काल में हं किसी एक धर्म के प्रति श्रधिक भुका 
हुआ नहीं था। वह शिव, सूर्य, बुद्ध श्रादि की पूजा-उपासना करता था और सूर्य 
शिव, बुद्ध आदि के कई मन्दिर भी उसने बनवाये थे । किल्तु बाद में वह बौद्ध धर्म 
की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। उसका यह ॒ परिवतंन संभवतः चीती 
यात्री हल तसांग के सम्पर्क के कारण हुआ । उसने कई थौद्ध मठों व स्तूपों का निर्माण 
करवाया तथा मांस भक्षण व पशु-हत्या का निषेध किया । विशेष रूप में बौद्ध धर्म 
का अनुयायी होते हुए भी, उसकी तीति सभी धर्मों के प्रति आ्रादर-भावता रखने की 
थी । वह उदार व धर्मं-सहिष्णु था। 643 ई. में होने वाली प्रयाग सभा में उससे 
बुद्ध, शिव, सूर्य ग्रादि की पूजा द्वारा तथा बौढ़ों, ब्राह्मणों, जैनों श्रादि को दिए गए 
दान द्वारा अपनी धारमिक उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया था। उसके 
शासन काल में कन्नोज में शिव, विष्णु, सूर्य आदि के मन्दिरों व बौद्ध मठों में सभी 
धर्मों के अनुयायी शाच्तिपर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करते थे । 

कन्नौज सभा--643 ई. में हथे ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए कन्नौज में 
एक विशाल बौद्ध-सभा का झ्ायोजन किया। इस सभा में ह्व नरसांग ने महायान 
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सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की व्याख्या और उपस्थित विद्वानों को इसका प्रतियाद 
करने के लिए चुनौती दी। इस सभा में मण्डप के बीच में लगभग 00 फुट ऊँचे 
एक मण्डप के नीचे बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई । 

प्रयाग सस्मेलत-कन्नौज की सभा समाप्त होने पर हे ते प्रयाग में 'महा- 
मोक्ष परिषद्‌! नामक एक धामिक अ्भिवेशन किया जो 75 दिन तक चला | इसमें 
हर तसांग को श्रामन्त्रित किया गया। यहां हर्ष ने सभी देवताओं की पूजा की और 
सभी धर्मावलम्बियों को सम्मानित करते हुये खूब दात दिया । कहा जाता है कि दाल 
देते-देते जब राजकोष रिक्त हो गया तो उसने भ्रपनी निजी सम्पत्ति व वस्तुओं का 


भी दान शुरू कर दिया और अपना सर्वस्व दान में दे दिया। 
शिक्षा --हर्ष स्वयं एक विद्वान एवं विद्यानुरागी सम्राट था । उसके काल में 


भारत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। भारत में कई शिक्षा केन्द्र थे । 
इसमें तालन्दा सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध था। नालन्दा शिक्षा, का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन 
चुका था । यहाँ हजारों छात्र विद्याध्ययत करने देश-विदेश से श्राया करते थे । वैसे 
मुख्यतः नालन्दा बौद्ध दर्शन एवं साहित्य की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था, फिर भी 
वेद-वेदान्त, हेतु-विद्या, शब्द-विद्या, सांख्य दर्शन, योग, हिन्दू-धर्मशस्त्र, आदि की 
शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी । द्वेनसांग यहाँ की व्यवस्था से बड़ा प्रभावित हुश्रा 
ओर पाँच वर्ष तक उसने तालन्दा में रहकर विद्याध्ययत किया। 

साहित्य--हष के समय में साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ । वह 
विद्वानों को आ्राश्नय देता था एवं उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु पुरस्कृत करता था। वह 
स्वयं भी उच्चकोटि का विद्धान्‌ था| उसने स्वयं 'रत्तावली', 'नागालन्द' एवं 'प्रिय- 
दर्शिका' नामक तीन ताटठकों की रचता की थी । उसके दरबार का प्रमुख विद्वान्‌ 
बाणभट्ट था जिसने 'हर्षचरित' तथा 'कादम्बरी” नामक महान संस्कृत ग्रंथों की 
रचना की थी। इनमें हर्षचरित, हर्ष-.कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है, 
जबकि कादम्बरी संस्कृत भाषा की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है। बाणभट्ठ के 
श्वसुर महाकवि मयूर भी इस काल के महान्‌ विद्वानों में से एक थे। उन्होंने 'सूर्य- 
शतक' नामक काव्य-प्रंथ की रचना की थी । हुए के काल के शअन्य विद्वानों तथा 
साहित्यकारों में मातग, दिवाकर, हरिदत्त, जयसेन, सुबन्धु तथा भर्तृ हरि के ताम 
उल्लेखनीय हैं | भर्तृ हरि ने घाक्य-प्रदीप' तथा “श्र गार-शतक', 'वैराग्य शतक' एवं 
'नीति-शतक' नामक उच्चकोटि के नीति, व्याकरण एवं काव्य-ग्रंथों की रचना की । 
हर्ष के काल में उत्पन्न होने वाले इन सभी साहित्यकारों ते अपनी-भ्रपती रचनाओं से 
सम्पूर्ण भारतीय साहित्य को समृद्ध किया । 

कला--हर्ष स्वयं कला-प्रे मी सम्राट्‌ था । कलाकारों को वह हमेशा बढ़ावा 
देता था श्रौर उनकी रचनाओं को प्रोत्साहन देता था । 

स्थापत्यकला में हर्ष के समय अनेक विहार, स्तृप, मठ श्र मन्दिर बने थे | 
नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष, कनौज का 'संघाराम' तथा कुछ अन्य अवशे 
हुए के काज् में इस क्षेत्र में भारत में हुई उन्नति को बतलाते हैं | 
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मू्तिकला की प्रगति भी उल्लेखनीय थी | उस समय की बनी देवी-देवताओं 
की मूर्तियाँ गन्धार एवं मथुरा शैली की थी । ह 
विज्ञान--उस काल से गणित, चिकित्साशास्त्र, साँख्य योग, हेतु विद्या आदि 
का अ्रध्ययन होता था । नालल्दा विश्वविद्यालय में इनके अ्रध्ययन की अच्छी व्यवस्था 
थी। लोगों में वैज्ञानिक रुचि बढ़ रही थी। हर्ष के काल में छू तसांग द्वारा लिखे 
विवरण से पता चलता है कि भारतवासी शिल्प कलाओों तथा अन्य कलाझों में 
ग्रध्ययत और खोज में रुचि ले रहे थे । 

हछनसांग--भारत में झ्राने वाले चीती यात्रियों में हल नसांग का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। उसका जन्म 600 ई. में हुआ था । बचपन से ही उसका भुकाव धर्म की 
ओर था । भ्रतः बीस वर्ष की आ्रायु में उसने बौद्ध धर्म ग्रहए कर लिया और बौद्ध 
भिक्षु बन गया । बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उसने भारत की यात्रा की । छ्वे नसाँग की 
भारत यात्रा का मुझ्य उद्देश्य बोद्ध ग्रंथों की खोज, बौद्ध दर्शन का श्रध्ययन एवं 
महात्मा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित स्थानों की यात्रा करता था । इसलिए 630 ई. 
में वह भारत आया । अपनी भारत यात्रा के समय वह सम्पूर्ण भारत में धूमा। यहाँ 
रहते हुए, उसने भारतीय जन-जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त की । 
644 ई, में बह अपने देश लौट गया | जाते समय वह श्रपने साथ कई बौद्ध ग्रंथ एवं 
बुद्ध को मूर्तियाँ भी ले गया। चीन पहुँचने पर वहाँ के सम्राद ने उसे उच्च पद 
देता चाहा पर ह्वतसाँग का बौद्ध धर्म के प्रति इतता लगाव था कि उसने वह पद 
स्वीकार नहीं किया और भ्रपत्ता शेष समय भारत से लाए गए बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद 
में व्यतीत किया । 664 ई. में छ्वे नसाँग की भृत्यु हो गई । 

ह्वतसाँग के यात्रा विवरण--भारत में श्राते वाले श्रन्य यात्रियों की तरह 
ह्वेतसाँग ने भी अपनी भारत यात्रा के विवरण लिखे । उसके विवरण बाण भद्ठ के 
हषचरित' की तरह हर्ष के युग के इतिहास जानने के महत्त्वपुर्णा साधन का काम 
देते हैं। उसके विवरणों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
धामिक स्थिति का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। 

राजनीतिक स्थिति--हर्ष के काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में 
व तसाँग लिखता है कि कश्मीर एक स्वतन्त्र राज्य था। पंजाब एक स्वतन्त्र राज्य 
था | सिंध में शूद्र जाति का एक राजा का शासन था। मध्य प्रदेश में छोटे-छोटे 
राजा थे जो हर्ष की ग्रधीनता स्वीकार कर चुके थे। ग्रसम का राजा हर्ष को कर 
देता था | कलिंग राज्य लगभग तष्ट हो चुका था । 

द्वेतसांग सम्राट हु के बारे में लिखता है कि राजा के लिए दित् बहुत 
छोटा रहता था | उसने समय को तीन भागों में बाँट रखा था । एक भाग में वह 
राज्य कार्य करता था और दो भागों में धामिक कार्य करता था। वह अ्रथक्‌ 
परिश्रमी था और जन-सेवा में खाना-पीना और सोना तक भूल जाता शा । सम्राद्‌ 
राज्य कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण हेतु भ्रमणा करता रहता था | सदाचारी 
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को वह पुरस्कृत करता और अपराधी को दण्ड देता था । शासन उदार सिद्धास्तों 
पर चलता था । कर बहुत कम थे । 

ग्राथिक स्थिति--ह्व नसाँग के वर्णनों से स्पष्ट होता है कि जनसाधारण का 
जीवन स्तर उच्च था। भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिसे गैश्य लोग करते 
थे । व्यापार भी वैश्य लोग ही करते थे। मजदूरों को उसकी मजदूरी के लिए 
वारिश्रमिक मिलता था । उद्योग धन्धे भी उन्‍नत थे। देश घन-घान्य सम्पन्न था । 
प्रजा को कोई आथिक कठिनाई नहीं थी । विदेशों से व्यापारी व्यापार करने श्ाते 
थे । उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप में राजकोष में जमा कराना पड़ता था । 

सामाजिक स्थिति--ह् नसांग लिखता है लोग सीधे-साघे थे । वे बिता सिले 
वस्त्र और आ्राभूषण पहिलते थे । स्त्रियाँ अपने केश संबारती थीं। साधारणतः लोग 
जूते नहीं पहनते थे। भोजन में दूध, भुने हुए चने, गेहूँ, चावल, सब्जी श्रादि 
मुख्य थे | क्षांस का प्रयोग नहीं होता था। जाति भेद बढ़ा-चढ़ा था । अन्तर्जातीय 
विवाह नहीं होते थे । बाल विवाह की प्रथा थी | उच्च कुल की स्त्रियां सती हुआ्रा 
करती थीं। स्त्रियां शिक्षित और विद्ृषी होती थीं। पर्दा प्रथा नहीं थी | साधु- 

न्यातियों का समाज में सम्मान किया जाता था । भिक्षु भ्रौर ब्राह्मण धर्म प्रचार 

हेतु जहाज द्वारा समुन्द्र की यात्रा पर जाते थे | समाज में लेखकों एवं विद्वानों का 
बड़ा सम्मान होता था। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी । तक्षशिला, उज्जैन व नालंदा 
विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे । नालन्दा से दस हजार छात्र पढ़ते थे । इस 
संस्था में ग्राठ हजार कमरे थे तथा छात्रावास, वेधशालाए, गुरु-गृह, उद्यान तथा 
आम्र वृक्षों के सघन कुज थे। विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था तथा 
भोजन व वस्त्र नि: शुल्क दिये जाते थे । श्रध्ययन के मुख्य विषय ज्योतिष, चिकित्सा 
विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन थे । यहां विदेशों से भी छात्र श्रध्ययन के 
लिए भाते थे । 

धाप्तिक स्थिति--धर्म के बारे में छल तसांग लिखता है कि भारत में वेदिक 
जैन व बौद्ध धर्म प्रचलित थे। बेदिक धर्म उन्तति पर था और बौद्ध धर्म का 
विकास रुक गया था। वैसे समाज में धामिक सहिष्णुता थीं। सम्राट स्वयं उदार 
एवं सहिष्ण प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बौद्ध-मठों में हीतयात व महायान दोनों ही 
सम्प्रदाय के भीक्षु साथ-साथ रहते थे । किस प्रकार का साम्प्रदायिक कलह वहीं था। 
ब्राह्मणों के कई समुदाय थे। विदेशों में भारत को ब्राह्मणों का देश समझा जाता था । 

हे की मृत्यु एवं व्यक्तित्व--कठित परिस्थितियों में साम्राज्य की बागडोर 
सम्भाल कर हर्ष ने 606 ई. से लेकर 648 ई. तक शासन किया और 58 वर्ष की 
उम्र में उसका देहावसान हो गया । उसने कुल मिलाकर 42 वर्ष तक शासन किया। 
अपने शासन काल में सैनिक विजयों से लेकर जन-हित का कार्य देश की धामिक 
साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के कार्यों में तन, मन, धत, से सहयोग देकर हर्ष 
ने प्रमारितत कर दिया कि घेये, साहस और लगत से प्रत्येक व्यक्ति कठिन से कठित 


74 


परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है श्रौर सच्चे हृदय से जनहित चाहनेवाला 

शासक देश की समृद्धि भर संस्कृति के विकास में सहयोग देता है। इसीलिए प्राचीन 

भारत के शासकों में हर्ष का नाम ऊँचा है। उसमें चन्द्रगुप्त के समान सैनिक विजयों 
की शक्ति श्रौर अशोक के समान धर्म-परायणता, उदारता, सहिष्णुता तथा दान- 
शीलता के गुणों का सम्मिश्रण था। वास्तव में प्राचीन भारत का वह अ्रन्तिम प्रजा- 
पालक, दयालु तथा साहित्य एवं कला का संरक्षक शासक था । 

वर्धन साज्राज्य का अ्रस्त-हर्ष के कोई पुत्र नहीं था । श्रत: उसकी मृत्यु के 
बाद उसके भन्‍्त्री अ्रजु न ने साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । किन्तु इस पर नेपाल 
के शासक ने ऋद्ध होकर अजुत पर आक्रमण कर उसे पकड़वाकर चीन भेज दिया 
और वर्घत साम्राज्य हष की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ ही विनों में छिन्न-भिन्न हो गया । 

अ्रध्ययन का उपयोग 

तीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं शअ्रपने श्रध्ययन को उपयोगी बनाइये--- 

, हर्ष के साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति केसी थी ? 

2, अपने राज्याभिषेक के समय हर्ष के समक्ष क्या-क्या समस्याएँ थीं ? 

3, हर्ष ने भारतवर्ष के किन-किन भागों को जीता तथा उसका साम्राज्य कहाँ-कहाँ 

तक विस्तृत था ? 
शअ्रध्ययन की जाँच 

सही उत्तर का ऋरमाक्षर कोष्ठक में लिखिए -- 
. थानेश्वर के राज्य की स्थापना करने बाला व्यक्ति था-- 

(क) हर्षवर्धन (ख) राज्यवर्घन 

(ग) पुष्पभूति (घ) आदित्यवर्धत ( ) 
2. हर्ष बंगाल के शासक शशांक से बदला लेना चाहता था, कारण कि-- 

(क) शशांक ने थानेशवर पर अ्राक्रमण किया था । 

(ख) शशांक ने राज्यश्री का श्रपम्ान किया था। 

(ग) शशांक ने राज्यवर्धन की ह॒त्या कर दी थी । 

(घ) शशांक ने हष॑वर्धन का अपमान किया था। ( ) 
सोच-बविचार कर उत्तर लिखिए-- 

. 'सम्नाट या शासक की योग्यता मात्र सैनिक विजयों पर ही निर्भर नहीं करती; 
प्रजाहित एवं कुशल शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है ।' इस कथन के आधार 
पर क्या श्राप हषे को एक योग्य शासक स्वीकार करेंगे? अपने उत्तर को प्रमाणों 
सहित लिखिए । 

2. यदि छ्ल तसांग हुँ के काल में भारत की यात्रा नहीं करता तो हर्ष के थ्रुग के 
सामाजिक, राजर्न॑तिक एवं घामिक जीवन के बारे में सुस्पष्ट जानकारी नहीं हो 
पाती । झप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं और क्यों ? 
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निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए श्र अपना कौशल बढ़ाइए-- 
4, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बातों को श्रेकित कीजिए--- 
(क) हर्ष का साम्राज्य, (ख) तक्षशिला, कन्नौज, थानेश्वर, वललभी, गौड़ । 


2. हषे के जीवन तथा उसके महत्त्वपूर्ण कार्यो को प्रदर्शित करने बाली एक समय- 
रेखा बनाइए । 


पुरक श्रध्ययन प्रस्थ 


, डॉ. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
2, वृन्दावनदास : प्राचीन भारत में हिल्दू राज्य 
3, गुणकर भुले : भारत का इतिहास और संस्कृति 
4, डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव; भारत का राजनीतिक तथा 


एवं डॉ. सत्यनारायण दुबे. सांस्कृतिक इतिहास 


निज खनन बनने 


अ्रध्याप 44 


राजपूत काल तथा राजपृतकालीन 
सभ्यता और संस्कृति 


हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की राजनैतिक एकता पुत्र: समाप्त हो गई। देश 
में कई नए राज्यवंश उठ खड़े हुए श्नौर इनमें से जिसको जहाँ श्रवसर मिला, उसने 
वहीं अपना राज्य जमाने का प्रयत्त किया | किल्तु इन सभी में कोई एक ऐसा शासक 
नहीं हो सका जो पुनः: भारत में एकता स्थापित करता । इसी कारण हर्ष की मृत्यु 
के बाद लगभग 550 वर्ष के लम्बे काल में भारत की राजनीतिक स्थिति श्रनिश्चितता 
की रही और समय-समय पर एक के बाद दूसरे राज्य और राज्यवंश बनते-बिगड़ते 
श्र उठते-मिटते रहे । 

इस युग में उठने-मिटने वाले राज्यवंशों को भारत के इतिहास में 'राजपूत' 
नाम से पुकारा जाता है और इस युग को “राजपूत काल' कहा जाता है! किन्तु 
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राज्य-शक्ति के रूप में उठने वाले ये राजपूत कौन थे श्रौर इनकी उत्पत्ति कंसे हुई, 
भारतीय इतिहास का यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है । 

राजपूतों की उत्पत्ति-*राजपूत' संस्कृत भाषा के 'राजपुत्र' शब्द का ग्रपश्नश 
है, जिसका श्रर्थ राजा के कुल में उत्पत्तन पुरुष सनन्‍्तान से होता है। पुराणों और 
बाणभद्ठ के 'हर्पचरित्र' में भी 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है। 
इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में राजा या शासक के पुत्र के लिए राजपुत्र 
शब्द का प्रयोग होता था, किसी राज्यवंश ग्रथवा आम शासक वर्ग के लिए इसका 
प्रयोग नहीं होता था | किन्तु हर्ष की मृत्यु के बाद भारतीय शासकीय वंशों के बारे 
में ब्राह्मण साहित्य भौर चारण-भाटों के वर्णनों में 'राजपुत' शब्द का प्रचुर मात्रा में 
प्रयोग मिलता है ! ग्राम शासक वर्ग के लिए राजपूत शब्द के प्रचुर प्रयोग ने यह 
प्रश्न उत्पत्त किया है कि राजपूत कहे जाने वाले ये वंश वास्तव में प्राचीन भारतीय 
क्षत्रियों की ही भ्षंतान थे अथवा किसी श्रन्य जाति से सम्बन्धित थे। इसी समस्या 
का हल' खोजने में विभिन्‍न विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भिन्‍त-भिन्‍न 
मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्तलिखित हैं-- 

राजपुत वंदिक क्षत्रिय थे-राजपूतों का यह दावा रहा है कि वे वेदिक काल 
के सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों की सन्‍्तान हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार 
पं. गौरीशंकर हीराचन्द श्रोफ़ा तथा श्री चिस्तामणि विनायक वैद्य राजपूतों को 
वैदिक क्षत्रियों की संतान मानते हैं । इन विद्वानों का मत है कि राजपूतों के आाचार- 
विचार, परम्पराएँ, धा्िक दृष्टिकोण भ्रादि पूर्णतया वैदिक परम्पराश्रों के अनुकूल 
हैँ, श्रतः राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की सन्तान माना जाना उचित है। 

श्रग्तिकुण्ड से उत्पत्ति--कवि चन्दवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो' के 
ग्राधार पर कुछ विद्वात्‌ राजपूतों को श्राबु पर्वत पर वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए 
यज्ञ के अग्निकुण्ड से उत्पन्त हुआ मानते हैं। ऐसा माता जाता है कि परशुराम ने 
क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट कर दिया तो राजनंतिक क्षेत्र में सत्ता सम्भालने वाली 
कोई जाति नहीं रही | तब ऋषि मूतियों ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके यज्ञकुण्ड से 
प्रतिहार, पँवार, सौलंकी श्रौर चौहान इन चार राजपूत वंशों को उत्पन्त किया । 

विदेशियों से उत्पत्ति --कुछ इतिहासकार राजपूतों को विदेशियों की सन्तान 
मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड का विचार है कि राजपूत भारत में बाहर से झाते वाले 
शक तथा सीधियनों के वंशज हैं । इसी प्रकार डॉ. वी. ए. स्मिथ राजपूतों को विदेशी 
शकों और कुपाणों के वंशज मानते हैं। भारतीय इतिहासकार डॉ. भण्डारकर भी 
इसी मत का समर्थन करते हैं। वे इस मत के साथ अ्रग्निकुण्ड से उत्पत्ति वाले मत 
को जोड़ते हुए बताते हैं कि राजपृत भारत में आने वाली विदेशी जातियों की संतान 
भ्रे और आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ की अग्नि में इन्हें शुद्ध किया जाकर भारतीय 
समाज के प्रंग के रूप में स्वीकार किया गया था। 

निष्कर्ष -राजपूर्तों की उत्पत्ति से सम्बन्धित ऊपर दिए गए भतों में से 
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कौनसा सही है, यह कहता कठिन है । भ्राधुनिक इतिहासकारो की यह मान्यता है कि 
राजपृतों को पूर्णतया विदेशी मानना उचित नहीं है। मूल रूप में तो राजपुत 
प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के ही वंशज हैं. लेकिन विदेशियों के भारत में आने, बसने 
ग्रौर यहाँ के समाज में घुल-मिल जाने से कई क्षत्रिय कुलों में भारी मात्रा में इन 
विदेशियों का सम्मिश्वश अवश्य हुआ होगा । ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि 
सातवीं शताब्दी और उसके बाद के काल के राजपूत वंशों में कई तो प्राचीन भारत 
के क्षत्रियों से सम्वन्धित रहे होगे और कई ऐसे भी होंगे, जिनमें विदेशियों का 
मिश्रण हुआ होगा । लेकिन, यही अ्रन्तिम सत्य नहीं कहा जा सकता | श्रभी तक यह 
प्रश्न विवादास्पद ही है । 
भारत के प्रमुख राजपुत राज्य 

प्रतिहार--वर्धन साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ राज्य-शक्ति के रूप में सामने 
ग्राने व,ले राजपूतों में कालक्रम की दृष्टि से प्रतिहारों का वर्णान सबसे पहले मिलता 
है । इतिहास में ये गुजर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हैं | किन्तु गुर्जर प्रतिहार कौन 
थे और उतका मूल राज्य कहाँ था, ये प्रश्त भी विवादग्रस्त है। शअनुश्र तियों के 
ग्रनुसार प्रतिहार अपने भ्रापको सूर्यवशी क्षत्रिय कह कर राम के भाई लक्ष्मण का 
वश्ाज मानते है । 'पृथ्वीराज रासो' के अनुसार प्रतिहारों का उद्भव आब्‌ पर्वत पर 
होने वाले यज्ञ के श्रग्ति-कुण्ड से हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान प्रतिहारों को 
बाहर से आने वाले हुणों के साथ आन्ते वाली एक गुर्जर जाति का वंशज बताते है। 
किन्तु डॉ. दशरथ शर्मा ते प्रतिहारों से सम्बन्धित अभिलेखों और सम्पूर्ण साहित्य 
का अ्रध्ययन कर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिहार पहले भारत में ही 
गुर्जर प्रदेश के शासक थे । किस्तु डॉ. दशरथ शर्मा की प्रतिहारों के वंश के बारे में 
मान्यता है कि प्रतिहार कहे जाने वाले सभी राजपूत न तो वैदिक क्षत्रिय ये और त 
सबके सब विढेशी । ऐसी स्थिति में प्रतिहारों की जाति का प्रश्न भ्रव भी झनिर्णीत 
ही है। 

प्रतिहारों के राज्य की स्थापना और प्रमुख शासक--प्रतिहारों के राज्य के 
बारे में माना जाता है कि इस वंश के राज्य का उदय सर्वप्रथम राजस्थान में मण्डोर 
नामक स्थान से हुआ । इसी वंश की एक दूसरी शाखा उज्जयिनी में भी शासन 
करती थी । उज्जयिनी के प्रतिहारों में नागभद्ठ प्रथम प्रतिहारों का प्रमुख शासक 
हुआ । उसी ने प्रतिहारों के वंश की शक्ति को संस्थापित कर गुजरात से ग्वालियर 
तक के भाग पर प्रतिहारों का राज्य स्थापित किया । 

वत्सराज--नागभट्ट के बाद प्रतिहार वंश में कुक्कुक तथा देवराज नाम के 
दो शासक हुए श्रौर देवराज के पश्चात्‌ उसका पुत्र वत्सराज प्रतिहारों का शासक 
बना । वत्सराज बड़ा शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था । मालवा-तथा पूर्वी-मध्य 
राजस्थान उसके राज्य में सम्मिलित थे। उसने अनेक युद्ध किए श्र उसने भण्डियों 
तथा बगाल के पालवंशीय राजा को परास्त किया किन्तु राष्ट्रकूट राजा ध्रूब के 
हाथों वत्सराज की पराजय हुईं। 


नागभट्ट द्वितीय--वत्सराज के पश्चात्‌ नागभट्ट द्वितीय प्रतिहारों का शासक 
बना इसके समय में प्रतिहार वंश की शक्ति खूब बढ़ी । इसके समय में प्रतिहारों, 
दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों एवं बंगाल के पालवंशीय शासकों के मध्य उत्तरी 
भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुग्ना | किन्तु, गोविन्द तृतीय 
के दक्षिण में लौट जाने पर नागभट्ट द्वितीय ने पुन: इधर-उधर के छोटे राज्यों पर 
अधिकार करते हुए कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपने राज्य की राज- 
धानी बनाया । नागभट्ठ द्वितीय ने बंगाल के राजा धर्मपाल को भी पराजित किया 
तथा काठियावाड़, पश्चिमी मालवा, पूर्वी राजपूताना तथा हिमालय के किरातों, 


कोशाम्बों के वत्सों तथा सिन्ध के भ्ररवों को भी परास्त क्रिया । इन विजयों से 
प्रतिहवारों का साम्राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार की पश्चिमी 


सीमा तक फल गया । तागभट्ट ने कस्तौज को श्रपने विस्तृत साम्राज्य की राजधानी 
बताया । परिणामस्वरूप प्रतिहारों के प्रभुत्व में कन्नौज पुनः उत्तरी भारत के 
शक्तिशाली राज्य का केन्द्र बन गया । 

सिहिरभोज--तागभट्टू की सृत्यु के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी रामभद्र 
प्रतिहारों का शासक बना कितु वह निर्बल शासक था। उसके सभय में बंगाल के 
शासक देवपाल ने प्रतिहारीं पर आक्रमण किए और उनके साम्राज्य के कई प्राच्त 
छीन लिए । किन्तु रामभद्र के तीन वर्ष के निबेल शासत काल के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र मिहिरभोज गद्दी पर बैठा । वह एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था उसने 
कालिजर तथा मध्य और पूर्वी राजस्थान पर अधिकार किया । यद्यपि मिहिरभोज 
को बंगाल के राजा देवपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रूव के समक्ष पराजय का सामता 
करता पड़ा, फिर भी बाद में मिहिरभोज ने उत्तरी भारत में प्रतिहार वंश की शक्ति 
और प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया । उसने बंगाल के राजा नारायणपाल को हरा कर 
उसके राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया तथा उत्तरी भारत में उजयिती 
तक बढ शआ्ाने वाले राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराकर मालवा पर अधिकार 
कर लिया । इसके बाद उसने गुजरात में भड़ौंच तक अपनी शक्ति का प्रसार किया । 
मिहिरभोज की इन सफलताओं के कारण प्रतिहार उत्तरी भारत में बहुत शक्तिशाली 
हो गए और लगभग समस्त उत्तरी भारत उनके प्रभुत्व में ग्रा गया । 


मिहिरभोज ले लगभग 50 वर्ष के शासन काल में प्रतिहारों की शक्ति के 
प्रसार के साथ-साथ श्रपने साम्राज्य में अभ्रच्छो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की तथा 
ऊँचे दर्जे का सैनिक संगठन स्थापित किया । उसके साम्राज्य के कोष में खुब धन था 
तथा उसके पास असंख्य घोड़े व हाथी थे | इसके सिवाय वह स्वयं विद्वात था और 
विद्वानों एवं साहित्यकारों को संरक्षण देता था । 


महेन्द्रपभाल--मिहिरभोज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम 
गद्दी पर बेठा । उसने अपने शासन काल में मगध और बंगाल पर अधिकार किया 
प्रौर अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को बनाए रखा । महेन्द्रपाल भी श्रपते 
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शासकों अपर से नीचे 
'प्रतिहार का । 
कालक्रम 
ई.पैमाना ।550 वर्ष 


700 


नाग्रभट्ट प्रथम 
750 
वत्सराज 
800 
नागरभट्ट द्वितीय (राज्य विस्तार) 
मिहिरभोज 
850 
महेनद्रपाल 
900 
महिपाल 


महिपाल के उत्तराधिकारी 


950 


राज्यपाल [श्रन्तिम राजा त्रिलोचन पाल 
]09 ई०) 
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पिता की भाँति विद्वान और साहित्यकारों का आश्रयदाता था । 'कर्प रमंजरी' और 
काव्यमीमांसा' का लेखक प्रसिद्ध कवि राजशेखर उसके दरबार में रहता था। 

महीपाल-महेन्द्रपाल के बाद प्रतिहार साम्राज्य का शासक “भोज' द्वितीय 
बता । किन्तु उसके भाई महीपाल ने उसे हरा कर राज्य छीन लिया । महीपाल ने 
लगभग 42 वर्ष तक शासन किया | उसके समय में राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय ने 
कन्नौज पर श्राक्रमण किया और बंगाल के पालवंशीय शासकों ते अपने राज्य के पहले 
छीने गए प्रदेशों पर पुतः अधिकार कर लिया । इत आपत्तियों में महीपाल ने धैर्य से 
काम लिया औ्ौर धीरे-धीरे श्रपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया । 

सहीपाल के उत्तराधिकारी --महीपाल के बाद प्रतिहार शासकों का क्रम कुछ 
अनिश्चित है । संभवतः उसके बाद महेन्द्रपाल द्वितीय शासक बनता । उसके शासन 
काल में प्रतिहारों की शक्ति पूर्वंवत्‌ बती रही | उसके बाद देवपाल शासक बना, 
किल्तु इसके समय से प्रतिहारों की शक्ति का पतन प्रारम्भ ही गया । देवपाल के बाद 
विजयपाल और इसके बाद राज्यपाल प्रतिहारों के शासक बने । राज्यपाल के समय 
में महमूद गजनवी ने झाक्रमरा किया। राज्यपाल कायर की भाँति कन्नौज छोड़कर 
भाग गया। इस पर कर्द्ध होकर चंदेल राजा गण्ड के पुत्र विद्याधर ने राज्यपाल का 
वध कर दिया और उसके पुत्र भिलोचनपाल को कन्नौज राज्य की गद्दी सौपी। 
त्रिलोचनपाल के समय में भी महमूद गजनवी ने भयंकर आक्रमण किया। किन्तु 
इसके बाद भी झाठ वर्ष तक त्रिलोचनपाल शासन करता रहा । प्रतिहार वंश का 
अन्तिम राजा यशपाल था । इसके बाद प्रतिहार वंश की शक्ति पूर्णारूपेणा समाप्त 
हो गई । 

प्रतिहार साम्राज्य का महत्व--प्र तिहारों का उत्तरी भारत में शक्तिशाली 
होना मात्र सैनिक घटनाओं की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः भारत में 
तुर्कों की शक्ति संस्थापना से पूर्व प्रतिहार साम्राज्य उत्तरी भारत का सबसे बड़ा 
और श्रन्तिम शक्ति-सम्पन्न साम्राज्य था। यहाँ तक कि हप॑ के साम्राज्य से प्रतिहारों 
का साम्राज्य बड़ा था । डॉ. आर. सी. मजूमदार का कथन है कि मुस्लिम विजय से 
पहले यह उत्तरी भारत का महान्‌ साम्राज्य था। प्रतिहारों ने एक लम्बे समय तक 
(लगभग 300 वर्ष तक) उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व कायम रखा और उत्तरी 
भारत का राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयत्त किया | वे तुक॑ झ्ाक्रमशुकारियों 
से बराबर संघर्ष करते रहे । उन्होंने तुर्कों का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें 
भारत में अपना साम्राज्य प्रसार करने से रोका । यह प्रतिहारों की राजनीतिक दृष्टि 
से भारतीयों को सबसे बड़ी देत थी । इसके साथ उन्होंने भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति को आ्रागे बढ़ाने में अपने निर्माण कार्यो और साहित्य तथा कला-प्रेम के 
सहारे महत्वपूर्णा योगदान दिया । 

कन्नोज के गहड़वाल--प्रतिहारों की शक्ति छिन्न-भिन्न होने पर कन्नौज 
पर गहड़वाल राजपूत वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ । लेकिन, अन्य कई राजपूत वंशों 
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की तरह गहड़वालों कौ उत्पत्ति का विषय भी विवादपूर्ण है । ऐसा माना जाता है 
कि इनका पहले राष्ट्रकुटों से सम्बन्ध था । इस वंश की शक्ति का संस्थापक चच्धदेव 
था, जिसने [090 ई. में कन्नौज पर अधिकार किया | उसने इलाहाबाद और बनारस 
तक अपने राज्य का विस्तार किया और लगभग 00 ई. तक राज्य किया | 
गोविन्दचन्द्र--चन्द्रदेव के बाद गहुड़वालों का राजा मदनचन्द्र बना और उसके 
बाद गोविन्दचन्द्र शासक बता । गोविन्दचन्द्र ने गहड़वालों की शक्ति का खूब प्रसार 
किया । उसने उत्तर प्रदेश श्लौर मगध के एक विस्तृत भाग पर प्रधिकार किया तथा 
थोड़े समय के लिए पूर्व में मुगर तक अपने राज्य का विस्तार किया । उसने कश्मीर, 
गुजरात तथा दक्षिण में चोल शासकों से कूटनीतिक और मित्रता के सम्बन्ध स्थापित 
कर गहुड़वालों की शक्ति में अभिवृद्धि की। गोविन्दचन्द्र साहित्य-प्रं मी शासक 
था । उसने अपने दरबार में कई विद्वानों को ग्राश्रय प्रदान किया । उसके समय में 
कन्नौज एक बार पुनः उत्तरी भारत का गौरवपूर्णा राजनीतिक केन्द्र बना । 
जयचन्द--गो विन्दचन्द्र के पश्चात्‌ विजयचन्द्र गहड़वालों का शासक बना । 
उसने मुसलमान आक्रमणकारी मलिक खुसरो को परास््त किया। इसके बाद 
]76 ई. में जयचन्द्र (जयचन्द) गहड़वाल का राजा बतना। जयचन्द पूर्व-मध्य- 
कालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख शासक था। चन्दवरदाई द्वारा रचित 
पृथ्वी राज रासो' नामक काव्य ग्रन्थ के श्राधार पर यह कहा जाता हैं कि जयचन्द 
और उसके समकालीन चौहान शासक पृथ्वीराज में प्रतबत थी । इसका मुख्य कारण 
जयचन्द की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर स्थल से पृथ्वीराज द्वारा भगा ले जाना था। 
माना जाता है कि इसी शत्रुता के कारण पृथ्वीराज पर शाहुबुद्दीन मुहम्मद गौरी के 
आक्रमण के समय जयचन्द ने पृथ्वीराज को सहयोग नहीं दिया । लेकित इसका 
परिणाम स्वयं जयचन्द को भुगतना पड़ा । मुहम्मद गौरी के आक्रमणों से वह भी 
नहीं बच सका । सन्‌ 94 ई. में गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया श्र उसके 
साथ चन्दावर के युद्ध में जयचन्द मारा गया । जयचन्द के बाद, उसका पुत्र हरिशचन्द्र 
गहंड़वालों का शासक बना । किन्तु, भ्रन्‍्त में ।206 ई. इत्तुतमिश ने कन्नौज पर 
अ्रधिकार कर लिया और इस प्रकार गहड़वाल वंश का अच्त हुझा । 
चौहान--भ्राठवी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच के भारतीय राजपूत 
वेशों में चौहान राजपूतों का स्थान भी प्रमुख है । माना जाता है कि चौहान 700 ई. 
में गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों पर शासन करते थे | इनकी प्रमुख शाखा 
राजस्थान में भ्रजमेर से उत्तर में साँभर में राज्य करती थी। किन्तु पहले चौहान 
प्रतिहारों के सामत्त के रूप में शासन करते थे । दसवीं शताब्दी में प्रतिहारों की 
शक्ति कमजोर पड़ जाने पर इन्होंने श्रपतती स्वतन्त्र शक्ति स्थापित कर ली। इस 
वंश का पहला स्वतस्त्र शासक विग्रहराज द्वितीय था। 
प्ररणोराज या श्रजयराज--विग्रहराज द्वितीय के पश्चात्‌ साँभर के चौहान 
बंश में भ्ररणोराज या अजयराज शासक बना । भ्रजयराज ने उज्जन तक के प्रदेश 
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पर चौहातों का आाधिपत्य स्थापित किया । उसी ने भ्रजणमेर नगर बसाथा और इसे 
अपने राज्य की राजधानी बनाया । 


बिग्रहराज चतुर्थ-चौहानों में सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतु 4 था उसके 
समय में चौहातों के राज्य का खूब विस्तार हुझ्ना । उसने गुजरात के राजा को परास्त 
किया और राजस्थान में जालौर, नाडोल तथा पाली आदि रियासतों पर अपना 
ग्राधिपत्य जमाया । सम्भवतया उसी ने दिल्‍ली के तोमरवंशी राजा को परास्त कर 
दिल्‍ली एवं उसके आ्रास-पास के इलाकों पर अ्रधिकार किया । विग्रहराज ने मुसलमान 
आक्रमशकारियों को भी सफलतापूर्वक परास्त किया । एक विजेता होने के साथ, 
विग्रहराज साहित्य एवं कला-प्र मी शासक था | उसने स्वयं 'हरकेलि' नामक नाटक 
की रचना की थी। मुसलमानों के विरुद्ध उसकी विजयो का उल्लेख करते हुए उसके 
राज्य-कवि सोमदेव ने उसके समय में 'ललित-विग्रहराज' नामक नाटक लिखा | 
विग्नहराज ने कई निर्माण कार्य भी करवाए। उसने एक संस्कृत पाठशाला की 
स्थापना की । वस्तुत: बिग्रहराज चतुर्थ का शासन काल सांभर के चौहान शासकों 
का सबसे महत्त्वपूर्ण और उत्कर्प का काल था | 


पृथ्वीराज तृत्तीय-विग्रहराज के पश्चात्‌ चौहानों का शासक पृथ्वीराज द्वितीय 
बना । लेकित चौहातों क। भ्रन्तिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृततीय था । वहू 77 ई 
में चौहान राज्य का अधिकारी बता | प्रारम्भ में उसने अपनी माता के संरक्षण में 
शासन किया । पृथ्वीराज तृतीय ने चन्देल राजा 'परमर्दी! को परास्त किया तथा 
गुजरात राजा के साथ भी संघर्ष किया । लेकिन, भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज 
की प्रसिद्धि, उसके मुहम्मद गौरी के साथ किए गए संघर्ष के कारण अधिक है । 
पृथ्वीराज के समय मौह॒म्मद गौरी ते 9] ईं., में भारत पर एक भयंकर प्राक्रमण 
किया । पृथ्वीराज ने करताल और थानेश्वर के मध्य स्थित तराइन के मैदान से 
मुहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया | लेकिन, इस पराजय का बदला लेने 
के लिए मुहम्मद गौरी ने दूसरे वर्ष पुनः भारत पर आक्रमण किया | इस बार भी 
पृथ्वीराज ने तराइन के युद्ध-क्षेत्र में गौरी का मुकाबला किया । विन्तु कन्नौज के 
शासक जयचन्द की शत्रुता और राजपूत राज्यों के आपसी द्वे ष के कारण पृथ्वीराज 
की तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के सामने पराजय हुई। वह्‌ू मारा गया और 
चौहानों के राज्य पर मुसलमानों (तुकों) का अधिकार हो गया । 


मालवा के प्रमार--हर्ष के पश्चात्‌ राजनीतिक विघटन के युग में उत्तरी 
भारत में उठने वाले राजपुत वंश में मालवा के परमारों का भी प्रमुख स्थान है। 
चारणा भ्रनुश्रुतियों के श्रनुसार प्रमारों को आाबू परत के अग्नि-कुण्ड से उत्पन्न 
राजपूत माना जाता है । किन्तु परमारों के प्रारम्भिक अभिलेखों के आधार पर 
विद्वानों की मान्यता है कि परमार पहले दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट राजाश्रों के 
सामन्त थे और नवीं शताब्दी में परमारों की स्वतंत्र-राज्य-सत्ता की स्थापना हुई थी। 
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उपेस्द्रकृष्पराज--परमारों की शक्ति का संस्थापक उपेन्द्रकृष्णुराज था। 
उसने नवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में मालवा में अपनी राज्य-सत्ता कायम की 
आर धारा को अपनी राजवाती बताया । उपेन्द्रकृष्णुराज के बाद वेरीपिह, सीयक 
प्रथम, वाक्‍्पति प्रथम तथा वैरीसिंह द्वितीय क्रमशः परमारों के राजा बने। किस्तु, 
इन राजाओं के शासन काल के बारे में श्रधिक जानकारी नहीं हो पायी है । 


हर्षासह सींयक--वेरी सिंह द्वितीय के बाद परमार वंश का प्रसिद्ध राजा 
हबेसिंह सींसक हुआ । उसने परमारों की शक्ति को बढ़ाया और राष्ट्रकुट राजा 
को परास्त किया | उसने हुणों को भी हराया । 


मुझज--हुष सिंह के पश्चात्‌ उसका पुत्र मुज परमारों का भ्रधिपति बना। 
मुज एक प्रतापी एवं प्रतिभावांन शासक था । उसने अनेक युद्ध किए तथा राजस्थान 
के कई भागों पर अधिकार करते हुए मेवाड़ को भी जीता । मुज का संघर्ष दक्षिणी 
भारत के चालुक्य राजाप्रों से भी हुआ और उन्हीं के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। 

भोज--मुज के बाद उसका भाई सिन्धुराज मालवा का शासक बना और 
उसके पश्चात्‌ भोज मालवा का राजा बता । भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी 
शासक था । अपने शासन काल में भोज ने कई युद्ध किए, कई विजयें प्राप्त की और 
परमारों के राज्य का खूब विस्तार किया। उसते दक्षिणी भारत के चालुक्यों, चोलों 
ओर कल्चुरी शासकों के मिले-जुले संघ को भो विफल किया । सम्भवतया भोज ने 
महमूद गजनवी के विरुद्ध भी युद्ध किया तथा पंजाब के राजा आनन्दपाल को उसके 
विरुद्ध सहायता दी । 

भोज भारतीय इतिहास में मात्र विजेता की तरह ही नहीं, बल्कि एक विद्या 
एबं कल्ा-प्रेमी शासक की तरह प्रसिद्ध है। उसके शासन काल में साहित्य, कला 
एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई । भोज स्वयं बड़ा विद्वान्‌ था श्नौर उसके 
दरबार में कई साहित्यकार एवं विद्वान आश्रय प्राप्त करते थे। स्वयं भोज ने 
ज्योतिष, साहित्य, आयुर्वेद एवं स्थापत्य-कला के कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'राजमृगांक', 
“व्यवहार समुच्चय', 'शब्दानुशासत्त सरस्वती कण्ठाभरण',नाममालिका', समरागश 
सूत्रधार आयुर्वेद सर्वस्व' आदि प्रमुख हैं। भोज ने कई स्थापत्य स्मारकों का भी 
निर्माण करवाया । वर्तमान भोपाल के पास उसने भोजपुर नगर बसाया। कई 
मन्दिरों, फभीलों व तालाबों का निर्माण करवाया तथा अ्पती राजधानी में उसने एक 
ज्योतिष की वेधशाला तथा भोजशाला वामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 
वस्तुतः भोज का नाम पूर्ब-मध्यकालीत भारत के राजपूत शासकों में बहुत ऊँचा है। 

भोज के उत्तराधिकारी--भोज के बाद परमार वंश में जयसिंह, उदयादित्य 
लक्ष्मशदेव, नरवर्मा, यशोवर्मा, विन्ध्यवर्मा, समुद्रवर्मा, भ्रजु नवर्मा, देवपाल आदि कई 
राजा हुए । लेकिन इनमें श्रत्तिम प्रतापी शासक उदयादित्य ही था | उसके बाद के 
शासकों के शासन काल में परमारों की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती गई और अन्त 
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में अलाउद्दीत खलजी ने मालवा पर अधिकार कर परम्पराश्रों के राज्यों को पुर्णातया 
समाप्त कर दिया । 
गुजरात के चालुक्य या सोलंकी--दसवीं शताब्दी में गुजरात में अणहिल- 

पटन! नामक स्थान को केन्द्र बनाकर गुलराज नामक व्यक्ति ने चालुक्य या सोलंकी 
राजपूत राज्य की स्थापता की । ऐसा माता जाता है कि उसने अपने माम्ता का वध 
करके राज्य प्राप्त किया था । किन्तु घुलराज एक योग्य शासक था | उसने कच्छ, 
दक्षिणी गुजरात से लाट, सौराष्ट्र के वतस्थली एवं अजमेर के प्रदेशों को जीत कर 
अपने राज्य का विस्तार किया । मृूलराज विजेता होने के साथ ही धर्मंपरायणा, 
विद्या-प्रे मी एवं कला-प्र मी शासक था। उसने अपने राज्य में कई मच्दिर बनवाए । 
उसके दरबार में कई विद्वनू परौर ब्राह्मण आश्रय पाते थे । 

मूलराज के बाद चमुण्डराज चालुक्यों का शासक बनता । किल्तु उसके समय 
में चालुक्यों की शक्ति को परमार शासक सिन्धुराज ने नहीं उठने दिया । चामुण्डराज 
के बाद दुलंभ चालुक्यों का राजा बना। उससे श्रपने शत्रुओं को परास्त कर चालुकयों 
की शक्ति को बढ़ाया । 

भीम--दुरलेभ के पश्चात्‌ चालुक्यों का शासक भीम बना । भीभ ने मालवा 
के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक लक्ष्मणकर्णों को परास्त किया था। 
कहा जाता है कि उसने पिन्ध के मुसलमानों से भी संघर्ष किया था। भीम के शासन 
काल की सबसे बड़ी महत्त्वपूणं घटना महमूद गजनवी का !224 ई. मे सोमनाथ 
पर झाक्रमण था । लेकिन इस श्राक्रमरा में भीम ने महमूद का सामना नहीं किया 
और भाग कर कन्या के दुर्ग में छिप गया। यद्यपि भारतीय जनता ने महमूद का 
बीरता से सामना किया, फिर भी अन्त में महमूद सफल रहा और उसने सोमनाथ 
के मन्दिर को खूब लूटा, मूतति को तोड़ डाला और श्रतुल धन-सम्पत्ति लेकर गजनी 
लौट गया। महमृद के लौट जाने पर भीम अपनी राजधानी में श्राया और उसने 
सोमनाथ के मन्दिर की मरम्मत करवाई । 

कर्ण और जर्यासहु---भीम के बाद कर्ण शासक बता । उसने भी परमारों से 
संघर्ष किया । लेकित करण एक महान्‌ निर्माता था। उसने कई मन्दिरों और 
तालाबीं का निर्माण करवाया। कर्ण का उत्तराधिकारी जयसिह सिद्धराज था । 
उसते 49 वर्ष तक शासन किया। अपने शासन काल में मालवा के परमार राजा 
नरबर्मा के साथ बीस वर्ष तक संघर्ष किया। अपने पिता की भाँति जयसिंह भी 
धर्मपरायण शासक था । उसने भी कई भन्दिरों का निर्माण करवाया । उसके दरबार 
मे प्रसिद्ध जैन श्राचार्य हेमचन्द रहता था । 

कुमारपाल-जयसिह का उत्त राधिकारी कुमारपाल था। बह एक पराक्रमी 
राजा था। उसने कोंकरण, अ्रजमेर तथा सौराष्ट्र के राजाओों को परास्त किया । 
वह भी एक धामिक विचारधारा वाला शासक था । उसने सोमनाथ के भन्दिर का 


पुन; निर्माण करवाया । उसके शासन काल में जैत्ाचार्य हेमचन्द ने कई ग्रंथों की 
रचना की । 
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कुमारपाल के पश्चात्‌ चालुक्यों में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ | यद्यपि 
इस वंश के शासक 232 ई. तक शासन करते रहे, किन्तु इसके बाद चालुक्यों के 
बघेल सामन्‍्तों ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और श्रन्त में |297 ई० में 
अलाउद्दीत खिलजी का इस राज्य पर अधिकार हो गया। 

उत्तरी भारत के श्रन्य राजपुत राज्य--प्रतिहारों, गहड़वालों, चौहानों तथा 
चालुक्यों के अ्रतिरिक्त राजपूत युग में उत्तरी भारत के श्रत्य भागों से कई दूसरे 
राजपूत बंशों के भी राज्यों का उदय एवं पराभव हुआ । इनमें से बंगाल के पाल 
और सेन वंश ने शासन किया । पाल वंश मे कई योग्य शासक हुए, जिन्होंने समय 
समय पर प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया । बंगाल के श्रतिरिक्त जजोकशुक्ति 
(बुन्देलखण्ड) में चन्देल राजपूतों ने अपना प्रभुत्व जमाया । चन्देलों में “घंग'” नाम 
का शासक सबसे प्रतापी हुआ । उसने दक्षिणी भारत के कई राज्यों को जीता और 
तुरक श्राक्रमणाकारी सुबुक्तमीन के विरुद्ध पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को 
सहायता दी । इसी तरह चन्देल राज्य के दक्षिण में वर्तमान जबलपुर के निकट 
कलचुरी या चेदी राजपूतों ने भ्रपने राज्य की स्थापता की और वे बारहवीं शताब्दी 
तक शासन करते रहे । इससे अलावा काश्मीर, पंजाब, सिन्‍्ध, राजस्थान झ्रादि भागों 
में भी कई अन्य राजपृतों ते अपने-अपने राज्य स्थापित किए ) 

राजपुतकालीन सभ्यता और संस्कृति 

प्रशासन-- राजपुत काल में प्रशासन का स्वरूप सर्वशक्तिमान राजतस्त्रात्मक 
था । शासन का सर्वोच्च श्रधिकारी राजा होता था। राजा को ईश्वर का भ्रवतार 
माना जाता था | उसकी इच्छा सबसे अ्रधिक महत्त्व रखती थी । राज्य-सिंहासन पर 
अधिकार वंश-परम्परानुसार होता था । राजपूत गुग में प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन 
की सामन्तवादी व्यवस्था का विकास हुआ । यह इस युग की भ्रपनी विशेषता थी। 
सम्पूर्ण राजा श्र॒लग-ग्रलग सामस्ती रियासतों में विभक्त होते थे, जिनके ग्रधिपति 
साभच्त होते थे | अश्रपनी-अपनी रियासत या क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था, रक्षा एवं न्याय 
का उत्तरदायित्व सामस्तों पर होता था । 

राजस्व एवं भूमि प्रबन्ध--राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि-कर था। 
साधारण तौर पर उपज का छठा भाग भूमि-कर लिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
सामन्‍्ती कर, भेंट तथा व्यापारी एवं व्यवत्तायों पर कर से राज्य की आाय होती थी । 
राज्य की ग्राय प्रशासन तन्त्र के संचालन, सेनिक प्रबन्ध, निर्माण कार्य, दान-पुण्य 
तथा राज्य परिवार के खचचे के उपयोग में आती थी । सरकार कृषि एवं सिंचाई के 
लिए भीलें, नहरें, कुएँ, तालाब आदि का निर्माण करवाती थी । 

न्‍्याय--राजपूत काल में न्याय-व्यवस्था का भी सामन्तीकरण हुश्ना । प्रत्येक 
सामन्त को परोक्ष रूप में अपने-अपने क्षेत्र में न्‍्यायिक कार्य के अधिकार प्राप्त हुए । 
यद्यपि इन सामन्तों के अपने अलग-अलग न्यायालय होते थे, फिर भी जनता को 
समात्त रूप में न्‍्याय मिल सकने की सम्भावनाएँ राजपूत काल में कम हुईं | दण्ड और 
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जुर्माने में भी अलग-अलग दरों और व्यवस्थाश्रों ने जन्म लिया। फलतः न्याय व्य- 
वस्था की दृष्टि से जनता के कष्टों में वृद्धि हुई । 

सेनिक प्रबन्ध--राजपूत काल में राज्य के अ्रस्तित्व का झ्राधार सैनिक शक्ति 
थी। अतः राजपुृत राजा स्थायी सेता रखते थे । सामान्यतः प्रत्येक राजपूत राजा 
की सेता में पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, तीरंदाज आदि होते थे । परल्तु स्थायी सेना 
के पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण शासक सामन्‍्तों की सेता पर ग्राश्नित रहते 
थे । कभी-कभी सैनिकों की तत्काल भर्ती भी की जाती थी । यद्यपि राज्य की सेना 
को प्रशिक्षण दिया जाता था, फिर भी समग्र रूप में एक सैनिक अभियानों का युग 
होते हुए भी राजपूत थुग की सेना में संगठन और अनुशासन का श्रभाव था । 

सामाजिक जीवन--राजपृत युग में समाज परम्परागत चार वर्णों में विभक्त 
था और जाति-प्रथा का बोलबाला था। विदेशियों के सम्मिश्नण से कई नई जातियों 
का उदय होने लगा था और जातियाँ उप -जातियों में विभक्त होने लग गई थीं । 
किन्तु इस युग में जाति शुद्धि की विचारधारा भी पनपी । समाज में ब्राह्मणों का 
बड़ा सम्मान होता था । शासनिक शक्ति के अधिकारी होने के नाते क्षत्रिय प्रभुता 
सम्पन्त थे । किन्तु वैश्यों की स्थिति कमजोर होने लगी थी । 

स्त्रियों की दशा--अलबरूनी के अनुसार राजपूत युग में स्त्रियाँ सुशिक्षित 
होती थीं। उन्हें कई प्रकार की कलाए सिखाई जाती थीं। राजपूत राजा स्त्रियों का 
सम्मान करते थे और उनकी रक्षा करना श्रपता कत्तेब्य समभते थे । स्थ्रियों का 
चरित्र उन्नत था। पति-भक्ति उनका आदर्श था । किन्तु सती-प्रथा प्रचलित थी । 


बिवाह- राजपूत युग में बहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी । राजवंशों में स्वयंवर 
विवाह होते थे । बाल-विवाह का अधिक प्रसार था। विधवा-विवाह का प्रचलन 
समाप्त-सा हो गया था। 


राजपुत चरित्न--राजपूत युग के शासक और सामन्‍्त शौर्य, साहस, 
सहिष्णुता, त्याग भौर आत्मबल से पूर्ण होते थे । वे अपने वचन और आ्रात-बान के 
पक्के होते थे । सामरिक प्रवृति उनके चरित्र का मुख्य गुण था। युद्ध-भुमि में प्राण 
देता उसके लिए गौरव की बात थी । शरण में आए हुए की जी-जात से रक्षा करना 
वे अपना परम कत्तंव्य समभते थे | वे सत्य को अधिक प्रश्नय देते थे। उत्तकी 
राजनीति भ्रष्टाचार और कूटनीति से कोसों दूर थी । राजपूत स्त्रियों में भी देशप्रेम 
ओ्रौर वीरोचित गुण भरे पड़े थे। अपती श्रान-बान श्रौर मान-मर्यादा की रक्षा में 
एक ओर राजपूत पुरुष जहां तलवार की धार से गला मिलाने में गौरव का अनु- 
भव करते थे, वहाँ दूसरी ओर राजपूत स्त्रियाँ हँसते-हँसते जौहर की ज्वाला में 
कूदना खेल समभती थीं। अवसर झाने पर राजपूत स्त्रियाँ युद्ध-भूमि में जाने को 
भी तैयार रहती थीं । 


लेकित, राजपूरतों की शौर्य और त्याग की भावना में धीरे-धीरे विलासिता का 
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दुगु णा घुस गया । उनमें पक्षपात, अनावश्यक क्रोध एवं शीघ्र आवेश में श्रा जाने की 
कुटेव पैदा हो गयी । ग्रहंभाव औौर आत्म-प्रशंसा के दुगु णों ने घेर लिया। इन 
सब बातों मे उन्हें विदेशियों के सामने सफल होने से रोका । इसके अतिरिक्त भारी 
दहेज एवं कन्या-बध आदि कुरीतियाँ उनके समाज में उत्पन्न हो गई, जिससे उनके 
समाज का स्तर नीचे गिरा । 

धार्मिक दशा - - राजपूत युग पौराशिक धर्म के उत्थान का काल था। शंकरा- 
चाय के अद्व तवाद की श्रपेक्षा भक्ति मार्ग का इस युग में खूब अधिक प्रचार हुश्ना । 
शैव, भक्ति और वेष्ण॒व धर्म का भी इस युग में खूब प्रचार हुआ | स्थान-स्थान पर 
शिव, विष्णु और अन्य देवी-देवताओं के मच्दिरों का निर्माण करवाया गया। 
मन्दिर धनधान्यपूर्णा थे, जहां बड़े ठाट-बाद के साथ पूजा, उपासना होती थी । 
धामिक क्षेत्र में बाधाएं मानने का बड़ा प्रचलन था। पूजा-पाठ, भजन कथा-कीर्तन 
ग्रादि का रिवाज जोरों पर था। संन्यासियों के अलग-अलग मठों का विकास हो रहा 
था । बौद्ध धर्म क्षीण हो चुका था । 

शिक्षा--विधटित राजनैतिक स्थिति में भी राजपूत युग में शिक्षा, साहित्य 
व कला के क्षेत्र मे पर्याप्त उन्नति हुई। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था प्राचीन 
परिपाटी के श्रनुसार ही थी | सोमपुरी, ओदन्तपुरी, विक्रमशिला, जगछाला, धारा 
तथा नालन्दा शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे । 

साहित्य--साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन जाग्रति की लहर इस युग में उत्पन्न 
हुई | श्र गार, बीर व करण रस प्रधान काव्यों तथा साहित्यिक रचनाश्रो का इस 
युग में खूब वृजन हुआ । भवभूति, राजशेखर, दण्डी, माघ, जैनाचार्य, कल्हरा, 
विल्ह॒ण, जथदेव भट्ट, नारायण, सोमदेव, भास्कराचार्य, चन्दवरदाई आदि इस युग 
के महान्‌ साहित्यकार थे, जिन्होने श्रपती विविध साहित्यिक कृतियों से भारत के 
साहित्य को सभ्ृद्ध किया । इसके अतिरिक्त चारण-भाटों द्वारा रचित श्रपने शासकों 
की विरुदावलियों झौौर वंशावलियों के वर्णंनों के रूप में शौर्य-साहित्य का भी राजपूत 
युग में काफी सृजन हुआ । इस युग के कई राजा स्वयं विद्वात और काव्यमर्मंज्ञ 
थे, जिनमें मालवा के राजा भोज और भेवाड़ के महाराणा कुम्भा के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

कला--साहित्य के साथ राजपूत युग में कला का भी पर्याप्त विकास हुआ । 
उस युग की कला धर्म से प्रभावित थी । धामिक भावनाओं से प्रेरित होकर तत्कालीन 
राजपूत राजाओं ने कई मन्दिरों तथा मठों का निर्माण करवाया, जो उस युग के ही 
नही बल्कि सम्पूर्ण भारतीय स्थापत्य-कला के अद्भुत उदाहरण हैं। भूवनेश्वर का 
लिगराज कः मन्दिर, पुरी में कोणार्क का सूर्य मन्दिर भ्नौर खुजराहो, आबू, उदयपुर के 
पास नागरा व जगत तथा मण्डोर (जोधपुर) के मन्दिर राजपुतयुगीन स्थापत्य एवं 
तक्षण कला के अद्वितीय प्रमाण हैं। उस समय में मन्दिर निर्माण में स्थापत्य की 
तीन शैलियों का विकास हुआ जिन्हें श्रार्य शैली, द्रविड़ शैली तथा मिश्रित शैली 


कहा जाता है। उत्तर भा रत में आये शैली के शिखर वाले ऊँचे मन्दिर बनवाए गए, 
जिनके गर्भगरृह मे मूरति संस्थापित की जाती थी । द्रविड़ शैली के मन्दिर दक्षिश 
भारत में बने । ये मन्दिर कई मंजिलों के अलग-झ्लग मण्डपों के होते थे । इन 
मन्दिरों में सबसे ऊपर एक विमान होता था । मिश्रित शैली के मन्दिर दक्षिणी मध्य 
भारत में एलोरा के गुहा मन्दिरों के रूप में बनाए गए थे। राजपूत युग में पर्वतीय 
चढ्ानों को काट-काट कर मन्दिर बनवाने की एक विशेष स्थापत्य-प्रवुत्ति पनपी, जो 
तत्कालीन कारीगरों की अद्भुत क्षमता और तकनीकी ज्ञान की परिचायक है । 
मन्दिरों के अ्रतिरिक्त दुगी, किले और बड़े-बड़े भवत भी राजपूत युग की उन्नत 
स्थापत्य-कला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चित्तौड़, माँडू तथा रणथम्भौर के 
किले राजपूत स्थापत्य कला की विशालता का परिचय कराते हैं। राजपूत युग के 
ये स्थापत्य स्मारक विशाल ही नहीं हैं, बल्कि उनमें पशु, पक्षी, लता-वृक्ष श्रादि की 
आक्ृतियों की बारीक कटाई को देख कर ऐसा लगता है मानों पाषाणश में जीवन 
उतार दिया गया हो । वास्तव में स्थापत्य कला की दृष्टि से राजपुत युग ने भारत 
को वे स्मारक प्रदान किए है जिनका सानी बड़ी कठिनाई से मिल पाता है । 

स्थापत्य-स्मारकों के साथ मूर्तिकला के क्षेत्र में भी राजपूत युग में काफी 
प्रगति हुईं | विभिन्न देवी-देवताश्रों की तथा बुद्ध की मूर्तियाँ इस युग में बनाई 
गई इसके अतिरिक्त शऋुगार भावना की भिन्न-भिन्न अनुभूतियों को प्रकट करने वाली 
भूर्तियाँ भी बनीं । राजपूत युग की मूर्तियों में अ्रग-प्रत्यगों की बनावट, केश- 
विन्यास तथा ग्ाभूषणों की कठाई में बहुत बारीकी दिखाई देती है । 

मूतिकला की तरह ही राजपूत युग में चित्रकला का भी विकास हुश्रा । 
राजपूत काल की चित्रकला के अनुपम उदाहरण एलोरा तथा जवासिया राज्य के 
बाघग्राम की गुफाओं में मिलते हैं । इस युग की चित्रकला में रंगों की प्रधानता तथा 
अ्कन की बारीकी की प्रमुख विशेषताएं रही हैं । राजपूत काल में ही धामिक ग्रंथों 
तथा साहित्यिक कृतियों को चित्रित स्वरूप प्रदान किया गया था। इसके साथ ही 
उस युग में संगीत, नृत्य और वाद्य-कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई । 


राजपूतों के पतन के काररण 


रशजपूत बीर और शूरमा थे। युद्ध से उन्हें डर नहीं था | लड़ कर मरना वे 
पुण्य समभते थे। ऐसे योद्धा होकर भी अपनी सत्ता अ्रधिक दिन बनाए नहीं रख 
सके । विदेशी गश्राक्रमशकारी मुसलमानों से वे देश की रक्षा भली प्रकार नहीं कर 
सके । वे उनसे हारे श्लौर उनकी सत्ता का पतन हुआ । ऐसे वीर और रणा-बाँकुरे 
राजपूतों के पतन के कारण निम्नलिखित थे -- 


() राजपूतों में समान हित और एकता का अ्रभाव था । 
(2) वे संकुचित अहम्‌ और क्षेत्रीय भावना से अनुप्ररित रहे थे और 
राष्ट्रीय हित का ध्यान नहीं रख सकते थे । 
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(3) वे युद्ध में बलिदान होता राजपूत का धर्म समक्त कर लड़ते थे। पर 
जीतने और हारने को कम महत्त्व देते थे । 

(१) आक्रमणुकारियों को हराने के लिए उन्होंने कभी कूटनीति का सहारा 
नहीं लिया, जवकि शत्रु कुटनीति से काम लेते रहे थे। 

(5) जातीय व्यवस्था से भारत में युद्ध का भार राजपूतों का ही समक्का 
गया और सैत्य बल की कमी होने पर भी उन्हें सैनिक शक्ति का सहारा नहीं दिया । 

(6) राजपूतों के युद्ध के तरीके पुराने श्रौर कम गतिशील थे जबकि 
श्राक्रमशका रियों के तरीके अ्रपेक्षाकत॒ नए और गतिशील थे । 

(7) राजपूत सेना के हाथी और रथ उस समय के युद्धों के लिए उपयुक्त 
सिद्ध नहीं हुए । 

(8) राजपूतों के सेनापति के मारे जाने श्रथवा घायल हो जाने से सेना का 
मनोबल टूट सा जाता था, जबकि मुसलमानों में उसका स्थान तुरन्त दूसरा ग्रहरा 
कर लेता था। 

(9) राजपूत मुसलमानों की तरह धार्मिक जोश नहीं रखते थे । 

(0) राजपूतों की द्वितीय रक्षा पंक्ति कमजोर रहती थी । 
(44) राजपूतों में बड़े-छोटे का ख्याल और श्रापस में सहयोग त कर सकने 
की प्रवृत्ति थी । 

ऐसे कारणों से राजपूतों की सत्ता का पतन हुआ । 

समग्र रूप में “राजपूत युग” राजनीतिक दृष्टि से आपसी वेमनस्य के कारण 
उत्पन्न दुर्बलताओं का युग था । किन्तु, दुर्दलता और फूट के वातावरण में भी हप॑ 
की मृत्यु के बाद से लेकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक कई छोटे-छोटे राज्यों 
में शासन करते हुए राजपूत काल के शासकों ने भारतीय साहित्य एवं कला के 
विकास में अनुपम कृतियाँ देकर भारतीय संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योगवान 
दिया । 

अध्ययत्त का उपयोग 

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए एवं अपने पश्रध्ययन को उपयोगी बनाइए--- 

. 800 ई से 200 ई. तक के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग क्‍यों 
कहा जाता है ? 

2. राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन-कौन से मत प्रचलित हैं ? 

3, प्रतिहार वंश में कौत-कौन से प्रमुख शासक हुए और उन्होंने क्या-क्या महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किए ? 

4. गहुड़वाल वंश के प्रमुख शासकों ने क्या-क्या महत्त्वपूर्ण काये किए ? 

5. मालवा के परमार श्रौर गुजरात के चालुक्य शासकों में से प्रसिद्ध शासकों के 
कार्यो का वर्णन कीजिए । 

6, पृथ्वीराज तृतीय का ताम चौहान शासकों में क्‍यों प्रसिद्ध है ? 


अध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का क्माक्षर कोष्ठक में लिखिये-- 


]. राजपूत युग ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण 
देन दी, वह है -- 


(क) धर्म (ख) दर्शन 
(ग) ज्ञान-विज्ञान (घ) स्थापत्य-कला' ह ( ) 
2. पृथ्वीराज चौहान ने महमुद गजनवी को जिस युद्ध में परास्त किया, वह था-- 
(क) प्लासी का युद्ध (ख) तराइन का प्रथम युद्ध 
(ग) तराइव का द्वितीय युद्ध (घ) पातीपत का प्रथम युद्ध ( ) 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिएं-- 

. राजपूत युग में यदि श्राप किसी राज्य के शासक होते तो भारत में राजनीतिक 
एकता स्थापित करने के लिए श्राप क्‍या प्रयत्न करते ? 

2. थ्रह कैसे कहा जा सकता है कि विघटित राजनीतिक परिस्थितियों में भी 
राजपूत युग में भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई ? 

निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिये श्रौर श्रपत। कौशल बढ़ाइये-- 

. राजपूतकालीत स्थापत्य-स्मारकों व चित्रकला के नमूने एकत्रित करके उन्हें अपने 
एलबम में लगाइये । 

पूरक अध्ययन-प्रन्थ 


. बी, एन. लूनिया.._: भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का इतिहास 
2 डॉ. वी. एस. भागव : प्राचीन भारत का इतिहास एवं विचार 
3. डॉ. ग्रोमप्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
4. डॉ. पी. शरण : भारतवर्प का संक्षिप्त इतिहास 
अ्रध्याय 5 


दक्षिशपथा : दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्य 


दक्षिणी भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राचीन काल में दक्षिणी 
भारत में राजनीतिक एकता स्थापत नहीं हो पायी । उत्तरी भारत की तरह दक्षिणी 
भारत में भी समय-समय पर कई छोटे-मोटे राज्यों का उदय एवं परावभ होता रहा । 
लेकिन उन राज्यों में से कई ने प्रभुता प्राप्त कर अपने समय में भारतीय इतिहास 
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ऊपर से नीचे 





पर्त्मव शासकों का ५ | 
' छाल्क्रम 
हमाना [-50 वर्ष 
570 पक्का... सिहविष्णु अवनिर्सिह 
महेन्द्र वर्मत प्रथम 
(634 ई. में पुलकेशिन ट्वितीय से युद्ध ) 
620 
'तरसिह वर्मत प्रथम 
फाह्यान की दक्षिण भारत यात्रा 
670 महेन्द्र वर्मन द्वितीय व परमेश्वर वर्मत 
नरसिह वर्मन द्वितीय 
720 
ननन्‍्दी वर्मन द्वितीय (चालुक्यों से संघर्ष) 
770 


पल्‍लव वंश का पतन 
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को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत प्रभावित किया। ऐसे राज्यों में पल्‍लव 
चोल, पाण्डय तथा राष्ट्रकूट प्रमुख थे । 
पलल्‍लब साम्राज्य 

पल्‍लव बंश--पहलव बंश की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है । 
डॉ. स्मिथ १हलवों का सम्बन्ध पह्क॒वों (पार्थियनों) से जोड़ते हैं, किन्तु अन्य विद्वान 
इन दोनों में ताम मात्र की समानता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
स्वीकारते । डॉ. जायसवाल पल्‍लवों को उत्तरी भारत के ब्राह्मण मानते हैं, जिन्होंने 
बाद में क्षत्रिय धर्म स्वीकार कर लिया था । इसके विपरीत डॉ. कृष्णास्वामी झ्रायंगर 
का मत है कि पल्‍लव नाग सामन्तों के वंशज थे और पहले सातवाहनों की अभ्रधीनता 
में सामन्त के रूप में शासन करते थे । कुछ विद्वान पहलवों को मूलतः दक्षिणी भारत 
के ही मानते है। इस प्रकार पल्‍लवों को भूल-वंश परम्परा श्रभी तक विवाबपूर्ण ही है। 

पहलव शक्ति का उदय--सातवाहन साम्राज्य के पतन के साथ ही चौथी 
शताब्दी में पल्‍लवों की शक्ति का उदय हो गया था । किन्तु वास्तविक राज्य शक्ति 
के रूप में उनका उदय छठी शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हुआ । 

सिह॒विष्ण -- छठी शताब्दी में पलल्‍लवों की शक्ति संस्थापना करते वाला सिंह- 
विष्णु था। उसने दक्षिण में कृष्णा और कावेरी के बीच नए रूप में पल्‍्लवों के 
राज्य की नींव डाली और काँची को अपते राज्य की राजधानी बताया । उसने 
वक्षिणी भारत में चालुक्य, राष्ट्रकुल एवं चोल शासकों से सफलतापूर्वक संघर्ष किया 
और चोल राज्य के एक बड़े भाग पर अश्रधिकार कर भअपने राज्य का विस्तार किया । 

महेन्द्रवर्मा प्रथम -- सिहविष्णु के बाद महेन्द्रवर्मा प्रथम पल्‍लवों का शासक 
बना । इसके समय में पल्‍लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष चला और चालुक्यों ने 
पललव राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। महेन्द्रवर्मा प्रथम के शासन 
काल में साहित्य एवं कला की श्रच्छी प्रगति हुई । 

नरसिहवर्मा प्रथम (सहामल्ल)-महेन्द्रवर्मा प्रथम के वाद नरसिहवर्मा प्रथम 
पहलवों का शासक बना । इस वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 
चालुक्यों को परास्त कर बादामी को जीत लिया । इसके अलावा उसने चोल, चेर 
तथा कदम्बों को भी हराया | किन्तु, अन्त में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने उसे 
परास्त किया । तरसिह॒वर्मा के काल में पललव साम्राज्य में कई मन्दिरों का निर्माण 
हुआ । 

नरसहवर्सा प्रथम के उत्तराधिकारी- नरफसिहवर्मा प्रथम का उत्तराधिकारी 
महेन्द्रवर्मा द्वितीय था । उसे चालुक्यों, गंगों और पाण्ड्य वंश के मिले-जुले संघ के 
आक्रमण का सामना करना पड़ा । संभवतया इसी युद्ध में वह मारा गया। उसके 
बाद परमेश्वरवर्मा प्रथम पल्‍लवों का शासक बना । उसे भी पाण्ड्यों और चालुकयों 
की शक्ति का सामता करना पड़ा प्रारम्भ में वह इनको परास्त नहीं कर पाया, 
किस्तु अन्त में परमेश्वरवर्मा ते पाण्डयों और चालुक्यों की मिली-जुली शक्ति को 
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परास्त किया | परमेश्वरवर्मा के पश्चात्‌ नरसिहवर्मा द्वितीय शासक बना । इसका 
शासन काल शान्तिमय गुजरा | फलतः उसने कांची; कुरम तथा महाबलिपुरम्‌ में कई 
मन्दिरों का निर्माण करवाया । इसके शासन काल में साहित्य की भी प्रगति हुई । 
नरसिह॒वर्मा द्वितीय के बाद परमेश्वरवर्मा द्वितीय शासक बना । उसके शासन काल 
में पहलवों की शक्ति क्षीण होने लगी ! उसके बाद नन्‍दीवर्मा द्वितीय शासक बता। 
वह परमेश्वरवर्मा का पुत्र न होकर उसका सम्बन्धी था। अश्रतः उसे राज्य के दूसरे 
दावेदारों से संघर्ष करना पड़ा। श्रन्त मे, इस संघर्ष में वह विजयी रहा। नन्‍दीवर्मा 
द्वितीय को पाण्ड्यों, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के श्राक्मणों का सामता भी करना 
पड़ा और उसमें वह सफल भी रहा । नन्‍दीवर्मा के बाद दन्तिवर्मा, नन्‍्दीवर्मा तृतीय 
नूपतु गवर्मा श्रौर अपराजित पल्‍लवों के शासक बने । किन्तु इतके समय में पललबों 
की शक्ति क्षीण होती गई और श्रन्त में चोल राजा श्रादित्य ने पल्‍लवों के राजा 
अपराजित को परास्त कर पल्‍लवों के राज्य का अन्त कर दिया । 
चोल साम्राज्य 

चोलवंश--चोल वंश दक्षिणी भारत के प्राचीत वंश में से था। इनका 
महाभारत और अशोक के गअभिलेखों में एक स्वतन्त्र राज-वंश के रूप में उल्लेख 
मिलता है | मेगस्थतीज और चीनी यात्रियों के वर्णानों में भी घोलों का वर्शान मिलता 
है । इन साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि चोलों का राज्य दक्षिणी भारत के 
पूर्वी तट के सहारे पेन्नर एवं वेहलार तदियों के बीच था और तमिलनाडु (मद्रास) 
एवं कर्ताटक (मैसूर) राज्य के कुछ भाग भी उनके राज्य में सम्मिलित थे । 

चोल शासक --चोलवंश के इतिहास में पहले ऐतिहासिक शासक का ताम 
'करिकाल' मिलता है । करिकाल बड़ा शक्तिशाली शासक था । उसने दक्षिणी भारत 
में कावेरी तक के भाग पर अधिकार कर लिया तथा श्रश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ 
किए। किन्तु तीसरी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक चोलों पर पललवों का प्रभुत्व रहा 
और उनके भ्रधीनस्थ सामन्‍्त के रूप में शासन करते रहे । नवीं शताब्दी में पहलवों 
एवं पाण्ड्यों के संघर्ष का लाभ उठाकर चोलों ने भ्रपती शक्ति को बढ़ाया । इस समय 
चोलों का राजा विजयालय था, जो पल्‍लवों का सामनन्‍्त था । 

आदित्य प्रथम-- विजयालय के पश्चात्‌ उसका पुत्र आदित्य प्रथम 880 ई. में 
चोलों का शासक बना । इसने पल्‍लव राजा अ्रपराजित को हराकर चोलों के स्वतस्त्र 
राज्य की स्थापता की और अपने साम्राज्य की सीमाग्रों का विस्तार किया । उसके 
समय में चोल साम्राज्य की सीमाए उत्तर में राष्ट्रकूटों के राज्य से छूती थीं। उसने 
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय की राजकुमारी से विवाह किया था। वह शिव-भक्त 
था श्रौर उसने अपने राज्य में कई शिव मन्दिरों का निर्माण करवाया था । 

परान्तक प्रथम--आदित्य प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र परान्तक प्रथम चोलों 
का शासक बना । उसने पाण्ड्य राजा राजसिह द्वितीय को हराकर मदुरा पर अपना 
झधिकार किया । दक्षिणी भारत में चोलों की शक्ति का बास्तविक संस्थापक यही 


था। उसने अपने साम्राज्य को काफी बढ़ाया और लंका के राजा पर आक्रमण करने 
का अ्रसफल प्रयत्त किया । 

परान्तक के पश्चात्‌ पाँच चोल शासक बहुत कमजोर हुए | परिणामस्वरूप, 
राष्ट्रकूटो, पाण्ड्यों और गंगों ने चोल साम्राज्य पर आ्राक़मणा किए और लगभग 32 
वर्ष तक चोलों की शक्ति दुर्बल रही । 

राजराजा प्रथम--परान्तक के बाद छठे राजा उत्तम चोल के पश्चात्‌ 985 ई. 
में राजराजा प्रथम चोलों का शासक बना । वह बड़ा पराक्रमी एवं शक्तिशाली शासक 
था । उसने चेरों और पाण्ड्यों के राज्य व लंका के उत्तरी भाग को अपने राज्य में 
मिलाया । उसने बैंगी, कुर्ग और कलिंग को जीतकर श्रपने साम्राज्य का अंग बनाया । 


पश्चिमी चालुक्य राजः सत्याश्षय ने भी उसकी अधीनता मात्री । विजेता होने के 
साथ ही वह एक कुशल प्रशासक एवं निर्माता भी था। वह शिव का उपासक था। 


उसने श्रपनी राजधानी तंजौर में एक शिव मन्दिर बनवाया | इसी मच्दिर की एक 
दीवार पर राजराजा का इतिहास खुदा है । 

राजेन्द्र प्रथम--राजराजा के पश्चात्‌ उसका पुत्र राजेन्द्र प्रथम गंगकोण्ड 
चोलों का शासक बना । राजेन्द्र ने चोलों की कीति को काफी बढ़ाया । उसने दक्षिणी 
भारत के कई राज्यों को जीता और लंका पर विजय प्राप्त की । उसने उड़ीसा, 
कलिंग एवं बंगाल के राजाओं पर विजय प्राप्त की | उसने पीगू, अण्डमान- 
निकोबार द्वीपों पर भी अधिकार किया । मलय प्रायद्वीप के राजा को भी उसने 
पराजित किया | उसने उत्तरी भारत में गंगाघाटी तक अ्रपने साम्राज्य का विस्तार 
किया । अपनी विजयों की याद में उसने त्रिचनापलली में 'गंगकोण्डचोलपुरम्‌” नगर 
बसाया और उसे भ्रपनी राजघानी बनाया । इसके अतिरिक्त उसने कई तालाब, 
मन्दिर, भवन आदि बनवाये और विशाल वैदिक विद्यालय की स्थापना की । इसकी 
मृत्यु 044 ई. में हुई । 

राजाधिराज--राजेन्द्र के पश्चात्‌ राजाधिराज शासक बना । उसने विद्रोही 
चेरों व पाण्डयों को दबाया और चालुक्यों को हराकर कल्याणी को लूटा । उसने 
लंका के विरुद्ध युद्ध किया | अपनी विजयों के उपलक्ष में उसने भ्रश्वमेध यज्ञ किया । 
054 ई. में चालुक्य राजा सोमेश्वर से लड़ता हुआ वह मारा गया, किन्तु उसके 
छोटे भाई राजेन्द्र की वीरता से युद्ध में विजय चोलों को ही प्राप्त हुई । 

राजेन्द्र द्वितीय--अपने भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ राजेन्द्र, राजेच्र द्वितीय के 
नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना । उसने चालुक्यों को करारी पराजय दी 
और कोल्हापुर को लूटकर वहाँ एक विजय-स्तम्भ बनवाया । उसने लंका के राजा 
पर भी आक्रमण किया । उसके शासन काल में चोल साम्राज्य में एक बहुत बड़ा 
ग्रकाल पड़ा । 

राजेन्द्र द्वितीय के उत्तराधिकारी--राजैन्द्र द्वितीय के पश्चात्‌ वीर राजेन्द्र 
शासक बना । उसके समय में चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ ने चोलों का 
आरधिपत्य स्वीकार किया । परन्तु वीरराजेन्द्र के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष 


)935 


हुआ आर विक्रमादित्य पष्ठ की मदद से अधिराजैलड शासक बना | उसके समय में 
कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं हुईं । 

अधिराजेन्द्र के पश्चात्‌ चौल वंश की मूल परम्परा में कोई उत्तराधिकारी 
नहीं रहा । परिणामस्वरूप चोल सांज्राज्य की राजगद्दी पर वैंगी का चालुक्य राजा 
राजेद्र द्वितीय, कुलोतुग के नाम से ।070 ई, में बेठा । वह चोलों का भानजा था। 
उसकी माता चोल राजा राजेन्न प्रथम की पुत्री थी । उसके राजा बनने पर चोल 
तथा वैंगी के पूर्वी चालुक्यों के राज्य एक हो गए। कुलोतुग के पश्चात्‌ कई शासक 
चोल साम्राज्य के अधिकारी बने । कित्तु उनके समय में चोलों की शक्ति क्षीरा होती 
गई । अन्त में पाण्ड्य-वंशी राजा सुन्दरपाण्ड्य ने अ्रन्तिम चोल' राजा राजेन्द्र तृतीय 
को हराकर चोल साम्राउ्य को समाप्त कर दिया । 

चोल प्रशासन--सुदूर दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्यों में चोल साम्राज्य 
अधिक शक्तिशाली एवं संगठित था। चोल-शासक कुशल प्रशासक थे । उत्तके शासन 
काल में उन्होंने एक उत्तम और आदर्ण शासन प्रणाली का विकास किया । 

केन्द्रीय शासत--चोल शासकों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप में राजतल्त्रात्मक था 

और शासन-सत्ता राजा के हाथों में होती थी। राजा ही सभी उच्च अधिकारियों की 
नियुक्ति करते थे और राजा का पद वंश-परम्परागत था । किन्तु, चोल शासक 
मिरंकुश नहीं थे । उनके साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकार साम्राज्य की विभिन्न 
प्रशासनिक इकाइयों में विकेन्द्रित थे । राजा की सहायता के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ 
झौर प्रशासनिक भश्रधिकारियों का एक मण्डल होता था । राजा स्वयं राज्य-कार्य में 
बड़ी रुचि लेते थे । वे प्रजा की भलाई का सदैव ध्यान रखते थे और समय-समय पर 
अपने राज्य के विभिन्न भागों का दौरा किया करते थे । 

प्रान्तीय प्रशासन-- चोल साम्राज्य प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्‍्तों को मण्डल” 
कहा जाता था । मण्डल का शासक चोल राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करने वाला 
सामनन्‍त शासक या राजवंश से सम्बन्धित व्यक्ति होता था। प्राचीन शासक को 
सहायता देने के लिए उसके नीचे कई श्रधिकारी होते थे । प्रत्येक मण्डल कई भागों 
में विभाजित था, जिन्हें कोट्म' या 'बलताडु' कहा जाता था। कोट्टम' से छोटी 
प्रशासनिक इकाई को 'नाडु' (जिला) कहा जाता था। ग्राम संघों को कुरम” कहा 
जाता था । साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम' होते थे । 

स्थानीय स्वशासन- चोल स/म्नाज्य प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय 
स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। उतके साम्राज्य में जिलों, नगरों, ग्रामों आदि में 
स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती थीं। 'नाहर' जिला स्तर पर व्यवस्था करने वाली 
संस्था होती थी और गाँवों की व्यवस्था ग्राम-सभाए करती थीं । ग्राम-सभाश्रों के 
सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे और प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों की 
मदद करते थे । इस संस्था पर गाँव के पुरे शासन का उत्तरदायित्व होता था । गाँव 
की जमीन की देखरेख, सिंचाई, लगान, कृषि, भूमि-सुधार तथा ग्राम की उन्नति के 


कार्य यही सभा करती थी इसके अतिरिक्त दान-शालाएँ बतवाना, मंदिर बनवाना 
ग्रादि का कार्य ग्राम-सभाएं करती थीं । इस सभा का मुखिया प्रतिवर्ष चुना जाता 
था। ग्राम समूह कुरंम' के प्रशासन के लिए भी कई समितियाँ होती थीं। इस 
प्रकार, चोल शासकों ने जनता के हित में शासन का विकेन्द्रीकरण कर रखा था 
और अ्रपने हित-अहित को ध्यान में रखकर काम करने का श्रधिकार स्थातीय लोगों 
के हाथों में सौंप रखा था । 

न्याय व्यवस्था--चोल शासकों की न्याय-व्यवस्था उच्चकोटि की थी । इसमें 
भी विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था विद्यमान थी । गाँवों में न्‍्याय-कार्य 'ग्रामसभा” करती 
थी । इन्हें दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे सुनने और निर्णाय देने का अधिकार था। 
मण्डल या प्रान्तों के शासकों के अपने अ्रलग न्यायालय होते थे । चोल' साम्राज्य में 
वण्ड-विधान कठोर नहीं था । किसी की जान कर हत्या कर देते पर ही मृत्यु-दण्ड 
दिया जाता था । 

सैनिक व्यवस्था--चोल शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए 
शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। स्थल सेना में धनुषधारी, घुड़सवार, 
हस्ति-सेना तथा बाहनों में युद्ध करने वाले सैनिक होते थे । चोल राजाओं के पास 
एक शक्तिशाली जल-सेना भी थी । सेनिकों को प्रनुशासत एवं युद्ध-विद्या की शिक्षा 
देते की व्यवस्था थी | 

राजस्व-ष्यवस्था एवं आय के साधन--चोल साम्राज्य में सरकार की ,झाय 
का प्रमुख साधन 'भूमि-कर' था । कर वस्तु अथवा वकद के रूप में लिया जाता 
था । कुछ ब्राह्मणों को भूमि-कर से मुक्त कर दिया जाता था । किसानों को भूमि 
पर पूर्ण ग्रधिकार था | करों को एकत्रित करने का कार्य ग्राम-सभाएं करती थीं। 
भूमि-कर के सिवाय पानी पर कर, व्यापारिक चु'गी एवं जुर्मानों श्रादि से राज्य की 
ग्राय होती थी । स्वररांकार और बुनकरों पर भी कर थे। कर वसूल करने में राज्य 
की नीति उदार थी । इस प्रकार, भ्राज से सैंकड़ों वर्ष पूव चोल शासकों ने प्रशासल 
में विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यक्ष जन-सहयोग के आादर्ण को प्रस्तुत किया था । 

पाण्ड्य साम्राज्य 

पाण्ड्य वंश--पाण्ड्य वंश सुदूर दक्षिणी भारत का बहुत प्राचीन वंश था । 
इस वंश का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा भ्रशोक के शिला-लेखों मे मिलता 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईसबी में कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर 
कन्याकुमारी तक फैले प्रदेशों में पाण्ड्यों ने अपना राज्य स्थापित किया था। उनके 
राज्य की राजधानी मद्गरा थी। लेकिन, दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक पाण्ड्य 
शासक पलल्‍लवबों के श्रधीन रहे थे । 

पए्ड्य शासक-पल्लवों की श्रधीनता से मुक्त होकर छठी शताब्दी के अस्तिम 
चरण में कुडुगन नामक शासक ने पाण्ड्य वंश के स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना की। 
लेकिन स्व॒तस्त्र राज्य के अधिकारी बनने पर पाण्डय-वंशी राजाशों का पल्‍लवों तथा 
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चालुक्यों के साथ संघर्ष चलता रहा । पाण्ड्य वंश के चौथे राजा श्ररिकेसरी मारवर्मा 
ने पाण्ड्य राज्य का विस्तार किया | उसके बाद कोच्चडयन, सारवर्मा और राजसिह 
प्रथम पाण्ड्य राज्य के शासक बने । इन्होंने भी भ्रपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया । 
राजसिंह के वाद जटिल पर/न्तक (वरगुणी प्रथम) शासक बना । उसने कई युद्धों में 
विजयी होकर ग्रपने राज्य का विस्तार किया । वरगुणी प्रथम के पश्चात्‌ श्रीमार 
श्रीवल्लभ पाण्डय वंश का प्रतापी राजा हुआ । उसने गंग, चोल, पललब, कलिंग तथा 
मगध क॑ शासकों की संगठित शक्ति को परास्त किया । उसने लंका के राजा पर भी 
ग्राक्ममण किया | लेकिन उसके शासन काल में उसके पुत्र बरगुणीवर्मा द्वितीय ने 
विद्रोह किया और उसी के बुलाने पर श्रीलेंका के राजा ने पाण्ड्य राजा पर आक्रमण 
कर उनकी राजधानी मदुरा पर अ्रधिकार कर लिया । श्रीमार के बाद वरगुरीवर्मा 
द्वितीय शासक बना । उसके समय में पहलवों ने पाण्ड्यों के राज्य पर अधिकार कर 
लिया | इसके पश्चात्‌ वीरनारायण शड़यत, सारवर्सा शौर राजसिह ह्िंतीय शासक 
बने | राजसिंह के समय में चोलों ते पाण्ड्यों की राजधानी पर भ्रधिकार कर लिया। 
किन्तु बारहवी शताब्दी में चोल शक्ति के क्षीण हो जाने पर पाण्डय वंशी शासकों 
ने पुतः अपनी स्वतन्त्र शक्ति स्थापित कर ली । इस काल में पाण्ड्य वंश में जटावर्भत 
सुन्दरपाण्ड्य बड़ा पराक्रमी शासक हुआ । उसने चोल, होयसल, काकतायी और 
पललव राजाओं को हराया | इस वंश का श्रन्तिम प्रतापी राजा मारवर्सा कुलशेखर 
था। उसने अपनी शक्ति को श्रक्षण्ण बनाए रखा । लेकिन, उसके बाद उत्तराधिकार 
के लिए झगड़ा हुआ | इसी समय अलाउद्दीव खिलजी का सेनापति मलिक काफूर 
अपने दक्षिण के विजय अ्रभियान पर था। उसने पाण्ड्यों के झगड़े का लाभ उठाकर 
पाण्ड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया और पाण्ड्य वंश और उनके 
राज्य का अन्त हुआ । 
राष्ट्रकूट साम्राज्य 

राष्ट्रकूट वंश--राष्ट्रकूट कौन थे और प्रारम्भ में उतका राज्य कहाँ था, इस 
विषय में निश्चयात्मक जानकारी का ग्रभी तक अभाव है। प्रायः माता जाता है कि 
राष्ट्रकूट' शब्द राष्ट्र के मुखिया से बता है। पहले *'राष्ट्रकूट' राष्ट्र के मुखिया के 
रूप में सरकार में किसी पदाधिकारी का पद रहा होगा। कालासन्तर में उस पद के 
वंशानुगत हो जाने पर एक खास सामन्‍्ती वंश का यह स्थायी नाम बने गया श्रौर 
बाद में उपयुक्त परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त कर लेने पर राष्ट्रकुट वंश भारत की 
राजनंतिक एवं शासनिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ । 

राष्ट्रकूट शासक--752 ई. में चालुक्य सम्राटों के सामन्त दन्तिदुर्ग ने 
स्वतन्त्र राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली | 753 ई, में उसने चालुक्य राजा 
कीतिवर्मा को परास्त कर सम्पूर्ण महाराष्ट्र पर श्रधिकार कर लिया। इससे पूर्व 
उसने गुजर राज्य तथा मालवा को भी जीता और पललवों को भी परास्त किया | 
758 ई. में उसकी मृत्यु हुई । 
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कुष्ण प्रथम-दन्तिदुर्ग के पश्चात्‌ उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्दृकूटों का 
शासक बना | उसने कल्याणी के चालुक्यों, मैसूर के गंगों एवं वेगी के पूर्वी चालुक्यों 
को परास्त किया । उसके समय में राष्ट्रकूटों का राज्य काफी फैल गया। उसने 
एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर का निर्माण करवाया । कृष्ण प्रथम के बाद उसका 
पुत्र गोविन्द द्वितीय शासक बना । किन्तु, उसके छोटे भाई ध्र्‌वनिरूपम्‌ ने 780 ई. 
में उसे हराकर राजगद्दी पर श्रधिकार कर लिया । 

प्र्‌वनिरूपसू--भ्रू व राष्ट्रकूट वंश का शक्तिशाली राजा था । उसने दक्षिणी 
भारत में गांगों श्रौर पूर्वी चालुक्यों को हराया और पलल्‍लवों को दबाया | दक्षिणी 
भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर उसने उत्तरी भारत के प्रतिहार राजा वत्सराज 
आर पालवंशी शासक धर्मपाल को हराया | उसके समय में ही उत्तरी भारत में 
राष्ट्रकुटों, प्रतिहारों एवं पालों के मध्य साम्राज्य के लिए संघर्ष हुआ । 

गोविन्द तुतीय-- ध्र्‌ व के पश्चात्‌ गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूटों का शासक बना। 
इसके राज्य काल के प्रारम्भ में उसके भाई स्तम्भ ने विद्रोह किया, जिसे गोविन्द ने 
दबाया । उसने मैसूर के गंग शासकों तथा काँची के पलल्‍लव राजा दन्तिवर्मंन को 
हराया । उसने वैंगी पर भी अपना भ्राधिपत्य जमाया । धीरे-धीरे गोविन्द तृतीय की 
शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा 
तागभट्ट को परास्त किया तथा मालवा और गुजरात पर अ्रधिकार किया। इसी 
समय चोल, केरल, पाण्ड्य, पल्‍लव तथा गंग राजाओं ने गोविन्द के विरुद्ध दक्षिण 
में एक संघ बनाया । फलत: गोविन्द को दक्षिण में लौठना पड़ा । लेकिन गोविन्द 
ने दक्षिण में ग्राकर इस संघ की संयुक्त शक्ति को नष्ट कर दिया । वस्तुतः गोविन्द 
एक चतुर शासक, साहसी योद्धा एवं कुशल राजनीतिज्ञ था । उसके शासन काल में 
राष्ट्रकूटों की शक्ति श्रपत्ती उन्नति की चरम सीमा छूने लगी थी | 

शव या अयोघषवर्ष --गोविन्द तृतीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र अश्रमोधवर्ष 3 
या 4 बर्ष की आयु में सिहासन पर बैठा । उसके समय में वेंगी के चालुक्य ते 
विद्रोह किया । अमोघबर्ष ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया । श्रमोघवर्ष के समय 
में मैसूर का भाग राष्ट्रकूटों के हाथों से निकल गया । माना जाता है कि भ्मोघवर्षे 
ने अंग, बंग, मगध भ्रौर मालवा के शासकों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की । 
ग्रमोघवर्ष ते अपने राज्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित की | उसने मान्यखेत' त+र 
बसाया और उसे अपने राज्य की राजधाती बनाया, जो हैदराबाद में आज भी 
मल्खेद' नाम से विद्यमान है । 

ग्मोधवर्ष के उत्तराधिकारी--अमोघवर्ष के पश्चात्‌ कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूटों 
का शासक बना । उसने पूर्ववर्ती राजाओं की नीति को बताए रखा श्रौर उत्तर 
में प्रतिहारों को परास्त किया । उसके पश्चात्‌ इन्द्र तृतीय, श्रमोषवर्ष द्वितीय श्रौर 
गोविन्द चतुर्थ शासक बने । उसके बाद अमोघवर्ष तृतीय शासक बना । उसने दक्षिण 
के गंग-बंश और कलचुरी वंश से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए। राष्ट्रकूटों का 
अन्तिम प्रतापी शासक अमोघवर्ष तृतीय का पुत्र कृष्ण तृतीय था। उसने चोलों पर 
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प्ल्कड्ट गासकॉका ऊपर से नीचे 


कालक्श्स ; 
हू, ऐमान्श 7 50 वर्ष 
#2५॥| हर 
दंतिदुर्ग द्वारा राज्य की स्थापना 
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इन्द्र के उत्तराधिकारी 
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झाक्रमण किया तथा काँची और तंजौर पर अधिकार कर रामेश्वर तक जीत का 
डंका बजाया । भ्रपनी विजयों की स्मृति में उसने वहाँ एक स्तम्भ बतवाया । उसने 
उत्तर भारत में भी आक्रमण किए और बुन्देलखण्ड होते हुए उज्जयित्ती पर भ्रधिकार 
किया । दक्षिणी भारत में उसने अपने साम्राज्य को इतना बढ़ाया जितना कोई 
राष्ट्रकूट राजा नहीं बढ़ा पाया था । 

राष्द्कूटों का प्रनत--क्ृष्ण तृतीय के पश्चात्‌ राष्ट्रकूट साम्राज्य लड़खड़ाने 
लगा । कृष्ण के उत्तराधिकारी खोद्दिंग का परमार राजा सींयक से भयंकर युद्ध 
हुआ । इसमें उसकी पराजय हुईं श्रौर अपमान के श्राघात से उसकी मृत्यु हो गई। 
खोद्िग के बाद कके द्वितीय शासक बना । किन्तु वह राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने 
प्रन्त से नहीं बचा पाया | उसके समय में चालुक्य वंशीय तैलप ने राष्ट्रकूटों के राज्य 
पर श्रधिकार कर लिया और राष्द्रकूटों के राज्य का अन्त हुआ | 

दक्षिणी भारत का समाज एवं संस्कृति 

उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी 800 ई. से 200 ई. तक राजनीतिक 
अस्थिरता बनी रही, लेकिन इसका प्रभाव देश के सॉस्क्ृतिक उत्थान पर नहीं पड़ा । 
दक्षिण के विभिन्न राज्यवंशों के संरक्षण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का 
पर्याप्त विकास हुआ । 

सामाजिक जीवत--वक्षिणी भारत में उस युग में वर्णो-व्यवस्था ग्रौर 
जाति-प्रथा का प्रचार था। नगरों एवं गाँवों मे सभी वर्ण श्रौर जाति के व्यक्ति 
अपनी-अ्रपती बस्तियों में रहते थे । उनमें आपस में किसी प्रकार का ईर्ष्या-हव ष नहीं 
था । सभी जातियों के लोग अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत 
करते थे । समाज में ब्राह्मणों एवं राज्याधिकारी क्षत्रियों का उच्च स्थान था । वैश्यों 
की स्थिति कमजोर होने लगी थी । शूद्रों को अचछुत नहीं समझा जाता था। किन्तु 
चाण्डालो को अचुत माना जाता था और उनकी बस्तियाँ नगर या गाँव के बाहर 
होती थीं । 

स्त्रियों का समाज में सम्मानजनक स्थान था। उन्हें सम्पत्ति प्राप्त करने 
और बेचने का अधिकार था । मन्दिरों में देवदासियाँ रहती थीं, लेकित उनका जीवन 
नैतिकता के लिए होता था । सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा नहीं के बराबर थी। कभी- 
कभी कीई स्त्री सती हो जाती थी । ॥ 

अ्धिकाँशतः समाज में एक विवाह की प्रथा ही थी , अ्रन्तर्जातीय विवाह को 
लोग बुरा मानते थे । ममेरी बहिन से विवाह किया जा सकता था। साधारणतया 
लड़के के सोलह वर्ष का होने पर और लड़की के बारह बर्ष को होने पर विवाह कर 
देते का रिवाज था । 

आमतौर पर लोगों का जीवन स्तर अच्छा था और आचरण तथा नैतिकता 
का स्तर ऊँचा था । मजदूरों का जीवन स्तर अवश्य गिरा हुआ था। दे तसाँग के 
बर्णानों से पता चलता है कि दक्षिणी भारत के लोग अपने साथ उपकार और 
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सद्व्यवहार करने वालों के साथ हमेशा क्ृतज्ञ बने रहते थे | वे शरण में झ्राने वाले 
की जी-जान से रक्षा करता अपना कत्त व्य समभते थे । घोड़ों, मुर्गो, भेड़ों, हाथी, 
कबूतर आदि के युद्ध तथा जुझा भ्राम लोगों के मनोरंजन के साधन थे । राजा श्र 
सामन्‍्त शिकार खेलते थे ओर घोड़े की पीठ पर चढ़कर 'पोलो' के समान कोई खेल 
खेलते थे | त्यौहार के अवसर पर मेलों का श्रायोजन होता था । 

आधिक जीवन--दक्षिण भारत की अ्रधिकांश जनता गांबों में रहती थी। 
उसका मुख्य व्यवसाय क्रषि था। शासक खेती को प्रोत्साहन देते थे और सिंचाई के 
लिए प्रबन्ध करते थे । राज्य भूमिकर लेता था, जो उपज का चौथाई भाग होता 
था। क्षषि के साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग-व्यवसाय भी उन्नत थे। मुख्यकर वस्त्र 
उद्योग की बहुत प्रगति हुई थी । इस युग में दक्षिण में उत्तम कोधि का बारीक 
कपड़ा तैयार होता था, जो विदेशों को भेजा जाता था। विभिन्न व्यापारियों की 
ग्रपनी-अपनी श्रलग-अलग श्र शियां बनी होती थीं जो बैंकों के रूप में भी कार्य 
करती थीं । दक्षिणी भारत में इस काल में व्यापार की भी पर्याप्त प्रगति हुईं। 
मुख्य कर राष्ट्रकूट राजाओं के शासन में व्यापार-वारिज्य की खूब प्रगति हुई। 
भारत से कपड़ा,चमड़ा, सुगन्धित सामग्री, नारियल, चन्दन श्रादि विदेशों को भेजा 
जाता था तथा सोना व अन्‍य धातुएं, शराब, कांच आदि चीजें बाहर से भारत में 
झाती थी । व्यापार वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा, दोनों माध्यमों से होता था। व्यापारियों 
की भी श्रेणियां होती थीं । 

आधिक स्थिति--यह युग पौराणिक धर्म के उत्थान का युग था और दक्षिणी 
भारत के अधिकांश राज्य-वंशों के शासक पौराणिक धर्म के अनुयायी थे । अ्रतः 
दक्षिण में भी वैदिक व पौराशिक धर्म का खूब प्रचार हुझ्रा | दक्षिण भारत के कई 
राजाओं ने अ्श्वमेध, राजसूय श्रादि यज्ञ श्रायोजित करवाए। पल्‍लवों के काल में शिव 
मत के साथ व॑ष्णव मत का खूब प्रचार हुआ और धर्म के भक्ति प्रधान रूप का 
विकास हुझ्ना । शिव, विष्णु और कार्तिकेय व गाय की पूजा का महत्व बढ़ा। मूतति- 
पूजा का प्रचार तीन्र हुआ तथा पूजागृह के रूप में बड़े बड़ मन्दिर बनवाए जाने 
लगे | इसके साथ ही दान, पुण्य, तीर्थयात्रा, पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक श्रादि में सामान्य 
जनता का विश्वास बढ़ा । 

पौराणिक धर्म के इस तीब्र विकास के परिणामस्वरूप सामान्य रूप में 
बौद्ध धर्म की श्रवनति हुई, किस्तु जेल धर्म की दक्षिणी भारत में प्रगति हुई । 
चालुक्य, पल्‍लव एवं राष्ट्रकूट शासकों ने जैत धर्म को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान 
किया । राष्ट्रकटों एवं पल्‍लवों की तुलना में चोल एवं पाण्डय शासक जैन धर्म के 
प्रति अनुदार रहे । फिर भी समग्र रूप में उस युग में दक्षिणी भारत में धामिक 


सहिष्णुता विद्यमान रही । 
शिक्षा--इस काल में दक्षिणी भारत में शिक्षा की प्रगति हुई। ग्रामीण 
विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा तथा मठों और मन्दिरों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। 
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विशेष शिक्षा के लिए ग्रलग संस्थाएं होती थीं। शासक तथा धनी लोग शिक्षण 
संस्थाग्रों को दान देते थे तथा विद्यालयों का निर्माण करवाते थे। राजेन्द्र चोल 
प्रथम ने एप्णयिरम्‌ नामक स्थान पर एक महाविद्यालय बनवाया था । वेद, प्राण, 
धर्म शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, छन्दशास्त्र, ज्योतिष, तकेशास्त्र, आ्रायुरवेद झ्रावि शिक्षा 
के प्रमुख विषय थे । 

साहित्य--पलल्‍लवों, चोलों, पाण्डयों तथा राष्ट्रकूटों के साम्राज्य में साहित्य 
की भी पर्याप्त प्रगति हुई। इन राज वंशों के भ्रधिकांश राजा विद्या एवं साहित्य के 
प्रेमी थे तथा उनमें से कई अच्छे साहित्यकार भी थे। पललव राजा महेनच्द्रवर्मा स्वयं 
साहित्यकार था तथा उसने कई पुस्तकें लिखी थीं। इसी प्रकार राष्ट्रकूट राजा 
अमोधवर्ष संस्कृत का प्रकांड विद्वात था | उसने 'कविराज मार्ग! तामक पुस्तक लिखी 
थी । इन राज्य वंशों के दरबार में साहित्यकारों का सम्मान किया जाता था तथा 
उन्हें श्राश्षय प्रदान किया जाता था | महाकवि भारवी, दण्डी, मातृदत्त आदि पल्‍्लवों 
के दरबार में थे। भारबी ने 'किराताजु तीयम' नामक ग्रथ लिखा था तथा दण्डी से 
काव्यादर्श! एवं “दशकुमारचरित' की रचना की थी | इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रकूटों की 
राज्य सभा के साहित्यकार त्रिविक्रम ने नल चम्पू” सोमदेव ने 'यशस्तिलक' तथा 
नीति बाक्यामृत', जिनसेन ने 'हरिवंश', शटकायत ने अमोघवृत्ति! तथा वीराचार्य ने 
गणित सार संग्रह” नामक ग्रन्थों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया । 
इन शासकों और साहित्यकारों के प्रयत्नों से दक्षिणी भारत में संस्कृत एवं प्राकृत 
भाषा का विकास हुझ्ा । इसके साथ ही कन्नड़ भाषा में कवि पम्प द्वारा आदिपुराण" 
पम्प भारत” तथा रुद्र भट्ट द्वारा जगन्नाथ विजय' नामक ग्रन्थों की रचना की गई । 
चोल शासकों ने तमिल साहित्य को काफी प्रोत्साहन दिया । इस काल में दक्षिणी 
भारत में तमिल का महान कवि कम्बन हुआ जिसने “रामावतारम्‌ नाम्रक ग्रन्थ 
लिखा । वह तमिल साहित्य का भहान्‌ प्रन्थ है। इसके अतिरिक्त बेंदिक एवं 
दाशनिक, साहित्य, छन्दशास्त्र एवं शिल्पशास्त्र आदि के क्षेत्र में भी अनेक ग्रन्थों की 
रचता हुई | इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि हुई । 


स्थापत्य कला--कला के क्षेत्र में दक्षिणी भारत के इन राजवंशों श्रौर उनके 
शासन काल का अद्वितीय स्थान है और उनमें भी पल्‍लवों का अ्रपने स्थापत्य-स्मारकों 


के निर्माण द्वारा विशेष महत्त्व है। पललव शासक महेन्दवर्मा, चरसिह॒वर्मा, महामलल, 
राजसिंह तथा अपराजित ने कई मन्दिरों का त्तिर्माण करवाया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इत राजाओं के नाम से जुड़ी चार स्थापत्य शैलियों--महेन्द्र शैली, मामल्‍ल 
शैली, राजसिंह शैली तथा अपराजित शैली का विकास हुआ इन शैलियों में चट्टानों 
को काट-काट कर बनवाए गए गुहा मन्दिर भारतीय स्थापत्य कला के श्रद्वितीय 
नमूने गिते जाते हैं। पल्लवों द्वारा निर्मित मन्दिर मूलतः स्थापत्य कला की द्रविड 
शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मन्दिरों का शिखर पिरामिड के आकार का 
ऊपर गुम्बदाकार छत वाला होता है, जिसे विमान कहा जाता है । ये मन्दिर विशाल 
अ्रहते में फले हुए--पत्थर में खुदाई किए गए अनेक खम्भों वाले हैं, जिनकी तक्षण 
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कला दशंतनीय है । पल्‍लवों के काल में बते मन्दिर मन्दपगट्दु त्रिचनापल्‍ली, 
मोगलराजपुरम्‌ मामल्लपुरम्‌ आदि स्थानों पर श्राज भी विद्यमान हैं । 

पल्‍लवों की भाँति चोल शासक भी कला-प्र मी थे। उन्होंने पल्‍लवों की स्थापत्य 
कला को अपना कर कई मन्दिरों का निर्माण किया | चोल शासन काल में निर्मित 
मन्दिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजोर में राज राजा द्वारा बनवाया गया 'राजराणेश्वर 
का मन्दिर' तथा गंगकोण्डचोलपुरम्‌ में राजेन्द्र प्रथम द्वारा बतवाया गया गंगकोण्ड 
चोल चोलेश्वर' मन्दिर है । 

पल्‍लवों और चोलों की तरह राष्ट्रकूट और पाण्ड्य राजाओो ने भी कई 
मन्दिरों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा में 
बनवाया गया 'कलाश मन्दिर! बहुत प्रसिद्ध है। ऊपर से चट्टान को काटकर बनवाया 
गया यह मन्दिर सयन शैली और भारतीय शिल्पियों की तक्षण कला भी क्षमता का 
उच्चतम नमूना है। पाण्डय शासकों द्वारा निभित 'श्रीरंगमू तथा “चिदम्बरम्‌! के 
मन्दिर भी उस युग के दक्षिणी भारत के स्थापत्य स्मारकों में अपना प्रमुख स्थान 
रखते हैं । 

सूर्तिकला--दक्षिणी भारत में स्थापत्य कला के साथ-साथ इन राज्यों के 
शासन काल में मूतिकला का भी विकास हुआ । पल्‍लवों के शासन काल की मूर्तियों 
से भावों और मुद्राओं के अलंकरण की बारीकी अनुपम है । उन्तकी मूर्तिकला के 
श्रेष्ठ नमूने केलाश नाथ मन्दिर तथा महाबलीपुरम्‌ के मन्दिरों में विद्यमात हैं। 
पललवों की तरह चोल शासकों ने भी मूतिकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया । उनके काल में शिव,विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी श्रादि की अनेक मुद्राश्ं में पत्थर और 
कांसे की मूर्तियां बनाई गईं । इन सब में 'नटराज' की मूर्ति सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध है। 
मूरतिकला विशेषज्ञ इसे मूतिकला का एक उत्कृष्ट नमूना मानते हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
चोल शासकों के काल में एलिफेण्टा की गुफा में निर्मित शिव की त्रिम्र्ति श्रौर 
कालिया नाग को नाथते हुए कृष्ण की मृति भी बहुत प्रसिद्ध है। इन पत्तियों में 
भावनाओं और शारीरिक भंगिमाश्रों का अंकन बड़ी दक्षता से किया गया है । वस्तुतः 
ऐसी मूर्तियों का निर्माण कर दक्षिणी भारत के शासकों ने भारतीय संस्कृति को 
स्थायित्व और अमरत्व प्रदान किया है। स्थापत्य और मूर्तिकला के साथ चोलों के 
काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुझा । 

पललव, चोल, राष्ट्रकूट तथा पाण्डयों के अतिरिक्त दक्षिणी भारत के श्रन्य 


शासकीय वंशों यथा--चालुक्य, गंग, होयसल श्रादि ने भी साहित्य और कला के 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें चालुक्यों का स्थान विशेष महत्व 
रखता है । इन सब के प्रयत्न से दक्षिणी भारत में जिस रूप में भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृति पल्‍लवित-पुष्पित हुई है उसके कारण भारतीय सभ्यता के विकास में 
प्राचीतकाल के दक्षिणी भारत के राज्यों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय 
स्वीकारा जाता है। 
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अध्ययन का उपयोग 


निम्मतलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए तथा अपने श्रध्यपनत को उपयोगी बनाइए-- 


., 


७ ० 


छठी शताब्दी में पल्‍लव शक्ति की संस्थापना करते वाला कौन था तथा पल्‍लच 
वंश के प्रमुख शासक कौन-कौन थे ? उन्होंने क्या-क्या महत्त्वपूर्ण कार्य किये ? 
चोल वंश के प्रमुख शासकों और उनके कार्यो को स्पष्ट कीजिये ? 

पाण्ड्य वंश के प्रमुख शासकों तथा उनके कार्यो को समझ्ाइये ? 

राष्ट्रकूट बंश के प्रमुख शासकों तथा उत्तके कार्यों का उल्लेख कीजिये ? 


ख्रध्ययल की जाँच 


सही उत्तर का ऋरमाक्षर कोष्टक में लिखिए-- 


]. 


चोलवंशी शासक जिसने गंगकोण्डचोलपुरम्‌! तगर बसाया, उसका नाम था-- 
(क) राजराजा प्रथम (ख) राजेच्ध चोल 

(ग) पराच्तक प्रथम (घ) कृष्ण प्रथम ( 

'पललव शासकों ने कलात्मक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के विकास में योग 
दिया' इस कथन को सत्य प्रमाणित करने वाले प्रतीक हैं--- 

(क) पललव शासन काल के निर्मित मन्दिर 

(ख) पलल्‍लव शासन काल में रचित साहित्य 

(ग) एलोरा के निरभित कैलाश मन्दिर 

(घ) कोणाक का सूर्य मन्दिर ( ) 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 


, 


पे फ ऐ2 


यह कंसे कहा जा सकता है कि चोल शासकों ने अपने राज्य में शासन का 
विकेन्द्रीकरण कर रखा था ? हि 
छठी शत्ताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक के दक्षिणी भारत की सामाजिक, 
घामिक, आथिक एवं कलात्मक जीवन की विशेषताएं क्‍या थीं ? 

पुरक अध्ययन ग्रन्थ 
डॉ. ओम प्रकाश : प्राचीन भारत का इतिहास 
भगवतशरणा उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास 
डॉ. वी. एस. भार्गव: प्राचीन भारत का इतिहास एवं विचार 
वृन्दावनदास : प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 
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अध्याय ॥6 


भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार 


कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि प्राचीन काल में भारत का 
विदेशों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था । लेकिन पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक 
खोजों से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सथ्यता के प्रारम्भिक काल से ही भारत- 
वासियों का संसार के श्रच्य देशों से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध था। पिछले 
अ्रध्यायों में सिन्धु सभ्यता काल से लेकर गुप्त काल तक मिस्र, मेसोप्रोटामिया, यूनान, 
रोम आदि विदेशी राज्यों के साथ भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के 
बारे में श्रापने पढ़ा है। लेकिन प्राचीन काल में भारतवासियों का इससे भी कहीं 





ः 


के हु है हे 
हा हर हा । 
हिन्द महासाग छू ४आण पा 
भारत की मस्कृति का प्रहार है रे हद हि ॥ 


भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार क्षेत्र 


श्रधिक घ॒निष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध मध्य-एशिया, अफगानिस्तान, चीन, बर्मा तथा 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों के साथ था । इन देशों में भारतीयसभ्यता और संस्कृति 
अपने मौलिक रूप में फंली हुई थी । इसलिए डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है कि 
प्राचीन भारत के इतिहास का एक रोचक पक्ष भारतीय सीमाश्रों के पार के देशों के 
जन-जीवन और संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। इतिहास में भारतीय 
संस्कृति के इस प्रभाव क्षेत्र को वृहत्तर भारत" कहा जाता है। इसके श्रन्तर्गत भारतीय 
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भू-भाग के साथ उन देशों को सम्मिलित माना जाता है, जहां प्राचीन काल में 
भारतीयों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व था। 
भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार-प्रसार तथा प्रभाव के कारण 
भारत की स्थिति--एशिया के विभिन्न भागों में भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कई कारण थे । इसका सर्वप्रमुख कारण भारत की 
भौगोलिक स्थिति थी। पहले श्रध्याय में झ्राप पढ़ चुके हैं कि भारत एशिया महाद्वीप 


के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। इस स्थिति के कारण भारत का अन्य देशों 
के साथ सम्बन्ध रहता स्वाभाविक था। 


व्यापार -- वस्तुतः विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार भी व्यापार 
से प्रारम्भ हुआ । प्राचीन काल में भारत एक उन्नत देश था और यहां के बने हुए 
सामान की विदेशों में मांग प्रचुर थी। भारतीय व्यापारी विदेशों में श्रपता माल बेचने 
जाते थे | भारत से जाने वाले कई व्यापारी विदेशों में जाकर बस गए थे और कई 
आ्राते-जाते रहते थे । इन व्यापारियों के दूसरे देशों में श्राने-जाने और बसने के साथ 
उन्नत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उन देशों में प्रचार-प्रसार स्वाभाविक था| 

धर्म प्रचार- आप पढ़ चुके हैं कि बौद्ध-धर्म के उदय के पश्चात्‌ कई बौद्ध-धर्म 
प्रचारक समय-समय पर श्रत्य देशों में धर्म-प्रचार के लिए गए । इन धर्म-प्रचा रकों ने 
विदेशों में मात्र धर्म को ही नहीं फैलाया, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का 
भी प्रचार किया । इस दृष्टि से सम्राट श्रशोक, कनिष्क आरादि के प्रयत्नों से इस देश 
की संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार हुआ । इसके श्रलावा दक्षिणी पूर्वी ढ्ीप-समूह्‌ 
में घोल राजाओं ने हिन्दू-धर्म के प्रचारक भेजे । उनके साथ कई भारतीय साहिंत्य- 
कार, कलाकार आदि इन देशों में गए और उन सबने मिलकर वहां भारतीय संस्कृति 
भाषा, साहित्य, कला, धर्म श्रादि का प्रचार किया । 

उपतिवेश स्थापना--प्राचीन-काल' में भारतवर्ष के कई राजा और राज- 
कुमार दक्षिणी-पूर्वी एशिया के भागों में गए और वहां वे अपने राज्य एवं उपनिवेश 
संस्थापित करने में सफल हुए । इन भागों में इस प्रकार के राज्यों तथा उपनिवेशों 


की स्थापना के साथ भारतीय विचारधारा, संस्कृति और सभ्यता का सरलतापूर्वेक 
विदंशों में प्रचार हुआ । 


भारतीयों का उदार हृष्टिकोश-व्यापारियों, धर्म-प्रचारकों तथा राज- 
कुमारों भ्रादि के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशों में गई। लेकिन 
वहां इसके प्रचार-प्रसार एवं प्रभाव को जमाने में भारतीय संस्कृति की उदारता ने 
बहुत काम किया । भारत से जो कोई धर्म-प्रचारक व्यक्ति या समूह विदेशों में गया, 
उसने अपने प्रचार कार्य में दबाव अ्रथवा शक्ति का उपयोग नहीं किया | परिणाम- 


स्वरूप, स्थानीय लोगों पर उनकी श्रेष्ठ छाप पड़ी औौर उन्होंने मत से भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति को अपनाया । 


भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठत्ता--भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार-प्रसार 
एवं प्रभाव का एक प्रमुख कारण इस देश की संस्कृति की श्रेष्ठता भी था। प्राचीन 
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काल में भारत में धर्म-दर्शन, साहित्य, कला शआ्रादि के क्षेत्रों में जिस स्तर का विकास 
हुआ था, बैसा उस युग में विश्व के श्रव्य देशों में नही हो पाया था बल्कि कई देश 
तो बर्बरता और श्रसभ्यता के युग में जी रहे थे । ऐसी स्थिति में जब उत्तका सम्पर्क 
उन्नत भारतीय संस्कृति से हुआ तो उसकी ओर आाक्ृष्ट होना उनके लिए 
स्वाभाविक था । 

इन सभी कारणों की पृष्ठभूमि में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मध्य- 
एशिया, उत्तरी-पूर्वी-एशिया तथा दक्षिणी-पूर्वी-एशिया के देशों में प्रसार हुआ । 

भध्य-एशिया -- मध्य-एशिया के प्राचीन इतिहास के विस्तृत अध्ययन से प्रकट 
होता है कि प्राचीन-काल में सांस्क्ृतिक दृष्टि से यह प्रदेश भारतवर्प के पूर्ण प्रभाव 
में था। इस प्रदेश के खोतात, कुचा, काराशहर, तुर्फात श्रादि स्थल भारतीय संस्कृति 
के प्रमुख केन्द्र थे | इन प्रदेशों में हुईं पुरातात्विक खुदाई में निकले अवशेषों, मूर्तियों, 
भित्ति-चित्रों तथा वहाँ के प्राचीन साहित्य में वर्णित गाथाओ्रों और राजाओं के नाम 
आदि से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इन भागों में भारतीय धर्म, भाषा, लिपि तथा 
कलात्मक प्रवृत्ति का श्रत्यधिक प्रचार था ? 

खोतान भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा केन्द्र था। वहाँ बौद्ध 
धर्म की महायान शाखा के अनुयायी ग्रत्यधिक संख्या में रहते थे । लगभग 60 ई. में 
यहाँ के राजा ने एक बौद्ध भिक्ष्‌ से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी । 
उसके बाद बौद्ध धर्म का यह एक केन्द्र बस गया | थहाँ का गौतमी बिहार नामक 
भठ उस काल में मध्य-एशिया का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। यहाँ इतनी 
ग्रधिक संख्या में भारतीय बस चुके थे कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भारतीय रंग में 
रंग दिया था । यहाँ की राज-भाषा प्राकृत श्रौर लिपि खरोष्ठी हो गई थी | इस 
प्रदेश में हुई खुदाई में भारतीय मूर्तियों, भारतीय भाषा एवं लिपि में लिखे गए लेख, 
बौद्ध विहारों व स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि इस प्रदेश में 
भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ के अन्वेषणकर्त्ता सर आरलेंस्टाइन ने तो 
इतना तक कह दिया कि 'खोतान के खोदे गए भागों में घुमते समय मभुभे ऐसा 
लगता था कि मानो मैं भारत के पंजाब प्रदेश के किसी प्राचीम तगर के खण्डहरों में 
धूम रहा हूँ ।' 

खोतान की भाँति कूचा भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ की 
लगभग सम्पूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करने वाली थी। यहाँ लगभग एक हजार 
स्तूपों एवं विहारों का निर्माण किया गया था श्र संस्कृत भाषा, भारतीय ज्योतिष, 
आयुर्वेद एवं कला का प्रचलन था । यहाँ के शासकों के नाम भारतीय थे, जैसे-- 
हरदेव, स्वरगंदेव श्रादि । बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ यहाँ भारतीय 
कला एवं विज्ञान का बहुत प्रसार हुआ था। 


खोतान एवं कूचा की भांति ही काराशहर एवं तुर्फान भी भारतीय सभ्यता के 
प्रमुख केन्र थे | ये दोनों प्लग-अलग प्रदेश थे । काराशहर के लिए कहा जाता है कि 
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यह कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। फाह्यान तथा हूं नसाँग के 
वर्गानों से पता चलता है कि काराशहर में बौद्ध मतावलम्बियों की काफी संख्या थी । 
काराशहर भारतीय सम्यता भौर संस्कृति से प्रभावित एक महत्त्वपूर्णों बस्ती थी । 

तुर्फान प्रदेश में भी पाँचवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। 
यहाँ पर हुई खुदाई में बौद्ध विहारों, स्तूपों तथा मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 
जिनसे इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रभाव का ज्ञान होता है । 

इस प्रकार मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव व्यापक 
था किन्तु आठवीं शताब्दी में जब से इस्लाम ने यहाँ प्रवेश किया, तो यहाँ से 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति बड़ी तेजी से लुप्त हो गई । 

श्रफगा निस्तान- प्राचीन काल में भ्रफगानिस्तान तो भारत का ही एक पंग 
था। ऋग्वैदिक काल सें भारतीय आरयों की बस्तियाँ यहाँ फैली हुई थीं। मौयंकाल 
में भी श्रफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का अंग था तथा बाद के सम्राटों के समय 
में भी इस प्रदेश पर भारत का प्रभाव था। यूनात्ती लेखकों, फाह्यान तथा ह्व॑ नर्साँग 
ते अपने वर्णतों में श्रफगानिस्तान को भारत का ही अ्र॑ग स्वीकार किया है। वस्तुतः 
प्राचीन काल में प्रफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था । जहाँ के लोग मध्य 
भारत की भाषा बोलते थे, उनके भोजन, वस्त्रादि भी मध्य प्रदेश के लोगों के समान 
थे; बौद्ध धर्म यहाँ खुब फूला-फला था। बौद्ध धर्म के श्रतिरिक्त यहाँ हिन्दू धर्म का 
भी बड़ा प्रचार था| यहाँ बौद्ध विहार तथा कई हिन्दू मन्दिर बने हुए थे । आधुनिक 
समय में श्रफगा निस्तान में हुई खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री से यह स्पष्ट 
हो गया है कि कभी यह सम्पूर्ण प्रदेश भारतीय सभ्यता श्र संस्कृति का केन्द्र बना 
हुआ था । 

चीन--चीन और भारत के प्राचीन सम्बन्धों का उल्लेख महाभारत, मनु 
स्मृति तथा कालिदास के 'ग्रभिज्ञानशाकुल्तलम्‌' नाटक से प्रकट होता है । किन्तु ईसा 
की पहली शताब्दी से धारमिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से चीत श्र भारत का प्रत्यक्ष 
आादान-प्रदान प्रारम्भ हो गया था । लगभग 65 ई. में चीनी सम्राद मींगती धर्मरत्त 
तथा मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओ्ों को भारत से चीन ले गया था । इसके पश्चात्‌ 
अगली कई शताब्दियों में चीत में भारत से कई बौद्ध-भिक्षु जाते रहे और बौद्ध ग्रन्थों 
का चीती भाषा में श्रनुवाद करते रहे । 40। ई. में कुमारजीब ने चीन में जाकर सौ 
से भी अभ्रधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। किन्तु गुप्तकाल में 
फाह्यात की भारत-यात्रा तथा उसके द्वारा यहाँ से बौद्ध ग्रन्थों के चीन ले जाने के 
साथ भारत और चीन के सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत आगे बढ़े । इसी तरह सातवीं 
शताब्दी में भी चीनी-यात्री हू नसाँग भारत आया और कई चीनी बौद्ध शिक्षुओं के 
साथ इत्सिंग ने भारत की यात्रा की | इत सबका परिणाम यह निकला कि बौद्ध धर्म 
और उनके माध्यम से भारतीय ज्ञान एवं कला का चीन पर काफी प्रभाव पड़ा । 
चीन में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ भारतीय स्थापत्य कला, मू्तिकला एवं 
चित्रकला का खूब प्रभाव पड़ा । भारतीय गणित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा संगीत 
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का भी वहाँ काफी प्रचार हुआ | चीन में कई बौद्ध मन्दिर एवं गुहामन्दिर (दरीगृह 
बनाए गए। भारतीय चित्र-शेली का अनुसरण कर कई शित्ति-चित्र बताए गए तथा 
भारतीय शैली की कई मूर्तियाँ बनने लगीं। चीत से ही बौद्ध धर्म कोरिया और 
जापान तक फैला । 

तिब्बत--भारत के उत्तर में उसका निकटतम पड़ोसी तिब्बत भी सभ्यता 
और धर्म के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। तिब्बत के राजा स्रोगर्सांग नेम्पो' ने भारत 
से बेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए । वहां पर भी बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ तथा 
बौद्ध मन्दिर एवं विहार बतवाए गए । संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि ब्राह्मी एवं 
खरोष्ठी उन्होंने अपनाई । इसके साथ ही कई तिब्बती छात्र भारतीय विद्यालयों में 
आकर अ्रध्ययत करने लगे और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का तिब्बत में 
प्रचार हुआ । दे 

कोरिया एवं जापान--चीन और तिब्बत की तरह कोरियां तथा जापान में 
भी बौद्ध धर्म के सहारे भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति का प्रचार हुआ । पांचवी 
शताब्दी तक कोरिया में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ । कोरिया से ही जापान में 
भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । जापात के सम्राट्‌ ने महात्मा बुद्ध की साढ़े तिरेपन 
फीट ऊँची मूर्ति बनवाई थी | कोरिया एवं जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार इतनी 
दृढ़ता से हुआ कि आज भी इत देशों का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है । 

वक्षिण व दक्षिणी पूर्वी देशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति 

पुराणों एवं टालेमी भ्रादि विद्वानों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
काल में भारतवासियों ने अपने देश के दक्षिण व दक्षिणी-पूर्वी भाग के देशों में श्रनेक 
उपनिवेश कायम किए थे। पुराणों के अनुसार भारत में श्रपनी मुख्य भूमि के 
अतिरिक्त आठ सामुद्रिक द्वीप सम्मिलित थे, जिनके ताम- इन्द्रद्वीप, अ्रण्डमान, 
अशोक, ताम्रपूर्ण, तागद्वीप, निकोबार, दयस्तिमान, कटाई,मलय-द्वीप, सिंहल (श्रीलंका) 
और वारुण (बोनियो) थे । इन श्राठों द्वीपों में प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता 
एवं संस्कृति खूब फल्ली-फूली थी । इनके गअ्रतिरिक्त स्वरांद्वीप सुमात्रा ),यवद्वीप (जावा) 
और वलीद्वीप (बाली) ये तीन अन्य ढीप और थे, जिनमें भी भारतीय सभ्यता व - 
संस्कृति का खूब प्रभाव था । 

लंका--भारत और लंका का सम्बन्ध प्राचीन काल से हैं। भारतीय इतिहास 
में इसका सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में श्राता है, जबकि राम ने लंका पर 
झ्राक्रमण किया था । मौयेकाल के इतिहास में यह प्रकट होता है कि सम्राट अशोक 
ने बौद्ध धर्म के प्राचारार्थ अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था 
ग्रौर यहाँ के राजा तिस्‍्सा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उसे राजकीय संरक्षण प्रदान 
किया था फलतः बौद्ध धर्म वहां खूब पनपा था। धर्म के साथ-साथ पालि भाषा 
और ब्राह्मी लिपि का भी लंका में प्रचार हुआ था| साथ ही, लंका के साहित्य, कला 
तथा जन-जीवन पर भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा जिसकी भलक श्राज 
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भी स्पष्ट दिखाई देती है । दक्षिणी भारत के प्राचीन राज्यों के इतिहास से पता 
चलता है कि लंका पर भारतीय राजनीति एवं संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था । 

बर्सा-बर्मा के निवासी 'मात' लोग भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में 
रंगे थे । मान लोगों का सबसे प्रसिद्ध राज्य द्वारावती था। इसके उत्तर में बर्मा में 
ध्यू” लोगों का इरावती नामक राज्य था । किन्तु नवीं शताब्दी में भारी संख्या में 
'अ्रम्म' लोग तिब्बत से बर्मा पहुँचे भर उन्होंने प्यू" लोगों को दबाकर वहां अपना 
राज्य स्थापित किया | बर्मा से भ्रम्म वंश के राज्यकाल में भारतीय संस्कृति का खूब 
प्रसार हुआ । भ्रम्म लोगों के राजा 'अनिरुद्ध' ने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्थविरवाद का 
बर्मा में खूब प्रचार किया । इस तरह उसके पुत्र क्यनजित्थ' के काल मे बर्मा भ्रौर 
भारत का घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ । उसने भारत से बौद्ध एवं वेष्णाव विद्वानों 
को बर्मा बुलाया और उनसे प्रेरणा पाकर आनन्द मन्दिर! बनवाया, जो बर्मा में 
भारतीय स्थापत्य कला का दर्शतीय नमूना है। वर्मा में नगरों और प्रदेशों के नाम 
भारतीय नामों के समान रखे गये थे, जैसे श्रीक्षेत्र, हंसवती, अ्रवन्ती, वाराणसी, 
गाँधार ग्रादि । इसके श्रतिरिक्त वहाँ पालि तथा संस्कृत भाषा का भी प्रचार हुप्ना 
तथा पालि एवं संस्कृत के कई ग्रन्थों का वहां संग्रह किया गया । 

कम्बुज (कम्बोडिया) --कम्बोडिया को पहले 'फूनान! कहा जाता था। यहां 
ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में कोंडिन्य तामक भारतीय से अपने राज्य की स्थापना 
की श्र वहां की नागी जाति की सोभा नामक कन्या से विवाह किया। इसी ने वहां 
के निवासियों को कपड़ा पहिनना सिखाया । इस वंश के शासन काल में कम्बोडिया 
की काफी प्रगति हुई और वहां भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ । इन भारतीय वंश 


के पश्चात्‌ कम्बोडिया में कुछ समय के लिए जावा के राजा का आधिपत्य हो गया । 
किन्तु नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहां का राजा 'जयवर्मा' द्वितीय स्वतन्त्र हो गया। 
उसने भारत से 'हिरण्यदास' नामक ब्राह्मण को बुलाया । जयवर्मा के वंशजों के काल में 
कम्बोडिया में मारतीय भाषा, संस्कृत, दर्शन, साहित्य, गणित तथा ज्योतिष का प्रचार 
हुआ । इसी वंश के राजा 'सूय॑वर्मा द्वितीय/ ने अंगकोरवाट नामक प्रसिद्धविष्णु 
मन्दिर का निर्माण करवाया । यह मन्दिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्तम नमूना 
है । इसी तरह जयवर्मा सप्तम ने अंगकोरथाम नामक वेष्णव के मन्दिर का निर्माण 
करवाया । कम्बोडिया के अभिलेखो तथा श्रन्य ऐतिहासिक अवशेषों से ज्ञात होता है 
कि वहां के तगरों के नाम भारतीय नतगरों के समान थे, जैसे--ताम्रपुर, आदूयपुर, 
विक्रमपुर श्रादि | कम्बोडिया में बौद्ध धर्म की तुलना में वैदिक धर्म का ग्रधिक प्रचार 
था फिर भी, वेद-बेदांग के साथ वहां के लोगों का बौद्ध ग्रन्थों एवं साहित्य से पूर्ण 
परिचय था । उन्हें भारतीय संस्कृत काव्य शैली का भी पूर्णो ज्ञान था। कम्बोडिया 
में यज्ञादिक का भी प्रचार था एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के भनुरूप 
आश्रमों में शिक्षण-कार्य होता था । वहां शिव, विष्णु, उमा, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा, 
चण्डी, लक्ष्मी, गरोश आदि की पूजा प्रचलित थी और बेद, पुराण, रामायरा, महा- 
भारत आदि भारतीय साहित्य का प्रचार था । वहां के प्राचीन मन्दिरों में शिव और 
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विष्णु के मन्दिर अधिक हैं जिनकी निर्माण शेली गुप्तकालीन स्थापत्यकला के श्रनुरूप 
है । इन सब साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यह देश, धर्म, भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि 
से पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा हुआ था | 

अचम्पा--कम्बोडिया या कम्बुज के पूर्व में प्राचीन काल में चम्पा' नामक 
राज्य था, जिसका आधुनिक ताम 'भ्रनाम' है। यह भी प्राचीत काल में भारतीय 
उपनिवेश था | यहां का पहला राजा अओ्रीमार' हिन्दू था। इस राज्य में भी कई 
हिन्दू राज्य-वंशों ने लम्बे समय तक शासन किया था, जिनमें भद्गवर्मा, गगराज, 
पाण्डुरंग, भृगु और हरिवर्मा प्रमुख थे। चम्पा के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों और 
परम्पराश्रों से ज्ञात होता है कि वहां भारत की भांति वरं-व्यवस्था विद्यमान थी 
और विवाह की पद्धतियाँ भारत की तरह ही थीं । वहां यज्ञोपवीत धारण करते की 
प्रथा भी थी | राजकुलों में सतीप्रथा प्रचलित थी और विधवाएँ सादा जीवन व्यतीत 
करती थीं। इस राज्य में भारतीय त्यौहार मनाए जाते थे। चम्पा की राज-भाषा 
संस्कृत थी | वहां के राजा संस्कृत के विद्वात थे और वहां भारतीय धर्म, दर्शन, 
साहित्य, व्याकरण श्रादि का खूब अध्ययन होता था । वहां शव मत का सबसे अधिक 
प्रचार था। भद्गवर्मा ने माइसन' में एक शिव मन्दिर का निर्माण करवाया था। 
शिव के अलावा अन्य भारतीय देवता तथा राम व कृष्ण की भी वहां पूजा होती 
थी और उनके मन्दिर बनवाए भे | वहां के मन्दिरों में चालुक्यों की स्थापत्य 
निर्माण शैली का श्रतुसरण किया गया था । चम्पा के बाद में बौद्ध धर्म का भी 
व्यापक प्रचार हुआ और कई मन्दिरों का निर्माण हुआ । वहां पर बौद्ध धर्म का 
मुख्य केन्द्र डानड्य्रोंग' था, जहां श्रब भी एक बहुत बड़े बौद्ध मन्दिर के खण्डहर 
बविधमान हैं । 

भलाया- मलाया द्वीप समूह में प्राचीन काल में कई हिन्दू राज्यों का विकास 
हुआ । इनमें कमेरंग, कलशपुर, कटाहू व पहुंग आदि प्रमुख थे | इस प्रायद्वीप के 
ग्रनेक भागों में प्राचीन मन्दिर के खण्डहर, मूर्तियां, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख 
आदि प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि इस सम्पूर्ण प्राय:द्वीप में भारतीय संस्कृति 
का पूर्ण प्रभाव था । यहां के राजाशों में गोत्तम, समुद्र, विजयवर्मत झ्रादि भारतीय 
नामों का उल्लेख मिलता है । यहां बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ और बौद्ध स्तुप व 
विहारों का निर्माण हुआ था। यहां आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार मौजूद हैं, जिनके 
पूर्वेज भारत से गये थे । 

स्यथाम-- स्यथाम को श्राजकल थाई जाति के ताम पर 'थाईलेण्ड' कहा जाता 
है, किन्तु थाई जाति का प्रभाव यहाँ तेरहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं था। इसके पूर्व 
पहां भारतीयों का प्रभुत्व था और यहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण 
प्रभाव था । यहां बदिक धर्म शौर बौद्ध धर्मं की महायान विचारधारा का खूब प्रचलन 
था। यहां के शासकों ने बौद्ध मन्दिर भ्रौर विहारों का निर्माण करवाया था| इस 


प्रदेश में पालि भाषा का प्रसार भी था श्रौर वहां की स्थापत्य कला एवं तक्षणा कला 
पर भारतीय कला का पूरा प्रभाव पड़ा हुआ था । 
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जावा--एक चीती शअनुश्रुति के श्रनुसार 65 ई,. पू. में भारतीयों ने जावा में 
उपनिवेश स्थापित कर लिया था। फाह्यान के वर्णन के अनुसार पांचवीं शताब्दी के 
आरम्भ में जावा में बैदिक धर्म फेल चुका था श्र वहां ब्राह्मणों का बोलबाला अधिक 
था । शिव के उपासकों की संख्या बहां श्रपिक थी । जावा में हजारों बौद्ध धर्म एवं हिन्दू 
मन्दिरों के श्रवशेष पाए गए हैं। इनमें 'लारा-जो-डारंग-का मन्दिर और “बोरो-बुदृर' 
का बौद्ध स्तुप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जावा में हिन्दू राज्यवंशों एवं भारतीय 
संस्कृति का प्रभाव पन्द्रहवीं सदी में कुबलाखां के आक्रमण से पहले तक बना रहा । 
किन्तु कुबलाखां के भ्राक्रमण के साथ वहां इस्लाम का प्रचार हुआ और भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कम होता गया ) 

सुमात्रा-प्राचीन काल में यह द्वीप 'स्वरणं-ह्वीप' के नाम से जाना जाता था। 
इसका प्रसिद्ध नगर 'श्रीविजय' था । यहां चौथी शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी 
तक विजय वंश का शासन रहा । यह हिन्दू वंश था । इस काल में सुमात्रा की बड़ी 
प्रगति हुईं। श्रीविजय तगर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रमुख केन्द्र था| यहां 
बोद्ध धरम का भी काफी प्रचार हुआ । पन्द्रहवीं शताब्दी में यहां के हिन्दू राजा ने भी 
इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रभाव नष्ट होता 
चला गया। 

बाली--बाली में चौथी शताब्दी में हिन्दू राज्य की स्थापना हुईं। यहां वैदिक 
धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित थे और शिव एवं विष्णु की पूजा होती थी । 
यद्यपि समय के साथ यहाँ भी इस्लाम का प्रवेश हुआ, किन्तु उनकी संस्कृति पर 
इस्लाम का प्रभाव प्रधिक नहीं पड़ा । फलत: श्राज भी हिन्दू धर्म व भारतीय संस्कृति 
के अवशेष यहां विद्यमान हैं । 

बोनियो- चौथी शताब्दी में बोनियो (बकुलपुर) में भी हिन्दुओं ने अ्रपता 
राज्य स्थापित कर लिया था। इस काल मे मूलवर्मा यहां का शासक था । वह 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का भक्त था, श्रतः वहां भी भारतीय संस्कृति की जड़ें काफी 
जम गईं बोनियों में शिव, गरोश, दुर्गा, तन्‍्दी, महाकाल एवं बुद्ध की मूर्तियां 
प्राप्त हुई हैं। इनसे बहां पर भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव का स्पष्ट पता 
चलता है। 

उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम के उदय से पहले मध्य 
एशिया और दक्षिणी-पूर्व द्वीप-समूह में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का खुब 
प्रचार-प्रसार हुआ था । भारतीयों ने प्रेम पर सहानुभूति के बल पर अपने धर्म 
श्रौर संस्कृति का प्रचार किया था । 

श्रध्ययल का उपयोग 
नीचे दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं अपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइये -- 
. भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्राचीत काल में किन-किन देशों में प्रचार 
हुआ था ? 
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2. अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के भागों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 
' प्रभाव को बताने वाले तथ्य क्‍या हैं ? 
3. चीन में भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा ? 
कोरिया, जापान तथा तिब्बत में भारतीय संस्कृति का प्रसार किस प्रकार हुआ ? 
अ्रध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिये-- 
], भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विदेशों में प्रचार का प्रमुख श्रेय जिन्हें दिया 
जाना चाहिए, वे हैं--- 
(क) भारतीय सम्राट 
(ख) बौद्ध-धर्म प्रचारक 
(ग) विदेशों में लड़ने वाली भारतीय सेना 
( 


घर) भारत में भ्राने वाले विदेशी । ( ) 
2. अंगको रवाठ का मन्दिर स्थित है--- 
(क) जावा मे (ख) चम्पा में 
(ग) सुमात्रा में (घ) बाली में ( ) 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिये--- 

!, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन काल में विदेशों में प्रभाव स्थापित 
हो सकने के क्‍या कारण थे ? 

2. यह कंसे प्रमारितति किया जा सकता है कि प्राचीत काल में भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति भ्रपने मौलिक स्वरूप में मध्य एशिया, अफगानिस्तान एवं दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया के भागों में फंली थी ? 

निम्न लिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए और श्रपता कौशल बढ़ाइयरे-- 

. एशिया के मानचित्र में प्राचीन काल में जिन-जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार हुआ था, उन क्षेत्रों को एक सीमा-रेखा द्वारा श्रंकित कीजिए । 

2. दक्षिणी-पूर्वी एशिया के भागों में स्थित भारतीय सभ्यता व संस्कृति को प्रकट 
करने वाले स्थापत्य, स्मारकों श्रादि के चित्र एकत्रित कीजिए तथा अपने एलबम 
में लगाइए । 

पूरक भ्रध्ययत् ग्रच्थ 


]. गुण कर मुले : भारत का इतिहास और संस्कृति 

2, राधाकुमुद मुकर्जी : प्राचीन भारत 

3, डॉ० वी. एस, भाग॑व : प्राचीन भारत का इतिहास एवं विचार 

4. बी. एम. लूनिया : भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास 
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अ्रध्याय [7 
इस्लाम का उदय, प्रसार एवं भारत में 
इस्लाम का प्रवेश 


इस्लाम धर्म का उदय पश्चिमी एशिया के दक्षिण में स्थित भ्ररब प्रायद्वीप में 
छठी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में हुआ । इसके जन्मदाता पैगम्बर हजरत मुहम्मद थे । 


इस्लाम के उदय से पूर्व श्ररब प्रदेश की स्थिति 


राजनीतिक दशा--हजरत मुहम्मद के जन्म के पूर्व अरबवासियों की राज- 
नीतिक दशा अच्छी नहीं थी । उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। वे भ्लग- 
अलग कबीलों में विभक्त थे और प्रत्येक कबीला अपने-आप में पूर्णांतया स्वतन्त्र और 
स्वायत्त इकाई के रूप में था | उनके कार्यों पर किसी का नियन्त्रण नहीं था । उनमें 
राष्ट्रीयता और एकता की भावना नहीं थी । वे श्रापस में एक दूसरे से लड़ते-भगड़ते 
रहते थे। 

सामाजिक स्थिति--इस्लाम के उदय से पूर्व अ्ररबवासी एक ग्रसंगठित 
कौम के रूप में थे । उनके जीवन में किन्हीं सामाजिक परम्पराओों श्रौर संस्थाओं 
का जन्म नहीं हो पाया था। वे इधर-उधर घुमते और खाताबदोश जीवन व्यतीत 
करते थे। उनके जीवन में अ्रनेक बुराइयां विद्यमान थीं। बहुविवाह-प्रथा का खूब 
प्रचार था । शिकार करना, मांस-मदिरा का सेवत करना, जुआ खेलता और लूट- 
खसौट करना ही उनका धन्धा था| अ्रबवासियों का सामाजिक जीवन संगठित 
एवं व्यवस्थित नहीं हो पाया था | 

धार्मिक स्थिति--धार्मिक दृष्टि से भी तत्कालीत श्ररबव[सियों का जीवन 
अव्यवस्थित था। उनका त कोई घामिक दर्शन था और न ही कोई धर्म ग्रन्थ था| 
वे बहुदेवादी एवं मृतिपुजक थे । मक्का उनके धामिक विश्वासों का केन्द्र एवं मुख्य 
तीर्थ स्थान था। वहां भ्ल-काबा नामक काला पत्थर था और श्रस्य कई देवताझो 
की म्‌ तियां, उनके प्रतीक रखे थे । सभी अरबवासी प्रतिवर्ष मक्का में अ्रल-काबा के 
दर्शत के लिए जाया करते थे और अलग-अलग म,तियो की पूजा किया करते थे । 


इसके अलावा भूत-प्रेत की भावता और जादू-टोना झादि कई अन्धविश्वास उसमें 
प्रचलित थे । 


आर्थिक स्थिति -इस्लाम के उदय से पूर्व अरबवासियों की श्राथिक स्थिति 
भी अच्छी नहीं थी । उनको जीविका-उपार्जन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। 
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यथधपि अरब प्रायद्वीप के समुद्रतटीय भाग पर कुछ नगर एवं बस्तियां बस चुकी थीं 
प्रौर वहाँ रहने वाले खेती और व्यापार भी करने लगे थे, फिर भी अधिकाँश प्ररब- 
वासी शिकार, पशुपालन एवं लूट-पाट से ही अ्पती जीविका उपाजित करते थे । 
समग्र रूप से उस युग में अरब में प्रराजकता, अ्रनियमितता, अव्यवस्था, 
गरीबी तथा अ्न्धविश्वास का साम्राज्य था। 
मुहम्मद साहब का प्रारंस्भिक जीवन-इन्हीं परिस्थितियों में 570 ई. भें 
मुहम्मद साहब का भ्रब के सक्‍का तगर में जन्म हुआ । उनके पिता का नाम अब्दुल्ला 
एवं माता का नाम अमीना था। शिशु अवस्था में ही उनके माता-पिता की मृत्यु हो 
गईं, अतः उनका लालन-पालन उनके चाचा अबुतालिब ने किया। लेकिन, उनकी 
शिक्षा-दीक्षा भली प्रकार नहीं हो पाई । इस कारण बाल्यकाल में उनको भेडों व 
ऊ'ठों को चराने का काम करना पड़ा । बारह वर्ष की उम्र से वे श्रपते चाचा के 
साथ व्यापारिक काफिलों में सीरिया श्रादि दूर-दूर के प्रदेशों में जाने लगे और 
व्यापार का कार्य करने लगे । धीरे-धीरे वे व्यापार के काम में दक्ष हो गये और 
उनकी कुशलता तथा ईमानदारी की बातें फैलने लगीं। इससे प्रभावित होकर 
खदीजा नामक एक विधवा महिला ने उन्हें अपने यहां व्यापार का काम करते को 
बुलाया, वहीं पच्चीस वर्ष की उम्र में मुहम्मद साहब ने खदीजा से विवाह किया । 
मुहम्मद की ईश्वरीय प्रनुभूतियाँ-मुहस्मद बाल्यकाल से ही बड़े विचारवान, 
चिन्तनशील एवं ईश्वर के प्रति आस्थावान थें। वे व्यापारिक काफिलों के साथ जाने 
से ईसाई धर्म के संपर्क में श्राए थे । उसका प्रभाव म्‌ हम्मद साहब पर पड़ा था। 
उतके मस्तिष्क में भ्ररबवासियों की हीन दशा और उससे उत्तकों उबारते के विचार 
भी श्राया करते थे | इसलिए फुर्सत के समय में वे बहुधा एकान्त में जाकर ईश्वर 
ओऔर उसकी सत्ता के बारे में विचार किया करते शे और अ्ररबवासियों की स्थिति 
को सुधारने के उपाय सोचा करते थे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि चिन्तन- 
मनत के समय मुहम्मद को कई चमत्कारिक श्रनुभूतियाँ होती थीं। कहा जाता है 
कि एक बार म्‌ हम्मद को यह ग्रनुभव हुआ कि ईश्वर एक है श्रौर संसार में फैली 
श्र॒राजकता शौर धार्मिक श्रन्धविश्वासों को दूर करने के लिए ईएबर ने उन्हें पृथ्वी 
पर भेजा है। इस अनुभूति से उनको बड़ी प्रेरणा मिली | उन्होंने इस घटना को 
अपनी पत्नी खदीजा एवं साथी अबूबकर व अली जैद को सुनाया। इन लोगों ने 
म्‌ हम्मद के इस अनुभव को सत्य मानकर उन्हें ईश्वर का पेगम्बर (दूत) स्वीकार 
किया । इससे म्‌ हम्मद का श्रात्मविश्वास बहुत बढ़ा और उन्होंने बहुदेववाद एवं 
म्‌र्ति पूजा को आडम्बर तथा भूंठ बताते हुए यह घोषणा की कि ईश्वर एक है 
और मैं (मुहम्मद) उसका पंगम्बर हूँ । 
ध्म-प्रत्तार--इस घोषणा के साथ ही म्‌ हम्मद ने श्ररबवासियों की धामिक 
'रूढ़ियों, आडम्बरों और अन्धविश्वासों का खुलकर विरोध एवं आलोचना करना 
प्रारम्भ किया झौर ईश्वर की सत्ता तथा उसके समक्ष पूर्शातया समपेण के विचारों 
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का प्रचार करना प्रारम्भ किया । लेकिल, प्रारम्भ में मक्‍्काबासियों ने मुहम्मद के 
विचारों को स्वीकार नहीं किया । मक्का के कुरेशी पुजारी बर्ग के लोगों ने मुहम्मद 
के विचारों को अपने व्यवसाय में हानि पहुचाने वाला समझ कर उनका घोर 
विरीध किया । यहाँ तक कि मुहम्मद को मार डालते के षड़यन्त्र होने लगे। मजबूर 
होकर 622 ई. में अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मुहम्मद मक्का से मदीना 
के लिए रवाना हुए | मुहमम्द की मक्का से मदीता की यात्ञा को इस्लाम में 'हिजत' 
कहा जाता है। यहीं से इस्लामी पंचाँग का हिज्जी सन्‌ प्रारम्भ हुआ । 

मदीना पहुंचने पर मुहम्मद साहब का भारी स्वागत हुआा। वहां उनके 
विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और धीरे-घीरे हजारों की संख्या में लोग उनके 
अ्रनुयायी बन गए । मदीनावासियों ने उन्हे श्रपता शासक और न्यायाधीश स्वीकार 
किया । 629 ई, में मुहम्मद साहब ने मक्का पर सैनिक आक्रमण कर वहां श्रपना 
प्रभुत्व स्थापित किया । अनन्त में मक्‍्काबासियों ने भी मुहम्मद साहब के विचारों की 
सत्यता को पहिचाना और वे उनके अनुयायी बन गए । धीरे धीरे पूरे अरब प्रदेश के 
निवासी म्‌ हम्मद साहब को मानने लगे तथा उन्होंने म्‌हम्मर साहब को अपना 
शासक औ्रौर पंगम्बर स्वीकार किया । इस प्रकार 23 वर्ष तक अपने विचारों का 
प्रचार कर मुहम्मद साहब ने पूरे श्ररब प्रदेश को धार्मिक एवं राजनेंतिक एकता के 
सूश में बांधा । 632 ई. में उनकी मृत्यु हुई । 

मुहम्मद साहब की शिक्षाएं-- म्‌ हम्मद साहब ने जिस विचारधारा को जन्म 
दिया, वह संसार में इस्लाम धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। इस्लाम का श्र्थ ईश्वर के 
प्रति समपंण होता है । म्‌हम्मद साहब का म्‌ रुिय उपदेश भी यही था; वे कहते थे 
कि ईश्वर एक है। वह निराकार अल्लाह है जो दयालु एवं करुणावान है। हर 
व्यक्ति को उसकी सत्ता में विश्वास करते हुए श्रपते श्रापको पूर्णातया उसके प्रति 
समपित कर देना चाहिए । जीवन को सुखमय बनाने के लिए म्‌ हम्मद साहब “ईमान' 
पर बहुत जोर देते थे । ईमान प्राप्त करने के लिए म्‌ हम्मद साहब ने प्रत्येक इस्लाम 
के श्रनुयायी के लिए निम्तलिखित पाँच बातों का पालन करने को कहा-- 

. ईश्वर एक है तथा म्‌ हम्मद उसका रसूल (ईश्वर का दूत) झौर पेगम्बर 
(नबी) है। भ्रतः उसके उपदेशों को सभी को मानता चाहिए । 

2. प्रत्येक इस्लाम के श्रनुयायी को दिन में पांच बार तमाज पढ़ती चाहिए। 

3. हर म्‌ सलमान को रमजान के महीने में रोजे (उपवास) रखने चाहिए । 

4. हर इन्सान को श्रपती आमदनी का /40 भाग जकात के रूप में दातत 
करना चाहिए । 

5, प्रत्येक इस्लाम के अनुयायी को जीवन में एक बार मक्का भौर मदीना 
की यात्रा (हज) करनी चाहिए । 

इन बातों के सिवाय म्‌ हम्मद साहब ने म्‌रति पूजा और बहुदेववाद को गलत 
बताया तथा एकता एवं भाईचारे की भावता पर बहुत जोर दिया । उनका कहना था 
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कि सब व्यक्ति समाव है, कोई छोटा भ्रथवा बड़ा नहीं है | मुहम्मद साहब ने 
सदाचार एवं नैतिकता का पालन करने पर भी बहुत जोर दिया | उनका कहना था 
कि प्रत्येक व्यक्ति को कयामत (समृतोत्थान) के दिन अल्लाह के सामने अपने कर्मों के 
लिए जथाब देता होगा । ऐसा कहकर मुहम्भद ने मनुष्यों को श्रच्छे कर्म करने की 
प्रेरणा दी | मुहम्मद साहब के इन उपदेशों से प्रकट होता है कि वे कर्मवाद' भाग्यवाद 
और पात्मा की अमरता में विश्वास करते थे । मुहम्मद साहब ने जन्नत (स्वगं) तथा 
दोजख (तर्क) की कल्पना भी की थी। नके में मिलने वाले कष्टों और स्वर्ग के 
सुखों को बताकर मुहम्मद साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को श्रच्छे झाचरण अपनाने की 
शिक्षा दी | इन शिक्षाओं के साथ मुहम्मद साहब ने अरबवासियों में फैली बुराइयों 
को दूर करने के लिए शराब पीने, जुआ खेलने और ब्याज लेने को भी इस्लाम के 
विरुद्ध बताथा और इस्लाम के मानने वालों पर इस कामों को करने की रोक लगा 
दी । मुहम्मद साहब ने बहु-विवाह-प्रथा को कम करने के लिए प्रत्येक इस्लाम के 
अनुयायी के लिए चार पत्तियों से श्रधिक विवाह करने पर भी पाबन्दी लगाई । 

कुरान--मुहम्मद साहब के ये सभी उपदेश जिस ग्रन्थ में संकलित हैं, उसे 
कुरान कहा जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र एवं सबसे प्रमुख ग्रन्थ है। 
प्रत्येक इस्लाम के भ्रनुयायी के लिए कुरान की बातों को मातना और उरके अनुसार 
चलना आवश्यक है। हिन्दुओ्रों के वेद, धर्मशास्त्र और गीता तथा ,ईसाइयों की 
बाइबिल की तरह कुरान का भी भारी धामिक महत्व है। 

इस्लाम का विभाजन --मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ प्ररब में उनके 
उत्तराधिकारी का प्रश्त पैदा हुआ । कुछ लोग मुहम्मद के दत्तक पुत्र श्रली को उत्का 
उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और कुछ उनके प्रमुख अनुयायी अब्‌बकर को । इसी' 
प्रश् को लेकर मुहम्मद साहब के प्रनुयायियों में ऋगड़ा पैदा हुआ और वे शिया व 
सुन्नी कहे जाने वाले दो फिरकों में बँट गए । ग्रली का समर्थन करने वाले शिया 
कहलाए एवं अबूबकर का समर्थत करते वाले सुन्नी कहे जाने लगे, किन्तु प्रन्त में 
जनता ने अबूबक र को मुहम्मद का उत्तराधिकारी चुना और मोहम्मद के उत्तराधि- 
कारियों को खलीफा कहा जाने लगा । 

इस्लाम का प्रचार--पहले यह बताया जा चुका था कि मुहम्मद साहब 
के समय इस्लाम पूरे प्रब प्रदेश में फेल चुका था । किन्तु उनके बाद मुहम्मद साहब 
के उत्तराधिकारी खलीफाशओं के समय में इस्लाम का पश्चिम और पूर्व के देशों में 
व्यापक प्रसार हुम्ना । खलीफाशं की मान्यता थी कि जो व्यक्ति इस्लाम के प्रचार के 
लिए युद्ध-भूमि में मरता है, उसे स्वर्ग मिलता है । इसी धारणा को अपने सैनिकों 
में भरकर मुहम्मद साहब के बाद खलीफाओ्रों ने इस्लाम को सैनिक शक्ति के बल पर 
अन्य देशों में फैलाया | अरबों के तीसरे खलीफा उमर के समय में 636 ई. में 
अरबी सेनाग्रों ने सीरिया को जीता और वहां इस्लाम का प्रचार हुआ । इसके पश्चात्‌ 
सेनाओ्रों ने ईराक पर अधिकार किया भौर मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दस वर्ष 
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5 हएाए॥ ६६४-7५०३- तक उमयद खलीफाओ द्वारा विस्तार : 


॥ [५.०7 652 -७७।:- लक अरब द्वारा वि 


इस्लामी साम्राज्य श्रोर उसका प्रसार क्षेत्र 
के समय में ईरान से लेकर भारत के सिन्ध प्रान्‍्त के पश्चिम के पूरे भाग पर इस्लाम 
का भण्डा फहराया । 640 ई, में इस्लामी सेनाओं ते मिस्र पर हमला किया और 
इस देश के भ्रधिकांश भाग का इस्लामीकरण कर दिया। इसके पश्चात्‌ तीसरे 
खलीफा उस्म्ान के समय में साइप्रस तथा रोड्स द्वीपों पर भी झभझरबों ने अधिकार 
किया और वहां इस्लाम धर्म को फैलाया । 
खलीफा उस्म्ान के बाद लगभग पांच वर्ष तक अरब गृहयुद्ध में व्यस्त रहा। 
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किन्तु 66] ई. में खलीफा पद उमय्यद वंश के अधिकार में श्राया । उमय्यद खलाफाओा 
ने भी सैनिक शक्ति के बल पर इस्लाम का प्रसार जारी रखा। 670 ई. में उमय्यद 
खलीफा की सेनाएँ उत्तर-पश्चिम की श्रोर बढ़ीं और एशिया-माइनर को जीत कर 
उन्होंने कोस्टेन्टीनोपल पर आक्रमण किया किन्तु यहां उन्हें सफलता नहीं मिली | 
फलतः अरबी सेनाओ्रों ने पुतः पश्चिम की तरफ श्रभियात्र किया । उन्होंने पूरे अफ्रीका 
पर अधिकार कर लिया और अफ्रीका के वर्तमान लीबिया, अह्जी रिया, ट्यूनिशिया 
झौर मोरक्‍्कों के भागों पर भ्रधिकार कर लिया । यहां अ्ररबों ने बड़ी संख्या में लोगों 
का धर्म-परिवर्तत करवा कर इस्लाम का प्रचार किया। इसके पश्चात्‌ इस्लामी सेनाओं 
ने यूरोप में जिन्नाल्टर तथा स्पेन पर भ्रधिकार कर लिया। भ्रपनी विजयों से उत्साहित 
होकर इस्लामी सेनाओ्रों ते फ्रांस में भी प्रवेश किया, किन्तु चाठ्से मठिल ने 732 ई. में 
उन्हें तुर्से या टर्स के युद्ध में परास्त किया और मुसलमानों को यूरोप में इससे आगे 
नहीं बढ़ने दिया । किस्तु स्पेन तक के भागों पर अरबों का आधिपत्य 492 ई. तक 
बना रहा। 

जब यूरोप में इस्लामी सैनिक स्पेन से आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन्होंने भ्रपन, 
रुख पूर्व की ओर किया । फारस पर उसका पहले से ही अधिकार था, श्रतः इससे 
आगे बढ़कर भ्ररबी सेनाओ्रों ते तुकिस्तात को जीता तथा समरकन्द और बुखारा पर 
अधिकार किया । इसी क्रम में उन्होंने पश्चिमी चीन में काफिला सार्ग तक अपना 
नियन्त्रण स्थापित किया और भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में सिन्ध की घादी तक 
के भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया । इस प्रकार मुहम्मद साहब की मृत्यु के 
पश्चात्‌ लगभग सौ वर्ष की अ्रवधि में अरबों ने यूरोप में स्पेत से लेकर भारत और 
चीन के पश्चिमी भाग तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा इस सम्पूर्ण 
क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार किया । 


इस्लाम के शीघ्र प्रसार के कारण--दुनियाँ के अन्य धर्मों, जैसे--जैन, बौद्ध, 
ईसाई, पारसी श्रादि की तुलना में इस्लाम धर्म का प्रसार बहुत शीघ्र हुआ । उसके 
कई कारण थे, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं-- 

,. “इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए लड़ते-लड़ते मर-मिटने से स्वर्ग मिलता है, 
ग्रल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है !' इस्लामी पंगम्बर के इस सन्देश ने 
श्ररबी सैनिकों के मन में इस्लाम के प्रचार की तीन भावना पैदा की और 

उन्होंने जी-जान से इसके प्रचार के प्रयत्त किए । 

2. अरबवासियों की जातीय कठोरता एवं युद्ध करने की प्रवृत्ति का लाभ उठा 
कर खलीफाशों ने उन्हें इस्लाम के प्रचार-प्रसार में लगाया । उन्होंने झ्पनी 
पूरी शक्ति श्रौर जोश से इसका प्रचार किया और इस कारण इस्लाम शीघ्र 
फैल गया । 

3. अरबों की कमजोर शभ्राथिक स्थिति ने भी इस्लाम के प्रसार में योग दिया । 
अपनी श्राथिक स्थिति को सुधारते के लिए श्रन्य देशों की उपजाऊ भूमि एवं 
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समृद्ध भूमि पर अधिकार और लूट के धन प्राप्ति की अभिलापा में इस्लामी 
सैनिक को अन्य प्रदेशों पर श्रधिक,र करने की प्रेरणा दी और उन्होंने बड़े 
जोश-खरोश के साथ विजय-अभियातों में भाग लेकर इस्लाम का प्रसार किया। 

4... इस्लाम धर्म के समानता और अ्रातृत्व के विचार ने भी इस धर्म के व्यापक 
और शीघ्र प्रसार में योगदान दिया । इस वर्ग में ऊँच-नीच, जाति-पाँति 
तथा गरीब-भ्रमीर का भेद-भाव नहीं था। झढ़िवादी धर्मो की तुलना में 
जनता का इस धर्म को स्वीकार करना स्वाभाविक था । 

5. इस्लामी खलीफाओं की धर्म-परिवर्तत करवाने की नीति और इस्लाम को 
स्वीकार नहीं करने वाले पर धार्मिक कर 'जजिया' लगाने की व्यवस्था से 
भी कई लोगों ने डरकर इस्लाम को ग्रहण किया भर यह धर्म फैला । 

6, इस्लाम के उदय के समय पश्चिम में वाइजेन्टाइन एवं ससानी साम्राज्यों की 
कमजोर स्थित्ति ने भी इसके शीघ्र प्रसार में सहयोग दिया | जब इस्लामी 
सैनिक वाइजेन्टाइन तथा ससानी साम्राज्यों की भूमि में घुसे तब वे इनका 
बदृढ़ता के साथ सामना नहीं कर पाए और अरबों ने सफलतापूर्वक उत्त पर 
विजय प्राप्त की । 

7. ईसाई धर्म के दो फिरकों में पारस्परिक द्वेष तथा उनका गर-ईसाइयों के प्रति 
प्रसहिष्णुता का व्यवहार भी इस्लाम के प्रचार-प्रसार का एक कारण था। 
कारण कि फिर्कापरस्ती से असन्तुष्ट गैर ईसाई लोगों ते अपनी धामिक 
जिज्ञासा को शान्‍्त करने के लिए सरल, सादे और इस नए धर्म-इस्लाम को 
तत्परता से अपनाया । 
इत सब के साथ इस्लाम धर्म की सादगी, सरलता, नेतिकता, ईमानदारी, 

इसके जन्मदाता हजरत मुहम्मद के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता तथा उसके व्यक्तित्व से 
जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं ने भी इस्लाम के शीघ्र प्रचार-प्रसार में भारी योगदान 
दिया और भअ्ररबवासी थोड़े समय में ही प्राचीन रोम के साम्राज्य से भी बड़े इस्लामी 
साम्राज्य की स्थापना और उसमें इस्लाम के प्रचार-प्रसार में सफल हुए । 
भारत में इस्लाम का प्रवेश : श्ररबों की सिन्ध विजय 
पश्चिम में विशाल इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद अरबों ने भारत 
की शोर दृष्टि डाली और सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही श्ररबों के नेतृत्व में भारत 
प्र इस्लामी आक्रमण होने लगे । 
श्ररवी श्राफमरों से पुर्व भारत की स्थिति---साधारणतया ऐसा माना जाता 
है कि अभ्रबी झ्राक्रमण से पूर्व जत-जीवन के विभिन्न पक्षों में भारत की स्थिति बड़ी 
दयनीय हो गईं थी। लेकिन, वास्तविकता यह है कि सामाजिक एवं श्राथिक दृष्टि 
से देश कमजोर नहीं था। धर्म के क्षेत्र में भी देश में बौद्ध धर्म और बेदिक धर्म का 
प्रचार था और उनमें संघर्ष की स्थिति नहीं थी। इतना अवश्य था कि देश में 
कर्मकांड की प्राधनता थी और बहुदेववाद की भावना विद्यमान थी। किन्तु राजनैतिक 
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दृष्टि से देश अ्रवश्य कमजोर हो रहा था। भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त 
था। राज्याधिकारियों में सामुहिक एवं सामाजिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हिंत 
एवं स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही थी। यद्यपि सैनिक दृष्टि से देश कमजोर नहीं 
था, किन्तु सैनिक शक्ति को बढ़ाने तथा किसी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सतर्क रहने 
के प्रति विभिन्न राज्य उदासीन थे। सैतिक अभियानों का उत्तरदायित्व मात्र राजदूतों 
पर था और वे श्रान्तरिक वालह एवं ईए्या-द्रेष के कारण परस्पर लड़ते-ऋगड़ते 
रहते थे | ऐसी स्थिति में किन्‍्हीं श्रत्य कारणों से प्रेरित होकर कोई भी बिदेशी 
श्राक्मशकारी भारत पर आक्रमण कर सफलता ग्रवश्य प्राप्त कर सकता था । 

हुआ भी यही, अपनी धर्म प्रचार की भावना, साम्राज्य प्रसार की श्रभिलापा, 
और धन प्राप्ति की इच्छा से प्रे रित होकर इन्हीं परिस्थितियों में अरबों ते भारत 
पर आक्रमण किए श्र उन्हे सफलता मिली । 

भारत पर अरबी श्राक्षमरणों के कारण 

धर्स-प्रचार की भावना--इस्लाम धर्म ने अरबवासियों को संगठित कर उनमें 
एक जातीयता तथा इस्लाम के प्रचार-प्रसार की तीत्र अभिलाषा उत्पन्न कर दी थी । 
इसी से प्रेरित होकर उन्होंने पश्चिम में दूर-दूर तक विजयें की | पश्चिम की 
सफलताश्रों ने उन्हें पूर्व में श्रागे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा पैगम्बर मुहम्मद के 
विचारों के विपरीत कर्मकाण्डी, बहुदेववादी, मृति-पुजक, एकनिष्ठ भारत की धार्मिक 
स्थिति ने अरबी मुसलमानों में भारत पर आक्रमण करने की भावना पैदा की । 

साम्राज्य प्रसार की भावना--भारत की तरफ साम्राज्य विस्तार करना 
मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफाश्रों की धर्म-प्रचार की योजना का एक श्रंग 
था। खलीफा इस्लाम जगत के धर्म-गुरु ही तहीं, राजनैतिक अधिकारी भी थे 
ऐसी स्थिति में उनमे साम्राज्य प्रसार की भावता होता स्वाभाविक था। 

धन प्राप्ति की लालसा--इस्लाम को स्वीकार करने के पहले से ही भ्ररबों 
और भारतीयों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे और अरबवासी भारतीय समृद्धि से 
परिचित थे । इस्लाम के उदय से संगठित होकर उनमें भारतीय सम्पत्ति को प्राप्त 
करने की लालसा तीजब्र हो गई औऔर अरबों ने समृद्ध भारत पर आक्रमण करते 
प्रारम्भ किए । 

श्ररत्रों के प्राकमण--भारत पर अरबी श्राक्रमणों का सिलसिला 636 ई. 
से प्रारम्भ हुआ । खलीफा उमर के शासन काल में 636 ई. में भारतीय प्रदेशों को 


लूटने के लिए बम्बई के थाना नामक स्थान पर अरबों ने श्राक्रमण किया। किस्तु 
इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । तत्पश्चात्‌ श्ररव पर उस्मैया वंश के शासन काल 
में भ्रब्दुल्ला के नेतृत्व में अरबी सेना ने सिन्‍्ध के उस पार किरमार, सीस्‍्तान व 
सकराना पर आाषिपत्य कर लिया । किन्तु इसके श्रागे बढ़ते के लिए खलीफा ने 
अब्दुल्ला को अनुमति नहीं दी और भ्रबी आक्रमण यहीं तक सीमित रह गया । 
लेकित सन्‌ 7| ई. में सिन्ध के डाकु्रों द्वारा अरबी जहाज को सिनन्‍्ध के बन्दरगाह 
देवल पर लूट लिये जाने तथा सिन्ध के तत्कालीन शासक दाहिर द्वारा इसके बारे में 
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उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने की घटना को तत्कालीन कारण बत्ताकर ईराक 
के तत्कालीन गवर्नर हज्जाज ने खलीफा वलीद की झाज्ञा लेकर सिन्ध पर आक्रमण 
के लिए अपनी सेनाएँ भेजी । प्रारम्भ के दो आक्रमणों में हज्जाज के सेतापतियों की 
पराजय हुईं । तत्पश्चात्‌ तीसरी बार हज्जाज ने अपने भतीजे व दामाद सन्रह-वर्षीय 
जुबक इमामुद्दीन सुहस्सद बिन कासिम को सिन्ध पर आक्रमण करने के लिए भेजा । 
उसने सिन्ध के बन्दरगाह देवल पर आक्रमण किया। किन्तु सिन्ध के राजा दाहिर 
ने बच्दरगाह की रक्षा का प्रबन्ध नहीं किया और देवल पर कासिम का अश्रधिकार 
हो गया । 

देवल से मुहम्मद बिन कासिम निरुत की श्रोर बढ़ा और बिना किसी युद्ध के 
उसने निरुत पर अधिकार किया। यहां से वह सेहवात की ओर बढ़ा, जहाँ दाहिर के 
चचेरे भाई बाफ़रा ने उप्तका विरोघ करने का प्रयत्न किया । किन्तु, एक सप्ताह के 
बाद वह भाग गया और सेहवान के लोगों ने आत्मसमर्पएण किया। इसके पश्चात्‌ 
कासिम ने सीसम पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया | 

सीसम विजय के पश्चात्‌ कुछ महीने निरुत में बिताकर मुहम्मद बिन कासिम 
मे ब्राह्मणवाद पर चढ़ाई की । उसका सामता करने के लिए दाहिर ब्राह्मणवाद से 
निकल कर रावर की ओर बढ़ श्राया और यहा 20 जून, 72 ई. को भारतीयों 
और अरबों की सेता में भयंकर युद्ध हुआ्ना । श्रन्त में रावर के युद्ध में दाहिर की हार 
हुइ श्रौर वह मारा गया। यद्यपि दाहिर की पत्नी ने रावर के किले की रक्षा करने 
का प्रयत्त किया, किन्तु वह उसमें सफल नहीं हो पायी | उसने जौहर कर अपने 
मान-सम्मात की रक्षा की । 

रावर में विजयी होकर कासिम ब्राह्मणवाद की ओर झागे बढ़ा। वहां पर 
दाहिर के पुत्र जयसिह ते कासिम का मुकाबला किया, किन्तु वह अभ्रसफल रहा और 
ब्राह्मणवाद पर अरबों का भ्रधिकार हो गया । यहाँ कासिम को दाहिर की दूसरी 
रानी लादी' तथा दो कन्याएँ 'सूर्मंदेवी' और 'परमलदेबी' हाथ लगीं। लादी से 
उसते स्वयं विवाह कर लिया और दोनों कन्यात्रों को खलीफा के पास भेज दिया । 

ब्राह्मगवाद पर अधिकार कर लेने के बाद मुहम्मद बिन कासिम ने सिन्‍्ध की 
राजधानी आरोर (आलोर) पर अधिकार किया और उसके बाद मुल्तान पर 
आक्रमण किया । एक देशद्रोही के सहयोग से कासिम मुल्तात पर अधिकार कर 
सका । यहां उसे अतुल धन-सम्पत्ति मिली । 

मुहम्मद बिन कासिम का झन्त--मुल्तान विजय झरबों की भारत में भ्रन्तिम 
विज'य थी कारण कि इसके बाद कासिम आगे नहीं बढ़ सका । चचनामा और मीर 
मासूम के वर्णानों के आधार पर कहा जाता है कि दाहिर की पुत्रियों ने खलीफा से 
यह शिकायत की कि मुहम्मद बित कासिम ने उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है | 
इस पर क्रोधित होकर खलीफा ने कासिम को भारत से लौट श्राने तथा उसे बैल की 
कच्ची खाल में बन्द कर अपते सामने पेश 'करनें का श्रादेश दिया। कासिम ने 
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खलीफा की ग्राज्ञा मानी और स्वयं को बैल की खाल में सिलवा दिया जिससे 
उसका दम घुटकर अन्त हो गया । यद्यपि बाद में यह ज्ञात हुआझ्ला कि दाहिर की 
पुत्रियों की शिकायत भूं ठी थी और उसकी सजा भी उन्हें मिली, पर म्‌ हम्मद बिन 
कासिम के दुःखद अन्त के बाद भारत में झरनी साम्राज्य का प्रसार रुक गया | 

म्‌ हम्मद बिन कासिम के बाद खलीफा ने याजिद और उसके बाद हवीब को 
सिन्ध का सूबेदार बनाकर भेजा । उसके बाद जुनियाद सिन्ध का सूुबेदार बनकर 
आया शोर इस तरह 87 ई. तक सिन्ध अरबों के आधिपत्य में रहा । किन्तु योग्य 
सूबेदार के भ्रभाव एवं भ्ररबों के श्रापसी कलह के कारण म्‌ हम्मद बित कासिस के बाद 
भारत में आने वाले अरबी सूबेदार उनकी शक्ति और साम्राज्य को नहीं 
बढ़ा सके । अन्त में 87। ई. के बाद सिन्ध खलीफाओं के प्रभुत्व से मुक्त हो गया 
श्रौर वहां अरबों के दो स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये, जो महमद गजनवी के 
आक्रमणों तक चलते रहे । 


अरबों की सफलता के कारण--सिन्ध पर विजय प्राप्त करने में अ्ररबीं की 
सफलता के कई कारण थे । इसमें पहला, सिन्ध की असंगठित राजनीतिक स्थिति 
तथा राज्य की जनता में आपसी मनम्‌ टाव की भावता होना था; दूसरा, सिन्ध का 
सैनिक दृष्टि से कमजोर होना था और तीसरा राजा दाहिर की अ्रदूरदर्शिता था। 
उसने न तो अपने सैतिक संगठन की ओर ध्यान दिया था और न ही अ्रच्छा शासन 
स्थापित कर जनता का विश्वास प्राप्त किया, श्रत:ः आक्रमण के समय उसे जन- 
सहयोग नहीं मिल पाया | दाहिर ने कई स्थानों पर सैनिक भूलें भी कीं, जो 
सिन्धवासियों की पराजय का कारण बनीं । चौथा कारण भारत देश के श्रच्य 
राजाप्रों द्वारा दाहिर को सहयोग न देना था | अरबों की सिन्ध विजय का पाँचवां 
श्रौर सर्वृप्रमूख़ कारण अरबों का धर्म-प्रचार का जोश, धन-प्राप्ति की प्रबल इच्छा 
ओर इसके लिए, खलीफा द्वारा मिलते वाला सेनिक सहयोग था। छंठा कारण 
अरबों को भारत में कुछ देशद्रोही मिल जाता था । देश-प्रे सम के प्रभाव में समय- 
समय पर इसी देश के कुछ गद्दारों ने, श्ररबों को सैनिक दृष्टि से कई राज बताकर, 
उसको सफल बनाने में सहयोग दिया | भ्ररबों की सफलता का सातवाँ कारण 
म्‌ हम्मद बिन कासिम की योग्यता, साहस तथा नेतृत्व शक्ति था। काप्तिम के इन 
गुणों के सहारे अरबों को भारत में सफलता मिल सकी । 
श्ररबों की सिन्ध-विजय के परिणाम तथा भारत का पश्चिम से सम्पर्क 


राजनैतिक आ्राधिपात्य की दृष्टि से श्ररबों के भारतीय ग्राक्रमणों के कोई 
परिणाम नहीं निकले । इतिहासकार हेग व लेनपूल के श्रनुसार अरबों की सिन्ध 
विजय भारत के इतिहास में गौण एवं महत्वहीन घटना थी । फिर भी इतना ग्रवश्य 
हुआ कि थोड़े समय को लिए सिन्ध का भारत से सम्बन्ध दूठ गया और वह भाग 
इस्लामी जगत का अंग बन गया । परिणामस्वरुप, भारत में इस्लामी प्रभुत्व की 
स्थापना का मार्ग खुला | लेकित सांस्कृतिक क्षेत्र में इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम 
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सामने भश्राए | आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजनंतिक दृष्टि से विजित भारत 
मे विजेता अरबों पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, 
ज्योतिष तथा चिकित्सा श्रादि का अरबों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। भरब 
वालों ते अंक व दशमलव पद्धति तथा चिकित्सा व खगोलशास्त्र के कई मौलिक 
सिद्धाँ। भारतीयों से सीखे तथा साहित्य, कला आरादि के क्षेत्र में भारतीय पद्धतियों 
को अपनाया । इतिहासकार हेवेल के अनुसार भारत ने इस्लाम को उसके यौवतकाल 
में प्रभावशाली शिक्षा दी तथा उसके दार्शनिक, साहित्यिक तथा कलात्मक पक्षों से 
उचित संस्कारों का निर्माण कर अरबी संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रकाशित 
किया! । इतना ही नहीं, इस सम्पर्क से भारतीय ज्ञान का पश्चिमी देशों में प्रचार 
हुआ तथा भारतीय दर्श न, साहित्य तथा कला की अनेक बातें अरबों के माध्यम से 
यूरोप वालों ने सीखीं | इसलिए डॉ० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, 'बिना किसी सकोच 
के कहा जा सकता है कि भारत और पश्चिम (यूरोप) का सांस्कृतिक सम्पर्क 
स्थापित करने की दृष्ठि से अरबों ने एक पुल का काम किया | 
अ्रध्यपन का उपयोग 
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं श्रपने झ्रध्ययत को उपयोगी बनाइये 
. मुहम्मद साहब के जन्म से पूर्व अरबवासियों की राजनीतिक, सामाजिक, प्राथिक 
एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी ? 
2, इस्लाम के जन्मदाता कौन थे ? इस्लाम के प्रवर्तक के जीवन की प्रमुख 
विशेषताएं क्‍या थीं ? 
3. म्‌ हम्मद साहब की प्रमुख शिक्षाएं क्‍या थीं ? 
4. खलीफाओं ने इस्लाम के प्रचार-प्रसार में क्या योग दिया तथा इस्लाम का 
विश्व में किक्ष प्रकार प्रचार हो सका ? 
5. अरबों के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे ? 
भारत में अरबी झ्राक्रमणों का सफल नेतृत्व किसने किया, उसके व्यक्तित्व की 
प्रमुख विशेषताएँ क्‍या थीं ? 


अ्रध्यपन की जांच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए-- 
. ईश्वर एक है और मैं उसका प॑गम्बर हु ।' यह उक्ति किसकी है ? -- 


(क) महात्मा ईसा (ख) हजरत म्‌ हम्मद ([ ) 

(ग) अबूबकर (घ) हजरत अली ( ) 
2. इस्लाम की प्रमुख विशेषता है-- 

(क) एकेश्वरवाद (ख) बहुदेववाद 

(ग) काबा की पूजा (घ) म्‌ति-पूजा ( ) 
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सोच-बिचार कर उत्तर लिखिए-- 

!, विश्व में इस्लाम अन्य धर्मों की तुलना में शीघ्र फैला, इसके प्रमुख कारण 
क्या थे ? 

2. 'म्‌ हम्मद बिन कासिस भारत में भ्ररबी आक्रमणों का सफल नेता था ।” यह 
कंसे कहा जा सकता है ? 

3. भारत पर अरबी आक्रमणों के क्‍या परिणाम निकले ? 
निम्तलिखित क्रियात्मक कार्य भी कीजिए और श्रपना कौशल बढ़(इए--- 

, विश्व के मानचित्र में इस्लाम के प्रसार-क्षेत्र को अंकित कीजिए । 

पुरक अध्ययन ग्रस्थ 


]., डॉ० ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का इतिद्दास 
2, डॉ० ए. एल. श्री वास्तव; दिल्‍ली सल्तनत 
3, ए. बी. पाण्डेय : पूर्व-मध्यकालीन भारत 
4. शर्मा-व्यास  मध्यकालीन भारत 
अध्याय 8 


भारत पर तुर्को आक्रमरण 
(महमृद गजनवोी और सुहस्मद गौरी) 


आठवीं शताब्दी में होने वाले अरबी आक्रमणों के बाद लगभग 275 वर्ष 
तक भारत इस्लामी आज़मणों से सुरक्षित रहा । परन्तु दसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में भारत पर इस्लामी आक्रमणों का सिलसिला पुनः प्रारम्भ हुआ । इस बार 
आक्रमण करने वाले अभ्ररवी न होकर तुके थे । 

सुबुक्तगीन--भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्की आक्रमणकारियों का प्रथम 
नेता सुबुक्ततीत था। वह अलप्तगीन का गुलाम व दामाद था। अलप्तगीन, जो कि 
ईरान के यामिनी व'श (जो इतिहास में साधारणतया गजनी वश के ताम से पुकारा 
जाता है) की एक शाखा से सम्बन्धित था । उसने 962 ई० में मध्य एशिया में 
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झॉक्सस नदी के दक्षिण में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी 
गजनी थी और उसका राज्य गजनी राज्य कहलाता था । 967 ई० में गजनी के 
राज्य का शासक सुबुक्तगीन बना | सुबुक्तरीन एक योग्य व्यक्ति था । उसने शासक 
बतने पर अपने राज्य की शक्ति और सीमाओं का प्रसार करना प्रारम्भ किया । 

इस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर शाही वंश का राजा 
जयपाल राज्य करता था । वह भी एक योग्य एवं सावधान शासक था । उसका 
राज्य हिन्दूकुश तक विस्तृत था। वह अपने राज्य की सीमाओं पर कोई दूसरा 
शक्तिशाली राज्य नहीं देखना चाहता था और उधर सुबुक्तगीन भारत की उत्तरी- 
पश्चिमी सीमाश्रों पर आक्रमण करने लगा था | ऐसी स्थिति में सुबुक्तरीत एवं 
जयपाल के बीच संघर्ष प्रारम्भ हुआ । इसमें लम्बे समय के पश्चात्‌ पड्यन्त्र एवं 
धोखे के सहारे सुबुक्तरीन विजयी रहा और उसने लभधान और पेशावर के मध्य 
तक के भारतीय प्रदेशों पर अधिकार कर लिया | सुबुक्तगीन की मृत्यु 977 ई० 
हुई 

सहुमुद गजनवी -सुबुक्तगीत के बाद उसका छोटा पुत्र इस्माइल गजनी के 
राज्य की गद्दी पर बेठा । किन्तु उसके सात माह बाद ही सुबुक्तगीन के बड़े पुत्र 
महमूद ने इस्माइल को हराकर गजनी पर झधिक्रार कर लिया | यही वह महमूद 
था, जो भारत पर कई बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के ताम से 
प्रसिद्ध 

महमूद बड़ा महत्त्वारकाक्षी एव' यश चाहने वाला व्यक्ति था । गजती, पर 
अधिकार करने के पश्चातु उसने समानी शासकों को परास्त कर मध्य एशिया में 
अ्रपनी स्थिति को बहुत मजबूत बता लिया । बगदाद के खलीफा अल-कादिर- 
बिल्लाह ने प्रभावित होकर महमूद को हिरात, बल्ख, बस्त तथा खुरासाव का शासक 
स्वीकार किया तथा यमीन-उद-दौला (साम्राज्य की दक्षिण भुजा) श्लौर झआामीन- 
उल मिल्‍ला (धर्म रक्षक) की उपाधियाँ प्रदान कीं । कहा जाता है कि इस प्रकार 
मध्य एशिया मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण 
करने का निश्चय किया । 

मह॒पुद गजनवी के भारत पर आफ़मण के उदे श्य--महमूद के दरबारी 
इतिहासकार उतबी के अनुसार महमूद के भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम- 
धर्म का प्रचार करता था । लेकिन ड़ॉ० हबीव, जफर, प्रो. निजामी एव हेवेल आदि 
इतिहासकार महमूद को धर्मान्ध नहीं मान कर, घन प्राप्ति की इच्छा को महमूद के 
भारतीय झाक्रमणों का म्‌ रुय उद्दे श्य मानते हैं। किन्तु इसके साथ गौण उद्देश्य के 
रूप में धर्म प्रचार तथा 'साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य भी जुड़े हुए अवश्य थे। कारण 
कि अपने म्‌ रुप उद्देश्य की पूति के लिए उसे अपने राज्य की कट्टर इस्लामी जनता के 
सहारे की झावश्यकता थी, जो इस्लाम के प्रचार के नाम पर उसके साथ मर-मिटने 
तक के लिए तैयार हो जाती । भ्रत: श्रपतती जनता का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करने 
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की दृष्टि से महमूद ते अपने श्राक्रमणों को 'जिहाद' (धर्म-युद्ध) ताम दिया | इसी के 
साथ महमूद एक ऐसे प्रदेश पर भी अधिकार करता चाहता था, जिसको आधार 
बनाकर वह हर वर्ष भारत के अन्य राज्यों पर आक्रमण करके यहाँ की सम्पत्ति 
लूट सके । इसके लिए भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर अधिकार करते की उसकी 
इच्छा थी। इसके पीछे अपने परम्परागत शत्रु पजाब के शाही राज्य को समाप्त 
करने का भी महमूद का उद्देश्य था । 
मह॒म्ृद के आक़मरणों के समय भारत की स्थिति 
महमृद के भ्राक्रमरों. के पूर्व ही भारत की राजनैतिक एकता छिन्न-भिन्न हो 


पका 
भेहमूद के आक्रमण के समय 


;#£६< है 
“77 ०१५७७८ 
0 3, -०-*-४०४2 

८२ 


पु 
जॉन 





भारत के महासरवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित । 
सम॒द्रमें भारत का जलप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से माप गये मार समुद्री मील की दूरी कि ॥ 
बस मानधित्र हें दिये गये ना्ने का अक्षर-पिन्यास विभिन्‍न रुज्जें। से लिया गया है । 


सहमुद गज़नवी के श्राक्मण के समय भारत 
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मात्रा में वैमतस्य विद्यमान था । विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध देश की सुरक्षा के लिए 
संगठित होकर संयुक्त मोर्चा बनाने में वे असमर्थ थे । प्रान्तीय शासकों का ध्यान 
मात्र अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा तक सिसठ कर रह गया था । सम्पूर्णो देश की 
सुरक्षा की बात वे भूल चुके थे | सैनिक दृष्टि से युद्ध शेली और शास्त्रों में कोई 
सुधार नहीं हुआ था । देश की सीमा सुरक्षा की ओर से भी भारतीयों की अ्राँखि 
मुंदी हुई थीं। साधारण जनता अपने राजनतिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन थी । 
इसके साथ ही, सामाजिक और घामभिक जीवन में संकीर्णता, जातीय-जटिलता, 
छुप्ना-छुत तथा कट्टरता बढ गई थी । इन परिस्थितियों में विदेशी श्राक्रमणका रियों 
का सफलता पूर्वक प्रतिरोध कर सकता भारतीयों के लिए कठिन था । 

महसूद के आक्रमण -- इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों का 
लाभ उठाकर महमूद ने भारत पर !7 बार प्राक्रमण किए, किन्तु उसके 2 
आ्राक्रमणों के बारे में ही प्रामाणिक जानकारी हैं। इनमें से उसका सबसे पहला 
आक्रमण पंजाब पर हुआ । पंजाब के शासक जयपाल ने वीरता के साथ उसका सामना 
किया, परन्तु बह पराजित हुआ । इस पराजय से जयपाल को इतना शोक हुआ कि 
वह चिता में जल कर भस्म हो गया । जयपाल के उत्तराधिकारी--अनंगपाल और 
त्रिलोचनपाल ने अगले 23 वर्षों तक महमूद के साथ संघर्ष जारी रखा, परन्तु महमूद 
के सामने वे भी असफल रहे और पजाब का प्रान्त मुसलमानों के अ्रधिकार में चला 
गया । 

इसके बाद महमूद ने नगरकोट व थानेश्वर पर आक्रमण किए। उसने वहाँ 
के मन्दिरों को तोड़ा और अपार घन-सम्पत्ति प्राप्त की । 

महमूद के श्राक्रमणों में उसके द्वारा मथुरा, कन्नौज तथा कालिजर पर किए 
गए अआ्राक्रमण भी प्रमुख हैं। इन प्रदेशों पर उसने 08 से 0]9 ई० के बीच 
आक्रमण किए । इन आक्रमणों में उसने यहाँ के मन्दिरों को तोड़ा और वहाँ से 
ग्रपार धन सम्पत्ति प्राप्त की । 

सोमनाथ पर श्राक्रमरा--महमूद गजनवी के आक्रमणों में उसका 025 ई. 
में सोमताथ पर किया गया आझराक्रमण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ का मन्दिर 
काठियावाड़ (गुजरात) में समुद्र के किनारे पर स्थित था, जिसमें भव्य तथा विशाल 
शिवलिंग प्रतिष्ठित था । मन्दिर में संचित अपार सम्पत्ति व वेभव की खबर सुत कर 
महमूद ने उस पर प्राक्रमश करते का तिश्चय किया । गजनी से रवाना होकर 
राजस्थान के मरुस्थल को पार करता हुआ [025 ई० के जनवरी मास में वह 
सोमनाथ पहुंचा । किल्तु शौर्य के प्रतिनिधि रणबाँकुरे चौहानों, परमारों श्ौर 
चालुक्यों ने उसका रास्ता तक रोकने का प्रयत्न नहीं किया | गुजरात का चालुक्य 
राजा भीमदेव तो अपती राजधानी से भाग खड़ा हुआ । यद्यपि हजारों भारतीयों 
ने अपने देवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे, परन्तु महमूद ने 
सरलता से मन्दिर पर अधिकार कर लिया । उसने भन्रिद में प्रतिष्ठित शिवलिंग 
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के टुकड़े -टुकड़ो कर दिए। लूट में उसे भ्रपार धन सम्पत्ति प्राप्त हुई | उसे जितना 
प्रचुर धन इस लू ट में प्राप्त हुआ, शायद उतता धन उसे पहले कभी नहीं मिला । 

सोमताथ के आक्रमण के बाद महमूद गजनवी का अन्तिम आक्रमण 027ई. 
में सिन्ध के जाटों के विरुद्ध हुआ । इसके तीन वर्ष बाद ही 030 ई० में महमूद 
गजनवी की मृत्यु हो गई । 

महुमृव के श्राक्ममणों का प्रभाव--यद्यपि महमूद के झ्राक्मणों से भारत का 
प्रधिकाँश हिस्सा अछूता ही रहा, परल्तु उत्तरी-पश्विमी सीमान्त तथा पंजाब पर 
मुसलमानों का भ्रधिकार हो जाने से भारत को बहुत क्षति छठानी पड़ी | इसलिए 
यह कहा जाता है कि महमूद ते बाद में श्राने वाले मुसलमान आक्रमणकारियों के 
लिए भारत का मार्ग खोल दिया । 

उसके आक्रमणों के परिणामस्वरूप ही सिन्‍्ध, मुल्तान, कप्नौज और गंगा की 
घाटी तक इस्लाम का प्रसार हो गया। 

महमूद के भ्राक्रमश विध्वंसात्मक थे। इन आक्रमणों का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे 
देश के साहित्य तथा उन मन्दिरों और भवनों पर पड़ा, जिनके साथ भारत देश की 
सांस्कृतिक भावनाएं लिपटी हुई थीं। महमूद के आक्रमणो के परिणामस्वरूप भारत 
की संस्कृति के प्रतीक कई मन्दिर और भवन नष्ट हो गए । बड़े-बड़े पुस्तकालयों 
श्रौर उनमे संचित साहित्य को जला दिया गया । फलस्वरूप थोड़ो समय के लिए 
भारतीय शिल्पकला श्र साहित्य का विकास रुक गया । इसके अतिरिक्त उसके 
आराक्रमणों से सदियों की संचित भारतीय धन-सम्पदा लू ठ ली गई और समस्त उत्तरी 
भारत निर्षेत बन गया । इन झाक्रमणों के परिणामस्वरुष भारत की भ्रपार जन-हानि 
भी हुई, भारत सैनिक दृष्टि से दुर्बल हुआ तथा परोक्ष रूप में भारतीयों का मनोबल 


नीचे गिरा, जिसने भविष्य में भारत पर आराक्रमण करने वालों की सफलता का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


सहुमुद की सफलता के कारण---अपने भारतीय श्राक्रमणों में महुमुद गजनबी 
हर बार सफल रहा। उसकी सफलता के कारणों में भारत की फूटभरी राजनीतिक 
स्थिति, तुक॑ सैनिकों में इस्लाम के प्रचार का जोश, उनकी एकता तथा भारतीय 
धन-सम्पदा प्राप्त करने की उतकी तीन्र लालसा तो थी ही, परल्तु मह॒भुद की 
सफलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण उसकी सेन्य-संचालत विधि और नूतन युद्ध- 
प्रणाली का प्रयोग था । महमूद ने श्रपतती सेता को वर्गों में विभक्त कर रखा था, 
जिन्हें बारी-बारी से वह युद्ध में धकेलता था। इसके साथ ही, उसके तीरन्दाण और 
घुड़सवार सैनिकों का युद्ध कौशल भी बढ़ा-चढ़ा था और उसकी सेना का गुप्तचर 
बिभाग भी काफी सक्रिय था, जिसके सहारे आक्रमण से पहले वह अपने शत्रुओं की 
सही स्थिति का पता लगा लेता था । उसकी तुलना में भारतीयों की युद्ध तकनीक 


परम्परागत थी और वे इन दृष्टियों से पिछडे हुए थे। इन्ही कारणों से महमूद हर 
बार सफल होता गया । 
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महमुद का सुल्यांकन--जिस धुग और जाति के इतिहास की बात यहां आ१ 
पढ़ रहे हैं, उसके सन्दर्भ में महमूद गजनवी एक कुशल योद्धा, योग्य सैनिक और 
सेतापति के रूप में प्रकट होता हैं। वस्तुतः उसमें नेतृत्व करने और परिस्थितियों का 
लाभ उठाने की क्षमता थी तथा मानवीय इच्छाश्नों को परखने तथा उपयोग में लाने 
की प्रतिभा थी । इसी क्षमता और अपने बाहुबल के आधार पर उसने गजनी के 
छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदला था | सैनिक और शासक के इन गुणों 
के साथ महमूद एक न्यायप्रिय तथा विद्या एवं कला से अनुराग रखने वाला शासक 
था न्याय के क्षेत्र में बह निकट से निकट के सम्बन्धी और महत््वपूर्णा व्यक्ति को 
भी उपयुक्त दण्ड देने में नहीं हिचकता था | उसके दरबार में इतिहास, दर्शन, गरित, 
ज्योतिष तथा साहित्य श्रादि के कई विद्वात रहते थे | श्रलबरूनी, उत्तबी व बेहाकी 
ज॑से इतिहासकार, फरीशता जैसे दार्शनिक, उजारी जैसे सहान्‌ कवि तथा तुसी, 
अ्रस्जदी, फू खी तथा 'शाहनामा' का लेखक फिरदोसी जैसे शिक्षक और विद्वान 
उसके दरवार में रहते थे | महमूद मे गजनी में एक विश्वविद्यालय, एक पुस्तकालय 
तथा एक अजायवबर बनवाया था । विदेशों से कई कलाकारों को बुलाकर उससे 
गजनी में कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था | लेकित इन सब के साथ 
उसमें धन-लिप्सा और धामिक कट्टरता का दुगु एा था और शासन प्रबन्ध की दृष्टि 
से वहू एक कुशल प्रशासक भी नहीं था । इन्हीं दो प्रभावों के कारण एक तो वह 
इतिहास में लुटेरा कहलाया और दूसरे, उसका साम्राज्य स्थायित्व प्राप्त नहीं कर 
सका । फिर भी, इतिहास में उसका ऊचा स्थान है । 

शिहाबुद्दीत उफ सुईजुद्दीत सुहम्भद गोरी 

महमूद ने भारत की अपार धन-सम्पत्ति को लूटा, किन्तु मात्र उत्तरी- 
पश्चिभी सीमा के छोटे से भाग पर अ्रधिकार करने के सिवाय वह भारत में मुस्लिम 
साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सका । महमूद के आझाक्रमणों के लगभग 50 बप्प 
पश्चात्‌ इस कार्य को गोरबंश के शासक मुहम्मद गौरी ने पूरा किया । 

गौरवंश तुर्कों के जन-समुदाय के शंसन-बी-बंश (अ्रफगान नहीं) से सम्बन्धित 
था, जो ईरान से आकर मध्य एशिया में गोर प्रदेश में बस गा थे । गोर प्रदेश 
गजनी और हिरात के बीच स्थित था । महमुद गजनवी के समय में गोर के शासक 
उसके अ्रधीन थे । किस्तु उसकी मृत्यु के बाद धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार 
कर गोर के शासक गजनी से स्वतन्त्र हो गए | 73 ई. में गोर के शासक 
गियासुद्दीन ने गजती पर भ्रधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीत को 
गजती का शासक नियुक्त किया । यही शिहाबुद्दीव इतिहास में मुईजुद्दीन मुहम्मद 
गौरी के साम से प्रसिद्ध है । 

मुहम्मद गौरी भी महत्त्वाकाँक्षी था। गजनी का शासक बतते पर उसने 
भारत पर झाक्रमण करते का मनिश्चय किया और अन्त में सफलता प्राप्त कर उसने 
भारत में म्‌ स्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया । 
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मुहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उदं श्य - म्‌.हम्सद गौरी के भारतीय 
श्राक्रमरों का मुख्य उ् श्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था । इसी 
के साथ इन आक्रमणों के पीछे गौरी का एक अन्य ध्येय पजाब में गजनी राजवंश 
की सत्ता भ्ौर मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को तष्ठ करता भी था। ऐसा 
करके बह गजनी राज्य के सम्भावित दावेदारों को हमेशा के लिए नष्टद कर देना 
चाहता था । इसके अभ्रतिरिक्त भारत की धन-सम्पदा को प्राप्त करता भी गौरी के 
आाक्रमणों का एक कारण था और ऊपरी तौर पर धर्म प्रचार का उदेश्य भी था। 
लेकिन वह मात्र धर्म के नाम पर मर-मिटने वाले सैनिकों को बिना किसी प्रयत्न के 
सेना में एकत्रित करने का बहाना था। 

गौरी के श्राक्मरा के समय भारत की स्थिति- मुहम्मद गौरी के श्राक्रमणों 
के समय में भी भारत की स्थिति लगभग बसी ही थी, जैसी महमूद के आ्राक्रमण के 
समय थी । राजनैतिक दृष्टि से भारत अब भी छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। 
यद्यपि इनमें से कुछ राजपूत राज्य शक्तिशाली थे, फिर भी उनमें ईरष्या-द्वेष तथा 
अहम्‌ विद्यमान था और दुर्भाग्य तो यह था कि इसी फूट के कारण महमूद से 
बार-बार पराजित होने पर भी भारतीयों ने कोई सबक नहीं सीखा था। इस समय 
भी देश में केन्द्रीय शक्ति का भ्रभाव था और प्रान्तीय राज्यों का बोलबाला था, 
जो सहयोग के स्थान पर एक दूसरे से मत-सुटाव रखते थे और एक दूसरे को नीचा 
दिखाने की चेष्टा किया करते थे । 

सामाजिक दृष्टि से भी स्थिति वही थी जो 48 बर्ष पहले महमूद के 
झाक्रमण के समय थी । मात्र कुछ मुस्लिम बस्तियाँ भारत में स्थापित हो गई थीं । 
भारतीयों का नैतिक, धर्मिक एवं सेनिक जोश सूखा पड़ा था । ये परिस्थितियां 
मुहस्मद गौरी के आक्रमणों के लिए पूर्णतया श्रनुकुल थीं । 

मोहस्सद गौरी के प्राक्मण -इन परिस्थितियों का लाभ उठाने की दृष्टि से 
भारत पर भाक्रमश करने के लिए म्‌ हम्मद गौरी ने सर्वप्रथम म्‌ ल्तान के राज्य को 
चुना तथा 75 ई, में गोमल दरें से होकर उसने म्‌ल्तान पर आक्रमण किया 
और उसे जीत लिया। इसके बाद चार-पाँच वर्ष में उसते उच्च प्रौर निचले सिन्ध 
को भी जीत लिया। 

गुजरात पर झआक्रसरा-78 ई. में म्‌ हम्मद गौरी ने राजस्थाव के 
रेगिस्तान को पार कर गुजरात पर प्राक्रमण किया । किन्तु आक्रमण में गुजरात के 
सोलकी शासक म्‌लराज द्वितीय ने उसे आबू के पहाड़ों के पास बुरी तरह से हराया 
और गौरी कठिताई से प्राण बचा कर भाग सका । 

इस पराजय के पश्चात्‌ गौरी ने भारत पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण करने 
प्रारम्भ किए। ]79 ई. में उसने पेशावर पर झ्ाक्रमण किया और सरलता से उस 
पर अधिकार कर लिया । इसके बाद !8] ई, में लाहौर पर अधिकार करने के 
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पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों में गौरी ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया और उत्तरी- 
पश्चिमी भारत से महमूद के वंशजों--यामिती वंश के लोगों --के राज्य को समाप्त 
कर दिया। 

मुहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान--मुहम्मद गौरी के झ्राक्रमरों के समय 
उत्तरी भारत में दिल्‍ली व अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान सबसे शक्तिशाली 
था । वह श्रवीर व पराक्रमी शासक था । उसने कई युद्ध जीते थे। पंजाब पर 
अधिकार कर लेने के बाद मुहम्मद गौरी ने प्रथ्वीराज के साम्राज्य पर धावे करने 
प्रारम्भ किए । उसने सरहिन्द पर अधिकार कर लिया | सरहिन्द पृथ्वीराज के राज्य 
का अंग था | इससे दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पस्त हो गई। फलत+ [9] ई. 
में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ । इस युद्ध में पृथ्वी राज ने गोरी को बुरी तरह पराजित 
किया । परन्तु गौरी के लिए यह पराजय असह्य थी, प्रत: 92 ई. में एक विशाल 
सेता के साथ मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर फिर ब्राक्रमरा कर दिया | तराइन के 
मंदान पर ही दोनों की पुनः टक्कर हुई । इस बार परिणाम विपरीत निकला । 
पृथ्वीराज हार गया और मारा गया तथा चौहानों के राज्य पर मुसलमानों का 
अधिकार हो गया। विद्वानों मे तराइन के दूसरे युद्ध को एक निर्णायक युद्ध मात्ता 
है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद तुर्क भारत में शासन-सत्ता के अधिकारी 
बस सके । 

मुहम्मद गौरी व जयचन्द --पृथ्वी राज चौहान के बाद उत्तरी भारत का सबसे 
शक्तिश।ली शासक जयचन्द था । इस राज्य की राजधानी कन्नौज थी । उसने गौरी 
के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी । परन्तु, [94 ई. में गौरी ने जयचन्द 
पर आक्रमण कर दिया । चन्दावर नामक स्थान पर गौरी व जयचन्द के बीच युद्ध 
हुआ । युद्ध में जयचन्द पराजित हुआ और मारा गया। उसकी राजधानी कलौज 
तथा बनारस तगर को मुसलमानों ने खूब लूटा । इस विजय से मेरठ से लेकर बनारस 
तक के विस्तृत प्रदेश पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । 

कालिजर एवं गुजरात विजय--जयचन्द के राज्य पर मुसलमानों के अधिकार 
हो जाने के पश्चात्‌ मुहम्मद गौरी के तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीत ऐबक ने अपने स्वामी 
द्वारा जीते गए प्रदेशों में मुस्लिम सत्ता को मजबूत बनाता प्रारम्भ किया। कुतुबुद्दीन 
गौरी के भारतीय साम्राज्य का राज्यपाल एवं प्रतिनिधि था। उसने [202-3 ई. में 
बुन्देलखण्ड के चन्देलों पर आक्रमण किया तथा कालिजर के किले को जीत लिया । 
इसके अलावा कुतुबुददीन ने भ्रन्हिलवाड़ा (गुजरात) भौर दिल्‍ली पर भी अपना 
अधिकार कर लिया । 

बिहार व बंगाल विजय--मुहम्मद गौरी की कन्नौज विजय से तुर्कों के लिए 
पूर्वी भारत की ओर बढ़ना सुगम हो गया था। अतः जिस समय ऐवक मुस्लिम शक्ति 
को उत्तरी भारत में मजबूत कर रहा था, उसी समय उसके एक सेनापति बख्तियारुद्दीत 
खलजी ने एक छोटी सी सेना के साथ बिहार पर चढ़ाई कर दी | बिहार के बौढ़ों ने 
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बिना लड़े ही मुसलमानों की अ्रधीतता स्वीकार कर ली । इसके बाद बस्तियार ने 
बंगाल पर आ्राक्रमश किया | बंगाल का शासक लक्ष्मणसेव मुसलमानों के आगमन 
की सूचता मिलते ही राजधानी से भाग गया भ्रौर बिना किसी विशेष प्रतिरोध के 
बंगाल मुसलमानों के अधिकार में झा गया । 

मुहम्मव गौरी की सृत्यु--सुहम्मद गौरी का अन्तिम भारतीय आक्रमण पंजाब 
के खोखरों को कुचलते के लिए किया गया । यद्यपि इस अभियान में गौरी ते खोखरों 
को दबाया, किल्तु अपने लक्ष्य में सफल होकर जब गौरी गजनी लौट रहा था, तो 
भाच॑ 206 ई, में भेलम के किनारे खोखरों ने उसकी ह॒त्या कर दी । 

मुहम्भव गौरी का सृल्याँकन-पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुहम्मद 
गौरी का ताम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक के रूप में 
प्रसिद्ध है। उसकी इस उपलब्धि के कारण तिःसन्देह वह साम्राज्य-निर्माता कह जाने 
योग्य है । किन्तु, सैनिक दृष्टि से महमूद गजनवी की तुलना में वह्‌ उसके समान योग्य 
सैमिक और अभियानों का संचालक साबित नहीं हो पाया । क्योंकि महमूद ने जिस 
प्रकार सैनिक सफलताएं प्राप्त की, बसी गौरी नहीं कर पाया । उसे कई बार 
पराजयों का सामना भी करता पड़ा | किन्तु, इसके विपरीत गौरी में राजनेतिक 
दूरदशिता, समय और परिस्थिति को समभने की क्षमता और योग्य व्यक्तियों को 
परख-चुन कर उन्हें सदुपयोग में लाने की योग्यता थी। इसके कई ग्रुलाम तथा दास, 
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक श्रादि के कार्य इस बात के साक्षी हैं। इसी के साथ, वह एक 
दृढु-निए्चयी एवं चरित्रवान व्यक्ति था तथा प्रत्येक काये को सावधानी एवं योजनाबद्ध 
रीति से करता था। इसलिए, कुछ सैतिक अभियातों में असफल रहते हुए भी वह 
अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा । उसे अपने साम्राज्य में प्रशासन करने 
का अझ्रवसर नहीं मिला श्र न ही वह विद्या एवं कला के विकास के प्रति ध्यान दे 
पाया । ऐसी स्थिति में महमूद की तुलना में इस क्षेत्र में उसे पिछड़ा कहा जा सकता 
है। किन्तु उसकी साम्राज्य स्थापता की उपलब्धि महत्त्व रखती है। इससे भारतीय 
इतिहास में एक नए अ्रध्याय की शुरुआत हुईं। 

तुर्की प्राक्रमरणों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय के कारश--तर्की ग्राक्रमण- 
कारी महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी को भारत म॑ जो सफलताएँ मिलीं, उनके 
बारे में जानकर यह प्रश्त उठता स्वाभाविक है कि आखिर वे कारण कौत से थे, 
जिनसे भारतीय विदेशियों के समक्ष लगातार अपनी ही भूमि पर पराजित होते गए । 
बस्तुत्तः इसके मुख्य कारण निम्तलिखित थे-- 

राजन तिक कारण--भा रतीयों की पराजय का सबसे बड़ा कारण भारत भे 
राजनंतिक एकता का अभाव था । केन्द्रीय शक्ति नष्ट हो चुकी थी। देश छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र राज्यों में बंट चुका था। भारत के शासकों में एकता की भावना या देश-भक्त 
का सर्वथा अभाव था । वे अ्पते छोटे-छोटे स्थार्थों के वास्ते एक दूसरे से लड़ने को 
सदा तत्पर रहते थे, परम्तु मिल-जुलकर विदेशी आक्रमणकारी का सामता करने से 
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कतराते थे | उतकी इस झ्रापसी फूट का प्राक्रमशकारियों ने फायदा उठाया और 
एक-एक करके भारतीय शासकों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की । इतना 
ही नहीं, जमसाधारण में भी राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। ऐसी स्थिति में 
विदेशियों का सफल होना स्वाभाविक था । 


सैनिक दुर्बलता--भारत की सामाजिक व्यवस्था का ढाँचा कुछ ऐसा था कि 
देश की रक्षा और अस्त्र-शस्त्र धारण करने का दायित्व केवल राजपूत जाति पर ही 
आरा पड़ा था, शेष जनता को इससे कोई मतलब नहीं रहा था। परन्तु लगातार लड़े जाने 
वाले आपसी युद्धों के कारण अस्त्र धारण करने वाले राजपूतों की संख्या में भारी 
कमी श्रा गई थी । इसके प्रतिरिक्त, ये गर्वीले राजपूत अपने कुल के अलावा अन्य 
किसी कुल के सेनापति के भ्रधीन रह कर लड़ना भी पसन्द नहीं करते थे । हठधर्मी 
इतने थे कि प्रतिकूल ने प्रतिकूल स्थिति में भी युद्ध का मैदान छोड़कर पीछे की श्रोर 
लौटना कायरता समभते थे । भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि 
जिस समय भी राजा अथवा सेनापति दृष्टि से ओभल हो जाता था, उसी समय वे 
धैर्य खो बैठते थे । इस कमजोरी के कारण ही कई बार लगभग जीते हुए युद्ध भी 
हाथ से निकल गये। साथ ही भारतीय युद्ध-विधि और सैन्य संचालन योजता भी 
परम्परागत थी । उसमें कोई नवीनता नहीं लाई गई । युद्ध में हाथियों का प्रयोग 
भारतीय सेना के लिए प्रायः झ्त्मघातक ही सिद्ध हुआ । जिस समय भी यह भारी- 
भरकम पशु निरंकुश होकर मैदान से भाग निकलता था, उस समय भारतीय सेना 
की सम्पूर्ण व्यवस्था भंग हो जाती थी और इसका लाभ उठाकर शत्रु सेना तीब्रगामी 
प्रहार करती थी । फलस्वरूप उनकी विजय सुनिश्चित हो जाती थी । 


सामाजिक कारण--किसी भी देश की शक्ति और श्रात्मवल उसकी सामाजिक 
व्यवस्था में तिहित रहता है। दुर्भाग्यवश उस युग में भारतीय समाज संकीर् 
मनोवृत्ति से ग्रसित हो चुका था | सामाजिक एकता और संगठन बीते दिनों की बात 
बत कर रह गई थी । साधारण लोग अन्धविश्वास और भाग्यवाद के चक्कर में फंसे 
हुए थे । इस प्रकार के विचारों ने भारतीयों के आत्मविश्वास को ही समाप्त कर 
दिया । इसके अलावा जिन राजपूतों पर समाज की रक्षा का भार था, वे रतवास 
की विलासिता में, सौन्दय की गोद में, द्यत-क्रीड़ा और आखेट में, श्रफीसम और 
सुरापान में अपती शक्ति को खोते चले जा रहे थे । वस्तुतः वह भारत के सामाजिक 


जीवन के पतन का युग था और उसका लाभ आ्राक्रमणकारियों को मिलना झ्रावश्यक 
था । 


तुर्को श्राक़मण फे परिणाम 


महमृद गजनवी के झ्राक्रमणों ने भारत को निर्धन एवं सैनिक दृष्टि से निर्बल 
बनाकर विदेशी आक्रमणशकारियों के लिए मार्ग खोला, तो मुहम्मद गौरी के झआाकरमणों 
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का परिणाम भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना के रूप में निकला । गौरी यद्यपि 
भारत में सुल्तान के रूप में शासक नहीं बना, लेकिन उसके दास और भारतीय 
साम्राज्य के सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में स्वतन्त्र मुस्लिम साम्राज्य की 
स्थापना की जिसने आ्ागे के युगों में भारतीय राजनीति, सभ्यता जौर संस्कृति को 
कई रूपों में प्रभावित किया | 


श्रध्ययन का उपयोग 
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए एवं श्रपने अध्ययन को उपयोगी बनाहए-- 
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणाकारी कौन था ? 
महमूद गजनवी के भारतीय ग्राक्रमणों के उद्देश्य क्या थे ? 
महमृद के श्राक्मणों के समय भारत की स्थिति किस प्रकार की थी ? 
महमूद के आक्रमणों के क्या परिणाम निकले ? 
मुहम्मद गौरी के भारत पर श्राक्रमणों के क्‍या उद्दे श्य थे ? 


अध्ययन की जाँच 
सही उत्तर का ऋरमाक्षर कोष्ठक में लिखिए-- 
. महमूद के भारतीय आक्रमणों एवं सुहम्मद गौरी के भारतीय आ्राक्रमणों के 
प्रमुख उद्देश्य में जो अन्तर था, वह है-- 
(क) महमूद धन चाहता था, गौरी साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था । 
(ख) महमृद साम्राज्य-प्रसार करना चाहता था गौरी धन प्राप्त करना चाहता 
था। 
(ग) गोरी धर्म-प्रचार करता चाहता था, गौरी साम्राज्य प्रसार करना चाहता 


की ४ ०: 


था। 
(घ) महमूद धर्म का प्रचार करना चाहता था, गोरी साम्राज्य प्रसार करना 
चाहता था । ( ) 


2. तु्कों के सामने भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण था-- 
(क) युद्ध में हाथियों का प्रयोग (ख) सामाजिक श्रसमानता 
(ग) सैनिकों की कमी (घ) योग्य सेनापतियों का श्रभाव (_ .) 

सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 

). महमृद गजनवी एवं मुहम्मद गौरी के कार्यों की तुलनात्मक विवेचना करते हुए 
उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए । 

2. यह कैसे कहा जाता है कि मुहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का 
संस्थापक था ? 

निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कौजिए और श्रपना कौशल बढ़ाइये--- 

. एशिया के मानचित्र में महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी के साम्राज्यों को 

अंकित कीजिए ? 
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प्रक अध्ययन ग्रन्थ 


]. डॉ. ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का इतिहास 

2. डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव : दिल्‍ली सल्तनत 

3. ए. वी. पाण्डेय : दिल्‍ली सल्तनत 

4. शर्मा : व्यास : पूर्व मध्यकालीन भारत 
अध्याय 9 


दिल्‍ली सल्तनत : स्थापना और उत्थान 


मुहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था श्रौर भश्रचानक मृत्यु हो जाने के कारण 
वह अपने उत्तराधिकारी की भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाया था। फलतः गौरी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य विघटित हो गया | गजनी के सिंहासन पर पहले 
अलाउद्दीन बेठा, किस्तु कुछ समय के पश्चात उसे हटाकर महमूद बिन गयासुद्दीन 
गजनी का अधिकारी बना । गौरी के शेष साम्राज्य के विभिन्न भागों पर उसके दास 
सूबेदारों ने अपने भ्रापको स्वृतन्त्र शासक घोषित कर दिया । किरमान का सूबेदार 
ताजुद्दीन याल्‍दोज स्वतन्त्र बनकर अपने आपको गौरी के साम्राज्य का अभ्रधिकारी 
समभने लगा श्र उसने बाद में गजत्ती पर भी अधिकार कर लिया। इसी प्रकार 
उच्क एवं मुल्तान के सूबेदार नासिरुद्दीत कुबेचा इन भागों का स्वतन्त्र शासक बन 
गया और मुहम्मद इब्न बस्तियार खलजी ने बंगाल में अपने आपको स्वतन्त्र धोषित 
कर दिया। इसके अतिरिक्त मुहम्मद गौरी के समय में जीते गये शेष उत्तरी भारत 
के भागों व दिल्‍ली का अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना | किल्तु इन सब में कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने जित भागों पर अधिकार किया था, आंशिक रूप में वह वैधानिक था । 
कारण कि एक तो कुतुबुद्दीव को मुहम्मद गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का 
प्रतिनिधि नियुक्त किया था, दूसरा--उसके अधिकार क्षेत्र वाले श्रधिकांश प्रदेश पर 
ऐबक ने स्वयं अधिकार जमाया था और तीसरा गौरी की मृत्यु के पश्चात्‌ लाहौर 
के नागरिकों के आमन्त्रण पर कुतुबुद्दीन ने लाहौर में आकर शासन-सत्ता हाथ में ली 
थी । साथ ही, गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मे भी कुतुबुद्दीत को सुल्तान 
स्वीकार कर लिया थै। । ऐसी स्थिति में ऐबक ने अपनी योग्यता, प्रयत्न एवं शक्ति 
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के श्राधार पर भारत के जिन भागों पर अधिकार प्राप्त किया था, उनका बह अपने 
ग्रापको स्वतन्त्र शासक समभता था तथा गौरी की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने अधिकार- 
क्षेत्र में बह किसी की साझेदारी या श्राधिपत्य-अधिकार स्वीकार करने को तैयार 
नहीं था । इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भ्रल्य शासक के आश्राधिपत्य-प्रधिकार 
से मुक्त एक स्वतन्त्र और प्रथम मुसलमानी राज्य की भारत में स्थापता की थी, 


जिसका पहला सुल्तान वह स्वयं ही था। 















रह भारत्त 
बे महम्भद्‌ गारी की मृत्यु के अवसर पर 
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: कब पपा-जरे: क-२० २९०७० जा ढ ("4-2१ ध्पपत ("४ बतए4>-ब . 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुल्लानुसार भारत सर्वेद्ाण विभागीय मानचित्र पर आधारित। (8) भारत सरकार का प्रतितियधिकार 97? 
सपघद्र॒मे भारत का जल्प्रदेदा उपयुक्त आधार ऐसा से गाये गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

इस भानचित्र मैं दिये गये नामे फा अक्षर-पिन्यास विभिन्‍न सूत्रों से लिया गया है । 


मुहम्मद गौरी की मृत्यु के श्रवसर पर भारत 
दिहली सल्तनत के तु सुल्तान और उनका शासन 
तथाकथित दासवंश-कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 206 ई, में भारत में संस्थापित 
मुस्लिम राज्य को दिल्‍ली सल्तनत कहा जाता है तथा उसकी शुसन परम्परा में 
290 ई. तक शासक बनने वाले मुसलमान शासकों का वंश इतिहास में दासवंश के 
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नाम से प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समयावधि में दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बैठने वाले ग्यारह मुसलमान सुल्तानों में से तीन प्रमुख सुल्तान ऐबक, इल्तुतमिश 
तथा बलबन अपने प्रारम्भिक जीवन में गुलाम या दास थे । लेकिन, मात्र इसी आधार 
पर इस शासक परम्परा के वंश को दासवंश कहा जाना भ्रामक है। वास्तविकता तो 
यह है कि तथाकथित दासवंश की परम्परा के ग्यारह शासक न तो एक ही कुल के 
थे और न ही सभी दास थे । उनमें आठ तो निश्चित रूप से दास नहीं थे और 
शेष तीन भी शासक बनने से पहले दासता से मुक्त हो चुके थे | मूलतः जाति परम्परा 
से ये सभी तुर्क थे । ऐसी स्थिति में इन्हें दास सुल्तान के स्थान पर तुर्क सुल्तान 
कहना भ्रधिक उपयुक्त है। | 
कुतुबुद्दीन ऐबक--भारत में स्वतस्त्र तुर्की राज्य की स्थापना करने वाले 
कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुकिस्तान में हुआ था| वह जाति से तुके था। बचपन में 
ही वह निशापुर के काजी फखस्ररुद्दीन श्रब्दुल श्रजीज कुकी के हाथों एक दास के रूप मे 
बेच दिया गया था जिसने ऐबक को श्रपने पुत्रों के साथ भली प्रकार से सभी प्रकार 
की शिक्षा दी थी । किन्तु काजी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया 
और अन्त में मुहम्मद गौरी ने उसे अपने दास के रूप में खरीदा । गौरी के पास रहते 
हुए श्रपत्ती योग्यता से ऐबक ने उसे बहुत प्रभावित किया। धीरे-धीरे वह गौरी का 
क्ृपापात्र बत गया और तरक्की करने लगा । गौरी ने उसे अमीरे भ्राखुर' (घुड़शाला 
का अध्यक्ष) का महत्त्वपूर्ण पद दिया। यह सब ऐवक की स्वामी-भक्ति एवं कुशल- 
व्यवहार का परिणाम था | ऐबक ने गौरी को उसके भारतीय आक्रमणों में साथ रह 
कर उसे विजय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की थी । फलतः तराइन के दूसरे युद्ध 


के पश्चात्‌ गौरी मे ऐबक को 92 ई. में अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार या 
प्रतिनिधि नियुक्त किया । भारत में गौरी के प्रतिनिधि के रूप में रहते हुए ऐबक ने 
मात्र गौरी द्वारा जीते हुए प्रदेशों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि दिल्‍ली, कालिजर, 
महोबा, भ्रलीगढ़ तथा राजस्थान के कुछ किलों को जीतकर मुस्लिम आधिपत्य की 


सीमा को बढ़ाया तथा अजमेर, मेरठ श्रादि स्थानों पर होने वाले विद्रोहों को दबाकर 
भारत में मुसलमानों की शक्ति को मजबूत किया। !206 ई. में गौरी की मृत्यु के बाद 
वह उसके भारतीय साम्राज्य का अधिकारी बना और जून 206 ई. में भ्रपता 
राज्याभिषेक करवा कर उसने दिल्‍ली की स्व॒तन्त्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की । 

सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिताइयाँ- 206 ई. में स्वतन्त्र शासक बनने 
के साथ ही कुतुब॒द्दीन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । उसकी सबसे बड़ी 
समस्या गौरी के साम्राज्य के श्रधिकारी होने का दावा रखने वाले, उसके समान गौरी 
के श्र्य दासों के विरोध की थी । इनमें ताजुद्दीग याल्होज और नासिरुद्दीन कुबेचा 
प्रमुख थे । बंगाल के खलजी शासक ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने को तंयार 
नहीं थे । इसके भ्रतिरिक्त भारत के राजपूत शासक अ्रपनी खोई हुईं सत्ता पुनः प्राप्त 


करना चाहते थे और स्थान-स्थात पर तुर्कों का विरोध कर उनकी सत्ता को समाप्त 
करने का प्रयत्त करने लगे थे । इसके साथ ही, ऐबक के सामने अपने भारत के राज्य 
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को मध्य एशिया की राजनीति से अलग रखकर अपने स्वतस्त्र अ्रस्तित्व को बनाए 
रखने का एक महत्त्वपूर्ण, लेकिन अत्यधिक कठित कार्य भी था । 

ऐबक के कार्य--उपयु कत सभी समस्याओं का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बडी 
बुद्धिमानी से सामना किया। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने कुबेचा 
तथा याल्दीज से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए । फलत: कुबेचा ने उसे दिहली का 
सुल्तान स्वीकार किया, किन्तु वह याल्दोज को ओर से निश्चित नहीं हो पाया । 
कारण कि ख्वारिज्म के शाह के दबाव के कारण याल्दोज मे गजनी छोड़कर पंजाब 
पर आक्रमण किया और कुबेचा से सुल्तान का प्रदेश छीन लिया | लेकिन कुतुब॒ुद्दीन 
ने यालदोज को युद्ध में परास्त किया और पंजाब से तिकाल बाहुर किया । इसी समय 
गजनी के तागरिकों के श्रामस्त्रण पर ऐबक ने गजनी पर भी श्रधिकार किया, किन्तु 
मात्र चालीस दिन के पश्चात्‌ ही उसे गजनी छोड़कर जाना पड़ा। किन्तु श्रपने इस 
कार्थो से ऐबक अपने भारतीय राज्यों को मध्य एशिया की. राजनीति से श्रलग रखने 
तथा उसका स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहा । इसी प्रकार बंगाल पर भी 
सेनिक शक्ति के बल पर कुतुबुद्दीत ते अधिकार किया और ग्रलीमर्दात खां को वहां 
का सूबेदार बताया । लेकिन ऐबक स्वतन्त्र सुल्तान की हैसियत से राजपूर्तों के खिलाफ 
कोई कार्यवाही नहीं कर सका | कारण की राजपुूतों के खिलाफ वह कोई कदम 
उठाता, उसके पूर्व ही [20 ई. में चौगान (पोलो) खेलते हुए घोड़े से गिरकर 
उसकी मृत्यु हो गई । 

उपयुक्त सैनिक कार्यों के अलावा शासनिक कार्य के लिए समय नहीं मिल 
पाने के कारण ऐबक प्रशासन की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका । 
लेकिन अपने स्थापत्य प्रेम के कारण उसने दिल्‍ली और अजमेर में क्रमशः 'कुवातुल 
इस्लाम" तथा 'ढाई दित का फ्रोंपड़ा' तामक दो मस्जिदों का निर्माण करवाया श्रौर 
दिल्‍ली की प्रसिद्ध 'कुतुबमीनार' के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया, ज़िसे इल्तुतमिश 
ने पूरा करवाया । ह 

ऐबक का व्यक्तित्व एवं भूल्याँकत-- कुतुबुद्दीन ऐबक के सम्पूर्ण कार्यों की 
जानकारी के आधार पर कहा जाता है कि वहु एक स्वामीभक्‍त सेवक, कर्मेठ 
सेतिक, कुशल सेनापति तथा व्यावहारिक बुद्धि वाला कुटनीतिज्ञ था | गौरी के लिए 
की गईं उसकी सेवाएँ उसकी विजयें तथा सुल्तान बनने पर वेबाहिक सम्बन्धों की 
स्थापना श्रादि कार्य उसके इन गुरणों का परिचय देते हैं। इसके साथ ही वह एक 
विद्या श्रौर कला से प्रेम रखने वाला न्यायप्रिय और उदार शासक था। उससे 
स्थापत्य-स्मारकों का निर्माण करवाया था तथा उसके दरबार में हसन निजामी तथा 
फक्र ए-मुदाविर जसे विद्वान आश्रय पाते थे । हसन निजामी के अनुसार वह अपनी 
प्रजा को समान-रूप से न्याय देता, था और खूब दान देता था । इसी कारण उसे 
'लाख बक्ष' (लाखों रुपया देने वाला) कहा गया है। इन सबके ऊपर कुतुबुद्दीत 
ऐबक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने भारत में एक मुस्लिम राज्य की 
स्थापना की थी | 
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आरामशाह--कुतुबुद्दीत ऐकक की मृत्यु के वाद आरामशाह दिल्‍ली सल्तनत 
का स्वामी बना । किन्तु वह एक वर्ष भी शासत न कर पाया। उसकी अयोग्यता 
के कारण दिल्‍ली के तुर्क सरदारों ने बदायूँ के सुबेदार इल्तुतमिश को दिल्‍ली कर 
अधिकार करने को बुलाया | इस पर इल्तुतमिश ने आरामशाह को परास्त पर 
दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया और 'शमणुद्वीन इल्तुतमिश' के नाम से वह दिल्‍ली का 
शासक बता । 

समशुद्वीन इल्तुतमिश--शमशुद्दीत इल्तुतमिश इल्बारी तु जाति का था। 
वह आकृति से सुन्दर श्रौर बचपन से ही बुद्धिमान था। ईर्ष्यावश उसके भाइयों ने उसे 
एक दासों के व्यापारी के हाथों बेच दिया । बाद में कुतुब्र॒ुद्दीत मे उसे दिल्‍ली में एक 
दास के रूप में खरीदा और उसे अपने अंगरक्षकों का प्रधात (सरेजांदार) बताया । 
कुतुबुद्दीन के पास रहते हुए इल्तुतमिश अपनी योग्यता, प्रतिभा और स्वामीभक्ति से 
निरन्तर तरक्की करता गया । ऐबक ने पहले उसे 'अमीरे-शिकार' का पद दिया तथा 
बाद में उसे ग्वालियर, बुन्देलखण्ड और अन्त में बदायू' के महत्त्वपूर्ण सूबे का सूबेदार 
बनाया | कुतुबुद्दीन ने उसके साथ श्रपनी पुत्री का विवाह किया श्रौर वह 2] ई. 
में दिल्‍ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान था। 

इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ-- इल्तुतमिश को जो राज्य प्राप्त हुआ, बह मात्र 
एक सैनिक जागीर के रूप में था तथा उस पर कई लोगों की निगाह लगी हुईं थी । 
गजती का शासक याल्दोज दिल्‍ली के राजा को अपने अ्रधीन मानता था । कुतुबुद्दीत 
की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीत कुबेचा ने अपने राज्य का विस्तार करता आरम्भ कर 
दिया था। इसी प्रकार बंगाल, बिहार के सूबेदार अलीमर्दात खाँ ने अपने आपको 
स्वृतल्त्र शासक घोषित कर दिया था । राजपूतों ने कई स्थानों से तुर्कों के अधिकार 
को समाप्त कर दिया था | ऐसे समय में ही इल्तुतमिश के शासन काल में चगेजलाँ 
के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण की समस्या भी उत्पन्न हुई थी । 

इल्तुतमिश के कार्य--इल्तुतसिश के सामने आने वाली ये सभी समस्याएं 
बड़ी विकट थीं। लेकित इल्तुतमिश ने इत सबका बड़े धैें, साहस, शक्ति एवं चतुराई 
के साथ सामना किया । उसने याल्दोज के साथ प्रारंभ में किसी प्रकार का भगड़ा मोल 


नहीं लिया । किन्तु 25 ई. में ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर जब याल्दोज 
ते पंजाब पर भ्रधिकार किया और दिल्‍ली के सिहासन पर अपना दावा करने लगा, 


तो इल्तुतमिश ने उसे तराइत के मंदान पर परास्त कर कैद कर लिया और मरवा 
डाला । इसी तरह नासिरुद्दीन कुबेचा को भी सैनिक शक्ति के श्राधार पर परास्त 
कर इल्तुतमिश ने आ्रात्म-समप॑ण करने को कहा किस्तु कुबेचा ने सिन्धु नदी में डूब 
कर आत्महत्या करली और इल्तुतमिश की यह समस्या भी समाप्त हुईं। बंगाल शोर 
बिहार की समस्या का समाधान भी सैनिक शक्ति के आधार पर ही किया गया और 
बंगाल के सूबे को अ्रन्तिम रूप से दिल्‍ली साम्राज्य का अश्रंग बनाया । 

मंगोल प्राफ़मशण--इल्तुतमिश को अपने शासन काल में मंगोलों के प्राकमरण 
की एक भंयकर आपत्ति का सामान करता पड़ा । मंगोलों ने अपने नेता चगेजलाँ के 


वा 


नेतृत्व में पूरे मध्य एशिया को रोंद डाला श्रौर स्वारिज्म के राजकुमार जलाबुद्दीत 
मगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल भारत में सिन्धु नदी के किनारे पहुँच गए । 
इधर-उधर घूमते हुए जलालुद्दीत ने ऐसे समय में इल्तुतमिश से शरण मांगी, किन्तु 
इल्तुतमिश ने इसके भावी परिणामों को समभते हुए बड़ी विनम्रता के साथ जलालुद्दीन 
को शरण देने से इन्कार कर दिया । फलतः जलालुद्दीन पशिया भाग गया औौर 
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फ जे जलता मत कमर वात परम का गशिकिषाशिशाए धर, | ) सागर& भरत तरकार का प्रतिलिप्प/धिकार, 977- | 
भारत के महारकक्षकत को अनुज्ञानृतार भारत सर्वेक्षण विभागाय मानाहिआ पर आधारित: 


हस मानचित्र में दिये गये भौयोलिक नामों का वर्णयोय गम्राणिक नेहीं है । 


> 






समुद्री मोल को दूरी तक हें । 
9 हे 
7 
अ्रधशकने 


चंगेजलां जलालुद्दीत का पीछा करता हुआ भारत से लौट गया। इस प्रकार अपनी 
दूरदर्शिता से इल्तुतमिश ने एक भंयकर आपत्ति से भ्रपनी सल्ततत को बचाया । 
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राजपूत राजां से संघर्ष--कुतुबुद्दीन के समय से ही राजपूत राजाझओं ने 
तुकों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था और इल्तुतमिश के शासन काल तक 
राजस्थान, मालवा व दोझाब के कई प्रदेश तुर्की आधिपत्य से निकल गये थे । ऐसी 
स्थिति में राजपूत राजाश्रों को दबाने और तुर्की सल्तनत के खोए हुए भागों को पुत्रः 
प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने सैनिक झ्ाक्रमण की नीति अपताई। उसने 
रणथम्भौर, मण्डोर, बयाता, धंगीर, तागौर, अजमेर, ग्वालियर, मालवा तथा 
कालिजर आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया । किक्तु राजपुतो को दबाते 
समय इल्तुतमिश को राजस्थान में नागदा के गुहिलोत वंशी राजपूतों तथा गुजरात 
में चालुक्यों के समक्ष सफलता नहीं मिली । फिर भी, इल्तुतमिश ने अपने इन सभी 
सैतिक कार्यों के सहारे एक विस्तृत सल्तनत कायम कर ली । 

खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को मान्यता--भारत में अपनी शक्ति और साम्राज्य 
को बढ़ाकर इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति देने की 
प्रार्थना की | खलीफा ने !229 ई. में सुल्तान पद की स्वीकृति का पन्न भेजा । 
इल्तुतमिश के इस कायें से दिल्‍ली सल्तनत वेधानिक रूप से एक स्वतन्त्र राज्य बन 
गया और स्वयं इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों का सुल्तान पद कानून की 
दृष्टि से सुदृढ़ बन सका । 

इल्तुतमिश की मृत्यु--236 ई. में इल्तुतमिश ने बनियान के शासक 
सैफुद्दीन सहन (हेग के अनुसार खोखरों) पर भ्राक्रमण किया । किन्तु अपने झ्राक्रमरा 
प्भियान मार्म में ही बीमार पड़ गया और उसे दिल्‍ली लाया गया । इसी बीमारी 
में अप्रेल 4236 ई. में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 

इल्तुतमिश का व्यक्तित्व एवं सुल्यांकन--इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता एवं 
स्वामीभक्ति से एक दास से उन्नति करते-करते शासक का पद प्राप्त किया तथा 
26 वर्ष तक शासन कर दिल्‍ली सल्तनत के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए। अपने 
विरोध व प्रान्तीय मुसलमान सरदारों तथा राजपूत विद्रोहियों को दबाकर उसने 
सह्तनत का विस्तार किया तथा राजनीतिक एकता प्राप्त की। अपनी दूरदशिता से 
मंगोल आक्रमण से सल्तनत एवं उसके सुल्तानों के पद की प्रतिष्ठा और मर्यादा को 
बढ़ाया । इन सब कार्यों से स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश सहासी सैनिक, अनुभवी 
सेनापति तथा दूरदर्शी एवं कुटनीति-निपुणा एक योग्य शासक था । इसके साथ ही, 
बह विद्वानों, कलाकारों तथा योग्य व्यक्तियों का सम्मान करने वाला एवं गरीबों को 
सहायता देने वाला, सुसम्य शासक था । कुतुबुमीनार को उसने ही पूरा करवाया था। 
वह धाभिक प्रवृत्ति एवं धामिक पुरुषों का ग्रादर करने वाला शासक था । किन्तु वह 
धामिक दृष्टि से कट्टर था । उसका शासन प्रबन्ध कैसा था, इसके बारे में विशेष 
जानकारी नहीं हो पायी है, फिर भी उसके समस्त कार्यो का मूल्यांकन करते हुए 


डॉ. के. ए. निजामी ने कहा कि इल्तुतमिश ऐबक द्वारा भारत में संस्थापित शिशु 
तुर्की सल्तनत को मजबूती, सुरक्षा तथा वंघानिकता प्रदान करने वाला दिल्‍ली के तुक 
सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य एवं महत्त्वपूर्ण शासक था । 
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इल्तुतसिश के उत्तराधिकारी 

रुकनुद्दीन फीरोजशाह--इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था, इसलिए उसने 
अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोच-विचार कर अपनी पुत्री 
रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोवीत किया । रजिया को उत्तराधिकारी चुनने 
का मुख्य कारण अपने पुत्र फीरोज का विलासी होना था। लेकिन इल्तुतमिश की 
यह इच्छा उसकी मृत्यु के बाद क्रियात्वित नहीं हो पायी। कारण की इल्तुतमिश के 
दूसरे पुत्र फीरोज की माँ शाहतुर्कान ने प्रान्तीय सूबेदारों श्रौर सरदारों से मिल कर 
सुल्तान की मृत्यु के दूसरे दित ही फीरोज को 'रुकनुद्दीव फीरोजशाह' के नाम से 
दिल्‍ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया । लेकित रकनुद्दीत अधिक समय तक 
शासन नहीं कर पाया । रजिया के श्रन्य श्रमीरों एवं जनता का सहयोग प्राप्त कर 
दिल्‍ली की गद्दी पर भ्रधिकार कर लिया । फीरोज को करल करवा दिया और 
अपने पिता की इच्छा के अनुसार रजिया सुल्तान बनी । 

रजिया--रजिया एक योग्य स्त्री थी । किन्तु शासक बनते ही उसे बदायू", 
सुल्तान, हांसी तथा नाहौर के सूबेदारों के विद्रोह का सामता करना पड़ा । परस्तु 
रजिया ने इन विद्रोहियों को शक्ति एवं कुटनीति से दबा दिया | इसके पश्चात्‌ रजिया 
ते कुशल श|सन-व्यवस्था स्थापित करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न पदों पर योग्य 
व्यक्तियों को नियुक्त कर सल्तनत को शक्तिशाली बनने का' प्रयत्न किया । इसी कार्य 
में उससे अपने क्ृपापात्र एक अ्बौसीनियाई मलिक “जमालुद्वीत याकूत' को अमीरे- 
आखूर' (घुड़शाला का प्रधान) का पद दिया । लेकित, तुर्की सरदार इस नियुक्ति से 
नाराज हुए। इसके साथ ही, रजिया के पुरुषोचित व्यवहार-पर्दा छोड़ने, मर्दाना 
कपड़े पहनने तथा जनता के समक्ष खुले मुह जाने से भी कुछ तुर्की सरदार रजिया 
से भ्सन्‍्तुष्ट होने लगे। धीरे-धीरे रजिया से कार्यो से श्रमीर, सरदार और प्रान्तीय 
सूबेदार यह महसूस करने लगे कि रजिया शासन शक्ति अ्रपने हाथों में केन्द्रित कर 
तुर्की सरदारों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्त कर रही है। ऐसी स्थिति में गुलाम 
सूबेदार 'कबीरखाँ ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया । यद्यपि रजिया ने शीघ्र ही 
उसे दबा दिया, परन्तु कुछ ही दिनों बाद भटिण्डा के सूबेदार अ्रत्तूनिया ने विद्रोह 
किया । जब रजिया इस विद्रोह को दबाने गई, तो उसके तुर्क सरदारों ने उसके साथ 
धोखा किया। उन्होंने याकृत को मार डाला और रजिया को कैद कर लिया | इसकी 
सूचना पाते ही रजिया के विरोधियों ने इल्तूतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को दिल्‍ली 
का सुल्तान बना दिया। यद्यपि सल्तनत पर पुतः ग्रधिकार करने की दृष्टि से रजिया 
ने अल्तुनिया से विवाह कर उसके साथ दिल्‍ली पर आक्रमण किया, लेकिन वे सफल 
तहीं हो पाए और उन्हें पुत: लौटना पड़ा। लौटते समय ही मार्ग अ्ल्तुनिया तथा 
रजिया, दोनों को डाकुश्रों ने मार डाला और इस प्रकार रजिया और उसके अह्प- 
कालीन शासन का श्रन्‍्त हुआ । 

रजिया एक योग्य महिला सुल्तान थी। बह सेनिक एवं शासकीय गुरोों से 
सम्पन्न थी, फिर भी सफल नहीं हो पाईं | कुछ इतिहासकार उसकी शभ्रसफलता का 
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कारण उसका स्त्री होना और उसमें स्त्री-सुलभ कमजोरी तथा याकूत से प्र म-सम्बन्ध 
होना मानते हैं। लेकिन वस्तुत: इसका सुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की 
महत्वाकाँक्षाएँ ही थीं, जिन्होंने योग्य होते हुए भी रजिया के विरुद्ध षड्यन्त्र किया 
भ्रौर उसके शासन को समाप्त किया । 

बहरामशाह एवं श्रलाउद्दीत मसूदशाह--रजिया के बाद बहरामशाह सुल्तान 
बना। किन्तु बहराम भी करीब दो वर्ष तक ही शासन कर पाया | उसका भी 
विद्रोहियों ने वध कर दिया श्रौर उसके स्थान पर फीरोजशाह के पुत्र अलाउद्दीन 
मसूदशाह को शासक बनाया गया | मसूदशाह ने चार वर्ष तक शासन किया । यद्यपि 
उसके शासन काल में शान्ति बती रही, किन्तु सुढ्तान का कोई प्रभाव नहीं रहा । उसके 
समय में धीरे-धीरे बलवन शक्तिशाली बनता गया और अच्त में उसने षड़यन्त्र कर 
मसूदशाह्‌ को हटा दिया और नासिरुद्दीन श्रहमद को सुल्तान बनाया । 

नासिरुद्दीत महमृद--तासिरुद्दीन महमूद एक सरल एवं धर्मपरायरा सुल्तात 
था। उसने लगभग बीस वर्ष तक शासत किया | उप्तके शासत काल में वास्तविक 
सत्ता उसके नाइब (प्रधान मंत्री) बलवन के हाथों में केन्द्रित रही । यद्यपि कुछ 
सरदारों एवं श्रपत्ती माँ के बहकाने में श्राकर नासिरुहदीन ने बलवन को नाइब के 
पद से हटा दिया, किन्तु एक वर्ष बाद ही बलवत पुन: नाइब बना। नासिरुद्दीन के 
ताइब के रूप में कार्य करते हुए बलवन ने आन्तरिक विद्रोह को दबाने तथा दिल्‍ली 
सल्ततत की सीमाझ्रों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । किन्तु इसके बावजूद भी 
तासिरुद्दीव के काल में बंगाल दिल्‍ली सल्तनत से अलग हो गया और मंगोलों ने 
ग्राक्ममण कर पंजाब के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
तासिरुद्दीत के लम्बे शासन काल में भी दिहली सल्तनत की स्थिति अधिक सुदृढ़ 
नहीं हो पायी । मात्र बलवन के प्रयत्नों से दिल्‍ली का तुर्क साम्राज्य बचा रहा | 
ऐसी स्थिति में ही 266 ई. नासिरुद्दीत की मृत्यु हो गई । 

गियासुद्दीन बलवन--कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि सुल्तान पद के 
लोभ में वलवन ने तासिरुद्दीन को जहर देकर मार डाला | किल्तु प्रो. ए. वी. हबीबुल्ला 
के अनुसार नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई और क्‍योंकि उसके कोई पुत्र नहीं 
था, ग्रत: बलवन ने राज्य-सिहासन पर अधिकार कर लिया और वह 266 ई. में 
गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्‍ली सल्तनत का सुल्तान बना । 

डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव के अनुसार बलवन तुकिस्तान के इल्बारी तुर्क कबीले 
का था। बचपन में ही मंगोलों के हाथों पड़ गया, जिन्होंने उसे एक गुलाम के रूप 
में बगदाद में ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया । बाद में वह दिल्‍ली लाया 
गया, जहाँ इल्तुतमिश ने उसे खरीदा । लेकिन गुलाम होते हुए भी उसने इल्तुतमिश 
को बड़ा प्रभावित किया श्रौर इल्तुतमिश ने उसे अमीरे-शिकार का पद दिया । रजिया 
के शासन काल में वह रजिया का विरोधि रहा । किन्तु उसके पश्चात्‌ बहराम के 
शासन काल में वह 'अ्रमीरे-आखुर' बना तथा इसके बाद वह रेवाड़ी और हाँसी का 
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सूबेदार रहा और दिनोदिन तरक्की करता गया। सुल्तान तासिमहीन के शासन काल 
मे वह ताइब बता श्र साम्राज्य की सम्पूर्ण सत्ता उसके हाथों में आा गई। अन्त में 
नाप्तिरद्दीन के बाद वह स्वयं सुल्तान बना । 

सुल्तान बलवन की कठिताइयाँ-- सुल्तान बनने पर बलवन को कई कठिताइथों 
का सामना करना पड़ा । जिस समय वह शासक बना, उस समय साम्राज्य का 
खजाना रिक्त था । तुर्क सरदारों में विद्रोह की प्रवृत्ति विद्यमान थीं। राजपूतों का 
विद्रोह एवं मंगोलों के आक्रमणों की सम्भावनाएँ चलवती थी। शासन-व्यवस्था 
बिगड़ी हुई थी और भ्रमीरों व सरदारों में अनुशासन नहीं था । 

राज्य के श्रादर्श की स्थापना-बलव॒न एक योग्य शासक था। उसने प्रशासनिक 
व्यवस्था को सुधारने के लिए साम्राज्य के सरदारों में अनुशासन उत्पत्तन करना 
आवश्यक समक्ता । इस हेतु सबंप्रथम उसने सुल्तान के पद को अधिक प्रभावशाली 
बनाया । उसने सुल्तान को देवता का प्रतिनिधि घोषित किया तथा इस मान्यता को 
बल दिया कि राजा के श्रादेश का उल्लंघन ईश्वर के श्रादेशों का उल्लंघन है। 
सुल्तान के गौरव को प्रदर्शित करने के लिए उसने अपने दरबार को इराती ढंग से 
सुसज्जित किया तथा सिजदा और पायबोस (बादशाह को झुककर सलाम एवं उसके 
पाँवों को चुमना) के नियम लागू किए। उसने सरदारों के षड़यन्त्रों को रोकने के 
लिए शराब पीकर दरबार में प्राने एवं हँसी-मजाक करने पर रोक लगा दी । इसके 
साथ ही अमीरों को दबाने के लिए बलवन ने चालीस गुलामों के दल की शक्ति को 
तोड़ा । उसने सामान्य अपराधों पर भी इस दल के सदस्यों को कठोर दण्ड देता 
प्रारम्भ किया तथा छोटे सरदारों की उच्च पद देने प्रारम्भ क्रिए । इससे अ्रमीरों का 
शासन में हस्तक्षेप कम हुआ और वे साम्राज्य के प्रति नतमस्तक रहने लगे । 

सेमिक सुधार--बलवन ते साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए सेना में भी 
सुधार किए । उससे बूढ़े, श्रयोग्य व भ्रष्ट सैनिक को पेन्शन दे दी गई तथा उनकी 
जागीरें समाप्त कर दीं। उसके स्थान पर योग्य सैनिकों को भर्ती किया तथा नकद 
वेतन देने की प्रथा लागू की । उसने एक ग्ुप्तचर विभाग का भी संगठन किया। इस 
विभाग से उसे साम्राज्य के हर प्रान्त में घटने वाली घटनाश्रों की सूचना मिलती 
रहती थी, जिससे वह अपने विरुद्ध उठने वाले कुचक्रों एवं पषड़्यच्त्रों को दबाने के 
लिए समय पर उचित कदम उठा सकता था । 

विद्रोह दसन-बलवन की यह सम्पूर्णों व्यवस्था इसलिए थी कि उसके साम्राज्य 
में विद्रोह या बगावत न हो । किन्तु सुल्तान के पद ग्रहणु करते समय कई हिन्दुओं 
में विद्रोह कर उत्पात मचा रखा था | इनको दबाने और साम्राज्य में शान्ति स्थापित 
करने के लिए बलवन ने 'रक्त और लौह' की नीति को अपनाया । बलवन ने दिल्ली 
के पास उपद्रव करने वाले मेवातियों तथा दोआझ्ाब के हिन्दू विद्रोहियों को ऋरता से 
दबाया । किन्तु उसे राजपूताना एवं बुन्देलखण्ड के विद्रोहियों को दबाने में सफलता 
नहीं मिली । बलवन ने बंगाल के तुगरिलबेग के विद्रोह का भी दमन किया भौर यहाँ 
अपने पुत्र बुगराखाँ को राज्यपाल नियुक्त किया | 
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मंगोल नीति--बल्वन के शासन काल में साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा 
पर मंगोल बार-बार गश्राक्रमण॒ कर लाहौर तक घावे मारने लगे । मंगोलों की 
गतिविधियों को रोकने के लिए बलवन ने सीमास्त क्षेत्र के पुराने दुर्गों की मरम्मत 
करवाई तथा महत्त्वपूर्ण सैनिक स्थानों पर नए दुर्ग बनवाए, जहाँ पर अनुभवी और 
विश्वासपात्र अ्रधिकारियों को सेना के साथ नियुक्त किया। यद्यपि इस व्यवस्था से 
मंगोल रावी नदी से श्रागे नही बढ़ सके, किन्तु बलवन को मंगोल ब्राक्रमणों को 
रोकने में स्थाई सफलता नहीं मिली । उसका बड़ा पुत्र मुहम्मद मंगोल से संघर्ष में 
ही मारा गया और इसी संदर्भ से ।287 ई, में अस्सी वर्ष की उम्र में बलवन की 
मृत्यु हो गई 

बलवन का व्यक्तित्व एवं मुल्यांकन--बलवन का दिल्‍ली सल्तनत के तुकें 
शासकों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव, प्रो. हबीबुल्ला तथा 
प्रो. निजामी ने बलवनत के सैनिक एवं शासनिक कार्यो में कई दोष बताए हैं, फिर भी 
बलवन को इतिहासकारों ने एक योग्य शासक के रूप में स्वीकार किया है तथा उसे 
ग्रपतती सल्तनत में शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया है। वस्तुतः बलवन 
ते सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के काल में पैदा होने वाली श्राजकता को 
समाप्त किया तथा कई विद्रोहों को दरबार सुल्तान की. प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित 
किया । इसके अतिरिक्त उसमें एक कुशल सैनिक, यौद्धा एवं नीति-निपुर्ण प्रणासक 
के गुण भी विद्यमान थे | डॉ. ईश्वरीप्रसाद ने बलवन के कार्यो की प्रशंसा करते 
हुए लिखा है कि बलवन ने घोर संकट की स्थिति में अल्पवयस्क मुसलमान राज्य 
को सुरक्षित रखा और उसे नष्ट होने से बचाया ।” वास्तव में बलवन की नीति भौर 
कार्यों में मौलिकता और व्यावहारिकता थी । उसने जिस रीति-नीति को संस्थापित 
किया, वह आगे झ्राने वाले खलीज शासकों के लिए आरादश साबित हुई और प्रलाउद्दीन 
ने उसी का अनुसरण किया । ऐसे स्थिति में जो भी सफलताएँ बलवन ने प्राप्त की 
थी, उसके आधार पर दिल्‍ली सल्तनत के तुर्क॑ (तथाकथित गुलाम ) सुल्तानों में 
बलवन का इल्तुतमिश के बाद दूसरा महत्त्वपूर्णा स्थान है । 

बलवन के उत्तराधिकारी और तुक॑ सुल्तानों के शासन का श्रन्त--बलवन ने 
भ्रपने जीलत काल में ही अपने सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद के लड़के केखुसराव को अपना 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया था । किन्तु बलवन की मृत्यु के बाद कंखुसराव गद्दी 
पर नहीं बैठ सका । दिल्‍ली के कोतेवाल फखरुद्दीन ने बलवन के दूसरे पुत्र बुगराखाँ 
के लड़के कैकुबाद को सुल्तान बनाया । किन्तु ककुबाद सुल्तान बनते ही विलासिता में 
ड्ब गया और कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन ने राजगद्दी पर अ्रधिकार करने का 
प्रयत्न किया, किस्तु वह इसमें सफल न हो पाया । इसी समय कंकुवाद ने जलालुद्दीन 
फीरोज खलजी को अपना सेतापति नियुक्त किया । किन्तु, इससे तुर्के सरदार नाराज 
हुए और उन्होंने जलालुद्दीव को मारने का षड्यन्त्र किया। ऐसे समय में केकुबाद 
को लकवा मार गया और तुर्क सरदारों ने उसके तीन वर्ष के पुत्र क्यूमसे को शमशुद्दीन 
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के माम से सुल्तान घोषित किया । तुर्क सरदारों ने जलालुद्दीन का अन्त करने की 
दृष्टि से इस अ्रवसर को उपयुक्त मानकर जलालुद्दीत को बिल्ली श्राकर सुल्तान से 
मिलने का आदेश दिये | लेकित जलालुद्दीन सब समझता था-। उसने अपनी सेना के 
साथ दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्‍ली पहुँचकर उसने दिल्‍ली के कोतवाल 
एवं सुल्तान के बच्चों को केद कर लिया। सुल्तान के धंरक्षक के रूप में शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ले ली | इसके तीन माह बाद ही क्यूमर्स की हत्या कर दी 
गई और जलालुद्दीन ने दिल्‍ली सह्तनत की गद्दी पर अभ्रधिकार कर लिया | इसके 
साथ ही दिल्‍ली सल्तनत के राज्य से तु (तवाकथित दास) सुल्तातों के शासन का 
श्रन्त हुआ । 
दिल्‍ली सल्तनत के खलजी युल्तात और उनका शासन 
(खलजोी वंश) 

जलालुद्दीन खलजी -दिल्‍ली सल्तनत के राज्य-सिंहासन पर खलजी सत्ता की 
स्थापित करते वाला जलालुद्वीन तुक जाति का था। उसके पुरखे अश्रफगानिस्तान के 
हेलमन्द इलाके के रहने वाले थे | मंगोलों के साथ बहुत पहले से ही वे भारत में 
आ्राकर रहने लगे थे और तुक सुल्तातों की सेवा में थे । जलालुद्दीत भी तुकों की 
सेवा में था | अपनी योग्यता के कारण तुर्क सुल्तानों से काल' में उसने बड़ी उन्नति 
की । सुल्तात बनने से पहले वह समाना का सूबेदार था। बलवत की मृत्यु के बाद 
दिल्‍ली सल्तनत की बिगढ़ती हुई स्थिति का लाभ उठाकर उसने दिल्ली की राजगही 
पर श्रधिकार कर लिया तथा 3 जूत !290 ई. को प्रपना राज्याभिषेक करवाकर 
बहु दिल्‍ली सल्तनत का सुल्तान बना । उसके राज्याभिषेक के साथ दिल्‍ली पर खलजी 
वंश का शासन प्रारम्भ हुश्ना । 

जलालुद्दीन की नीति एवं उसके शासन काल की प्रमुख घटताएं--सुल्तान 
बनने के समय जलालुद्दीन वृद्ध हो चुका था। उसकी उम्र 70 वर्ष की थी । ब्नतः 
अ्रब उसकी रुचि सैनिक गअ्रभियानों और युद्ध की नहीं रह गईं थी । इसलिए सुल्तान 
बनते पर उससे शान्ति, उदारता और समभीते की तीति को अपनाया । उससे अपने 
सम्बन्धियों को उच्च पद दिए ओर तुर्की परदारों को उसके पूर्व॑ पदों पर बना रहने 
दिया । 

किन्तु जलालुद्दीन की उदार नीति के परिणाम विपरीत तिकले और राज्य 
में विद्रोह होने लगे | [290 ई. में ही कड़ा-मानिकपुर के सुबेदार मलिक छज्जू ने 
विद्रोह किया। यद्यपि इस विद्रोह को दबा दिया गया, किन्तु जलालुद्ीत ने विद्रोहियों 
को दण्डित करने के स्थान पर उन्हें सम्मानित किया । इसी प्रकार एक शराब की 
दावत में उसके कुछ सरदारों ने ताजुद्दीत कूची को शासक बताने की घोषणा की 
किन्तु इन सरदारों और ताजुद्दीन को भी जलालुद्दीत ने माफ कर दिया। उसके 
शासन काल में ईरान से श्राकर भारत में बससे वाले फकीर सिद्दीमीला ने सल्तनत 
की राजनीति में हस्तक्षेप कर सुल्तान से विरुद्ध पड़यन्त्र किया। यड़यन्त्र का पता 
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चलने पर सुल्तान ने सिद्दीमोला की हत्या करवा दी । जलालुद्दीत के शासत काल की 
मात्र यही एक कऋ्ररता-कठोरता की घटना थी। अन्यथा !29ई. में रणथम्भौर को 
जीतने के लिए रणथम्भौर के किले तक पहुँच कर भी हजारों मुसलमानों की मृत्यु 
न हो, इस कारण वह बिना झ्राक्मर किए ही रणथम्भौर से वापस लौट आया । 
इसी प्रकार मंगोल आक्रमणकारियों को भी छोटी-छोटी लड़ाइयों में परास्त कर, 
कैद किए जाने वाले म गोलों को दण्ड देते के स्थान पर उसने उनसे सन्धि की । इस 
मंगोलों में से चंगेजलाँ के वंशज उलगूखां ने अपने कई साथियों के साथ इस्लाम 
ग्रहण किया । ये मंगोल नए मुसलमान कहलाए । 

जलालुद्दीत के शासन काल की घटनाओ्रों में उसके भतीजे व दामाद 
अलाउदीन खलजी का मालवा में भिल्‍सा पर आक्रमण झौर दक्षिणी भारत में 
देवगिरि की विजयें प्रमुख थीं। अ्रलाउद्दीत कड़ा का सूबेदार था | उसने 292 ई. 
में मालवा में स्थित भिल्‍सा पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत-सी धन-सम्पत्ति 
लूट लाया । सम्पत्ति का एक भाग उसने जलालुदीन के पास भेजा । प्रसन्न होकर 
जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अपने राज्य के महत्त्वपूर्ण सूबे अवध का सूबेदार 
नियुक्त किया । इससे उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत के एक राज्य 
देवगिरि पर झ्राक्रमण किया तथा वहाँ के राजा रामचन्द्र देव को परास्त कर अतुल 
धन-सम्पत्ति प्राप्त की । लेकिन, अपनी सफलताओों और विपुल धत-सम्पदा से 
श्रलाउद्दोत की महत्त्वाकाँक्षाएँ जाग उठीं और उसने कपठ से जलालुद्दीन का बंध 
कर दिल्‍ली पर अपना अ्रधिकार कर लिया ! 

अलाउद्दीन खलजी--अ्रलाउद्दीत जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीत मसूद 


खलजी का पुत्र था| जलालुद्दीन के साथ रहकर उसने कई महत्त्वपूर्णा सेतिक कार्यो 
में भाग लिया था। जलालुद्दीन उसको बहुत प्यार करता था। इसलिए, उसने 


अलाउद्दीन को श्रागे बढ़ाने में काफी सहयोग दिया था । किक्तु, अलाउद्दीन ने अ्रपने' 
चाचा के सहयोग, उदारता और विनम्रता का प्रतिफल भली प्रकार नहीं दिया । 


बल्कि इसके विपरीत उसने स्व॑य को झ्रागे बढाने वाले अपने चाचा और श्वसुर, 


सुल्तान जलालुछद्दीत का वध कर बिल्ली पर श्रधिकार कर लिया । 296 ई. में 
वहू दिल्‍ली सल्तनत का सुल्तान बना । 

अलाउद्दीव खलजी की कठिताइयां--अलाउद्दीत खलजी शासक तो बन गया, 
कित्तु प्रारम्भ मे उसकी स्थिति श्रनिश्चितता की रही । उसके विश्वासघातपूर्ण कार्य 
से जनता उससे नाराज थी । जलालुद्दीन के समर्थक उसके विरोध में थे । | उत्तर- 
पश्चिम सीमा पर खोखरों श्लौर मंगोलों का खतरा बराबर बना हुम्ना था। 
राजस्थान और गुजरात के अ्रधिकांश राजपूत राज्य स्वतल्त्र थे। मालवा श्रौर 
बुन्देलखण्ड के राजप्‌त भी शक्तिशाली थे । सलतनत की शासत-व्यवस्था भी 
असंगठित थी ॥ 

श्रलाउद्दीन के प्रारम्भिक कार्य--इन विपरी परिस्थितियों में प्रपना प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन ने चतुराई एवं कूटनीति से काम लिया। जनता 
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को प्रसन्न करने के लिए अलाउद्दीन ने जनता में खूब धन वितरित किया | वफादार 
सरदारों को ऊँचे-ऊंचे पद दिए और विरोधी सरदार, जो उसकी सेवा में झ्राए, 
उन्हें भी उसने अपने पूर्व पदों पर रहने दिया। इसके साथ ही राजगद्दी के दावेदारों 
का अन्त करने के लिए उसने जलालुद्वीन के पुत्रों भर महत्त्वपूर्ण विरोधी सरदारों 
को मरवा डाला । इसके बाद 297 ई. और 299 ई. में होने वाले मंगोल 
प्राक्ममणों को अलाउद्दीत ने विफल किया तथा अकताखाँ, मंगूखाँ, हाजीमौला आदि 
विद्रोंहियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया । इस प्रकार, धन व पदों के वितरण 
और शक्ति के आधार पर अलाउद्दीन ने सुल्तान के रूप में श्रपनी प्रतिष्ठा स्थापित 
करली | 

सरदारों पर प्रतिबन्ध-- यद्यपि श्रलाउद्दीन श्रपनी शक्ति को संस्थापित करने 
में सफल हुआ और उसने अपने विरोधियों का कठोरतापूर्वक दबा दिया, फिर भी 
इसके लिए उसको जो कुछ करना पड़ा उससे अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि 
साम्राज्य के अ्मीरों की सुख-सुविधा, घन-सम्पत्ति, उनका आपसी मेल-जोल श्रादि 
प्रमीरों व सरदारों को सुल्तान के विरुद्ध षड़यन्त्र करने को प्रेरित करते हैं। अतः 
तत्काल अलाउद्दीन ने अ्रमीरों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए । उसने आधिक 
दबाव की नीति को अ्रपनाया । उसने अमोरों पर राज्य की ओर से होने वाले खर्च 
पर पाबन्दी लगा दी तथा माफी की जागीरें जब्त कर लीं। सरदारों के पारस्परिक 
मिलन, दावतों, मदिरापान श्र बिना आज्ञा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने पर रोक 
लगा दी । साथ ही, उसने साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। श्रलाउद्दीन 
के इन कार्यों से सरदारों की शक्ति, पड़यन्त्र एवं विद्रोही प्रवृत्ति का भ्रन्त हुथ्ना । 

हिन्दुओं का दमन--हिन्दुओों की विद्रोही प्रवृत्ति को दबाने के लिए भी 
अ्रलाउद्दीन ने ग्राथिक दबाव की नीति को भ्रपनाया । उसने हिन्दुओं पर कर बढ़ा 
कर उपज का # भाग कर दिया । इसके अ्रतिरिक्त उन पर जजिया और दूसरे कर 
भी लगाए गए। साथ ही, हिन्दु अधिकारियों की सभी सुविधाएं समाप्त कर दी 
गईं । इससे हिन्दू शक्तिहीन हो गए। 

झलाउद्दीत की महत्त्वाकांक्षा--अलाउद्दीन बड़ा महत्त्वाकांक्षी था।वह 
सिकन्दर की तरह विश्वविजयी तथा हजरत मुहम्मद की तरह नया पधर्म-संस्थापक 
बनता चाहता था। किन्तु, दिल्‍ली के कोतवाल के समझाने पर उसने धर्म -संस्थापना 
और विश्व-विजय का विचार तो छोड़ दिया, पर सम्पूर्ण भारत को जीतने का निश्चय 
किया । अपने इस निश्चय की पूर्ति के लिए उसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के 
विभिन्न राज्यों पर श्राक्रमण किए और अ्रपने साम्राज्य का प्रसार किया । 

ब्रलाउद्दीन की चिजयें 

उत्तरी भारत की विजर्ये-अ्रपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति को शान्त करने के 
लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले ग्रुजरात के बघेल राजा कर्ण पर आ्राक्मण किया । 
कर्ण बिना युद्ध किये ही युद्धभूमि से भाग गया और गुजरात अलाउद्दीन के साम्राज्य 
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का अंग बन गया । इसके पश्चात्‌ अलाउद्वरीन की सेनाओं ने रणथम्भौर पर 
आ्राक्रमण किया । रखाथम्भौर के शासक राणा हम्मीर ने इसका विरोध किया और 
अलाउद्दीन के सेनापति को परास्त किया। फलत: स्वयं श्रलाउद्दीन ने आकर 
रणथम्भौर पर प्राक्रमश किया । लम्बे युद्ध के बाद हम्मीर अपने भाई वीरम के 
साथ वीरगति को प्राप्त हुआ । उसकी रानी रंगादेवी ने कई राजपूत स्त्रियों के साथ 
जौहर' किया । रणथम्भौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया । 
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बस म्मनयिक्र अ दिये शये लाथा का असर-वेन्यास विभिन्‍न सूप थे लिया गया है । 
प्रलापदीन खलजी का साम्राज्य 
चित्तौड़ विजय--उत्त री भारत के विजय अभियान में 303 ई. में अ्रलाउद्दीन 
से चित्तौड़ पर आक्रमण किया । इस समय मेवाड़ का शासक रावल रत्तसिंह था। 
कहा जाता हैं कि रत्नसिंह की रानी पद्मिनी बड़ी रूपवती थी और उसको प्राप्त करने 


के लिए अलाउद्दीन ने चीतौड़ पर आक्रमण किया था। यद्यपी अधिकांश विद्वान इस 
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बात को ऐतिहासिक नहीं मानकर अलाउद्दीन के चित्तोड़ के आक्रमण का उसकी 
साञ्राज्य प्रसार की नींति का ही श्रंग मानते हैं, किन्तु डॉ, दशरथ शर्मा--प्राचीन 
साहित्य के श्राधार पर इसे सत्य मानते हैं । कुछ भी हो, अलाउद्दीन ने चित्तोड़ पर 
आ्राक्रमणा किया | रत्तसिह ने राजपूत वीरों के साथ लगभग सात माह तक अलाउद्दीव 
से लोहा लिया । किन्तु अन्त में अ्रलाउद्दीत विजयी हुआ । रतलसिंह राजपृत बीरो 
के साथ युद्ध में मारा गया | उसकी रानी पद्िमती ते राजपुत वीरांगनाग्ोों के साथ 
जौहर किया और चित्तोड़ के किले पर अ्लाउद्दीन का अधिकार हो गया । अलाउद्दीन 
ने अ्रपने पुत्र खित्लखां को चित्तौड का ग्रधिकारी बताया श्रौर चिक्तौड़ का ताम 
बदलकर खिज्ाबाद रखा गया । थोडे समय के बाद खिजखाँ को हटाकर चित्तौड 
मालदेव के अधिकार में दे दिया गया । परन्तु श्रलाउद्दीन का चितोड पर अधिक 


समय तक ग्रथिकार नहीं रह पाया । मेवाड़ के शासकों के वंश से सम्बन्धित राणा 
शाखा के एक वंशज हम्मीर ने 32! ई. में चित्तौड पर अभ्धिकार कर लिया और 
चित्तौड पुनः मेवाड़ की राजधानी बन गया । 

उत्तरी भारत की भ्रन्‍्य विजयें--चित्तौड की विजय के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने 
मालवा पर पश्राक्रमण किया और माण्डु के किले पर श्रधिकार किया | इसी तरह 
उसमे सिवाना पर भी अधिकार किया और जालौर पर झ्राक्रमण किया । डॉ. दशरथ 
शर्मा के अनुसार जालौर के शासक काह्नशदेव ने मुसलमानों का कड़ा विरोध किया। 
किस्तु कई वर्षो के संघर्ष के बाद काह्ुशदेव पराजित हुआ और मारा गया। 
जालौर पर अलाउद्दीत का भ्रधिकार हो गया । 

बक्षिणी भारत की विजय--उत्तरी भारत को जीतकर गअलाउद्दीन ने दक्षिण 
में विजय प्रभियान प्रारम्भ किया । उसके दक्षिण के विजय अभियान का नेता मलिक 
काफूर था | मलिक काफूर ने निरन्तर विजय प्राप्त करते हुए देवगिरी के याववों, 
तेलंगाना के काकताइयों, द्वारसमुद्र के होयसलों तथा मद्ुरा के पाण्डवों के राज्यों को 
रौंद डाला और मैदात पर मैदान जीतता हुआ वह रामेश्वरम्‌ तक पहुँच गया | इन 
आक्रमणों में अ्लाउद्दीन को अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई श्र उसका साम्राज्य 
काफी विस्तृत हो गया । 

मंगोल नौति--अलाउद्दीन के समय मगोलों ने दिल्‍ली पर सीधे आक्रमण 
करने प्रारम्भ किए । किन्तु भ्रलाउद्दीत ने बलवन की नीति का प्रनुसारण कर मंगीलों 
का सफलतापूर्वक सामता किया । उसने साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की 
सुरक्षा के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नये दुर्गे बतवाए श्रौर उसमें योग्य 
ब विश्वस्त अ्रधिकारियों को नियुक्त किया | साथ ही, उसने मगोलों पर भयंकर 
अ्रत्याचार किए, जिससे मंगोल काँप उठों । फलतः म'गोल झलाउद्दीन के शासतकाल 
में भारत पर आक्रमण करना भूल गए । 

राजत्व--श्रलाउद्दीन से पहले दिल्‍ली के राजसिहासन पर बैठते वाले सभी 
सुल्तानों की शासत नीति धर्म से प्रभावित थी | किन्तु अलाउद्वीव अपनी शासन 
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तीति को मुल्ला-मौलवियों के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त किया | ऐसा करके उससे 
सुल्तान की शक्ति को बढ़ाया | वह राजा के देवी अधिकारों का हामी था। उसका 
शासन पूर्णरूपेण निरंकुण था और सुल्तान ही सर्वेर्वा था । 

सेनिक सुधार--अलाउद्दीन यह समभता था कि उसके तिरंकुश शासन का 
आधार सैनिक शक्ति हैं। भ्तः उसने प्रचलित सैनिक व्यवस्था में सुधार किए । उसने 
सैनिकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था की तथा सैनिक जागीर--प्रथा को समाप्त कर 
नकद वेतन देता प्रारम्भ किया । उसने सैनिकों को नित्य कवायद (ड्रील) की परम्परा 
प्रारम्भ की । उसने घोड़ों को दागते की प्रथा को भी प्रारम्भ किया । इन सेनिक 
सुधारों से उसकी सेना सुदृढ़ हो गई तथा सैनिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ । 

बाजार नियन्त्रश--सेनिक सुधार और सैनिकों की संख्या में अ्भिवृद्धि के 
कारण राजकोष पर भारी भार पड़ा । तब श्रलाउद्दीन ने वस्तुओं की दर कम करने 
की सोंची तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए । उसमे 
व्यापारियों को निश्चित मूल्य पर व्यापार करने को विवश किया । किसानों से प्राप्त 
सारा अताज, इन व्यापारियों को सरकारी भण्डार में देता पड़ता था। इस भण्डार 
से फुटकर दुकानदारों को माल दिया जाता था, जिने वे निर्धारित मूल्य पर ही जनता 
को बेच सकते थे । व्यापारियों के चाम रजिस्टर में दर्ज कर लिये जाते थे । 
दुकानदारों के नियन्त्रण के लिये गुप्तचरों श्रौर ईमानदार भ्रधिकारियों को नियुक्त 
किया गया। कम तोलने वालों तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने वालों के 
लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई,। उसकी यह व्यवस्था राजधानी दिल्‍ली तथा 
उसके आस-पास के क्षेत्र के लिए ही थी, परन्तु इसका प्रभाव समस्त साम्राज्य पर 
पड़ा । 

सृत्ति सुधार--राज्य की श्राय वृद्धि के लिए अलाउद्दीत ने भूमि प्रबन्ध में 
भी सुधार किए। माफी और धार्मिक स्थानों को दी गईं भूमि पर सरकार ने कब्जा 
कर लिया। उसने भूमि को मापकर लगान निर्धारित करवाता प्रारम्भ किया तथा 
दोश्राब के हिन्दुओं पर लगान 50 प्रतिशत कर लगा दिया, इससे राज्य की आय में 
वृद्धि हुईं । 

सृत्यु--शासक के रूप में कठोर निरंकुश सुल्तान अलाउद्दीन के श्रन्तिम दित 
बड़े खराब बीते । धीरे-धीरे वह विलासी बन गया श्ौर वृद्धावस्था में उसके आ्राशक्त 
हो जाने पर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था उसकी नजरों के सामने ही टूटने लगी। इन्हीं 
दुदितों को देखते हुए 36 ई. में श्रलाउद्दीन खलजी की मृत्यु हो गई । 

व्यक्तित्व और सुल्यांकलन--अलाउद्दीन के कार्यों से पता चलता है कि वह 
बड़ा महत्त्वाकांक्षी एवं धन-लोलुप था, किन्तु एक योग्य सैनिक एवं कुशल सेतापति 
था। उसमें शासन-संचालन और सैनिक संगठन की भी पूर्ण योग्यता थी। अलाउद्दीन 
खलजी ही पहला मुसलमान शासक था, जिसने समूचे भारत को जीतकर देश में 
राजनीतिक एकता कायम करने का प्रयत्न किया | उसने भारतवर्ष में मुसलमानों 


253 


उपर से नीचे 
ः 


(खिलजी सुल्तानों के शासन का कालक्रम 
77 --290 जलालुद्दीन खलजी ' 


-““ --7296 श्रल्लाउद्दीत खलजी 


है! --736 . शिहाबुद्दीन उमर 
2. मुबारकशाह खलजी 


॥ --320 , तसीरुद्दीन खुसरोशाह 
2. गयास्‌ दुदीन तुगलक 


पैमाना [“---0 वर्ष 


की राज्य शक्ति को सुदुंढ बनाया । उसके सरदारों पर नियन्त्रण, मभोलों से देश की 
रक्षा, शासन सुधार, बाजार नियन्त्रण आदि कार्य वास्तव में उसकी महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धियां थी । लेकिन, इन सबसे बढ़कर उसका महत्त्वपूर्ण काये राजनीति को 
धर्म के प्रभाव से मुक्त करता था। वस्तुत: यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 
इसमें कोई सन्देह वहीं कि भारत के मध्ययुगीन इतिहास का वह एक महान्‌ शासक था । 

ग्रल़ाउद्दीन के उत्तराधिकारी एवं खलजी बंश का श्र्त--अलाउद्दीन खलजी 
ने मलिक काफूर के प्रभाव से अपने जींवन काल में ही श्रपनें बड़े पुत्र के स्थान पर 
अ्रपने छोटे पुत्र शिहाबुददीन उमर को अपना अन्तराधिकारी मनोनीत किया | फलत: 
ग्रलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शिहावुद्दीन खलजी शासक बना और काफूर ने उसका 
संरक्षक बनकर राज्य शक्ति अपने हाथों में ले ली । परन्तु 35 दित के,बाद श्रलाउद्दीत 


के तीसरे तुत्र मुबारक के प्रयत्नों से काफूर की हत्या कर दी गई और मुबारक 
कुतुबुददीन मुबारक खलजी' के नाम से शासक बना | वह भी चार वर्ष तक ही 


शासन कर पाया। उसके प्रिय सरदार खुसरव ने सत्ता के लोभ में आकर उसे मार 
डाला और वह “'नासिरुद्दीत खुसरवशाह” के नाम से शासक बता । लेकिन, चार माह 
भ्रौर 23 दित के पशचात्‌ दीपालपुर के सूबेदार एवं सीमान्‍्तरक्षक गाजी तुगलक ने 
खुसरव को परास्त कर दिल्‍ली के सिंहासन पर श्रधिकार कर लिया। इस प्रकार 
अलाउद्दीन की मृत्यु के कुछ वर्षो बाद ही । 20 ई. में खलजियों की सत्ता का अन्त 
हुश्ना । 
श्रध्ययत का उपयोग 
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये एवं भ्रपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइये-- 
, भारत में तुर्को की राज्य सत्ता का संस्थापक कौन था ? 
2, कुतुबुददीन ऐबक ने शासक के रूप में क्या-क्या महत्त्वपूर्ण कार्य किए ? 
3, इल्तुतमिश को शासक बनने पर किन-कित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ? 
श्र उसने भ्रपनी कठिनाइयों को किस प्रकार हल किया ? 
4, रजिया भ्रसफल क्‍यों रही ? 
5, बलवन ने राज्य-सत्ता और प्रशासन को शक्तिशाली बताने के लिए क्या-क्या 
कार्य किए ? 
6. जलालुद्दीन खलजी सफल शासक सिद्ध क्‍यों न हो पाया ? 
7. शासक बनने पर झ्लाउद्दीन खलजी ने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए क्या-क्या 
कार्य किए ? 
8, प्रलाउद्दीन ने उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के किन-कित राज्यों पर 
आक्रमण किए तथा उसके आक्रमणों के क्या परिणाम निकले ? 
9, अलाउददीन खलजी ने शासनिक क्षेत्र में क्या-क्या सुधार किए ? 
अध्ययन की जांच 
सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 
, इल्तुतमिस ने श्रपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया; इसका मुख्य 
कारण धा-- 
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(क) अमीरों व सरदारों द्वारा रजिया का समर्थन करना । 

(ख) रजिया के अलावा इल्तुतमिश के ग्रन्य सन्‍्तान नहीं होता । 

(ग) इल्तुतमिश के जीवित पुत्रों का श्रायोग्य होता । 

(घ) रजिया द्वारा उत्तराधिकारी बनाये जाने की प्रार्थना करता ( ) 
बलवन ने राज्य-सत्ता की प्रतिष्ठा को बढाने के लिए सरदारों के परस्पर मिलमे, 
दरबार में हँसी-मजाक एवं दावतों आ्रादि पर प्रतिबन्ध लगाया, इसका प्रमुख 
कारण था -- 

(क) सरदारों को परेशात करता । 

(क्ष) सरदारों को झ्रात॑कित करता । 

(ग) सरदारों पर अपना प्रभुत्व जमाना । 


(घ) सरदारों पर अनुशासनहीनता को समाप्त करता । ( ) 
ग्रलाउद्दीत खलजी द्वारा किए गए बाजार नियन्त्रण का प्रमुख कारण था-- 
(क) जनता को राहत पहुँचाना । 

(ख) अपने सैनिकों के खर्च को पूरा करना । 

(घ) मूल्य वृद्धि को रोकना [ ) 


सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 


, 


कुतुबुददीन ऐबक द्वारा संस्थापित राज्यवंश को दासवंश कहना कहाँ तक युक्त- 
संगत है, तके प्रस्तुत करते हुए उत्तर लिखिए । 

कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश एवं बलवन के कार्यों के आधार पर उनके 
व्यक्तित्व एवं सफलताओों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए । 


झलाउद्दीन खलजी के कार्यो के श्राधार पर शासक के रूप में उनका मूल्याँकित 
कीजिए । 


मिस्तलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिये श्रौर श्रपना कौशल बढ़ाइये -- 


, 


2, 


|| 
2 
3. 
4 


भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में, इल्तुतमिश एवं श्रलाउद्दीन खलजी के 
साम्राज्यों तथा तत्कालीन प्रमुख राज्यों एवं नगरों को श्रंकित कीजिए । 
दिल्‍ली सल्ततनत के तुके मुसलमानों एवं खलजी सुह्तानों की अझलग-श्रलग 
समय रेखाएं बताइये ? 


पुरक श्रध्ययन प्रन्‍ 

डॉ. ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का इतिहास 
डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव : दिल्‍ली सल्तनत 

ए. बी, पाण्डेय : पुव-मध्यकालीन भारत 
शर्मा-व्यास : मध्यकालीन भारत 
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ख्रध्पाय 20 


दिल्‍ली सल्तनत : विघटन और पतन 


4., तुगलक वंश 


दिल्‍ली पर ग्रधिकार कर गाजी तुगलक गियासुद्दीत तुगलक के नाम से 
8 सितम्बर 320 ई० को दिल्‍ली का सुल्तान बता । इसके साथ ही दिल्‍ली पर एक 
नए वंश का शासन प्रारम्भ हुआ, जो इतिहास में 'तुगलक वंश' के नाम से प्रसिद्ध है । 


गियासुद्दीत तुगलक  तुगलक वंश का संस्थापक गाजी तुगलक उर्फ सुल्तान 
गियासुद्दीन एक साधारण परिवार का व्यक्ति था। उसका पिता मलिक तुगलक 
बलवन का एक तुर्क गुलाम था भर माता हिन्दू जाट स्त्री थी। इस मिश्चित रक्त 
की सनन्‍्तान, गाजी तुगलक एक योग्य एवं प्रतिभावान व्यक्ति था | वहूं एक सैनिक के 
रूप में दिल्‍ली के सुन्तानों की सेना में भर्ती हुआ था, किन्तु श्रपनी योग्यता के कारण 
उन्‍तति करता गया और श्रलाउद्दीत खलजी ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और 
सीमान्त-प्रदेश का रक्षक नियुक्त किया । इस पद पर रहते हुए उसने कई सेनिक 
सफलताए' प्राप्त की और भ्रन्त में नासिरुहोन खुसरबशाह को युद्ध में परास्त कर 
वहु दिल्‍ली का सुलतान बना । 


गियासुद्दीत को कठिनाइयाँ--जिस समय गियासुद्दोन सुल्तान बना, उस समय 
दिल्‍ली सल्तनत की शक्ति एवं शासन व्यवस्था भ्रस्त-व्यस्त थी | सरदार झ्ौर भ्रमीर 
राज्य के प्रति वफादार नहीं थे, जनता में सुल्तान के पद के प्रति सम्मान घट चुका 
था, राज्य का खजाना खाली था । ऐसी स्थिति में ही साम्राज्य के विभिन्‍न सूबों के 
शासक स्वतन्त्रता का व्यवहार करने लगे थे | समग्र रूप में सल्तनत का प्रभाव भौर 
शक्ति कमजोर हो रही थी । 
गियासुद्दोन के भ्रान्तरिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य--इन कठिनाइयों के बीच 
सुल्तान बनने पर गियासुद्दीन ने सल्तनत में शान्ति एवं शासन व्यवस्था स्थापित करने 
का प्रयत्न किया | इसके लिए उसने अपने सहयोगियों के साथ उदारता और विरो- 
धियों के साथ कठोरता की नीति को अपताया । उसने साम्राज्य के उच्च पदों पर 
योरय एवं ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया तथा उन लोगों को जागीरें वापस 
लौटा दीं, जिनसे अ्रलाउद्दीत ने जागीरें छीनी थीं । 
प्रपने प्रभुत्व॒ की प्रतिष्ठा जमाने के इस कार्य के साथ गियासुद्दीन ने कृषि, 
लगात, स्याय एवं सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में भी सुधार किये। भूमि की पैमाइश के 
धप्राध्वार पर लगान तिर्धारित करने की प्रणाली को पुनः लागू किया, कर कंम्र किए 
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प्रौर क्ृषि-योग्य भूमि का विस्तार करने का प्रयत्न किया । फलतः किसानों श्रौर 
सल्तनत की श्राथिक स्थिति अच्छी होने लगी । इसके अतिरिक्त उसने सड़कों और 
पुलों की मरम्मत करवा कर यातायात एवं डाक-व्यवस्या को श्रेष्ठ बनाया अला- 
उद्दीन के काल की कठोर दण्ड-व्यवस्था को कम कर न्याय को उदार बनाया तथा 
सेन्य-प्रबन्ध में भी सुधार कर सेना को शक्तिशाली बसाया । 
विद्रोह-दमन--अलाउद्दी न खलजी की मृत्यु के बाद फैलने वाली श्रराजकता 
के कारण दिहल्‍ली सल्तनत के विभिन्‍न भागों में विद्रोह होते लगे थे । गियासुद्दीन 
ने इन विद्वोहों का दुृढ़तापूर्वक सामना किया | उसने देवगिरि के शंकरदेव, जिसने 
दिल्‍ली की धभ्राधीवता मानने से मना किया, को अपने प्रधीन किया । उसने तेलंगाना के 
विद्रोही शासक प्रतापरुद्रदेव को दबाने के लिए अपने पुत्र जूनाखाँ को भेजा, जिसने 
दूसरी बार श्राक्रमण में सफलता प्राप्त कर तेलंगावा को दिल्‍ली सल्तनत में सम्मि- 
लित क्रिया । इसी प्रक्रार गयासुद्दीन ने गुजरात के विद्रोह को भी दबाया और मंगोल 


ग्राक्रमणुका रियों को पराग्त क्रिया । हे 
बंगाल के विद्रोह का दमन और गियासुद्दीन को सृत्यु--अपने साम्राज्य में 


उठने वाले विद्रोहों को दवाने के क्रम में ।324 ई. में गियासुद्दीन स्वर्ण बंगाल में 
होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए गया। इस अझ्रभियान में सफल रहा | उसने 
बंगाल में शान्ति स्थापित कर उसे अपने भ्रधीत कर लिया और वहाँ से लौटते समय 
तिरहुत पर भी शभ्रधिकार कर लिया । किन्तु बंगाल और तिरहुत को अधीन कर जब 
गियासुद्दीत लौटा तो उप्तके स्वागत के लिए उसके पुत्र जुतालाँ ते एक लकड़ी का 
महल बनवाया । उसी महल के गिर जाने से 325 ई. में उसमें दब कर गियासुद्दीन 
ग्रौर उसके छोटे पुत्र महमूद की मृत्यु हो गई । गियासुद्दीत की इस प्रकार होने वाली 
मृत्यु को लेकर इतिहासकप्रों में मतभेद है। डा. ईश्वरीप्रसाद का मत है कि जूनाखां 
ने गियासुद्दीव का अ्रन्त करने के लिए ही लकड़ी का ऐसा महल बनवाया था, जो 
हाथियों की ८क्कर से तुड़वा दिया गया श्रौर गियासुद्दीन उसमें दबकर मर गया । 
लेकिन, डॉ. मेंहदी हुसेन एवं डॉ. बी. पी. सक्सेना सुल्तान गियासुद्दीव की इस प्रकार 
होने वाली मृत्यु को एक मात्र दृर्घटना ही मानते हैं । 

महस्मद बिन तुगलक--गियासुद्वीन की मृत्यु के बाद 325 ई. में उसका 
पुत्र जूनाखां मुहम्मद बिच तुगलक' के नाम से दिल्‍ली सल्तनत का सुलतान बना । 
मुहम्मद तुगलक एक योग्य प्रतिभा-सम्पन्न, महत्त्वाकाँक्षी तथा विद्वान्‌ व्यक्ति था| 
उसके मस्तिष्क में विभिन्‍न दृष्टियों से अपने साम्राज्य को शक्तिशाली एवं समृद्ध 
बनाने की योजनाएं थीं। इसलिए सुलतान बनने पर प्रशासन को व्यवस्थित रखने 
एवं साम्राज्य को उन्‍तत करने के लिए उसने कई योजनाएँ बताई और उन्हें लागू 
करने का प्रग्नत्त किया । 

मुहम्मद तुगलक ने शासक बनने पर जिस रीति-तीति से कार्य किया तथा 
उसके क्रम में साम्राज्य में जो घटनाए' घटी, उतको चार भागों में प्रस्तुत किया जा 
सकता है --(क) शाप्वत सुआाए के प्रयत्त प्रववा योजनाएँ (ख़) मंगोल श्राक्रमण, 


हि 


(ग) सेनिक अभियान योजना और साम्राज्य विस्तार और (घ) विद्रोह और सल्त- 
नत का विधटन । 
(क) मुहस्मद तुगलक के शासन सुधार के प्रयत्न अथवा योजनाएं 

() शजस्व सुधार--मुहम्मद तुगलक के मस्तिष्क में मूलतः जन-कल्याण 
की भावना थी । वह अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुधार कर इस ओर श्राग्े 
बढ़ता चाहता था। ग्रत. सर्वप्रथम उसने साम्राज्य के प्रांतों की ग्राय-न्यय के रजिस्टर 
बनवाए तथा सूत्रों के अधिकारियों को अपना हिसाब भेजने के झ्रादेश दिए । इससे 
साम्राज्य की श्राय तथा व्यय का उचित पता चला और कर विभाग के काम में 
सुधार आया । 

(2) कृषि की उन्नति के प्रयत्त व कृषि विभाग की स्थापमा - साम्राज्य की 
भ्राय में वद्धि करने हेतु मुहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया | उसने 
एक कृषि विभाग की स्थापना की और बंजर भूमि पर खेती करवाने का प्रयत्त किया । 
किन्तु नई भूसि पर काफी पैसा लगाने पर भी झ्राय अधिक नहीं हुई । इस कार्य में 
राज्य कर्मचारियों का उसे सहयोग नहीं मिला । परिणामस्वरूप उसकी यह योजना 
प्रसफल रही । 

(3) दोश्ाब पर कर-बृद्धि-- मुहम्मद तुगलक ने यह अनुभव किया कि गंगा 
श्रौर यमुता के मध्य का 'दोश्नाब” का भू-भाग उपज की दृष्टि से समृद्ध है | वहाँ के 
लोगों से यदि कर अ्रघिक लिया जाय तो उन पर भार नहीं पड़ेगा ग्लौर राज्य की प्राय 
भी बढ़ेगी । इस दृष्टि से उसने दोग्राब पर कर की दरों में वृद्धि कर दी । किन्तु उसी 
वर्ष दोग्माब में अ्रकाल पड़ा। जनता की स्थिति 'सामत्य कर' अदा करने की भी 
नहीं रही । भारी करों के भय से कृषि-कार्य छोड़ कर लोग भागने लगे और चारों 
ओर सुल्तान का विरोध होने लगा । सुल्तान ने विरोध को दबाया और ग्रकाल की 
स्थिति का भान होने पर लोगों के दुःख दूर करने के प्रयत्नों में भी कसर नहीं छोड़ी । 
किन्तु भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण राहत कार्य विफल रहे, सुल्तान अ्रपनी योजना में 
असफल ही नहीं रहा, बल्कि बदनाम भी हुआ । 

(4) राजधानी परिवर्तत--सुरक्षा की दृष्ठि से मुहम्मद तुगलक ने भपने 
साम्राज्य की राजधानी देवगिरि ले जाते की योजना बनाई | देवगिरि की स्थिति 
साम्राज्य के मध्य में थी भर वह स्थान मंगोल प्राक्रमणों से सुरक्षित था । पर, यह 
योजना भी सुलतान को मंहगी पड़ी । सुल्तान के भ्रादेश पर दिल्‍ली की पूरी जन्ता 
राजधानी के लिए रवाना हुई । मार्ग में जनता को श्रतेक कष्ट सहने पड़े और इघर 
सुल्तान के दिल्ली छोड़ते ही उत्तरी भारत में अराजकता मच गई। इसी समय 
मंगोल आक्रमण भी प्रारम्भ हो गए। विवश होकर मुहम्मद तुगलक को पुत्र. दिल्‍ला 
को राजधाती बनाना पड़ा | इससे पुन जनता को देवगिरी से दिल्‍ली झरने का कष्ट 
हुआ । परिणामस्वरूप सुलतान की योजना विफल रही झौर झालोचरा का विषय 
बन गई । 
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(5) तांबे को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन - अपनी विभिन्‍त याजनाश्रों को 
पूरा करवे के प्रयत्व मे मुहम्मद तुमलक का राजकोष रिक्त हो गया । कोष मे सोने- 
चाँदी के सिक्कों की कमी पड़ गयी और अर्थ-व्यवस्था बिगड़ने लगी । तब सुल्तान 
ते ताँबे का तथा सिक्का चलाने की योजना बनाई और उसका मूल! चाँदी के सिक्‍के 
के बराबर रखा | किस्तु मुहम्मद तुगलक ने जाली सिक्‍कों पर नियस्त्ण रखने की 
तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । गझ्रतः लोगों ने जी भरकर जाली सिक्के बनाना प्रारम्भ 
किया । इन्हीं सिक्‍कों में भूमि कर चुकाया जाने लगा । राजकोष ताँबे के सिक्‍कों से 
भर गया । किन्तु, विदेशों व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मवा किया। फलत: 
व्यापार वाशिज्य ठप्प होने लगा । विवश होकर सुल्तान ने ताँबे के सिक्‍कों को बन्द 
कर दिया और लोगों को ताँबे के स्थान पर सोने-चाँरी के सिक्के दिए गए । इससे 
राजकोष और खालो हा गया और ग्राथिक-व्यवस्थ्य सुधर ने के स्थान पर बिगड़ गई 
झौर मुहम्मद तुगलक की यह योजना भ्रालोचना का कारण बनी । 

(ख) मंगोल भ्राक़मरण 

मुहम्मद तुगलक के काल में द्रॉसआवितयाना के मंगोल नेता तर्मासिरित ने 
भारत पर प्ाक्रमण किया । इसाप्ती के मतानुसार मुहम्मद तुगलक ने मगोल को 
परास्त कर भगा दिया । किन्तु फिरिस्ता के वर्णंतों के आधार पर पर डॉ. ए. एल. 
श्रीवास्तव एवं डॉ. ईश्वरीप्रसाद का मत हैं कि मुहम्मद तुगलक ने रिश्वत या भेंद 
देकर बिना युद्ध किए मंगोल भ्राक्रमणक्षारियों को पुनः लौटाया । श्रधिकाँश इतिहास- 
कार इसी मत को स्वीकार करते हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्ट होता है कि मंगोलों 
के समक्ष भी मुहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। 

(ग) साज्राज्य वित्तार योजना और सेनिक अभियान 

() खुरासान एवं ईरान विजय योजता--मुहम्मद तुगलक को उत्तराधिकार 
में एक विस्तृत साम्राज्य मिला था १किस्तु वह अपने मत में साम्राज्य-विस्तार का 
एक सुनहरा सपना सजोए हुए था, ग्रत: उसने खुरासान प्रौर ईरान को जीतने 
की योजना बनाई और इसके लिए एक विशाल सेना एकत्रित की । किल्तु, मध्य 
एशिया की राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाने से मुहम्मद तुगलक इस योजना को 
कार्यान्वित नहीं कर सका और उसका यह कार्य भी उसकी श्रसफल योजनाओं में 
सम्मिलित हुग्ना । 

(2) नगरकोठ विजय--प्पने साम्राज्य प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत 337 
ई. में मुहम्मद तुगलक ने तगरकोठ पर प्राक्रमण किया श्रौर उसे जीत लिया । किन्तु 
श्राधीनता मातने पर नगरकोट के शासक को उसका राज्य लौटा दिया गया । 

(3) हिमालय के पहाड़ी राज्यों पर श्राक्ईश--समृहस्मद तुगलक मे 337- 
38 ई. में हिमालय के पहाड़ी राज्यों पर झाक्रमणा किया (जिसे कुछ इतिहासकार 
काराजल अथवा चीन पर श्राक्रमण मानते हैं), किन्तु यहाँ भी मुहम्मद तुगलक 
सफ़्ल नहीं हो पाया। ग्रत्यधिक वर्षा और शत्रु के श्राक्रमण के कारण सुल्तान की 
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सेना के बहुत कम (इब्नबतूता के अनुसार तीन भ्रफसर) सैनिक जीवित लौठ पाएं । 
इससे सल्तनत को अपार जन-धन की हानी हुई और मुहम्मद तुगलक की सेतिक शक्ति 
कमजोर हो गई । 

(4) राजस्थान--मुहस्मद तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भी 
एक सेना भेजी थी । पर मेवाड़ के तत्कालीन शासक हम्मीर ने उसे परास्त किया 
श्र मुहम्मद तुगलक इस अभियान में भ्रसफल रहा । 

(5) दक्षिणी भारत के राज्यों की विजय--मुहम्मद तुगलक ने अपने शासन 
काल में दक्षिणी भारत के एक छोटे से राज्य कम्पिली कोढण तथा द्वारप्तमुद्र को 
जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया | कम्पिली पर उसने मलिक भुहम्भद को राज्य 
पाल नियुक्त किया । 

(घ) विद्रोही एवं साम्राज्य का वधटन 

अपने म्यासत काल के प्रारम्भिक वर्षों में अपनी विभिन्‍न योजनाओं को लागू 
करते में असफल रहने के कारण मुहम्मद तुगलक का अपने तुके व खिलजी सरदारों 
व अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया । ऐसी स्थिति में उसने पदों में परिवततेत 
कर पहले वाले भ्रधिकारियों के स्थात पर तये अधिकारियों को नियुक्त किया । किस्तु 
वे भी वफादार साबित नहीं हो पाए। सल्तनत की स्थिति निरन्तर कमजोर होती 
गई और साम्राज्य में ग्रव्यवस्था उत्पत्त होने लगी । इस स्यिति का लाभ उठाकर 
दक्षिणी भारत, बंगाल, सिन्धु, गुजरात ग्रादि सूबों के शासक स्वतल्त्र होने का प्रयत्त 
करने लगे और दन भागों में विद्रोह भड़क उठे। 

सन्‌ 326-27 ई. में गुलबर्गा के निकट सागर के जागरीरदार बहाबुद्दीत 
गुर्सास्प ने विद्रोह किया। किस्तु, सुल्तान ने उसे बड़ी ऋरता से दबा दिया। इसके 
दूसरे वर्ष ही उच्छ, तिन्ध और मुलतान के सूबेदार किशलूला ने विद्रोह किया झौर 
सुल्तान ने इसे भी दबाने में सफलता पायी । इसी वर्ष बंगाल में भी विद्रोह हुम्ना 
और प्रारम्भ में सुलतान के भाई बहरामखां ने उसे दबाया । किन्तु भ्रन्त में शमशुद्दीन 
ने 340-4] ई. में बंगाल पर अपनी स्वतस्त्र सत्ता कायम कर ली झ्ौर बंगाल 
दिल्‍ली सल्तनत से अलग हो गया । इसके अलावा कड़ा, बीदर, गुलबर्गा,अवधसआदि 
स्थानों पर भी विद्रोह हुए, जिन्हें दबाया गया । किन्तु 334-35 ई. में दक्षिणी 
भारत के सैयद हसनशाह के विद्रोह को नहीं दबाया जा सका और उसके नेतृत्व में 
मदुरा में स्वतन्त्य राज्य स्थावित हो गया । इसी प्रकार 333 ई. में तेलंगाना भी 
स्वतन्त्र हो ग्या । दक्षिणी भारत में ही 336 ई. में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट 
पर पश्चिमी भाग में स्वतस्त्र विजयनगर के हिन्दू राज्य की स्थापना हुई और 347 
ई. में दक्षिण में ही दिल्‍ली सल्तनत से स्वतन्त्र मुमलमानी बहुमती राज्य अस्तित्व में 
शग्राया । इसी प्रकार साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में विद्रोह और स्वतत्वता की प्रवृत्ति 
से दिल्ली सल्तवत का विघटन होता प्रारम्भ हुआ । ऐसे समय में ही गुजरात में तांगी 
के नेतृत्व में एक भयंकर विद्रोह हुआ्न । सुल्तान मुहम्मद तुगलक स्वयं उसे दवाने के 
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लिए गया । सुलतान से परास्त हौकर तागी सिनध की झोर भाभा। सुलतान ने 
उसका पीछा किय्रा । किन्तु इसी दौरान मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ गया और 
35। ई. में मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही एक 
विरोधाभास के युग का अन्त हुआ । 
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_> मुहम्मद दुगलक की मृत्यु के अवसर पर 
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भारत के भमहाउर्वक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित्त। (6) भारत सरकार फा प्रतित्तिगयधिकार 97% 
शमुद्रमे भारत का जलप्देश उपयुक्त आधार रेखा से माप गये चार समुद्री मील की दुरी हक है। 

इस मानचित्र # द्विसे शरे नामे का अद्षर-विन्यास विभिनन सुत्रो रे किया गया है ६ 


मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के भ्रवसर पर भारत 


म्‌ हम्मद तुगलक का व्यक्तित्व एवं मुल्यांकन---सल्तनत कालीन शासकों में 
मुडम्मद तुगलक एक गुत्थीदार चरित्र वाले शासक के रूप में सामने झ्ाता है । इसलिए 
किन्‍्हीं इतिहासकारों ने उसको मिश्वित गुणों वाला, तो किनन्‍्हीं ने उसे पागल और 
किन्‍्हीं विद्वानों ने उप्ते अपने युग से श्रागे की सोचने वाला शासक कहा है । यथार्थ 
में उसके कार्यों के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि बह अत्यधिक महत्त्वाकाँक्षी, किन्तु 
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तथा विद्वात्‌ साबित होता है। उसके काल के ऐतिहासिक स्त्रोतों से स्पष्ट होता है कि 
वह विविध बिद्यात्रों में पारंगत था तथा न्यायप्रिय, दानशील, घामिक, सहिष्णु और 
धर्मनिरपेक्षता के विचार रखने वाला शासक था। इस्लाम का प्रनुयायी होने पर भी 
उसमें धर्मान्धता और संकीर्णता नहीं थी। हिन्दुओं के प्रति बह सहिष्णु था और 
उन्हें उसमें उच्च पद दिए थे। वह अपने युग के सामान्य दुर्गुणों तथा व्यसत्तों से 
मुक्त था फिर भी वह असफल रहा । इसका कारण यह था कि उसमें सामान्य स्थिर 
बुद्धि,व्यावहारिक निर्णय शक्ति श्नौर संतुलत का श्रभाव था । उसके विस्तृत श्रध्ययन 
ने उसे झ्रावश्यकता से अधिक आदशंवादी, श्रभिमानी एवं क्रोधी बना दिया था | इसी 
कारण उसकी योजनायें विशाल, कुछ चमत्कार और कल्पना से भरी थी। और 
योजना के बनाने और क्रियान्वित करने वाले सुल्तान की अव्यवस्थित प्रकृति, 
विवेकहीनता, क्रोध और सामान्यज्ञान के अभाव के कारण वे भ्रसफल रहीं । उसके 
भ्रधिकौरियों और कर्मचारियों में निष्ठा के अभाव ने भी उसे असफल बनाने में बड़ा 
योग दिया । इसीलिए, इतिहास में वह योग्य होते हुए भी असफल शासन प्रमाणित 
हुआ झौर लोगों ने उसे प्रतिभाशाली पागल' की संज्ञा दी । 

फी रोज तुबलक--मुहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फीरोज तुमलक 
सिहासन पर बैठा | वह दुबंल, धर्मभीरु एवं ढिल-मिल नीति वाला व्यक्ति था। 
यद्यपि शासक बनने पर उप्तने मोहम्मद तुगलक के काल में साम्राज्य से अलग हो जाने 
वाले प्रदेशों को पुनः साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्त किया। उसने बंगाल पर चढ़ाई 
की, पर वह प्रसफल रहा । उसे उड़ीसा, नगरकोट व कटिहार पर भी आक्रमण 
किए तथा छड़ीसा व कटिहार में खूब हत्याएँ कीं । उसने सिन्ध पर भी आक्रमण 
किए, किन्तु वहां से निराश लौटा | समग्र रूप में सैनिक दृष्टि से फीरोज अधिक 
सफल नहीं हो सका । 

शासन सुधार--साम्राज्य प्रसार एवं सेनिक अभियानों की तुलना में फीरोज 
का काल शासन सुधारों की दृष्टि से श्रधिक महत्वपूर्ण था । उस्ते शासक का अनुभव 
था । वह मुस्लिम शासन में मुल्ला-मौलवियों के महत्व को समभता था श्रीर 
जानता था कि बिता उसके सहयोग से प्रशासनिक सफलता नहीं मिल सकती । झतः 
उसने मुह्ला-मौलवियों और अ्रमीरों का प्रशासनिक कार्य में सहयोग लेना प्रारम्भ 
किया और प्रशासन के विभिन्‍न क्षेत्रों में सुधार के प्रयत्त किए । 

प्राथिक सुधार--जनता को राहत पहुँचाने के लिए फीरोज ने जनता के 
राजकीय ऋणो को माफ कर दिया और कई कर समाप्त कर दिए | मात्र जजिया, 
जकात, खिराज तथा खम्स नामक चार कर रहने दिये तथा नहरों से सिंचाई पर 
/0 भाग विचाई कर रखा | करों को हटाने से आय में होने वाली कमी की पूर्ति 
के लिए फीरोज ने उपज बढ़ाने हेतु सिंचाई का उचित प्रबन्ध किया और कई बाय 


लगवाए । उसमे व्यापार को प्रोत्साहन दिया । इन सुधारों से समृद्धि व जनता में 
सुख-शान्ति बढ़ी । 
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पैसाना ?'-.20 वर्ष 


न्यायिक सुधार--फौरोज ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय में प्रचलित 
कठोर त्याय विधान एवं दण्ड-व्यवस्था को बच्द कर दिया । उसने न्यायालयों का 
समुचित प्रबन्ध किया तथा जनता में कठोर दण्ड व्यवस्था में फैले आतंक को दूर 
किया । इससे जनता भय मुक्त हुईं । 

जनहित कार्य--प्रशासनिक सुधारों के साथ फीरोज ने जनहिंत के कई काये 
किए । उससनें बेकारों को रोजगार दिलाने का दफ्तर कायम किया तथा उन्हें यथा- 
सम्भव कार्य दिलाने का कार्य किया। उसने दवाखाले खुलवाए तथा गरीबों, 
विधवाप्नों तथा गरीब लड़कियों के विवाह के लिए सहायता देने हेतु एक दान विभाग 
खोला । फीरोज ने दासों के साथ भी उदारता का व्यवहार किया | उनकी शिक्षा 
एवं सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की । उसके समय में साम्राज्य में दासों की संख्या 
एक लाख अस्सी हजार हो गई थी, किन्तु, ये दास बाद में साम्राज्य के लिए घातक 
सिद्ध हुए । 

निर्माण कार्य--पअपने साम्राज्य की उन्नति के लिए फीरोज से कई निर्माण 
कार्य भी किए । कई नगर, नहरें, कुएँ, बाग, महल, तालाब, पुल, मस्जिदें तथा 
सरायों का निर्माण फीरोज ने करवाया । उसके द्वारा बतवाये गये नगरों में हिसार, 
फिरोजाबाद, फतहाबाद, जौनपुर आरादि प्रमुख हैं । 

विद्या श्रौर शिक्षा का प्रसार--निर्माता होने के साथ फीरोज विद्या श्रौर 
शिक्षा का प्रेमी था। वह विद्वानों का श्राश्रयदाता था । 'बरनी' और “प्रफीफ 
जैसे इतिहासकार उसके दरबार में प्राश्रय पाते थे । उससे कई संस्कृत के ग्रन्थों का 
फारसी में श्रनुवाद करवाया और मदरसे खुलवाये | इससे उनके काल में विद्या और 
शिक्षा का प्रसार हुआ । 

सैनिक सुधार --सुल्तान फीरोज ने सैनिक क्षेत्र में भी परिवर्तत किए । उससे 
सैतिक जागीर देने की प्रथा को पुनः प्रारम्भ किया तथा सैनिकों की वंश परम्परा के 
अनुसार नियुक्तियां प्रारम्भ कीं । कित्तु इससे साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था निर्बेल 
पड़ी और यही भविष्य में साम्राज्य के विधघटन का एक कारण बन्ती । 

फौरोज का व्यक्तित्व व मूल्यांकल--फीरोज के उपयुक्त कार्यो का विश्लेषण 
करने से पता लगता है कि वह दयालु, व्यायत्रिय श्र धर्मभीर शासक था । फिर 
भी उसमें जनहितैषी शासक के गुण थे । उसने सभी कार्य जनता को राहत देने की 
दृष्टि से किए । किन्तु इन गुणों के होने पर भी फीरोज में घामिक कद्टरता 
थी। यदि यह कमी उसमें नहीं होती तो इतिहासकार 'एलफिन्स्टन' का यह कथन 
कि 'फीरोज सुल्तान युग का अकबर था' अ्रतिशयोक्ति न होकर सत्य प्रमाणित 
होता । 

फौरोज के उत्त राधिकारी--338 ई० में फीरोज का देहावसान हो गया 
उसके बाद उसका पोता गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसके बाद 
इस वंश के नौ शासक गद्दी पर और बैठे । किन्तु ये सभी शासक योग्य नहीं थे । 
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भ्रत: वद्रीह धार पड्यन्‍्त्र के युग में वे निरथेंक साबित हुए । इसके साथ ही 398 
ई. में दिहली पर सेमूर का आक्रमण हुआ। इससे साम्राज्य की जड़े हिल गई तथा 
धीरे-धीरे विघदटित होते हुए श्रन्तिम तुगलक सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद 44 
ई. में तुगलक साम्राज्य का अन्त हो गया । 
तेपुर का आक्रमण (4398--99६ ०) 

तैमूर समरकन्द का शासक था । तथा वह बड़ा महत्वाकांक्षी था । साथ ही, 
वीरता श्लौर साहस उसमें कुट-कूट कर भरे थे ! तैमूर के 'मन में साम्राज्य प्रसार और 
घन-प्राप्ति की श्रपार लालसा थी । इसके लिए उसने अपने साम्राज्यका काफी प्रचार 
किया । घत लोलुपता ने उसे भारत पर प्राक्रमण करने को प्रेरित किया । साथ ही 
उस समय की भारत की दुर्बल राजनीति श्रवस्था का भी उसे पता चल गया । 
इस परिस्थिति में उसने 398 ई, में भारत पर झ्राक्तरए किया । अपने आक्रमण 
प्रभियान में मार्ग के गांवों व नगरों को ध्वस्त करता, लोगों को लूटता तथा कत्लेझ्राम 
मचाता हुआ वह दिल्‍ली तक झा पहुँचा | उसके झ्राक्रमण से भयभीत हो तत्कालीन 
तुगलक शासक महमूद भाग गया | शासक से शूल्य दिल्‍ली को तैमूर से पन्द्रह दिन 
तक खूब लूठा तथा हजारों लोगों को कत्ल करवा दिया । फिर वहां से श्रपार धन 
सम्पदा शौर भ्रच्छे कारीगरों को लेकर वह समरकन्द लौठ गया । जाते समय भारत 
में उसका सहयोगी बतते वाले 'खिजत्खां से यद” नामक सरदार को भारत के उत्तरी- 
पश्चिमी भाग में मुल्तान, लाहौर व दोपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 

तैमूर के श्राक्मण का राजनतिक दुष्टि से कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । 
सात्र भारत की धन सम्पदा लूटी गई, कई लोग जात खो बेठे, कई तबाह हो गए 
तथा कई गांव और नगर बरबाद होकर खण्डहर हो गए | इतनी तबाही करके शौर 
घन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करके ही तैंमूर तो लौट गया, किन्तु उसके 
झ्राक्रमण के श्राधात से तुगलक साम्राज्य फिर नहीं सम्भल पाया भौर अश्रन्त में 
घराशायी हो गया । 

2. सेयद बंश 

तुगलक वंश के ब्रन्तिम सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद सल्तनत में पूर्ण 
ग्रराजकता फल गईं। यद्यपि अ्रमीरों ने दौलतख्खाँ को शासनाधिकार सौंपा, किन्तु वह 
व्यवस्था कायम नहीं कर सका । इस झराजकंता का लाभ उठाकर तैमूर के सूबेदार' 
खिजखाँ सैयद ने दिल्‍ली पर ग्राक्मणा कर अपना अधिकार कर लिया भ्रौर दिल्‍ली 
के साम्राज्य पर एक नये राज्य वंश की तींव डाली, जो इतिहास में सैयद वंश 
कहलाता है । 

खिजलाँ--सैयद वंश का पहला शाप्तक खिजखां था | दिल्ली पर भ्रधिकार 
कर लेने पर उसका राज्य पंजाब, मुल्तान, सिन्ध, दोश्नाब और मेवात तक फैल 
गया । लेकिन, इस राज्य का अ्रधिकारी बन कर भी उसने श्रपने श्रापको सुल्तान 
घोषित नहीं किया । वह तैमूर के प्रतिनिधियों के रूप में रहा और तैमूर के 
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उत्तराधिकारी को भेंट भेजता रहा। दिल्‍ली का ग्रधिकार प्रॉप्स करने के पश्चात्‌ 
कृषि भूमि पर अधिकार करने और जागीरदारों से कर वसूल करमे तक ही सीमित 
रहा । प्रति वर्ष कर वसूल करने के लिए वह उत्तरी भारत की विभिन्न रियासतों पर 
प्राक्रमण करता रहा । 42 ई, में खिजत्ञखाँ की मृत्यु हो गईं । 

मुबारकशाहु- खिंज्खाँ के बाद उसका पुत्र मुबारकशाह गद्दी पर बैठा । 
उसने शाह की उपाधि घारण की तथा खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त कर 
वह दिल्‍ली का स्वतन्त्र शासक बना | मुबारकशाह को अपने शासन काल में खोखरों, 
जौनपुर के शासक इत्राहीम तथा काबुल के सूबेदार शेखश्रली से प्रत्यक्ष संघर्ष करना 
पड़ा । इसके अतिरिक्त अपने पिता की तरह उसे भी कर वसूली के लिए विभिन्न 
स्थानों पर आक्रमण करने पड़े । इस प्रकार मुबारकशाह भी सेनिक संघर्षों में ही 
व्यस्त रहा। अन्त में 7434 ई. में उसके वजीर (प्रधान मन्त्री) ने उसके विरुद्ध षड्‌- 
यन्त्र कर उसका वध कर दिया । 

मुबारकशाह के उत्तराधिकारी--मुश्रारकशाह के बाद मुहम्मदशाह सैयद वंश 
का शासक बता । वह मुबारकशाह के भाई का पुत्र था। उसके शासन काल में 
मालवा के शासक महम्ृद ने दिल्‍ली पर आ्राक्रमण किया । महमूद के विरुद्ध मुल्तान के 
सूबेदार बहलोल लोदी ने मुबारक की सहायता की । मुहस्मदशाह ने सहायता के 
बदले बहलोल का सम्माव किया और पंजाब पर उसका प्रधिकार स्वीकार किया । 
किन्तु वहस्रोल स्वयं महत्त्वाकांक्षी था | वह स्वयं दिल्‍ली का सुल्तान बनते का प्रयत्त 
करते लगा | ऐसे समय में ही [445 ई. में मृहम्मदशाह की मृत्यु हो गई भौर उसका 
पुत्र अलाउद्दीम आलमशाह शासक बना । किन्‍्तु वह विलासी और प्राराम पसन्द था। 
सैयद शासकों में यह सबसे भ्रयोग्य सिद्ध हुआ । उसके समय में 45] ई. में बहलोल 
लोदी ने दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया । 

इस प्रकार मात्र सैंतीस वर्ष तक सेयद वंश का दिल्‍ली पर अधिकार रहा। 
इस छोटे से काल में सैयद शासक साम्राज्य प्रसार श्रौर प्रशासनिक सुधार को दृष्टि 
में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाए । 

3, लोदी बंश 

45] ई. में बहलोल लोदी के भ्रधिकार के साथ दिल्‍ली पर एक नये राज्य 
बंश का शासन प्रारम्भ हुआ, जो इतिहास में लोदी वंश के नाम से प्रसिद्ध हैं । लोदी 
ग्रफगानों की एक शाखा से सम्बन्धित थे तथा भारत में श्राकर मुल्तान के आस-पास 
के भागों में बसे थे । सैयद शासक मुबारकशाह के समय में बहलोल के चाचा 
व श्वसुर मलिक सुल्तान लोदी उर्फ इस्लाम खाँ को अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के बदले 
सरहिन्द की सूबेदारी मिली। इस्लाम खाँ का उत्तराधिकारी बहलोल बना धौर 
उसने चौथे सेयद शासक मुहम्मदशाह को प्रसन्न कर अमीर की उपाधि एवं सरहिन्द 
की सूबेदारी प्राप्त की और अन्त में प्न्तिम सैयद शाक्षक अलाउद्दीन को हटाकर 
उसने दिल्‍ली पर अभ्रधिकार किया । 
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बहलोल लोदी--दिलली पर अधिकार कर बहलोल 'बहलोलशाह गाजी' के 
त्ाम से दिल्‍ली का सुल्तान बना । सुल्तात बनने के समय उसके सामने कई समस्याएँ 
थीं । साम्राज्य सीमित था, शासक-अस्त-व्यस्त था। जमींदार व जागीरदार विद्रोही 
थे। इन परिस्थितियों में प्रफगान सरदारों के सहयोग की उसे पूरी श्रावश्यकता थी। 
इसीलिए उसने श्रफगानों को सन्तुष्ट करने की नीति अपना कर उनको जागीरें व 
पद देकर उनके साथ उदारता व समानता का व्यवहार करते हुए भझ्पनी शक्ति को 
बढ़ाने का प्रयत्व किया । उसने भ्रफगानों के सहयोग से मेवात, संभल, इटावा आदि 
पर आक्रमण कर वहाँ अ्रपता प्रभुत्व जमाया तथा जौनपुर से शर्की शासकों से संघर्ष 
कर इस राज्य को दिल्‍ली सल्तनत का श्रंग बताया । इसी प्रकार उसने ग्वालियर को 
भी जीत कर अपने भ्रधीन किया । 


इस प्रकार श्रपत्ती व्यावहारिक बुद्धि, सेनिक योग्यता, कूटनीति, चतुराई और 
चालाकी से बहलोल ने सुल्ताव बनकर दिल्‍ली सल्तवत की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित 
किया झ्रौर सल्तनत को जीवित किया । 489 ई. में बहलोल' की मृत्यु हुई । 

सिकन्दर लोदी--बहलोल के बाद उसका तीसरा पुत्र निजामखाँ 'सिकन्दर 
शाह लोदी” के नाम से सुल्तान बना । लोदी वंश का वह एक योग्य' एवं प्रबल शासक 
था । उसे राज्य विहासन संघर्ष करके प्राप्त हुआ था, अ्रतः सुल्तान बनने पर उसने 
प्रपने विरोधी सरदारों को समाप्त किया तथा अफगान सरदारों को अनुशासन में 
लाने के लिए उनकी शक्ति कम कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया । उसके शात्तन काल 
में भी कतिपय विद्रोह को उसने दबाया और जौनपुर में अपने भाई बरबकशाह को 
दबाकर शअ्रपना आधिपत्य कायम किया इसके अलावा उसने बिहार, तिरहुत, चन्देरी, 
धौलपुर, तरवर, तागौर, चन्देल भ्रादि राजपूत राजाझ्रों के शासकों को भी परास्त 
किया । उसने ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न किया, किन्तु इसमें वह भश्रसफल रहा । 
राजपूतों को नियन्त्रण में रखने की दृष्टि से उसने नया नगर आगरा! बसाकर उसे 
प्रपने राज्य की राजधानी बनाया। उसने मुसलमान राज्यों के साथ संघर्ष नहीं 
करते की नीति प्रपनाई । ' 

पिकन्दर ने प्रशासनिक कार्यो की ओर भी ध्यान दिया तथा भ्रष्ट भ्रधिका रियों 
को दण्डित किया। उसने दरबार लगाना श्र सुल्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने 
के कई नियम लागू किए। उससे गप्तचर विभाग को भी सक्रिय किया तथा न्याय 
एवं दण्ड व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। अपने इन कार्यों में तिकन्दरशाह प्रजा 
का हित चाहने वाला, न्यायप्रिय एवं परिश्रमी सुल्तान सिद्ध हुआ तथा उसके शासन 
काल में व्यापार, वाणिज्य की उन्नति से सल्तनत की समृद्धि बढ़ी। 57 ई. में 
उस्तकी मृत्यु हुईं । 

इश्नाहीम लोदी--सिकन्दरशाह लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहीम लोदी” 
शासक बता ! सुल्तान बनते पर उसे अपना अधिकांश समय जौनपुर के शासक एवं 
प्रपने छोटे भाई जलालखाँ के साथ संघर्ष में बिताना पड़ा श्र श्रन्त में उसमे 
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जलाल खाँ का बध करवा कर जौनपुर पर अधिकार किया । इसके पश्चात्‌ उसने 
खालियर पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक विक्रमाजीत को परास्त कर 
रवालियर पर अधिकार किया । इससे उत्साहित होकर उसने मेवाड़ पर झाक्रमण 
करने की सोची । कित्तु, मेवाड़ पर आतक्रमर में उसे राणा संग्राम सिंह के हाथों 
करारी हार खानी पड़ी । 
इब्राहीम में एक योग्य सैनिक एवं शासक के गुण थे । लेकिन वह निरंकुश 
सुल्तात बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने सरदारों को दबाने का प्रयत्न 
किया । किन्तु उसके व्यवहार से उसके भश्रमीर और सरदार नाराज हो गए । इब्राहदीम 
के भाई जलालखाँ के विद्रोह के समय से इब्नाहीम ओर उसके सरदारों के बीच सन्देह 
का वातावरण प्रारम्भ हुआ । धीरे-धीरे वह्‌ वातावरण विरोध में बदलता गया भर 
उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया । ऐसे समय में ही बाबर भारत पर आक्रमण करने 
की योजना बना रहा था । इब्राहीम के प्रफगात सरदारों ने इब्नाहीम के विरुद्ध बाबर 
को भारत पर झ्राक्रमण करने के लिए आमन्त्रित-उत्साहित किया । फलतः अनुकूल 
अवसर देखकर ]526 ई० में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर पानीपत के मेंदान 
में इब्राहीम को परास्त किया। इब्राहीम युद्ध में मारा गया | दिल्‍ली पर बाबर ने 
अ्रधिकार कर लिया और इस प्रकार 32 व पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित 
दिल्‍ली सह्तवत का अन्त हुआ । उसके स्थान पर एक नये साम्राज्य की स्थापत्ता 
हुई, जो भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य” के ताम से प्रसिद्ध है। 
श्रध्ययन का उपयोग 
नीचे दिए गये प्रश्तों का उत्तर दीजिए एबं प्रपने श्रध्ययत को उपयोगी बनाइए--- 
, गियासुद्वीन ने दिल्‍ली के सिंहासन पर कंसे अधिकार प्राप्त किया ? 
2. मुहम्मद बिन तुगलक से अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए क्‍या योजनाएँ 
बताई और उनके क्‍या परिणाम निकले । 
3.  फीरोज तुगलक ने शासनिक क्षेत्र में क्या सुधार किये ? 
«  सेयद वंश के प्रमुख शासकों व उनके कार्यों को लिखिए ? 
5. बहलोल लोदी एवं सिकन्दर लोदी ने दिल्‍ली सल्तनत को शक्तिशाली बनाने 
के क्‍या प्रयत्न किए ? 
अध्ययन की जांच 
सहो उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 
, दिल्ली सल्तनत की शक्ति को क्षीण करने में जिस श्राक्रमणकारी का प्रमुख 
स्थान है, वह है-- 
(भर) बाबर (ब) तेयूर (स) चंगेजलाँ (द) मंगोल ( ) 
2. दोम्राब में हिन्दुप्रों पर कर बढ़ाने के पीछे मुहम्मद तुगलक का जो प्रमुख 
लक्ष्य था, वह है-- 
(अर) हिन्दुपनों को दबाना | 


(ब) राज्य की आय में वृद्धि करता । 
(स) हिन्दुप्रों से खेती की जमीन छीनना । 
(द) दोग्माब को मुस्लिम साम्राज्य में मिलाना । ( ) 
सोच-विचार कर 5त्तर दीजिए--- 
[. मुहम्मद तुगलक को प्रतिभावान पागल' कहना कहाँ तक उपयुक्त है ? 
2. इब्राहीम लोदी' के स्थात पर आप होते तो दिल्‍ली सल्तनत को बचाने के 
लिए क्या काम करते ? 
निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिये और भ्पना कौशल बढ़ाइए--- 
] तुगवक वंश के शासकों के कालक्रम को बताने वाली एक समय रेखा बनाइये । 
2. भारत के मानचित्र में तुगलक वश के साम्राज्य की सीमाओ्रों को अंकित 


कीजिए । 
पुरक अ्रध्ययन ग्रन्थ 
]. डॉ. ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का इतिहास 
2, डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव. : दिल्‍ली सल्तनत 
3. ए. बी, पाण्डेय : पूर्व-मध्यकालीन भारत 
4. शर्मा ; व्यास : मध्यकालीन भारत 


अध्याय 24 


सल्तनतकालीन प्रशासन, समाज एवं संस्कृति 


दिल्‍नी सल्तनत की स्थापना तथा तीन शताब्दियों के मुसलमानी शासन का 
भारतीय प्रशासन, समाज एवं सस्कृति के विभिन्न पक्षों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 
इस काल में प्राचीन भारत की शासन पद्धति में परिवर्तत ग्राया। समाज में एक 
झतिरिक्त वर्ग सम्मिलित हुश्रा तथा भारतीय जन-जीवन के विभिन्न पक्षों में नवीन 
व्यवस्थाओं व मान्यताश्रों ने जन्म लिया । 

प्रशासन 

राज्य सम्बन्धी भ्रवधारणा--भारतवषे में मुसलमानों ने जो राज्य संस्था 

स्थापित की उतका स्वृरूर धर्म -सापेज्ञ था और प्रयासत पूर्णतया घमं-प्रभावित 


था । शासक राजनीति प्रधान तो थे, किन्तु उनका कर्तव्य इत्लाम धर्म की स्थापना 
झौर कुर/त के नियमों श्रौर व्यवस्थाओं को लागू करता व उनका पालन करवाना 
था| वाल्तव में सल्तनतकालीत राज्य संस्था का स्वरूप धर्माघारित राजतस्त्रात्मक 
था श्र शासन का मूल आधार इस्लाम के धर्शास्त्र--कुरान एवं शरियत--थे । 
इसी कारण सल्तनत काल में इस्लाम राज्य धर्म था और उलेमा वर्ग--काजी, मुल्ला 
मौलवी-का प्रशासन में हस्तक्षेप रहता था । 

इस्लामी धर्मेशास्त्रों की व्यवस्थानुसार मुसलमाती राज्य संस्था का प्रधान 
एक मात्र खलीफा होता था और राज्य के अधिकारी खलीफा के तायब” (प्रतिनिधि) 
माने जाते थे । ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक रूप में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने 
(कतिपय को छोड़कर ) भारत में बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासत 
किया | परन्तु व्यवहार में हर दृष्टि से वे अ्रपनी स्वतन्त्र रीति-तीति के श्रनुसार 
कार्ये करते रहे, खलीफा नाम मात्र के ही प्रधान रहे । अ्रतः दिल्‍ली सल्तनत के काल 
में सुल्तानों की प्रभुत्ता बती रही । प्रत्येक प्रतिभा सम्पस्त योग्य सुल्तान ते अपनी 
मान्याताओं और गश्रादशों को प्रशासन में लागू किया । 

न्द्रीय शासन 

सुल्तान--सल्तनत काल में सुल्तान प्रशासन की केद्रीय धुरी होता था। 
प्रशासन की समस्त शक्तियों, कानून, न्याय, सेना श्रादि का स्रोत सुल्तान माता जाता 
था। राजा की देवी शक्तियों की धारणा को मान्यता प्राप्त थी। श्रतः सुल्तान 
स्वेच्छाचारी श्लोर तिरंकुश होते थे । उलेमा, अश्रमीर और सरदार सुल्तान की 
निरंकुशता की सीमा से बाहर जाने से रोकते थे, फिर भी सुल्तानों की सत्ता पर कोई 
कानूनी नियन्त्रण नहीं था । सुल्तान पद के लिए उत्तराधिकारी का भी कोई निश्चित 
नियम नहीं था। शासक द्वारा उत्तराधिकारी के मनोनयन और सरदारों द्वारा सुल्तान 
के चयन की प्रणाली प्रचलित थी,परन्तु शक्तिशाली व्यक्ति तलवार के बल पर राज्य- 
सिंहासन पर अधिकार भी कर सकता था। फिर भी, किसी भी रीति से सुल्तान बनने 
वाले व्यक्ति पर सल्तनत की सुरक्षा, इस्लाम का प्रचार तथा साम्राज्य में शांति 
व्यवस्था' बनाये रखने का उत्तरदायित्व रहता था। इसमें सफलता-प्रसफलता सुल्तान 
की योग्यता पर निर्भर करती थी । 

प्रशासनिक विभाग, मन्त्री एवं भ्रधिकारी--प्रशासनिक सुविधा की दुष्टि से 
सरकार कई विभागों में विभक्त थी | सबसे महत्वपुर्ण विभाग दीवाने वजारत' 
(माल विभाग) था । इसका अध्यक्ष 'वजीर' (प्रधानमन्त्री ) होता था । साम्राज्य की 
श्राय-व्यय का हिसाब तथा सम्पूर्ण ग्रशासन पर नजर रखना इस विभाग श्ौर वजीर 
का मुख्य कार्य था | दूसरा विभाग श्रारिज-ए-मुमालिकात' (सैंन्य-विभाग )था। इसका 
मन्‍्त्री दीवाने प्र्ज' कहलाता था । यह विभाग सैतिकों की भर्ती से लेकर सम्पूर्ण 
सैन्य व्यवस्था की देख-रेख करता था। तीसरा विभाग 'दीवाने-ए-रसालात' था। वह 
विदेशी-विभाग की तरह था। ग्रन्य राज्यों से कूटनीतिक सम्बन्ध, पत्र-व्प्रवहार आदि 


श्ह विभाग करता था । चौथा महत्त्वपूर्णा विभाग न्याय था, जिसे 'दीवान-ए- 
कजा' कहा जाता था। इसके प्रधान को 'काजी-उल-कुजात” कहते थे । इसका मुख्य 
उत्तरदायित्व न्याय व्यवस्था करना था। इनके भ्रतिरिक्त दीवान-ए-इन्शा” शाही 
पत्र-व्यवहार के विभाग का अध्यक्ष, सद्र-उस-सुदृर' घ॒र्म विभाग का प्रधान तथा 
वारीद-ए-मुमालिक' गृप्तचर विभाग के प्रधानों के भी अपने-अपने विभाग थे । इन 
सभी विभागों के श्रध्यक्ष मच्ची स्तर के होते थे भर सम्पूर्ण विभाग उनके श्रधीन 
रहता था | 

नायब--उपयु क्त विभागों के मन्त्रियों के श्रतिरिक्त सल्तवत काल में सुल्तान 
बहुरामशाह के समय में 'नाइब' के पद का विकास हुआ । नाइब का पद बड़ा 
महत्वपूर्ण था शोर सुल्तान के बाद वही सर्वाधिक शक्ति-मम्पन्न व्यक्ति होता था। 
किन्तु, शक्तिशाली सुल्तानों के समय यह पद महत्त्वहीन था। 

अन्य श्रधिकारी--तायब भर विभागाध्यक्षों के श्रतिरिक्त विभाग से ग्रलग 
अन्य कई प्रधिकारी भो होते थे । इनकी नियुक्ति सुल्तान करता था । इनमें 'दीवान- 
ए-अ्रखीर का ही! (प्रमुख कृषि अधिकारी ), 'वक्रील-ए-दरे (महल श्रौर शाही 
कर्मचारियों की देखभाल करते वाला अ्धिकारी), सर-ए-जाँदार' (सुलतान के 
श्रंगरक्षकों की सहायता करने वाला अधिकारी ), अ्रमीर-हाजिब' (सुल्तान से मिलने 
वालों की देखभाल करने वाला). बारबक' दरबार की शान-शौकत की व्यवस्था 
करने वाला) तथा 'अमीर-ए-शिकार! अमीर-ए-मजलिस' आदि प्रमुख थे । 


प्रान्तीय शासन 

इक्ता--शासनिक सुविधा की दृष्टि से सल्तनत काल में साम्राज्य प्रान्तों में 
विभक्त था, जिन्हें इक्ता' कहा जाता था । इक्तों की संख्या निश्चित नहीं होती थी 
झौर न ही प्रत्येक इक्ते की शासन व्यवस्था समान थी । इक्तों के शासन का भार 
सैनिक सामन्‍्तों पर था, जिनको प्रधात-मुक्ति, नाजिम, नाइब सुल्तान या वली कहा 
जाता था । इनका काम राजस्व वसूल करता, प्रान्तों में शान्ति-सुव्यवस्था बनाए 
रखता तथा आवश्यकता के समय सुल्तान को सैनिक सहायता देना होता था । 

शिख झ्ौर परणने--प्रत्येक इक्ता शिकों में विभक्त होता था । शिकों का 
अधिकारी 'शिकदार' कहलाता था, जो एक सेनिक अ्रफसर होता था। शिकों को 
परगनों में विभाजित किया जाता था। परणनों में श्रामिल, मुशरिफ, खजास्ची,क्ल्क 
आ्रादि रहते थे। ये लगाव निश्चय करने व वसूल करने का मुख्य कार्य करते थे। 
प्रशासन की सबते छोटी इकाई गाँव थी । गाँव में पंचायतें होती थीं तथा सरकारी 
कमेचारी भी रहते थे, जो मिल कर लगान वसूली एवं अन्य व्यवस्थाओ्रों का प्रबन्ध 
करते थे । 

राजस्व प्रबन्ध - सल्तनत काल में राज्य की झाय के साधन उस्र, खराज, 
खम्स, जकात और जजिया, ये पाँच प्रकार के कर थे। 'उसञ्र”' मुसलमानों से लिया 
जाते वाला भूमि कर या। ग( मु जवानों से जि जाते बले भूषि कर को 'धराज' 


कहते थे । लूट ग्रथवा अप्रत्याशित रूप से प्राप्त घन के रूप में लिए जाने 
वाले भाग की खम्स कहते थे । 'जकात'-मुसलमानों से धामिक कर के झप में 
लिया जाता था और जजियाँ' गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला घामिक कर था। 
इनके मुख्य श्राय के साधन भूमि कर थे । भूमि कर घटता-बढ़ता रहता था। 
प्रारस्भिक सुल्तानों के समय उपज का [3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता 
था परल्तु अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर /2 कर दिया था । इसके अतिरिक्त 
व्यापारिक चुगी, घोड़ों पर कर, चारागाह पर कर, तथा भेंठ झ्रादि भी आय के 


साधन थे । 
न्याय सल्तवतकाल में सुल्तान न्याय का प्रमुख खतोत था। उसके नीचे 


सल्तनत का प्रधान काजी भ्रथवा काजी-उल-कुजात होता था,जो अधीनस्थ न्यायालयों 
की ग्रपील सुतता | प्रन्तीय काजियों तथा प्रन्य न्‍्यायाधिकारियों की नियुक्ति भी 
प्रधान काजी ही करता था ।हिन्दु्रों ओर मुसलमातों के श्रापसी ऋगड़ों की सुतवाई 
काजी के सामने ही होती थी । सल्तततकालीन दण्ड व्यवस्था कठोर थी। प्रायः 
शारीरिक यातना तथा अंग्र-मंग सामान्य बात थी । किन्तु फीरोज तुगलक ने दण्ड 
विधान को काफी उदार बनाया था | 

सेना ->दिल्ली सल्तनत की स्थापना सैनिक शक्ति के श्राधार पर हुई थी, भ्रतः 
सुल्तानों के लिए एक सुसज्जित स्थायों सेता रखता भनिवाय्य था । इसके अतिरिक्त 
प्रान्तीय सुवेदारों की सेनायें भी होनी थीं, जो ग्रावश्यकता के समय उपयोग में ग्राती 
थीं । सेता में मुख्यतया पंदल, घुड़सवार भर हाथियों के दस्ते होते थे । किन्तु 
सल्तततकालीन सैनिक व्यवस्था संगठित नहीं थी । अ्रधिकाशत: सैनिकों को वेतन 
जागीरों के रूप में मिलता था । बलवन और अलाउद्दीन ने नकद वेतन देने की प्रथा 
प्रारम्भ की थी। झ्पीर-ए-बार नामक अधिकारी के नीचे नावों का एक सैनिक दस्ता 
भी होता था। 

सामाजिक जीवन 

वर्ग विभाजनत-मुसलमानों के भारत में भ्राकर स्थाई रूप से बसने तथा 
राजनीतिक शक्ति के भ्रधिकारी होने के कारण भारतीय समाज पर अभूतपूर्व प्रभाव 
पड़ा । भारतवर्ष में मोटे रूप से दो सामाजिक वर्ग बन गये - () मुसलमात और 
(2) हिन्दू । ये दोनों वर्ग भी अपने वर्ग में ग्रलग-प्रलग विभाजित रहे । 

मुसलमान बर्ग - मुसलमानों में सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई वर्ग विभाजन नहीं 
था, लेकिन भारत में मुसलमान प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभक्त थे--() विदेशी 
मुसलमान तथा (2) भारतीय मुसलमान । सल्तनत-काल में विदेशी मुसलमानों का वर्ग 
सर्वाधिक सम्मानित था । पद एवं स्तर की दुष्टि से विदेशी मुसलमान भी चार वर्गों 
में विभाजित थे । इनमें पहला, प्रशासक -दरबारी, भ्रमीर, सरदार और सरकारौ 
कर्मेंचारियों का, दूसरा, उलेमा--मुल्ला-मौलवी, विद्वान और साहित्यकारों का, 
तीसरा सूफो--फी र, सनन्‍्त-महात्माश्रों का और चौया, साधारण जनता -- दस्तकार 
कारीगर ग्रादि का था। इनमें से पहले वर्ग में तुर्ों की प्रधानता थी। शासन की 
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बागडोर इस वर्ग के हाथों में थी। यह सम्पन्न वर्ग था। दूसरा--उलेमाश्रों का वर्ग 
भी प्रभावशाली था ) अलाउद्दीन खलजी एवं मुहम्मद तुगलक को छोड़कर प्न्य सभी 
सुल्तानों के काल में इस वर्ग का राजनीति में पूरा हस्तक्षेप था । तीसरे वर्ग की 
राजनीति और शाप्तन में कोई रुचि नहीं थी । पर समाज में इस वर्ग का सम्मान 
था। चौथे वर्ग की स्थिति साधारण थी। इस वर्ग के लोग परिश्रप एवं काम-धन्धा 
कर अपना गुजर चलाते थे। मुसलमानों के प्रमुख दूसरे वर्ग, भारतीय मुसलमानों की 
स्थिति समाज में कमजोरी थी | इनकों शासन में तथा मुसलमानस्तमाज में सम्मानित 
स्थान प्राप्त नहीं था । 


हिन्दू बगें--सल्तनत काल में हिन्दू समाज परम्परागत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
झौर शूद्र इन चारों वर्गों में विभकत था तथा ये सभी वर्ग कई जातियों व उपजातियों 
में विभाजित थे ! मुसलमानों के श्रागमन ने हिन्दुओं की जाति-प्रथा के नियमों को 
झौर प्रधिक कठोर बता दिया | फलतः उनके समाज में संकीणंता एवं संक चितता 
बढ़ गई तथा बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा सती-प्रथा ग्रादि ने अधिक जोर पकड़ा । 


दास प्रथा--सल्तनत काल में भारतीय समाज में वास प्रथा विद्यमान थी । 
किन्तु दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। सुल्तान स्वयं बड़ी संख्या में 
दास रखते थे, उन्हें उच्च पद प्राप्त होते थे । 


स्त्रियों की दशा--हिन्दू श्रौर मुपलमात, दोनों वर्गों में सल्तनत काल में 
स्त्रियों की स्थिति प्रच्छी नहीं थी । । दोनों वर्गों की स्त्रियों में पर्दा-प्रथा जोरों पर 
सत्री-शिक्षा का प्रचार कम था।यद्यपि हि्दू स्त्रियों को अपने परिवार में सम्मावजनफ 
स्थान प्राप्त था, पर सामाजिक दृष्टि से उनका जीवन घर की चहार-दीवारी तक 
सीमित हो गया था। हिन्दू स्त्रियों में सती-प्रथा जोरों पर थी । तुलनात्मक्न दृष्डि 
से मुमलमान स्त्रियों की स्थिति हिन्दू स्त्रियों से श्रच्छी थी । उन्हें माता-पिता की 
सम्पत्ति पर भ्रधिकार प्राप्त था । 


विवाह-साधारण हिन्दू समाज में एक विवाह-प्रथा थी किन्तु घनवान व्यक्ति 
एक से अधिक विवाह करते थे | इनमें बाल-विवाह का प्रचार था एवं विधवा विवाह 
चर्जित था| निम्न जातियों में हिन्दुओं में तलाक एवं विधवा विवाह भी होते थे। 
मुसलमातों में नियमानुसार बहु-विवाह का प्रचलत था| स।धारणा मुसलमात चार 
स्त्रियों से विवाह कर सकता था। बड़े आदमी झौर शासक लोग कई पत्तियां रखते 
थे। मुसलमानों में विधबा"विवाह एवं तलाक-प्रथा प्रचलित थी 
रहत-सहन श्रौर खान-पान- रहव-सहन तथा वेश-भूषा की दृष्टि से सल्तन्नत 
काल में भारतीय लोगों का स्तर उन्नद्न हुआ था । घोती, पाजामा, करता, भ्रंगरखा 
झौर पगड़ी पुथुपों के प्रमुख वस्त्र थे। स्त्रियाँ पेटीकोट, चोली, आंगी तथा चुनरी 
पहनती थी । लोग सोने, चाँदी तथा जवाहरात के झ्राभूषण सिर से पाँच तक पहिनते 
थे । धती वर्ग में शारीरिक सज्जा प्रचलित थी। खान-पान का दृष्टि से प्रन्त-फल, 
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माँस-मद्िरा का प्रयोग हिन्दू और मुसलमान, दोतों में प्रचलित था किस्तु मुसलम-नों 
में माँसाहार का अधिक प्रचार था । 

हिन्दू और मुसलमान, दोनों वर्ग के लोग विविध प्रकार के खेलों--चौपड़, 
चोगान, इच्द-युद्ध, पशु-पक्षियों के युद्ध, शिक्षार आदि से मनोरंजन करते थे । वर्ष 
में विविध प्रकार के त्यौहार जैसे--हिन्दुओं के होली, दीवाली तथा मुसलमानों के 
ईंद नौरोज, शब्बेरात आ्रादि मनाए जाते थे । 

भ्राथिक स्थिति -आ्राथिक दृष्टि से महमूद गजनवी एवं गौरी की लूट के 
कारण भारतीय धन बाहर गया था, फिर भी भारत एक समृद्धशाली देश था। कृषि, 
उद्योग एवं व्यापार उच्चत अ्रवस्था में थे। विविध प्रकार के प्रन्न, फल, मसाले, 
सब्जियाँ, गन्ना, कपास पश्रादि उत्पन्न किए जाते थे। वस्त्र, कागज तथा शक्कर बनाना 
एवं लकड़ी, हाथी-दात की कारीगरी, श्रादि विविध प्रश्ञार के उद्योगों का प्रचार था। 
वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख एवं उन्नत था। प्रान्तरिक एवं बाह्य, दोनों प्रकार का 
व्यापार भी बढ़ा-चढ़ा था। एक दूसरे नगर सड़कों से जुड़े होते थे एवं नगरों में 
व्यापारिक भण्डियाँ होती थी | ईराव, अरव, अफ्रीका, भ्रफगानिस्तान, मध्य एशिया, 
मलाया, चीन आ॥रादि से व्यापर होता था । विदेशी व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों 
से होता था। सम्पूर्ण रूप से भारत सल्तवत युग में भी एक समृद्शाली देश था। 

सांस्कृतिक प्रभाव 

हि्दु मुस्लिस ससस्वय -भारत में इस्लाम के ग्रागमल एवं मुसलमानों के 
स्थायी निवास का सामाजिक, सॉँस्कृतिक एवं धारक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । जत-रीवत और संस्कृति के इस पक्षों में दोनों में चाहे-प्नचाहे प्रादान-प्रदात 
हुआ । परिणामस्वरूप भारत में एक नया सॉस्कृतिक वातावरण बना और भारतीय 
तथा इस्लामी संस्क्ृतियों का समन्वय होकर एक मिली-जुली हिन्दु-युस्लिम संस्कृति 
का विकास हुप्ना । 

भारत में हिन्दू-मुस्लिम समन्वय का श्रीगरोश सामाजिक रीति-रिवाजों के 
आदान-प्रदान से प्रारम्भ हुआ | हिन्दुशों के बीच रहने के कारण इस्लामी समाज में 
अनेक हिन्दू रीति-रिवाज घुस गए । मुस्लिम समाज में हिन्दू जाति-प्रथा के प्रभाव- 
स्वरूप वर्ग भेद उत्पन्न हुआ | कुछ संशोधनों के साथ हिन्दु संयुक्त-परिवार-प्रथा 
मुसलमानों ने अपनाई। बाल-विवाह का रोग भी मुसलमानों में फैला । मुसलमान 
स्त्रियाँ हथ में चूड़िपाँ व वाक में नभ्॒ पहितने लगीं-एवं मांग में सिन्‍्दूर भरने लगीं । 
इसी तरह कई मुसलमाती' प्रथाएँ हिन्दू समाज में अपनाई गई । मुगलमारी पौशाक 
पाजामा, भ्रवकन श्रादि तथा खान-पान की वस्तुएँ--पूरी, समोसा, बूँदी श्रादि 
हिन्दुओं ने अपनाए | इस आादान-प्रदान ने हिन्दुओं और मुसलमानों को तिक्ट लाने 
का काम किया | परिणामस्वरूप भारत में भाषा, साहित्य एवं कला का सम्मिलित 
स्वरूप में विकास हुआ । 

भाषा एवं साहित्य--सल्तनत काल में होने वाले हिन्दू-सुस्लिम समन्वय ने 
भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में तए झ्ायामों को जन्म दिया । फारसी एवं भारतीय 
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भाष'ओ्रों के मिश्रण से भारत में उर्दू भप्पा का जन्म हुआ । इसी उद्ू एवं संस्कृत 
प्रधान भारतीय भाषाओं के मेल-जोल से श्रागे चलकर खड़ी बोली का विकास हुप्ना । 


भारतीय इतिहास के प्रन्य युगों की भाँति यद्यपि सल्तनत काल साहित्यिक 
प्रगति की दृष्टि से मध्यम था, फिर भी इस युग में फारसी, संस्कृत, उद्ूं, हिन्दी 
तथा प्रान्तीय भाषा्रों में कई लेखक एवं रचनाकार हुए-- जिन्होंने कई प्रकार के 
ग्रन्थों की रचता की । नरुद्दीत, खुसरव, मौरहसन, देहलवी, बदरुद्दीन मुहम्मद श्राविं 
विद्वान्‌ एवं कवि इस युग में हुए। इन सब में खुसरव सबसे प्रप्तिद्ध कवि एवं लेखक 
था। उसने खजाने तुल-फतुह', तारीखे-अलाई', 'तुगलकनामा' श्रादि ग्रन्थ लिखे। 
इसके श्रतिरिक्त, बर्नी, श्रफोक, याहया आदि इतिहासकार भी इस युग में हुए । 
इसी काल में प्रलबरुनी ने कई संस्कृत प्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया। सल्तनत 
काल के साहित्यिक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रान्तीय भाषाश्रों 
में भी खूब साहित्य लिखा गया । इसी युग में बल्लभाचार्य और उनके शिष्यों ने ब्रज 
भाषां में, नामदेव ने मराठी में तथा चेतन्य ने बंगला में कई साहित्यिक रचनाएँ 
लिखीं । 

कला -सल्तनत काल में कला के क्षेत्र में मुख्य रूप से स्वापत्य कला का 
विकास हुझ्ना | इस युग में भारतीय एवं इस्लामी स्थापत्य शैलियों का समसन्‍्वय हुआ | 
इसलिए सल्तनत काल में विकसित होते वाली स्थापत्य कला को भारतीय इस्लामी 
स्थापत्थ कला कहा जाता है । इस युग में इस्लामी एवं भारतीय स्थापत्य कला की 
विशेषताओं को सम्मिलित रूप में प्रकट करने वाले कई स्मारकों का निर्माण हुआ । 


तुक शासकों में कुतुबुद्दीद ऐबक ने दिल्ली में कुबत-उल-इस्लाम' तथा 
अजमेर में ढाई दिन का फोंपड़ा' नामक दो मस्जिदों का निर्माण करवाया। थे पूर्व 
में बते भारतीय मन्दिरों को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करके बतवाई गई थीं। श्रतः 
इसमें स्वभावतया इस्लाम श्रौर भारत की कला का सामंजस्थ तजर आता है। इनके 
सिवाय ऐबक ने दिल्ली में 'कुतुबमीनार' के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया, 
जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया । इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरद्वीन मुहम्मद का 
मकबरा-सुल्तानगढ़ी' कुतुबमीनार के निकट स्वयं का मकबरा तथा कई श्रन्य मस्जिदें 
बनवाईं । उसने 'कृबत-उल-इस्लाम' तथा ढाई दिन का भोंपड़ा' तामक मस्जिदीं 
का भी विस्तार करवाया । इसी तरह बलवन ने भी रायपिधोरा के निकट श्रपना 
स्वयं का मकबरा तथा 'लालमहल' बनवाएं। बलवत का मकबरा भारत में इस्लामी 
कला का श्रेष्ठ नमूना गिना जाता है। सल्तनत काल के शात्तकों में श्रलाउद्दीत एक 
मह'न्‌ निर्माता था। उप्ने कई स्मारकों का निर्माण करवाया ज़ितमें दिल्‍ली में 
निजामुद्दीन श्रोलिया की दरगाह के अन्तर्गत 'जमैयत खाना मस्जिद' तथा कुतुबमीनार 
के निकह वना अलाई दरवाजा' श्रधिक प्रसिद्ध है। अलाई दरवाजे की स्थापत्य कला 
की प्रशंसा करते हुए जाँत मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य 


276 


के खजाने का सबसे सुन्दर हौरा है ।' तुगलक शासकों कै काल में भी कई इम रतें 
बनीं और मुख्यकर सुश्तान फीरोज तुगलक ने कई निर्माण कार्य करवाए । पर्तु 
तुगलकों के स्थापत्य स्मारक सुन्दर एवं भव्य नहीं हैं। फिर भी स्थापत्य कला की 
दृष्टि से 'तुगलकाबाद का किला', तुगलकशाह का मकबरा, लाल गुम्बद' आदि 
तुगलक सुल्तानों के काल में बने स्थापत्य स्मारकों में प्रमुख हैं। सेयद एवं लोदी 
शासकों के काल के स्मारकों में मोठ की मस्जिद' को सर्वोत्तम माना जाता है । 

इन स्मारकों के अतिरिक्त सल्तनत काल में कई नगर, तालाब, किले आदि 
बनवाए गए । उनमें से अधिकांश नष्ठ हो गए हैं, किन्तु तत्कालीन ग्रवशिष्ट मस्जिदों, 
मकबरों, मीनारों श्रादि से प्रकट होता है कि मुस्लिम शासन काल में अधिकांश 
इमारतों का निर्माण तोड़ी गई भारतीय इमारतों की सामग्री से हुआ था, श्रतः 
स्वभावतया उनमें हिन्दू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का मिश्वण हुआ । फिर भी 
इस काल की इमारतों में इस्लामी स्थापत्य की निजी बिशेषताएँ थीं, जो प्रमुख रूप 
से निम्नलिखित हैं--() ऊपर गोल गुम्बज, (2) ऊँची मीनारें, (3) महराव 
(4) भूमि-ग्रह(तहखाना),(5) सम्पुर्ण इमारत चौड़ी, विशाल श्र खुली हुई होता । 

उपयु क्त विशेषताश्रों वाले स्मारकों के श्रलाबा सल्तनत काल में प्रान्तीय 
राज्यों में भारतीय स्थापत्य की विशेषताश्रों वाली कई इमारतों का निर्माण हुझा । 
वैसे सल्तनत काल में बने भारतीय स्थापत्य कला के कई नमूने ध्वस्त हो गए हैं, 
फिर भी जो तभूने बच सके, वे राजस्थान, मध्य भारत तथा विजयनगर में पाए जाते 
है । मेवाड़ में राणा कुम्भा द्वारा बनवाया गया कीति-स्तम्भ उत्त युग के स्मारकों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण है, जो अपनी उन्नत कला से ग्राकधित करते हैं। दलिणी भारत में 
विजयनगर के शासक कला-प्रेमी थे । स्वयं उनकी राजधानी विजयनगर की सुन्दरता 
की तत्कालीन यात्रियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और वर्तमान में भी उनका 
बनवाया हुआ 'बिट्ठुल स्वामी का मन्दिर--उनके कला-ओ मी श्र तत्कालीन उन्नत 
स्थापत्य का परिचय कराता है। इन हिन्दू स्थापत्य-स्मारकों की विशेषताएँ मुख्यतया 
निम्नलिखित है - () पतले और चौकोर खम्भे, (2) पुश्तें, (3) नोंकदार तथा 
कॉन्टी-लीवर सिद्धान्त पर बती हुई (एक साथ सपाद न होकर ऊपर से नीचे) 
महराबें और (4) श्र॒लंकरण युक्त सजावट । हिन्दू इमारतों की एक मुख्य विशेषता 
यहू थी कि वे रहस्यमयी होती थीं; चौड़ी तथा खुली हुईं नहीं बनती थी । 

धामिक दशा- सल्तनत काल में भारत में विकसित विभिन्न प्राचीन धामिक 
विचारघाराएँ-- वेदिक, जन व बौद्ध धर्म तथा वेष्णुव, शव, शाक्त एवं तांत्रिक 
सम्प्रदाय विद्यमात थे । इसके साथ इस्लाम के श्रावागमत से भारत में इस्लाम की 
शिया व सुन्नी विचारधाराशओं को मानने वाले भी थे। इस्लाम के आवागमन के परिणाम 
स्वरूप प्रारम्भ में भारतीय घामिक विचारधारा एवं इस्लामी विचारधारा में संघर्ष 
होना स्वाभाविक था। किन्तु कालान्‍्तर में इस्लाम और बंदिक दोनों धर्मों में परोक्ष 
ग्रादान-प्रदान हुआ । इस्लाम में कुछ वैदिक धर्म के रीति-रिवाज स्थान प्राप्त करने 
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लगे और इसी प्रकार हिन्दू भी कतिफ्य इस्लाम धर्म की बातों को अद्धा से देखने 
लगे। लेकित सलल्‍्तततकालीन घामिक जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत में 
भक्ति-आन्दोलन का विकास था, जिसके अ्र"तगगंत मुसलमान सन्‍्तों ने सूफीमत का 
प्रतिपादव किया और हिन्दू सन्‍्तों ने भक्तिमत का प्रचार किया । 
भक्ति आन्दोलन : 

मध्ययुगीत भक्ति-प्रान्दोलन का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्णो स्थान है। 
लेकित इस आन्दोलन के कारण अथवा पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में विद्वानों में 
मतभेद हैं । कुछ इतिहासकार इस्लाम के वेदिक धर्म पर पड़ने बाले प्रभाव को इसका 
कारण मानते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वान भक्ति-प्रान्दोलन को बैदिक धर्म के 
अन्तर्गत मोक्ष ग्राप्ति के लिए परम्परागत होते वाले प्रयत्व का प्रकट रूप मानते हैं । 
यद्यपि यह सही हैं कि यह ग्रान्दोलन परम्परित वेदिक धर्म के श्रन्तर्गत था, किस्तु 
मध्य युग में इसके प्रकट रूप में सामने श्राने के पीछे उस युग की भारत की सामजिक 
एवं धामिक परिस्थितियों ने महत्त्वपूर्णा भूमिका निभाई । सामाजिक दृष्टि से हिल्दू 
और मुसलमात दो वर्ग भारत के स्थायी निवासी थे । किस्तु, धार्मिक दृष्टि से उनकी 
विचारधाराएँ भिन्न थी । और उत्तकी श्रपती-अपनी जटिल घामिक मान्यताएँ उनसे 
सामंजस्य उत्पन्न करते में बाधक थीं। ऐसी स्थिति में उस युग के हिन्दू और 
मुसलमान, दोनों पक्षों के विचारकों ने यह अनुभव किया कि श्रब इस देश में दोनों 
जातियों का एक साथ रहना अनिवाय॑ है भर दोनों में से किसी को दबाया या 
समाप्त नहीं किया जा सकता । प्रतः दोनों पक्षों के विचारवाल महात्माओों ने इस 
प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया, जिससे दोनों पक्षों मे सामंजस्य भ्रौर एकता 
की धारणा उत्पन्न हो; वे जातिगत भेद-भाव श्र अ्रपने-अपने धर्म की श्रेष्ठता के 
दुराग्रह से दूर रहकर, मानवता तथा एक ईएवर की बात सोच सकें । इसके लिए 
हिल्दू श्र मुसलमान, दोतों पक्षों के विचारकों द्वारा ज्ञान भौर दशेन की ऊँची 
वेचारिक उड़ानों से परे ईश्वर-प्रेम और भक्ति के सरल व सीधे मार्ग का प्रतिपादन 
किया गया । इस कार्य में इस्लाम के सूफी-सन्‍्तों ने तथा हिन्दुप्नों के भक्तिमार्मी 
बेष्णव ,भक्तों ने महत्त्वपरं योगदान दिया। 

सुफी सत-सूफीमत इस्लाम की प्राचीन विचारधारा से सम्बन्धित था। 
इसमें ्दारता, सहिष्णुता, मानवता और प्रेम को अधिक महत्व प्राप्त था। सूफी 
विचारकों की मान्यता थी कि मनुष्य मात्र की सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती 
है । भारतीय भक्तिमत की तरह सूफीमत में भी ईश्वर के प्रति प्रेम तथा आत्मा का 
परमात्मा (ईश्वर) में विलीन होना ही महत्त्वपूर्ण है, बयोकि सभी कुछ ईश्वरमय है, 
उसके बाहर कुछ नहीं । श्रतः सभी प्रकार से त्याग करके एक ईश्वर को प्रेम से प्राप्त 
करना या उसमें भ्पना विलीनीकरण करना जीवन का मुख्य लक्ष्य है । इस 
विलीनीकरण के लिए ईश्वर के गुणगान मे खो जाना ही सूफीमत की उपासना का 
प्रमुख विधान है, जो भारत के भक्तिमत से पूरा मेल खाता है। इस में धार्मिक 
क्ट्टरता को कहीं स्थान प्राप्त नहीं है । 
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पूंफी विचारधारा के पवतकों में सवा जा मुदशुद्दीन चिएती,निजासुद्दीन श्रो लिया, 
बाबा फरिदुद्दीन तथा बन्देतबाज के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से की रुवाजा मुइनुद्दीव 
चिश्ती अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। इन महाश्माप्रों की दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान समान थे । 
ये संसार के समस्त धर्मों का मूल एक मानते थे । इसी कारण हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों पर इनके विचारों का समान प्रभाव पड़ा और आज भी वह प्रभाव विद्यमान है। 
आज भी अजमेर में रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हजारों हिन्दू और 


मुसलमान जाते है भ्रौर इसी तरह दिल्‍ली में ओओोलिया साहब की दरगाह पर लगते 
वाले मेले में हजारों हिन्दू और मुसलमान भाग लेते है। 


भक्तिमत - सूफी सन्‍्तों की तरह ही जातीय भेदभाव से रहित एक ईश्वर, 
उसकी अनन्य भक्ति और उसकी भक्ति से सभी प्रकार के सुख की अतुभूति हो सकते 
की भक्तिमार्गी विचारधारा को श्रागे बढ़ाते में मध्यकाल में कई सनन्‍्तो ने श्रपता सारा 
जीवन समपित कर दिया । इतमें स्वामी रामानुज, रामानन्द, वह्लभाचार्य, चैतन्य, 
नामदेव, कबीर, रेदास, मीरा श्रादि प्रमुख थे । 

रामानुज -रामानुज मध्यकाल में भक्ति-भ्रान्दोलन के जनक माने जाते हैं। 
इन्होंवे विष्णु-भक्ति का मार्ग चलाया | रामातुज ने शंकराचार्य के भअ्रद्व तवाद के स्थात 
पर विशिष्टाद् त के नए सिद्धान्त का प्रतिपादत किया । इसके भ्रतुस्तार परमात्मा श्ौर 
जीवात्मा एक होते हुए भी एक-दूसरे से भिन्न हैं और ईश्वर-भक्ति से जीवात्मा 
परमात्मा के त्िकट पहुँचता है । रामानुज ने ईश्वर को न्याय और प्रेम की सूर्ति के 
रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे जनता में भक्ति भावना जाग्रत हुई । 

रामानुज -मध्यकालीत भक्ति-आतन्दोलन के एक प्रतिनिधि सन्त स्वामी 
रामानन्द थे । सीता-राम उनके उपास्यदेव थे। इन्होंने राम की निगु णु-भक्ति पर 
गधिक जोर दिया। स्वामी रामानन्द ने जाति पाँति के भेद पर घोर प्रहार किया । 
उनके बारह प्रसिद्ध शिष्य थे जिनमें एक जुलाहा-कबीर, एक चमार-रैदास, एक 
राजपूत-पीपा, एक ब्राह्मण-अनन्तानन्‍्द और एक ताई-सेता भी था । रामानन्द का 
महत्त्व इस बात में भी है कि उन्होंने श्रपने विचारों के प्रचार के लिए बोलचाल की 
भाषा को भ्रपनाया । 

बललभाचार्थ --मध्यकाल में भक्ति-मार्ग की क्ृष्ण-भक्ति शाखा का भी 
जबरदस्त विकास हुप्रा । इस शाखा में श्राचायय निम्बार्क का स्थान प्रथम है । किस्तु 
इस शाखा को जनप्रिय बनाने का श्रेय वल्लभाचार्य को है। उनका कथन था कि 
मनृष्य को इच्छाहीन हो जाना चाहिए। क्‍योंकि जब तक शरीर में वासना विद्यमान 
है तव तक ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता । इसलिए उन्होंने ईश्वर के प्रति सर्वस्य 
समर्पण करने का विचार रखा। 

चैतन्य -- लगभग वल्लभाचार्य के समय में ही तवगाँव (बंगाल) में चैतन्य 

हाप्रभु का उदय हुआ । उन्होंने बंगाल और उड़ीसा में क्ृष्ण-भक्ति का प्रचार 

किया । उन्होंने कर्मकाण्ड को फलहीन बताया, जाति-पाँति का विरोध किया और 
हरि-भक्ति का उपदेश दिया । उतका भक्ति-विधान प्रेम और श्रीकृष्ण चरित्र का सतत्‌ 
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है 


शुरागान करवा था। उसी में ये खोए रहते थे और बैसुध हो जाते थे। घनके 
व्यक्तित्व का लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा भौर लोग इनमें श्रीकृष्णा-तत्त्व की अनुभूति 
करने लगे । 

नामदेव- भारतीय भक्ति-आरान्दोलन की इस परम्परा में कुछ ऐसे भी सम्त 
हुए, जिन्होंने जाति-पाँति के साथ-साथ बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा की निन्‍दा की एवं 
राम श्र रहीम को एक बतलांया । ऐसे सन्तोंमें नामदेव का ताम सबसे पहले श्राता 
है । तामदेव ने ईश्वर की एकता का उपदेश दिया। सूर्ति-यूजा और प्राडम्बरों का 
खण्डन किया । उतका कहना था--लोग मिट्टी की बनी मूर्ति की पूजा करते हैं, 
परन्तु एक जीवित प्राणी की हत्या करने के लिए शस्त्र घारण करते हैं। यह सब 
मिथ्या है, निरर्थक है | महत्त्व की एक बात ईश्वर के नाम का उच्चारण ही है ।' 

कबीर--महात्मा कबीर ने हृदय की शुद्धता और जीवन की पवित्रता पर 
जोर दिया। उन्होंने धामिक अन्धविश्वास, जाति-भेद और धामिक सहिष्णुता का 
डटकर विरोध किया। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का खुलकर प्रचार किया। उन्होंने 
बतलाया कि धर्म का वास्तविक सम्बन्ध जिन मूल तत्त्वों से है, वे तत्त्व किसी एक 
धर्म की पूजी नहीं हैं, उन तत्वों का निकास सभी धर्मों में है। 

तानक--नानक ते कबीर की परम्परा को भ्रागे बढ़ाया । उन्होंने भी जाति- 
पाँति तथा मूर्ति-पूजा का विरोध कर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। हिन्दू-मुस्लिम 
एकता पर नानक ने बहुत जोर दिया । उनके शिष्यों में दोनों जातियों के लोग थे । 
नानक के अनुयायी आगे चलकर सिक्ख कहलाए | 


नानक के बाद भी अनेक सन्त होते रहे । इनमें मीराबाई का नाम प्रमुख है । 
भीरा का जन्म राजस्थान (मेड़ता) में हुआ । मगीराबाई ने क्ृष्ण-भक्ति का मार्ग 
झ्रपवाकर अपने पदों में श्रीकृष्ण की लीलाग्ों का गुशगान किया । इसके मशध्यम से 
भीरा ने जनता को ईश्वर-भक्ति के लिए प्रेरित किया । 

महत्व. मध्यकालीन भक्ति-प्रान्दोलन से भारत में सदियों से संचित झाध्या- 
त्मिक ज्ञान लोकभाषा के माध्यम से सरल रूप में जन-साधारण तक पहुँचा । इसने 
धर्म के बाह्य-प्राडम्बरों का विरोध किया श्र लोगों के सामने सरल और उन्नत 
जीवन का आदर्श रखा । जाति-पाँति के भेद से दूर रहकर आपसी स्वेह, मैत्री, 
करुणा शर सदाचार का उपदेश देकर सूफी-सन्‍्तों व भक्तिमत के प्रवर्तकों ने लोगों 
के नीरस जीवन में ग्राशा और उत्साह का संचार किया। इस दृष्टि से भक्ति-आन्दो- 
लत का भारी महत्त्व है। 

भ्रध्यपत का उपयोग 

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए श्रौर श्रपने भ्रध्ययन को उपयोगी बताइए-- 
सल्तनत॒कालीन शासत्त व्यवस्थ। का श्राधघार क्या था ? 
सल्तनतकाल में भारत में हिन्दू श्रौर मुस्लिम समाज की क्‍या स्थिति थी ? 
सल्तनतकाल में साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ? 
मध्यकाल में सूफी मत एवं भक्तिमत के प्रमुख प्रवतेक कौन-कौन थे ? 
भक्ति आान्दोलन का क्‍या महृत्त्व है ? 


प्णश बे ५० न 
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श्रष्ययम कौ जाँच 

सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए--- 

, अरबी, फारसी शौर भारतीय भाषा्रों के मिश्रण से जिस भाषा का उदय हुम्ना 
बह थी-- 

(भर) खड़ी बोली (ब) हिन्दुस्तानी 
(स) उद्ू (द) पालि ( ) 

2. यदि आपसे कोई विदेशी राजस्थान के उस नगर में ले जानेको कहे, जहाँ किसी 
ऐसे सन्त की समाधि है, जिसकी नजरों में हिन्दू और मुसलमान एक समान थे, 
तो आप उसे जिस नगर में ले जायेंगे, वह हो ग।--- 

(भर) जयपुर (ब) उदयपुर 
(स) अजमेर (द) ग्रामेर ( ) 
सोच-विचार कर उत्तर लिखिए-- 

, यह कैसे कहा जा सकता है कि रल्तनतकाल में व्यक्ति का शासन था, न कि 
कानून का ? 

2. भक्ति ग्रान्दोलन तत्कालीन भारत की झनिवायें श्रावश्यकता थी ।' यदि भक्ति 
आन्दोलन नहीं होता, तो भारत में हिन्दू और मुप्तलमानों के बीच सामंजस्य 
की दशा में क्या कमी रह जाती ? 

निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिए श्रौर श्रपना कौशल बढ़ाइये-- 

. ऐतिहासिक भारत के मानचित्र में उन स्थानों को भ्रंकित कीजिए जहाँ सल्तनत 
काल में बने प्रमिद्ध स्थापत्य स्मारक विद्यमान हों । 

2. सल्तनतकालीन स्थाप्त्य स्मारकों के चित्रों को संग्रहित कर अपने एलबम में 
लगाइए । 

पुरक श्रध्ययन ग्रन्थ 


4, डॉ० ईशवरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का इतिहास 
2, डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव : दिल्‍ली सलल्‍्तनत 

3. ए. बी. पाण्डेय : पूर्व-मध्यकालीम भारत 

4, शर्मा : व्यास : मध्यकालीन भारत 


अ्रध्याप 22 


प्रान्तीय राज्यों का उत्थान एवं विकास 


सल्तनत काल में भारत में कतिपय प्रान्तीय राज्यों का उदय एवं पुनरुत्थान 
हुआ, जिन्होंने श्रागे आने वाले युग के भारतीय इतिहास को प्रभावित किया । ऐसे 
राज्यों में दक्षिणी भारत में विभयत्तगर का हिन्दू राज्य तथा बहमनी का मुसलमानी 
राज्य और राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, आ्रमेर (जयपुर) तथा बूदी (हाड़ौती ) के 
राजपूत राज्यों का प्रमुख स्थान है । 

बक्षिणी भारत के प्रमुख प्रान्तीय राज्य-अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिणी 
भारत में मुसलमानी प्रभुत्व की स्थापना की और सुहम्मद तुगलक ने दक्षिणी भारत 
के राज्यों पर सीधा श्रधिकार जमाने की चेष्टा की । लेकिन, दक्षिणी भारत के राज्य 
दिल्‍ली सल्ततत के शासकों के साथ ताल-मेल नहीं बैठा पाए और चौदहवीं शताब्दी 
में दक्षिण में दिल्‍ली के भ्राधिपत्य से मुक्त होने का श्रान्दो लन हुआ । इसी के परि- 
णामस्वरूप दक्षिणी भारत में सन्‌ 336 ई. में विजयवगर के एक हिन्दू राज्य तथा 
सन्‌ 347 ई. में बहमनी के एक मुसलभाती राज्य का उदय हुआ । 

विजयनग र राज्य को स्थापना 

विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और वुक्काराय तामक दो भाइयों ने 
की थी। ये दोनों भाई पहले दक्षिणी भारत के कम्पिली राज्य में मन्त्री थे । ऐसा 
माता जाता है कि कम्पिली पर आक्रमण के समय मुहम्मद तुगलक हुरिहर एवं 
बुक्‍्का, इन दोनों को पकड़ कर दिल्‍ली ले गया था। संभवत: दिल्ली में इन दोनों 
भाइयों का धर्म परिवर्तत कराया जाकर इन्हें मुसलमान बना दिया गया था। लेकिन 
इसी समय दक्षिणी भारत में द्वारसमुद्र के शासक वीरबल्लाल तृतीय ने दिल्‍ली 
सल्तवत से अ्रपना सम्बन्ध तोड़कर कम्पिली पर झाक्रमण किया । इस पर मुहम्मद 
तुगलक ने हरिहर और बुबका को कम्पिली की रक्षा के लिए दक्षिण में भेजा। लेकिन 
दक्षिण में आकर विद्यारण्य नामक सन्त के प्रभाव से हरिहर और बुक्का पुनः हिन्दू 
बन गए और उन्होंने तुगभद्रा तदी के दक्षिणों क्षेत्र में सन्‌ 336 ई. में हम्पी- 
हस्तिनावली राज्य की नींव डाली तथा विद्यानगर या विजयनगर नाम से एक नया 
तगर बसाकर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया । हम्पी-हस्तिनावली का यही 
राज्य इतिहास में 'विजयतगर राज्य” के ताम से प्रसिद्ध हुआ | 

विजयनगर राज्य की शक्ति का विकास-विजयनगर राज्य का पहला शासक 
हरिहर था । उसने बीस वर्ष तक शासन किया ओर अपने राज्य का विस्तार करते 
हुए विजयनगर राज्य में एक व्यवस्थित शासनतन्त्॒ की स्थापता की । हरिहर के बाद 
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बुषका विजयमगर का शासक बता । उसमें भो राज्य विस्तार का कार्य जारी एज़ा 
तथा होयचल एवं मदुरा के राज्य पर अधिकार कर श्रपने साम्राज्य को बढ़ाया । 
हरिहर और बुक्का का वंश इतिहास में उनके पिता के सलाम पर 'संगम वंश' 
कहलाता है। 

ब॒ुक्‍्का के उत्तराधिकारी-बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिहासत 
पर बैठा । उसने 'महाराजाधिराज” की उपाधि धारण की । इसने कई विजय कीं 
तथा उसके शासन काल में विजयनगर राज्य सुसंगठित, प्रबल और शक्तिशाली बन 
गया हरिहर द्वितीय के बाद विरूपाक्ष अथम व बुका द्वितीय शासक बने श्रौर 
इसके बाद देवराय प्रथम शासक बता | देबराय प्रथम के शासव काल में विजयनगर 
राज्य की सॉस्क्ृतिक उन्नति हुई और वह विद्या का केन्द्र बन गया । वेवराय प्रथम 
के बाद रामचन्द्र और फिर वीरविजय शासक बने । किन्तु इस बंश का सबसे प्रतापी 
शासक देवराय द्वितीय था। उसने अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाते हुए शाप्तन- 


व्यवस्था व सैनिक संगठन को सुधारने का प्रयास किया श्रौर विजयनगर राज्य को 
प्रभुत्वशाली बनाया । 


देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद विजय ह्विती०, मल्लिकाजु न और विरूपाक्ष 
द्वितीय शासक बने । कित्तु उनके समय में विजयनगर शक्तिहीन होता चला गया भौर 
सन्‌ 485 ई. में चन्द्रगिरी के सरदार नरसिह सुलुब ने विजयनतगर के राज्यसिहासन 
पर अपना अधिकार जमा लिया । इनका वंश विजयनगर राज्य के इतिहास में सुलुब 
वंश के ताम से प्रसिद्ध हुआ । नररिह स्वयं एक योग्य शासक था। उसने विजयनगर 
राज्य को काफी फैलाया और सुदृढ़ किया । किस्तु उनके उत्तराधिकारी अल्पायु थे, 
ग्रतः राज्य के सेनापति नरसबायक को राज्य का संरक्षक बताया गया । नरसनायक 
ने नरसिंह के पुत्र तिम्मा को शासक बनाया, पर उसके समय में साम्राज्य की पूरी 
शक्ति नरसनायक के हाथों मे केन्द्रित रही । इसका लाभ उठाकर नरसनायक के पुत्र 
वीर नरसिह ने सन्‌ !505ई. में विजयनगर की गद्दी पर अपना भ्रधिकार जमा लिया 
और विजयतगर पर तीसरे राज्य वंश का शासन प्रारम्भ हुआ | यह वंश विजयनगर 
के इतिहास में तुलुब वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें क्ृष्णदेवराय (509 से 29 ) 
नामक शासक बड़ा पराक्रमी हुआ | उससे विद्रोही सामन्‍्तों को दबाया । उड़ीसा के 
विरुद्ध युद्ध कर अपने प्रान्तों को पुनः जीता और बहम॑नी, गोलकुण्डा और बीजापुर 
की सेनाओ्रों को परास्त किया । कृष्णदेवराय एक योग्य संनिक, सेनाध्यक्ष एवं कुशल 
प्रशाध्षक था। उसने अपने राज्य में कृषि की उन्नति के लिए खूब प्रयत्न किया । वह 
साहित्य कला का भी प्रेमी था । उसके दरबार में कई विद्वान्‌ एवं साहित्यकार रहते 
भरे । उसने कई मन्दिरों, महलों और किलों का निर्माण करवाया । उसके समय में 
विजयनगर राज्य में कला और साहित्य का खूब विकास हुझा । 

कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद अ्रच्युत और फिर सदाशिव गद्दी पर बँठे, किन्तु 
सदाशिव के समय में साम्राज्य की शक्ति उसके भन्‍्त्री रामराय के हाथों में केच्ित 
रही । रामराय ने क्‍प्रहमदनगर के राज्य को लूटा । परिणामस्वरूप बीजापुर, 
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गौलकुण्डा, अहमदनगर तथा बीदर के सुसलमानी शासकों ने संघ बनाकर विजयनगर 
के विरुद्ध आक्रमण किया । विजयनगर और इन राज्यों के बीच तालीकोदा के युद्ध 
(565 ई.) में मुसलमानी राज्यों को शानदार सफलता मिली झौर विजयनगर का 
हिन्दू राज्य विघटित हो गया । 

विजयमनगर राज्य की शासन व्यवस्था- विजयनगर राज्य में शासन का 
सर्वोच्च अधिकारी स्वयं राजा होता था | उसके भ्रधिकार अ्सीमित थे। इस पर भी 
बह निरंकुश नहीं होता था और प्रजा-पालव तथा धर्म की रक्षा को अपना कत्तेव्य 
समझता था । अपनी सद्दायता के लिए राजा मन्त्रियों की नियुक्ति करता था। 
मन्त्रियों का कार्य राजा की सलाह देता तथा अ्रपने-अ्रपने विभाग का प्रबन्ध करना 
था। मन्त्रियों के श्रतिरिक्त बहुत से अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जिन्‍हें जागीर 
मिली हुईं थीं । पुलिस का श्रधिकारी मुगलों के कोतवाल के समान था। उसका काम 
शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखना था। 

विजयनगर का पूरा राज्य प्रास्तों में विभाजित था। प्रान्तपति की नियुक्ति 
राजा करता था | उसे राजा को अपने प्रान्त की ग्राय का एक नियत भाग देना पड़ता 
था | उसे नियत संख्या में सेता भी रखनी पड़ती थी और राजा को सैनिक सहायता 
भेजनी पड़ती थी । गाँवोंमें स्थानीय शासन की प्रथा थी और पंचायतें शासन चलाती 
थीं । ये पंचायतें बहुत से कार्य किया करती थीं भ्रौर उन्हें काफी अधिकार प्राप्त थे । 

राज्य का दण्ड-विधान बहुत कठोर था। साधारण अपराधों के लिए श्रंग-भंग 
का दण्ड और गुरुत्तर अपराधों के लिए मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। मूमिकर बहुत 
कम था जो पहले वस्तु रूप में श्नौर बाद में नकदी रूप में वसूल किया जाता था । 

सामाजिक व्यवस्था-रामाज परम्परागत चार वर्गों में विभक्त था। मुसलमान 
भी राज्यों में रहते थे । स्त्रियों की स्थिति भ्रच्छी थी भ्रौर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र 
में पुरुषों की भांति उन्नति करने के अवसर प्राप्त थे, लेकिन सती-प्रथां, बहु-विवाह 
और बाल-विवाह जैसी कुरीतियाँ मौजूद थीं। समाज में वेश्यावृत्ति काफी प्रचलित 
थी । वेश्याओं से राज्य कर वसूल करता था । 

श्राथिक स्थिति-विदेशी य!त्रियों से विजयनगर की प्र॒मृद्धि का विस्तृत वर्णन 
किया है। उनके वर्णानों से पता चलता है कि कृषि, उद्योग, एवं व्यापार उनच्नस 
प्रवस्था में थे । दस्तकारों और व्यापारियों के अपने संघ बने हुए थे, जो देश के 
आाधथिक जीवन में बड़ा महत्त्व रखते थे। राज्य का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत 
ग्रवस्था में था। समुद्री व्यापार की सुविधा के लिए राज्य की तरफ से एक जहाजी 
बेड़ा रहता था। चीन, ब्रह्मा, मलाया द्वीप एवं श्रन्य देशों से व्यापार होता था । 
राज्य से लोहा, शक्कर, शोरा, प्रादि बाहर भेजे जाते थे श्नौर बाहर से घोड़े, हाथी, 
रेशम झ्रादि लाए जाते थे । 

कला और साहित्य--विजयनगर के शासक कला और साहित्य के प्रमी थे । 
उनके समय में संस्कृत, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ श्रादि सभी भाषाश्रों की उन्नति हुई | 


284 


कृष्णदेवराय स्त्रयं कवि, गायक और साहित्यक र था। उसके दरबार में श्राठ गामी 
साहित्यकार थे | विजयनगर के राजाओं को इमारतें बतवाने का भी शौक था । 
उन्होंने कई बड़े बड़े तालाब, हौज, भीलें, नहरें तथा सिंचाई के श्रव्य साधनों का 
निर्माण कराया और भवन व मन्दिर बतवाए। विजयनगर राज्य के शासकों के 
काल में बनवाएं गए हजारा” श्र विट्ठन स्वामी का मन्दिर! तत्कालीन भवत 
निर्माण कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। चित्रकला को भी विजयनगर 
राज्य में काफी प्रोत्साहन मिला । 
बहमनी राज्य 

स्थापना--मुहम्मद तुगलक के शासन काल में दक्षिणी भारत के विदेशी 
प्रमीरों ने विद्रोह कर सल्तनत से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और हसन गंगू नामक 
व्यक्ति के नेतृत्व में दौलताबाद पर भ्रधिकार कर दक्षिणी भारत में 347 ई. में एक 
स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य की स्थापना की । यह राज्य इतिहास में बहमती राज्य के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । दक्षिण में इस नव संस्थापित बहमती राज्य के ताम के सम्बन्ध 
में कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, लेकित उनकी ऐतिहासिकता में सन्देह होने के 
कारगा यह विश्वास किया जाता है कि )347 ई. में दिल्‍ली के आधिपत्य से मुक्त 
होकर हसन गंगू श्रब्बुल 'हसन म्‌ जफ्फर अलाउद्दीव' के ताम से इस राज्य का शासक 
बनता श्रौर शअ्रपने पूर्वज बहमत' के नाम पर अपते नाम के साथ 'बहमनशाह' की 
उपधि जोड़ी | इसी से उसके नेतृत्व में संस्थापित यह राज्य 'बहमनी राज्य' 
कहलाया | हसन बहमनशाह ने इस राज्य पर लगभग दस वर्ष तक शासन कर अपने 
राज्य का विस्तार क्रिया | उसका राज्य उत्तर में बाणगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा 
नदी तक तथा पश्चिम में दौलताबाद से लेकर पूर्व में भोंगिरि तक विस्तृत था । 
हसन ने अपने राज्य को चार प्राच्तों में बाँठ रखा थ', जितकी राजघ नियाँ गुलबर्गा, 
दौलताबाद, बरार और बीदर थी। इस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना 
कर ]3'8 ई. में हसन की मृत्यु हो गई । 

हसन बहमनशाह के पश्चात्‌ उसका पुत्र मुहम्मदशाह बहुमनी राज्य का 
सुल्तात बता | उसका श्रधिक्रांश समय श्रपने पड़ौसी वारंगल और विजयतगर के हिन्दू 
राज्यों के साथ संघर्ष में बीता । फिर भी, उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को 
सुधारने का प्रय्त्त किया । उसके बाद उसका लड़का मुजाहिदशाह शासक बता! 
किन्‍्तु, उसके समय में अ्रमीरों में ग्रसंतोष फैला और उसके चचेरे भाई दाऊद ने 
उसकी हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया | पर दाऊद को भी ह॒त्या कर दी गई 
श्रौर उसके बाद मुहम्मद द्वितीय शासक बना । वह शान्तिप्रिय शासक था । उसने 
पड़ीनी राज्यों से मित्रता के सम्बन्ध रखे । उसके काल में वहमनी राज्य में विद्या व 
ललितकलाशों की उन्नति हुई। 397 ई. मे उप्की मृत्यु हो गई । उप्तके बाद 
फीरोजशाह सुल्तान बना । उसने विजयनगर के साथ काफी संघर्ष किया, परन्तु भ्रन्त 
में पराजित हुआ । उसके बाद अहमदशाह (422-35 ई०) शासक हुम्ना । उसने 
बीदर को अपनी राजधानी बनाया | उसने विजयनगर को लूटा व मालवा पर सफल 
आक्रमण क्रिया । उसके व द तोन-चार प्रयोग्य शासक हुए । 463 ई. मुहम्मदशाह 
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तृतीय बहसनी राज्य का शासक हुआ | वह इस वंश का अच्तिम प्रतापी शासक था। 
संयोग से उसे महमूद गवाँ जैसा योग्य प्रधान भन्‍्त्री मिला । महुमुद गर्वाँ के सहयोग से 
मुहम्मद शाह तृतीय ने कई प्रदेशों पर सफल आक्रमण किए और बहमनी राज्य की 
उन्नति हुई । लेकिन मुहम्मद तृतीय की मृत्यु के बाद बहमती साम्राज्य का पतन 
प्रारम्भ हो गया। बहमनी वंश का अ्रन्तिम शासक कलीमुल्लाह था। वह अपने प्रधान 
सन्‍्त्री बरीद के हाथों की कठपुतली था। मौका पाकर बरीद ने उसे हठा दिया श्रौर 
स्वयं शासक बन गया। लेकिन लड़खड़ाता बहमती राज्य शक्ति ग्रहण नहीं कर 
पाया और उसके भग्नावशेषों पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर और 
बरार के पाँच स्वतस्त्र मुसलमानी राज्यों का उदय हुप्ना । 

बहमती वंश के 4 शासकों में से कई शासक योग्य एवं अच्छे निर्माता थे । 
उन्हें भव्य-भवन बतवाने का शौक था । उन्होंने बहुत से राजमहलों, दुर्गों ग्लौर मस्जिद 
का तिर्माण करवाया। खैती की तरफ विशेष ध्याव दिया गया। श्ररबी श्र 
फारतसी भाषा को विशेष छप से प्रोत्साहित किया श्रौर कई विद्यालय तथा उच्च 
विद्यालय खोले, जहाँ गुल्ला, मौलवी आ्रादि नि शुल्क शिक्षा देते थे | उन्हें राज्य की 
तरफ से अनुदान मिलता था, ढौदर में एक महाविद्यालय और एक विशाल पुश्तकालय 
स्थावित किए गए । 

बहुमनी राज्य में सहानुभूति, सहिष्णुता और उदारता का वातावरण नहीं 
था | साधारण जनता का जीवन कष्टमय था । इसके विपरीत राज्य के श्रमीरों श्नौर 
पदाधिकारियों का जीवन बहुत श्रप्तिक विलासमय था । महमूद गयवाँ ने सुधारों की 
तरफ ध्यात अ्रवश्य दिया । उसने भूमि कर कम किया, किसानों को सुविधाएँ दीं, 
सिंचाई की व्यवस्था की, अ्रकाल के समय में सस्ते प्रभाज दिये जाते का प्रबन्ध किया, 
परन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बहमती सुल्तातों ने जतता की भ्रारथिक 
दशा सुधारने के लिए तथा उद्योग-व्यवसायों के विकास के लिए किसी भी प्रकार को 
ठोस आथिक नीति नहीं झ्रपनाई । 

राजस्थान के प्रमुख प्रान्तीय राज्य-- पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास में राजस्थान के राजपूत राज्यों का अपना महत्त्वपूर्णा स्थान है। 
इस प्रान्त के राज्यों ने समय-समय पर विदेशी तुके एवं मुगल आक्रमणकारियों का 
दृढ़तापूवंक सामना किया तथा अ्रपनी स्वतन्त्रता, श्रात-बान, मान-मर्यादा की रक्षा 
के लिए प्रयत्त किए। ऐसे राज्यों में मेवाड़ का स्थान प्रमुख है । 

मेवाइ--अपनी स्वतन्त्रता व मान-मर्यादा पर मर-मिटने वाले राजस्थान के 
राज्यों में मेवाड़ राज्य का नाम सर्वोपरि है । मेवाड़ राजस्थान का एक प्राचीन एवं 
गौरवशाली राज्य था। इस राज्य की स्थापना गुहिल बंशी बापा रावल ने की थी । 
बापा रावल मूलतः किस जाति का था, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद हैं । 
कुछ इतिहासकार उसे सूर्यबंशी क्षत्रिय मावते हैं तो कुछ उसको ब्राह्मण होना स्वीकार 
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करते हैं। लेकित इतना भ्रवश्य स्पष्ट है कि बापा अपने समय का एक शक्तिशाली 
शासक था | उसने कई विजयें की थी झ्ौर 620 ई. के लगभग वह मेवाड़ पर राज्य 
करता था। उसके राज्य की राजधानी चित्तौड़ थी | 

बापा के बाद मेवाड़ के कई शासक हुए। सल्तनत काल में गुहिल वंश' के 
शासक जेत्रसिह ने दिल्‍ली के तुक सुल्तान इल्तुतमिश की सेनाओं का उसके नागदा पर 
किए गये ग्राक्रमण के समय स्थान-स्थान पर विरोध किया और तुर्की सेना को भगा 
विया । फरिश्ता के बशानों से यह भी ज्ञात होता है कि जेत्रसिंहु ने दिल्‍ली-सल्तनत 
के तथाकथित गुलाम वंश के अन्तिम सुल्तान नासिरुद्दीत महमूद की सेनाओ्रों को भी 
परास्त किया । जैत्र्मिह के पश्चात्‌ तेजर्सिह श्रौर उसके बाद समर्तिह मेवाड़ राज्य 
के शासक बने । समरसिह के बाद रावल रलपिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा । रत्त- 
पिंह के समय में (डाँ. दशरथ शर्मा के ग्रनुसार रत्नसिह की रानी पद्ममनी को प्राप्त 
करने के लिए) दिल्ली के सुल्तान ग्रताउद्दीव खलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ 
पर झाक्रमण किया और लगभग सात माह तक अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले 
पड़ा रहा । रत्नसिंह ने बड़ी वृढ़ता के साथ अलाउद्दीत का विरोध किया। अन्त में 
रत्न्निह अपने कई राजपुत वीरों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी 
रानी पद्ममती ने जौहर कर कई राजपूत वीराँगताओं के साथ अपनी मानमर्यादा 
की रक्षा की | अलाउद्दीन इस प्रकार चित्तौड़ पर श्रधिकार कर सका, पर विजय 
प्राप्त करने के बाद अंगारे और राख के ढेर के अतिरिक्त उसे चित्तौड़ में कुछ भी 
प्राप्त नहीं हो सका । अभ्रवाउद्दीत का चित्तौड़ पर अधिकार भी अधिक समय तक नहीं 
रह पाया | कारण फि रल्नतिंह के पश्चात्‌ भेबाड़ के राजवंश से सम्बन्धित सिसोदा 
ग्राम के सरदार हम्मीर ने चित्तौड़ को पुन; अपने अधिकार में कर लिया। हम्मीर 
मेवाड़ के गुहिल वंश की राणा शाखा से सम्बन्धित था। उसके चित्तौड़ पर अधिकार 
के बाद मेवाड़ के शासक राणीा कहलाने लगे श्र मेवाड़ के शासकों का वंश 
'प्िसो दिया' कहा जाते लगा। राणा हम्मीर ने मात्र चित्तौड़ पर ही ग्रधिकार नहीं 
किया, बल्कि मुहम्मद तुगलक द्वारा भेजी गई सेता को भी परास्त किया। राणा 
हम्मीर के बाद क्षेत्रतिह, लाखा तथा मोकल मेवाड़ के राणा बने । इन्होंने मेवाड़ 
राज्य की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाया | उनकी शक्ति से भयभीत होकर दिल्ली 
सल्तनत के तत्कालीन तुगलक शासकों को मेवाड़ राज्य पर झाक्रमण करने का 
साहस तक नहीं क्रिया । 

महाराणा कुम्भा--मोकल के पश्चात्‌ उसका पुत्र कुम्भकरण (राण कुम्भा) 
मारवाड़ के शासक रानमल के सहयोग से मेवाड़ के राज पिहासन पर बैठा । जिस 
समय कुम्मा सेवाड़ का शासक बना, उस समय की परिस्थितियाँ बड़ी विकट थीं, 
पर, कुम्भा एक बीर, पराक्रमी एवं योग्य शासक था । उसने अपने विरोधियों का 
श्रत्त किया तथा अपने शत्रुओं को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। 
उप्तके समय में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संघर्ष चला, पर उसने मारवाड़ के 
अधिकांश प्रदेश को जीत लिया। महाराणा कुम्भा के प्रमुख शत्रु मालवा तथा गुजरात 
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के मुसलमान शासक थे। वे मेवाड़ को समाप्त करने के प्रयत्त में थे। किन्तु कुम्भा 
ने भ्रपनी वीरता और पराक्रम से उतके मनसूबे पूरे नहीं होने दिए। उसने गुजरात 
श्रौर मालवा के शासकों को परास्त किया और श्रपनी विजयों की स्मृति में चित्तौड़ 
का कीति-स्तम्भ' बनवाया । इसके पश्चात्‌ भी मालवा और गुजरात के शासकों ने 
मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुम्भा ने उनकी सम्मिलित शक्ति को 
सफल नहीं होने दिया। लेकित इस पराक्रमी श्रौर बीर शासक की, राज्य के लोभ 
में श्राकर उसके पुत्र उदयकरण ने हत्या कर दी । फिर भी कुम्भा के समय में मेवाड़ 
की शक्ति चरम सीमा को छूने लगी । 

राणा कुम्भा मात्र वीर विजेता ही नहीं, बल्कि एक जन-हितैपी, विद्वान 
एवं कला-प्रेमी शासक था। उसने शपने शासन काल में जनहित की ओर विशेष 
ध्यान दिया और एक सुव्यवस्थित शासन-तन्त्र की स्थापना की । अपने राज्य की शक्ति 
को बढ़ाने एवं व्यवस्था जमाने के साथ राणा कुम्भा ने मेवाड़ राज्य की सीमाश्रों को 
सुरक्षित रखने तथा अपने राज्य में साहित्य एवं कला की उन्नति पर भी पूरा-पूरा 
घ्यान दिया । वह स्वयं विविध विद्यात्रों का ज्ञाता था तथा विद्वानों का श्राश्यदाता 
था। उसने स्वयं चार नाटकों की रचना की तथा जयदेव द्वारा लिखित गीत गोवित्द 
की टीका लिखी । साहित्य के साथ कुम्भा को संगीत से भी बड़ा अनुराग था। वह 
स्वयं एक संगीताचार्य था। उसने संगीत के क्षेत्र में 'संगीतराज”, 'संगीत-मीमांसा' 
तथा रसिकप्रिया' नामक ग्रन्थ लिखे । इतना ही नहीं, कुम्भा ते स्थापत्यकला के क्षेत्र 
में प्रद्वितीय स्मारकों का निर्माण करवाकर मेवाड़ को ही नहीं, भारत को .महत्त्वपूर्णा 
स्मारक प्रदान किए। उसने चित्तौड़ के की्ति-स्तम्भ' के अलावा मेब'ड में कई मन्दिर, 
महल और किलों का भी निर्माण करवाया | उसने मेवाड़ मे 32 क्रिलों का निर्माण 
करवाया और कुम्भलगढ़ में प्रनेक इमारतें बनवाई । रणकपुर में कुम्भा के काल में 
बनवाया गया ज॑त मन्दिर तथा चित्तौड़ का कोति-स्तम्भ स्थापत्य-कला की दृष्टि से 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भ्रपने इस सभी कार्यों से महाराणा कुम्भा का 
मध्यकालीन शासकों में उच्च स्थान है । वस्तुतः बहू अपने युग का एक महान्‌ 
शासक था | 

कुम्भा का उत्तराधिकारी कुम्भा के पश्चात्‌ उदयकरण या उददा भेवाड़ का 
शासक बना । उसने पाँच बषे तक शासन किया। लेकिन, वह अपने पिता का ह॒त्यारा 
था, ग्रतः सरदारों और प्रजा के विरोध के कारण उसे राजगही छोड़कर भागना 
पड़ा । उसके पश्चात्‌ रायमल मेवाड़ की गही पर बेठा । रायभल ने अपने सभय में 
मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्त किया तथा मालवा और गुजरात के शासकों के 
साथ सफल संघर्ष किए। रायप्रल के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में सफल 
होकर रायमल का तीसरा पुत्र संग्रामसिंह 509 ई, में मेवाड़ का शासक बता । 

राणा साँगा - संग्रमसिह मेवाड़ के इतिहास में राणा साँगा के नाम से 
प्रसिद्ध है । बस्तुत: राणा साँगा भो वीर एवं पराक्रमी शासक था । वह महान योद्धा 
एवं महत्त्वाक्रांक्षी था | उसने विल्जी के सुल्तातों तथा गुजरात एवं मालवा के शासकों 
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के विरुद्ध कई युद्ध किए और अपने शत्रुओं को हराया। उनके समय में लगभग 
सम्पूर्ण राजस्थान मेवाड़ के आधिपत्य में था | यहाँ तक कि राणा साँगा दिल्‍ली पर 
भी अधिकार करने की इच्छा रखता था । वस्तुत: साँगा ने अपनी विजयों और 
पराक्रम से सम्पूर्ण भारत में मेवाड़ राज्य की धाक जमा दी और इस राज्य की 
प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ]527 ई. में अपने जीवन के भ्रन्तिम 
समय में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ खानुवा के युद्ध में राणा साँगा 
को पराजय का सामना करना पड़ा । इसके बाद 528 ई में उसका देहान्त हो 
गया । 

महाराणा कुम्भा से लेकर राणा साँगा तक मेवाड़ राज्य का काल वस्तुतः 
मेवाड़ के उत्कर्प का काल था। इस काल में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि 
का मूल्याँकन करते हुए के० एम० परण्िवकर ने लिखा है कि कुम्भा और उसके 
उत्तराधिकारियों का प्रताप चारों शोर यहाँ तक फेल गया था कि हिन्दू जनता उन्हें 
हिन्दुत्व के पुनरत्थान का कर्णाधार' श्लौर हिन्दू गौरव की रक्षा की ढाल' मानने 
लगी थी । उन्होंने भारत के बड़े-बड़े प्रदेशों को सीधे ही मुसलमानों के हाथों में पड़ने 
से ही नहीं बचाया, श्रपितु उत्तरी भारत के श्रन्य क्षेत्रों की जनता को भी ढाढ़स भ्रौर 
धीरज बँधाया । 

सारवाड़--मेवाड़ में गुहिल वंश की शक्ति के उदय की भाँति राजस्थान में 
मारवोड़ में मराठों की शक्ति का उदय हुश्ना । लेकिन राठौड़ों की उत्पत्ति भी विवाद- 
पूर्ण है । बसे यह माता जाता है कि राठौड़ मूलतः प्राचीन राष्ट्रकूटों से सम्बन्धित 
थे। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों की वंश-परम्परा के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न- 
भिन्न मत हैं । कुछ इतिह'सकार उसे कन्नौज के गहड़वालों से सम्बन्धित बतलाकर 
जयचन्द का वंशज मानते हैं तो कुछ इतिहासकार उन्हें बदायूं के राठौड़ों के वंशधर 
मानते हैं। किन्तु भ्रभी तक मारवाड़ के राठौड़ों की पूर्व वंश-परम्परा सुनिश्चित नहीं 
हो पायी है । 

सारवाड़ (जोधपुर) राज्य की स्थापता श्रौर उत्थान--राठौड़ों की उत्पत्ति 
का विषय विवादास्पद होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि तेरहवीं शताब्दी में मारवाड़ 
में राठौड़ों की शक्ति की संस्थापना राव सीहा ने की। उसने पाली के उत्तर-पश्चिम में 
सारवाड़के एक छोटे भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर राठोड़ों के राज्यकी स्थापना 
की । लेकिन वह राठीौड़ों की शक्ति का प्रसार नहीं कर पाया । सीहा के पश्चात्‌ 
मारवाड़ के इस नव संस्थापित छोटे से राज्य की रक्षा और प्रसार का कार्य सीहा के 
उत्तराधिकारी करते रहे। लेकिन वस्तुतः मारवाड़ राज्य की शक्ति को महत्त्व प्रदान 
करने का श्रेय राव चूँडा को था | डॉ० वी० एस० भागंव के अनुसार 'मारवाड की 
गद्दी पर चुडा के बेठने के साथ राठौड़ों की महत्ता ने एक नए युग में प्रवेश किया ।! 

राव चूड़ा--राव चुड़ा वीरमदेव का पुत्र था। छोटी उम्र मे ही उसके 
पिता को मृत्यु हो जाने के कारण बाल्यकाल में उसे आल्हाच।रण और मल्लिकानाथ 
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के पास रहना पड़ा । वहाँ अपनी प्रतिभा से उसने सालोड़ी की जामीर प्राप्त की । 
यहाँ से उप्तने अपनी शक्ति का संगठन कर अपने राज्य को बढ़ाया । अपनी शक्ति के 
प्रसार के क्रम में ही उससे मण्डोर, जो मालवा के सुबेदार के भ्रधीन था, को जीता 
तथा नागौर, फलौदी, खाटू, डीडवाना, सॉँभर, श्रजमेर भ्रादि को जीतकर अपने राज्य 
का प्रसार करते हुए मारवाड़ के राज्य को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया । 

राव रानसल (रणसल)--चूंडा के बाद मारवाड़ का वास्तविक उत्तरा- 
धिकारी रानमल या रणमल था । पर उसे काह्ना के पक्ष में राज्य छोड़ता पड़ा श्ौर 
यह सेवाड़ चला गया । भ्तः काह्ना मारवाड़ का शासक बना । काह्ना के बाद सत्ता 
शासक बना । किन्तु वह श्रन्धा था, भ्रतः मेवाड़ की सहायता! से रानमल ने मारवाड़ 
पर अधिकार कर लिया । उसने [438 ई. तक शासन किया । उसका प्रभाव 
मारबाड़ में ही नहीं, अपितु मेवाड़ पर भी रहा । किन्तु अपने राज्य में रानमल के 
कार्यो व उसके बढ़ते प्रभाव से रुष्ठ होकर मेवाड़ के सरदारों ने षड़यस्त्र कर राममल 
का वध कर दिया । 

राव जोधा--रानमल के पश्चात्‌ उसका पुत्र राव जोधा मारवाड़ का शासक 
बना । जोघा को अपने पिता के साथ रहकर सैनिक कार्यों एवं राजनीति का श्रच्छा 
अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके समय में भी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संघर्ष चला, 
किन्तु बाद में उनमें सन्धि हो गई । तत्पश्चात्‌ जोधा ने अपनी शक्ति श्र राज्य को 
खूब बढ़ाया और अपने राज्य के विभिन्न भागों को भ्रपने सम्बन्धियों, पुत्रों श्रादि को 
सौंपा । इसी समय उसे अपने पुत्र बीका को बीकानेर की ओर बढ़ते को प्रेरित 
किया, जहाँ उसने बीकानेर राज्य की स्थापना की । जौघा ने 459 ई, में झपने 
राज्य की तयी राजधानी जोधपुर नगर की स्थापना की । 488 ई. में जोधा की 
मृत्यु हो गई । 

जोधा के उत्तराधिकारी - जोधा के पश्चात्‌ राव सातल मारवाड़ का शासक 
बना । सातल ने अ्रपने राज्य को बढ़ाया श्र सातलमेर बसाया । उसके बाद सुजा 
शासक बना । किन्तु सूजा के समय में मारवाड़ राज्य के सामन्तों ने अपने-अपने 
स्वतच्त्र राज्य स्थापित किए और इस प्रकार मारवाड़ की केन्द्रीय शक्ति कमजोर 
हो गई । 

राठौड़ों ने अपने राज्य की स्थापना से लेकर मुगल साम्राज्य की स्थापता के 
पहले तक दिल्‍ली के सुन्तानों, मालवा तथा गुजरात के झ्रच्य प्रान्तीय राज्यों तथा 
स्थानीय शासकों से युद्ध कर अपने राज्य की शक्ति झौर सीमा का विस्तार किया 
तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भ्रपता एक महत्त्वपूर्ण स्थात बनाया । 

बोकानेर - बीकानेर राज्य की स्थापना मारवाड़ के शासक जोधा के पाँचवें 
पुत्र 'बीका' ने की थी। उसने अपने पिता की गआ्राज्ञा से जांगल प्रदेश के विभिन्न 
कबीलों पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने राज्य का प्रसार क्रिया। बीका ने लगभग तेईस 
वर्ष में जाँगल प्रदेश के विस्तृत भू-भाग पर अ्पला प्रभुत्व कायम रखा और अपने 
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राज्य-क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 488 ई. में बीकानेर नगर की 
स्थापना की और उसे अपने राज्य की राजधादी बनाया । 

बीका एक महत्त्वाकांक्षी, वीर एवं दृढ़-निश्चयी शासक था । बीकानेर राज्य 
के रूप में बीका ने मध्यकाल में राठौड़ों की सत्ता का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण गढ़ 
स्थापित किया । वीका की मृत्यु 4504 ई. में हुई । 

बीका के उत्तराधिकारी--बीका के बाद उसका पुत्र राव नर बीकानेर 
राज्य का उत्तराधिकारी बना। पर उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके बाद 
उसका भाई राव लणकर्णा बीकानेर राज्य का शासक बना । लूणुकर्णो भी वीर, 
साहसी एबं णोग्य श'सक था । उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद विद्रोही बनने वाले 
लोगों को दब्राय', रुद्रेवा के मार्नामह को हराया तथा फतहपुर के कायमखातनियों को 
हराकर उप्तने 20 गाँव प्राप्त किए। राव लूण॒कर्णा ने चायलवाड़ा के बागी सरदारों 
से 440 गाँव प्राप्त किए। और नागौर के सूवेदार मुहम्मदर्खा को भी परास्त किया। 
उसने जैपलमेर पर भी ब्राक्रमण किया और वहाँ के शासक से वेवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित क्रिए । भ्रपनी शक्ति के प्रसार के जोश में श्राकर राव लूण॒कर्णा ने तारनोल 
पर भी प्राक्रमरत किया । किन्तु इसमें जोहियों एवं भाटियों के धोखे के कारण 
लूणकर्रा सफल नहीं हो पाया और 526 ई. में युद्ध में मारा गया । 

लूणकर्णां एक योग्य एवं साहसी शासक था। उसने बीकानेर राज्य का प्रसार 
किया । बढ़ एक जनहितेषी शासक भी था तथा विद्वानों का झ्ादर करता था। वह 
बड़ा दानी, उदार एवं घामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । 


लूणकरों के बाद राव जेतसी बीकानेर का शासक बना। किन्तु मुगल सम्राट 
बाबर के भारत में श्रागमन के साथ ही बीकानेर के कई भागों पर मुगलों का आधिपत्य 
हो गया श्ौर श्रन्त में बीकानेर राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया । 

श्रासेर (जयपुर ) -- राजस्थान के भ्नन्य राजवंशों की भाँति झामेर के कछवाह 
वंश की उत्पत्ति भी विवावपूर्णो है, किन्तु, जनुश्ुतियों के अ्रनुसार ऐसा माना जाता 
है कि कछवाहा भ्ध्योध्या के राजा रामचन्द्र के बड़े पुत्र कुश के गंशज थे | राजस्थान 
में कछवाहा बंश के राज्य की स्थापना दूलहराय ने 37 ई. में दूं ढ'ड़ में की और 
सन्‌ 207 ई. में उसी के वंशज काकिलदेव ने आमेर पर अभ्रधिकार कर उसे अपने 
राज्य की राजधानी बताया। अपने राज्य की संस्थापना और प्रसार में कछवाहों को 
मीणों और बड़गूजरों से संघर्ष करना पड़ा । पर वे धीरे-धीरे अपनी शक्ति के प्रसार 
में सफल होते गये और उन्होंने दोसा, रामगढ़, भोटवाड़ा, गेठोर, खोह श्रादि भागों 
पर अधिकार कर लिया । कछवाहा वंश के शासकों को कुछ समय तक चौहानों के 
सामन्‍्तों के रूप में भी रहता पड़ा । किन्तु कछवाहा बंश में पंचवनदेव तामक एक 
शक्तिशाली राजा हुआ । उसने 24 बर्ष तक शासन किया और ढूढाड़ के कछवाहों 
की शक्ति को बढ़ाया । उसके बाद दूंढाड़ के कछवाहा राज्य पर दस शासक और 
बनते । पंचवनदेव का दसवाँ उत्तराधिकारी चत्ररसेन था। चन्द्रसेत के पश्चात्‌ उसका 
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पुत्र पृथ्वी राज कछवाहों का शासक बना । किन्तु उसके समय में मेवाड़ के महाराणा 
का लगभग पूरे राजस्थान पर प्रभुत्व था, भ्रतः वह उसके सामन्‍्त के रूप में रहा । 
इसी कारण उसने खानुबा के युद्ध में राणा साँगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध 
में भाग लिया । पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु 4527 ई. में हुई। पृथ्वीराज के बाद 
आमेर के कछवाहों का आन्तरिक कलह प्रारम्भ हुआ और थोड़े समय तक राज्य में 
पड़यन्त्रों का बोलवाला रहा भौर एक के बाद दूसरे शासक बनते रहे । इसका लाभ 
उठाकर मुगल़ों व श्रफगानों ते इस राज्य में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया । अन्त में 
]547 ई. में असकरण को हटाकर भ।रमल झमेर का शासक बना जिसने 
अकबर के साथ वेवाहिक सम्बन्ध कायम किए और मुगलों की श्रधीनता स्वीकार 
करली । 


बूंदी राज्य--प्रध्याय 4 में आपने चौहान राजपुतों के बारे में पढ़ा है । 
इस चौहान राजपुतों को कई शाखाएं थीं। चौहानों की शाख््ाप्रों में से एक हाड़ा 
शाखा के सरदार देवसिंह, जो मेवाड़ के राशणा्रों का सामन्त था, ने [24] ई. में 
राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में मीणों से बूंदी घादी छीग कर चौहानों की हाड़ा 
शाखा के बूदी राज्य की स्थापना की, जो हाड़ौती राज्य के ताम से प्रसिद्ध हुआ । 
बूंदी पर अधिकार के पश्चात्‌ देवसिंह ने खटकड़, पारम, गैशौली, लाखेरी तथा करवर 
पर अधिकार कर शपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि देवसिह ने तुर्कों 
को भी परास्त किया था। सन्‌ 243 ई, में अ्रपने राज्य का विस्तार कर देवसिंह 
ते राज्य छोड़ दिया और उराका पुत्र समरसिह बूंदी या हाड़ीती राज्य का अधि- 
कारी बना । 


समर्रासह--समरसिह हाड़ा भी एक वीर, पराक्रमी एवं मतत्त्वाकांक्षी शासक 
था। उसने अपने शासन काल में बूंदी राज्य का विस्तार किया, बूंदी भौर कोटा 
के विस्तृत राज्य का निर्माण किया। माना जाता है कि उसने तुके सुल्तान बलवन के 
साथ सफल संघणषे किया। किन्तु श्रलाउद्दीन खंलजी के साथ संघर्ष में वह मारा गया। 


नाथुजी-समरसिह के बाद नाथुजी बूंदी का उत्तराधिकारी बना ) उसने भी 
भ्रपने राज्य का विस्तार किया | ताथूजी भी अलाउद्वीन के साथ संघर्ष में मारा गया। 


नाथूजी के उत्तराधिकारी-ताथूजी का उत्तराधिकारी हल्लू था। उसने बूंदी 
(हाड़ौती)के राज्य की रक्षा की । किन्तु उसके पश्चात्‌ हाड़ौती का शासक वीरसिह 
बता । वह एक अ्रयोग्य शासक्र था । उसके समय में बूदी राज्य में बड़ी अव्यवस्था 
फैल गई तथा मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी राज्य के एक भाग पर अधिकार कर 
लिया । गुजरात के अहमदशाह श्ौर महमृद खलजी ने भी उसके शासन काल में 
बूंदी पर प्राक्मश किए शोर इन्हीं आराकमणों में वीरसिह की भृत्यु हो गई | वीरसिंह 
के व,.द उसके उत्तराधिकारियों में से बूंदी, ने पुत: शक्ति संचित करने का प्रयत्न 
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किया, किन्तु यह सफल नहीं हौ सका। अन्त मैं राव सुर्जन हाड़ा ने मुगल सम्राट 
भ्रकबर की अ्रधीनता स्वीकार करली झौर बूंदी राज्य का स्वतस्त्र अस्तित्व समाप्त 
हुआ | मुगलों की ग्रधीनता में बू दी राज्य को बड़ा सम्मान मिला । 


ग्रध्ययन्त का उपयोग 


नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए एवं अपने अ्रध्ययतत को उपयोगी बनाईए-- 


3 


विजयनगर राज्य के उत्थान और विस्तार में किन-कित शासकों का किस प्रकार 
योनदान रहा ? 

विजयनगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ? 

बहमनी राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई|तथा उतध्के विकास-प्रसार में बहुमती 
राज्य के किन-किन सुल्तानों का योगदान रहा ? 

मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक मेवाड़ राज्य में प्रमुख शासक कौन-कौन 
हुए तथा उन्होंने अपने राज्य की प्रतिष्ठा किस प्रकार बढ़ाई ? 

मारवाड़ राज्य के प्रमुख शासकों ने किस प्रकार मारवाड़ को राठौड़ शक्ति का 
एक गढ़ बचाया ? 

बीकानेर राज्य की संस्थापना कंसे हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इस 
राज्य में कौन-कौन से प्रमुख शासक हुए ? 

मुगल साम्राज्य की संस्थापना से पूर्व भ्रामेर राज्य में प्रमुख शासक कौतव-कौच 
हुए तथा उन्होंने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या-क्या कार्य किए ? 


. बूंदी (हाड़ौती) राज्य की संस्थापता करने वाला कौत था ? इस राज्य की 


शक्ति के प्रसार में हाड़ा वंश के किनल-किन शासकों का योगदान रहा ? 
अ्रध्ययन फी जाँच 


सही उत्तर का फ्रंमाक्षर फोष्ठक में लिखिये-- 


+ 


विजयनगर राज्य की संस्थापता जिन व्यक्तियों ने की, उनका बंश इतिहास में 
कहलाता है -- 

(क) सुलुब बंश (ख) तुलुब गंश (ग) संगम गंश (घ) बहमन वबंश( ) 
तालिकोट के युद्ध का जो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकला, वहू था-- 

(क) विजयनगर राज्य की वृद्धि । 

(ख) विजयनगर राज्य का विघटन । 

(ग) बहमनी राज्य का विधटत । 

(घ) बहमती राज्य का पाँच रियासतों में विभाजन । ( ) 


, महाराणा कुम्भा ने कीति-स्तम्भ का,निर्माण करवाया,इसका प्रमुख कारण था- 


(क) कुम्भा का स्थापत्य निर्माण का शौक । 

(ख) अपनी विजयों की स्मृति को चिरस्थायी बनाना । 
(ग) चित्तौड़ को सुन्दर बनाना । 

(घ) धर्म गुरुझों का श्रादेश मानना । 
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सोच-विचार कर उसर लिखियें--- 

. राजस्थान के मध्यकालीन राज्यों में मेवाड़ राज्य का महत्त्व क्‍यों है ? 

2, कुम्भा को मध्यकालीन भारत का महात्‌ शासक कैसे कहा जा सकता है ? 

3. मारवाड़ और बीकानेर में राठौड़ों की शक्ति के उत्थान के उपाय के क्‍या 
परिणाम निकले ? 

निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य कीजिये श्रीर श्रपत्ता कौशल बढ़ाइये--- 


]. भारत के ऐतिहासिक मानचित्र में दक्षिणी भारत में विजयनगर और बहमती 
राज्यों के प्रसार-क्षेत्र को श्रकित कीजिए । 


2, राजस्थान के मानचित्र में मेवाड़, मारवाड़, आमेर तथा बूंदी राज्यों की राज- 
घानियां ब्रंकित कीजिए । 
पुरक प्रध्ययन ग्रन्थ 
, डॉ० वी. एस, भागंब : राजस्थान का इतिहास 
2. डॉ० जी, एन, शर्मा : राजस्थान का इतिहास 
3, पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओोका : राजपूताने का इतिहास 


भारलीय इतिहास की 
मूल धाराएँ 


भाग : दो 


| 4526 से 964 ई६. तक ] 
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!. मुगल साम्राज्य की स्थापना 


बाबर और हुमायूँ 


पृष्ठभूसि--मुहम्मद तुगलक के शासत काल के उत्तराड्ड में दिल्‍ली सह्तनत 
के विघटन का जो सिलसिला आरंभ हुआ, वह बढ़ता ही गया । 4वीं सदी के भ्रच्त . 
में भारत पर तैमूर के श्राक्मण तथा राजधानी दिल्‍ली की लूट ने दिल्‍ली सल्तनत 
ओर तुगलक वंश की सत्ता एवं प्रभाव को लगभग समाप्त-सा कर दिया । दिल्‍ली 
सल्तनत के विशाल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर अब देश के विभिन्न भागों में अनेक 
स्वतन्त्र राज्यों का उदय हुआ्आा जिनमें श्रपने राज्य तथा प्रभाव का अधिक से अधिक 
विस्तार करने की होड़ लग गईं। राज्य विस्तार की इस लालसा ते उन्हें कभी न 
समाप्त होने वाले संघर्षो में बुरी तरह से उलका दिया । 

बाबर के श्राक्रमण से पर्व भारत की स्थिति--बाबर के झ्राक्रमण के समय 
भारत की राजनीतिक श्रवस्था दुबंज तथा अस्थिर थी। इस समय इक्राहीस लोदी 
दिल्‍ली का सुल्तान था । दिल्‍ली सल्तनत का पुराना वेभव समाप्त हो चुका था और 
उसका साम्राज्य भी विघटित होते-होते बहुत छोटा-सा रह गया था। इस छोटे से 
साम्राज्य में भी एकता और व्यवस्थित शासत का झ्रभाव था । सुल्तात पद की 
प्रतिष्ठा काफी गिर गई थी | बिरादरी, श्रेणी या पद की परवाह न करके, सुल्तान 
पद की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जब इब्राह्टीम लोदी ने अपने द्रोही प्रड़ियल 
भौर उद्धत भ्रमीरों के विरुद्ध कठोर व्यवहार क्रिया तो सामन्‍्तों में अ्रसन्‍्तोष फ्रेल 
गया। (र्वी पंजाब झौर उत्तर प्रदेश में कई विद्रोह उठ खड़े हुए जिन्हें इब्राहीम से 
कठोरता एवं सफलता के साथ दबा दिये | उसकी इस सफलता से भयभीत होकर ही 
बिहार के प्रफगान अमीर स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्तशील हुए श्र पंजाब के 
सुबेदार दौलत खाँ लोदी ने काबुल के शासक बाजर से सद्दायता माँगी और बदले में 
उसकी भअ्रधीनता स्वीकार करने का वचन भी दिया । 

दिल्‍ली के अलावा उत्तर में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिन्ध, कश्मीर, खानदेश 
श्रौर दक्षिण में प्रहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बरार और बीदर में स्वतस्त्र 
मुप्लमानी राज्य थे | परन्तु इसमें से कोई भी राज्य अधिक दृढ़ तथा व्यवस्थित न 
था। इसके विपरीत, प्रत्येक राज्य आपसी संघर्ष और आरान्तरिक विद्रोहों का केन्द्र 
बना हुआ था। राजवंशों और राजनीति में परिवर्तत तथा राज्य की सीमाओं का 
पढता-बढ़ना इन राज्यों के लिए एक सामान्य बात थी। राजस्थान में मेवाड़, 
मारवाड़, भ्रामेर, बूंदी भ्रादि स्वतस्त्र राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने में संलग्न थे । मेवाड़ 
का महाराणा साँगा अपनी शूरवीरता और घुम्लिम शासकों के विरुद्ध प्राप्त विजयों 
के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राजपूत जाति का नेता बना हुआ था | वह अपने वंश का 
सर्वाधिक महंत्त्वाकाक्षी राणा था। मालवा, गुजरात और दिल्‍ली के मुस्लिम 
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शासकों को पराजित करके उसने उत्तर भारत की राजनीति में झ्पता विशेष रथान 
बना लिया था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित 
और शक्तिशाली राज्य था। उड़ीसा में हिन्दू शासकों का प्रभाव पहले की भाँति 
कायम था । 


जक, ९! 


(अन्ड 0), पल 


7 ज्छ ्ह्ग्ी ; 
| 5 ५ 
की अर ८: 2 
८ गोडबान7 ५ ३ 
; हलक बंगाल' की स्लादी 





हिन्द मेंहा सागर 


भारत के महारसर्वक्षक की अनुज्ञानुसार सार भारत सर्वेष्ठण विभाभीय मानचित्र पर आधारित | (8 भारत सरकार का प्रतिलियपिकार ,कह 
समुद्रमें भारत का जनप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से माप गये बारह समुद्री मील की दूरी तक हैं] 
इस भानथित्र में दिये गये नामें का अक्षर- विन्यारा विभिन्‍न रुर्णी से लिया गया है । 





सानचित्र-4525 ईसवी का भारत 


है इस प्रकार, बाबर के झ्राक्मण के समय भारत में राजनीतिक एकता का 
अभाव था । देश में कोई सावंभौपतिक सत्ता नहीं थी श्रपितु छोटे-बड़े भ्रनेक 
महंत्वाकाँक्षी राज्यों का जमघट था, जो ग्रपनी-अपनी सत्ता और श्रेष्ठता स्थापित 
करुते-के लिए पुशछ्धप से प्रयत्तशील थे | संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 
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भारत दुबंल तथा विभाजित था । वह किसी ऐसे श्राक्रमण॒कारी का शिकार बन 
सकता था जिसमें विज्ञय प्राप्ति के लिए ग्रावश्यक शक्ति तथा दृढ़ संकल्प हो | इस 
परिस्थिति का लाभ बाबर ने अपने जीवन के अत्तिम दस वर्षो में उठाया और भारत 
में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सफल रहा । 
बाबर (8526-30 ई.) 

प्रारम्भिक जीवन -  4वीं सदी के उत्तराद्ध में समरकन्द को केरद्र बता कर 
तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण क्रिया जो रूस की वोल्गा तदी से लेकर 
भारत की यमुना नदी तक फैला हुआ्ना था । तैमूर तुक्रिस्तान के एक तुके सरदार 
भ्रमीर तुरगे बरलास का पुत्र था। चगताई खाँ के परिवार से संबंधित रहने के 
कारण तु ग्पने को चगताई मानने लगे । तैमूर की मृत्यु ([404 ई.) के पश्चात्‌ 
उसके साम्राज्य का विधटन शुरू हो गया | तैमूरः के तीसरे वंशन अबूसईद ने अपने 
साम्राज्य को चार पुत्रों में बाँट दिया | सबसे बड़े पुत्र सुल्तान अहमद मिर्जा को 
समरकन्द और बुखारा मिले। उसके छोटे महमूद मिर्जा को हिसार शौर बदखरशाँ 
मिला । तीसरे पुत्र उलुगबेग को काबुल और गजनी तथा सबसे छोटे पुत्र उमरशेख 
मिर्जा को फरगना का राज्य मिला जिसकी राजधानी प्रन्दिजान थी । भारत में 
मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर इसी उमरशेख मिर्जा का पुत्र था। 

बाबर का जन्म 4 फरवरी, 483 ई, को फरगता में हुआ था । उप्तका 
पूरा नाम जहीरुद्दीत मुहम्मद बाबर था । पितृपक्ष की ओर से वह्‌॒तेमूर का पाँचवाँ 
बंशन था | अपनी माँ कुतलुगनिगारखानम की ओर से वह चंगेज खाँ का चौदहवाँ 
वंशज था । इस प्रकार, संसार के दो प्रसिद्ध महान्‌ विजेताओं का रक्त उसके शरीर 
में मिला हुआ था । बाबर का पिता उमरशेश्व मिर्जा एक प्रसस्तोषी तथा भगड़ालू 
प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसे अपने राज्य को चारों शोर बढ़ाने की धुत थी । 
परिणाम यह निकला कि उसके संबंधी भी उसके विरोधी बन गये। !494 ई. में 
प्रहमद मिर्जा और महमूद खाँ (यह उमरशेख का साला तथा ताशकन्द का शासक 
था) ने घिलकर फरगते पर दो तरफ से झ्राक्ृमण कर दिया । इस लड़ाई के दौरान 
8 जून, 494 ई. के दिन उमरशेख मिर्जा की मृत्यु हो गई । ऐसी संकठपूर्णो 
स्थिति में !] वर्ष 4 मास की अल्पायु में बाबर फरगना का शासक बता । अपनी 
स्वामिभक्त प्रजा और अधिकारियों की सहायता से बाबर को इस संकट से शीघ्र ही 
मुक्ति मिल गई । 

बाबर वीर श्रौर महत्त्वकाँक्षी तो था ही, साथ ही तैमूरी साम्राज्य की 
राजधानी समरकन्द पर शासन करने की बलवती अभिलाषा भी रखता था। यह 
तगर मध्य एशिया का शासनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केन्द्र बना हुआ था। 
संयोगवश, जुलाई [494 ई. में उसके चाचा अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई। चूंकि 
उप्तके कोई पुत्र न था अतः मध्य एशिया के सभी तंमूरी शासक समरकन्‍्द की गद्दी 
के लिए लालायित हो उठे । बाबर भी भ्पता लोभ संवरण न कर सका, परनल्तु 
उसका पहला प्रयत्त व्यर्थ रहा। 497 ईं. में उसकी मनोकामना पूरी हुई । 


रथ 


समसकरद पर उसका अश्रधिकार हो 
गया । परन्तु उसी समय फरमने में 
विद्वोह उठ खड़ा हुआ्ना और विद्ोहियों 
ने उसके छोटे भाई जहाँगीर मिर्जा को 
शासक घोषित कर दिया | समरकर्द 
से वाबर ने फरगना की औ्लोर कूच 
किया । मार्ग में उसे समाचार मिला 
कि उसके एक चचेरे भाई सुल्तान 
ग्रली में सम्रकन्द जीत लिया है । 
इस प्रकार, फरगता और समरकत्द- 
दोनों उसके हाथ से निकल गए। 
परन्तु उसमें प्रात्मविश्वास और दृढ़ 
संकल्प की कमी नहीं थी। 498 ई. 
में उसने फरगना जीत लिया परन्तु 
500 ई, में वह फिर उसके हाथ से 
निकल गया और जीवन में दूसरी बार 
उसे बे-चर्बार होकर पहाड़ियों में 
शरणा लेते हुए घुमना पड़ा। 500-] 
ई. में उसने दूसरी बार समरकस्द 
जीता । परन्तु श्राठ महीने के बाद ही 
उजबेगों के नेता शेवानी खाँ ने सरेपुल । 
के युद्ध में उसे पराजित करके समरकंद बाबर 


से ख़देड़ दिया । बाबर तीसरी बार बे-घरबार होकर भठकने लगा । उधर शेवानी खाँ 
ते तैमूरी वंश के दो ब्रत्य राज्यों--फरगता और हिसार को भी जीत लिया। ऐसी 
स्थिति में बाबर को अपनी मातृभूमि से विदा लेकर तैमरूरी वंश के चौथे राज्य -- 
काबुल और गजनी की तरफ भाग्य आजमाने को विवश होता पड़ा । 

काबुल और गजनी की मौजुदा स्थिति बाबर के अनुकूल भी थी। 50] ई. 
में उसके चाचा उलुगबेग मिर्जा की मृत्यु हो गई थी । चाचा का पुत्र अत्पायु था भौर 
मुकीम अगूंत नामक एक अधिकारी ने शासत सत्ता हस्तगत कर रखी थी। राज्य के 
कई श्रमीरों ने उसका विरोध किया | फलत: राज्य में भ्रव्यवस्था' और अभ्रराजकता 
फल गई । 504 ई. में बिना किसी विशेष विरोध के काबुल तथा गजनी पर बाबर 
का अधिकार हो गया | 2507 ई. में उसने बादशाह या सम्राट की पदवी धाररणा 
की । इससे पहले किसी तँमूरी ने यह पदवी धारण नहीं की थी । वे मिर्जा! 
कहलाते थे । 
: '. _भ्ब बाबर के सामने साम्राज्य विस्तार के लिए दो मार्ग थे। एक उत्तर- 
पं्चिंस कीःदिशा' में समरकत्द का और दूसरा दक्षिण-पूर्व की दिशा में भारत की 
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तरफ चूकि तैमूर की राजधानी उसके लिए विशेष महत्त्व रखती थी, अतः: काबुल 
का शासक बन जाने के बाद भी उसने समरकत्द वाला सार्ग पसन्द किया । 45] ई. 
में ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता से उसने तीसरी बार समरकन्द पर 
अधिकार किया । बुखारा और खुरासान भी उसके अधिकार में भ्रा गये । परच्तु 
मई, 52 ई. में कुलमलिक की लड़ाई में उजबेगों से हार कर उसे समरकन्‍्द 
छोड़ता पड़ा । अगले वर्ष समूचा ट्रॉन्स-प्राक्सियाना उसके हाथ से निकल गया भौर 
बह काबुल लौट श्राया । अब उसने पहला मार्ग त्याग दिया और दूसरे मार्ग प्र्थात्‌ 
भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर बढ़ने का तिश्चय कर लिया । 
बाबर--भारत में 

बाबर अपने मध्य-एशियाई शत्रुओं को परास्त करने में असफल रहा । परन्तु 
उनके साथ लड़े गये थुद्धों में बाबर को उनके युद्धकौशल सीखने का अवसर अवश्य 
मिला । उजबेगों से उसने 'तुलुगमा' पद्धति का प्रयोग सीखा। इसमें शत्रु सेता के 
दाएँ और बाएँ भाग का चक्‍कर लगाकर शत्रु पक्ष के पीछे की झोर से आक्रमण 
किया जाता था । मंगोलों और अफगानों से उसने सेना की छिपाकर रखने की चाल 
तथा शत्रु सेना को प्रलोभन देकर अपने मजबूत मो्चे की तरफ लाकर चारों तरफ से 
प्राक्मण करने का कौशल सीखा । भ्रपने सजातीय तुर्कों से गतिशील शअ्रश्वारोही 
सेना का संचालन सीखा। ईरानियों से तोपखाने का प्रयोग सीखा | उसने उस्ताद 
अली और मुस्तफा नामक तोप-विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कीं भ्रौर अपनी सेना के 
लिए अनेक तोपें हलवाई और बन्‍्दूकें तैयार करवाई । रशन्नूक विलियम्स का कहना 
है कि “झगर किसी एक साधन से हिन्दुस्तान को जीतने में बाबर को सहायता मिली 
तो वह साधन उसका तोपखाना था ।” इस प्रकार, बाबर ने विविध जातियों की 
थुद्ध-प्रणालियों का समन्वय करके एक ऐसी युद्ध-प्रणाली का प्रयोग किया जो भारतीय 
सेनाओं के लिए घातक सिद्ध हुई । 

भारत पर बाबर ने पाँच आक्रमण किए, परस्तु उसके प्रारम्भिक आक्रमणों 
का ध्येथ भारत को जीतना नहीं था | उसका मुख्य उहेश्य पश्चिमी पंजाब के उन 
इलाकों को जीतना था, जो उसके चाचा उलुगबेग मिर्जा के समय काबुल राज्य के 
श्रंग रह चुके थे । उसके चाचा की मृत्यु के बाद काबुल में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ 
उठाते हुए भारत के अफगान अमीरों ने उत् इलाकों पर भ्पना अधिकार जमा लिया 
था । इस सम्बन्ध में किये गए तीन आक्रमणों से बाबर को भारत की भौगोलिक, 
प्रौर राजनीतिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी मिल गई। उसे यह मालूम हो गया 
कि सिन्धु को पार करने के बाद पंजाब विजय का मार्ग भ्रघिक कठिन नहीं है भ्रौर 
पंजाब के भ्रफगानं अमीरों में उसने लड़ते लायक साहस तहीं है श्रथवा वे लड़ने से 
हिचकिचा रहे थे । 

बाबर के चौथे ग्राक्रमण का मुख्य कारण पंजाब के,सुवेदार दौलत खाँ लोदी 
का निमन्त्रण था। दौलत खाँ लोदी के अपने सुल्तान इब्राहीम लोदी से सम्बन्ध 
बिगड़ चुके थे और वह उसे सिहासत से हटाकर उसके चाचा झ्रालम खाँ को सुल्तान 


है 


बनाना चाहता था। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने बाबर से सहायता 
माँगी और ददले में उसकी अ्धीनता स्वीकार करने का भी वचन दिया | 524 ई. 
में बाबर ने लाहौर की तरफ कूच क्रिया शौर लाहौर तथा दीपालपुर पर अधिकार 
जमा लिया । परन्तु दौलत खाँ लोदी के कपटपूर्णो व्यवहार के कारण उसने और प्ागे 
बढ़ता ढीक तहीं समझा श्रौर वापस काबुल लौट गया। अ्रब बाबर को यह प्रनुभव 
हो गया कि हिन्दुस्तान को जीतने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। 
पानीपत का प्रथम युद्ध (2] श्रप्र ल, 7526 ई.) 

नवम्बर !525 ई. मे बाबर पूरी त॑यारी के साथ काबुल से रवाना हुप्ना । 
मार्ग में बदखशाँ से हुमायू' भी अपनी सेता सहित श्रपने पिता से भ्रा मिला । बाबर 
ते बिना किसी विशेष प्रतिरोध के सम्पूर्णा पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया 
ग्रौर फिर दिल्‍ली की तरफ बढ़ा । उधर सुल्तान इब्नाहीम लोदी भी अपनी सेना के 
साथ बाबर का सामना करने के लिए दिल्‍ली से कूच कर चुका था। 2 अप्रेल, 
]526 ई, को जब बाबर पानीपत पहुँचा तो इब्राहीम पहले से ही वहाँ उपस्थित 
था। फिर भी आठ दिन तक दोनों सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रहीं और किसी पक्ष ने 
ग्राक्रमणा नहीं किया । 2! श्रप्नेल को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुझा । इब्राहीम 
लोदी परास्त हुआ भौर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ । 

पानीपत का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ । दिल्‍ली सल्तनत और लोदी वंश का 
नाश हो(गया और उसके स्थान पर मुगल साम्राज्य श्रौर मुगल वंश का उदय हुआ । 
इस विजय के फलस्वरूप दिल्‍ली और आगरा बाबर के श्रधिकार में भ्रा गये । डॉ. 
रामप्रसाद त्रिपठी ने लिखा है, “बाबर की सफलता के कारण थे--नेतृत्व कौशल, 
वेज्ञानिक रणकला, उन्नत अस्त्र श्रौर सौभाग्य ।” 

पानीपत के बाद--पानी पत[की इस विजय;ने बाबर को दिल्‍ली का स्वामी 
अवश्य,बना दिया था, परन्तु पूरे देश की बात तो दूर रही, उत्तरी भारत का स्वामी 
बनने के लिए भी अ्रभी उसे बहुत कुछ करना था । शअ्रभी तो वह पुराती लोदी 
सल्तनत पर भी पूरा भ्रधिकार नहीं जमा पाया था। पूर्वी भारत में प्रफगान लोग 
प्रपनी बिखरी हुई शंक्ति को इकट्ठा करने में लगे हुए थे । नसीर खाँ नोहानी और 
मारूफ फरमूली सरदार कन्नौज के पूर्वी जिलों के अधिकारी थे। इन्हें बिहार के 
नोहानी शासक का समर्थन प्राप्त था जो इब्नाहीम के शासन काल में स्वतन्त्र बन 
बेठा था। संयोग से इब्राहीम का भाई महमूद लोदी राजगद्दी का दावा करने को 
जिन्दा था। पश्चिमी भाग में राजपूत जो अलाउद्दीन खिलजी की. मृत्यु के बाद से 
ही स्वतम्त्र हो गये थे, श्रब अपने नेता महाराणा साँगा के नेतृत्व में संगठित होकर 
मुगलों के विरुद्ध तैयार खड़े थे। भारतीय जनता ने भी मुगलों का' स्वागत नहीं 
किया और मुगलों को आवश्यक सामग्री मिलनी दुष्कर हो गई। बाबर के शब्दों 
में--न हमें अन्न नसीब था, त हमारे घोड़ों को दाना |”! परच्तु सबसे बड़ी समस्या 
बाबर के अपने साथियों की थी जो भारत की गर्मी से घबराकर वापस स्वदेश लौटने 
की इच्छा प्रकंट करने लगें थे | उन्होंने हिन्दुस्तान को लूटने की जगह समभ रखा 
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था, न कि राज करने की जगह । बाबर ने अपने ओजस्वी भाषणा द्वारा श्रपने साथियों 
को समझा कर और कुछ हठी साथियों को वापस भेजकर मुगल शिविर में एकता 
कायम की । इसीलिए लेतपूल ते लिखा है, “बाबर के जीवन की सबसे शानदार 
घटता विरोधी राज्यों के बीच भारत में रहने का उसका दृढ़ संकल्प था, जिसका 
पुरस्कार उसे शीघ्र ही मिला ।” अफगान सरदारों के प्रति बाबर की उदार नीति 


२ 
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ग्रपनाई । उसने उन नेताओं को संरक्षण का वचन दिया और जागीरें दीं जिन्होंने 
उसकी श्रधीनता स्वीकार की । परिशामस्वरूप कई ग्रफानत सरदार स्वेच्छापूर्वक 
बाबर के अनुयायी बन गये । शेष श्रफगानों के प्रति सैनिक कार्यवाही की गईं और 
संभल, इटावा, कन्नौज, धौलपुर श्रादि पर प्रधिकार कर लिया गया । इस काम में 
हुमायू' को काफी सफलता मिली भर उसने जोनपुर तथा गाजीपुर भी भश्रफग्ानों से 


छीन लिया । 
खानुवा का युद्ध (86 मार्च, 4927 ई ) 


बाबर श्रभी भ्रफगानों का पूर्ण रूप से दमस भी न कर पाया था कि उसे 
राजपूर्तों के साथ संबर्प की तैयारी करनी पड़ी। मेवाड़ का महाराणा संग्रामम्तह, 
जो इतिहास में राणा साँगा के ताम से प्रसिद्ध है, एक कुशल कूटनीतिज्न भ्रौर 
शूरवीर योद्धा था । मध्यकालीन राजपूत शासकों में वह पहला शासक था जिसे 
राजपुत शक्ति को संगठित करने तथा एक विशाल राज्य की स्थापना करने में 
सफलता मिली थी। मारवाड़ और आमेर के नरेश उसको बड़ा मानते थे । चन्देरी, 
कालपी, रणथम्भौर, बूंदी, सीकर, रायसीन श्रादि के नरेश उसके सामन्‍्त थे । उसने 
मालवा, गुजरात भर दिल्ली के मुस्लिम शासकों को पराजित करके श्रपने राज्य को 
बढ़ाया था। विविध युद्धों ने उसके शरीर पर 80 घावों के निशान बना दिये थे । 
ग्रपने भाई के साथ भगड़े में उसकी एक श्राँख 
जाती रही थी । इब्राहीम लोदी के साथ युद्ध 
करते हुए उसका एक हाथ कट गया था। फिर 
भी, उसमें अ्रपूर्व पराक्रम था | स्वयं बाबर के 
शब्दों में, “उसने (साँगा) श्रपली तलवार श्रौर 
वीरता के द्वारा इन्हीं दिनों में बहुत ऊँचा स्थान 


प्राप्त कर लिया है।” 
राजपूतों के विशद्ध खानुवा के युद्ध का मुख्य 


कारण बाबर का भारत में रहने का मिश्वय था। 
साँगा का विचार था कि तँमूर की भाँति उसका 
वंशज बाबर भी दिल्ली को लूटकर काबुल वापस 
चला जायेगा | शायद इसी कारण उसने इब्नाहीम 
लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वा- 
सन दिया होगा । परन्तु जब बाबर ने भारत में 


ही रहने का निश्चय कर लिया तो साँगा ने एक' 
विदेशी की तुलना में स्थानीय भ्रफगानों को ञझ्रधिक 


ठीक समझा । इसी कारण साँग। ने हसन खाँ मेवाती से बाबर को भारत से बाहर 
विकालने के लिए सहायता माँगी झौर महमूद लोदीं को' दिल्‍ली का बादशाह स्वीकार 
क्षिया । इसी कारण डॉ. खीराम शर्मा ने लिखा हैःकि “यह युद्ध. मुसलमानों के विरुद्ध 





फ् 


हिन्दुओं का युद्ध न था, बहिकि यह एक विदेशी शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रोय प्रयत्न 
था ।” ऐसी स्थिति में बाबर से राजपूतों का युद्ध श्रावश्यक बत गया था | युद्ध के 
अन्य सभी कारण गौण थे । बावर ते साँगा पर यह झारोप लगाया कि उसने 
इब्नाहीम लोदी के विरद्ध उसे सहायता नहीं दी और साँगा का आरोप था कि बाबर 
ते बयाना, धौलपुर स्‍ग्रौर कालपी पर नाजायज अ्रधिकार कर लिया है । 

राणा साँगा ने पूरी तैयारी के साथ बयावा श्लौर श्रागरा की तरफ कूच 
किया | मार्ग में हसन खाँ मेवाती और महमूद लोदी भी उससे आ मिले | उधर 
बाबर भी पूरी तैयारी के साथ फतेहपुर सीकरी की तरफ वढ़ा। इस बार उम्तके 
सैनिकों में श्रज्ञात भय समाया हुमा था । प्रारम्भिक मुठभेड़ों में मुगलों के दो सैनिक 
दस्ते बुरी तरह से पराजित होकर लौटे । पूर्वी भारत से भी भ्रशुभ समाचार आये 
कि श्रफगानों ने मुगल श्रधिकारियों को खदेड़ता शुरू कर दिया है । इसी समय काबुल 
से आये एक ज्योतिषी ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी जिससे मुगल 
सैनिकों का साहस टूट गया। ऐसी स्थिति में, अ्रपने सैनिकों के मतोबल को बढ़ाने 
के लिए बाबर ने बहुत ही नाटकीय ढंग से एक प्रभावशाली भाषण दिया । उसने 
कभी भी शराब न पीने की सौगन्ध खाई, शराब के प्याले ओर बतेन तुड़वा दिए 
भ्रौर बची हुई शराब को जमीत पर उड़ेल दिया । मुसलमानों को तमगा' 
(व्यापारिक कर) से मुक्त कर दिया । उसके इन कार्यो का उचित प्रभाव पड़ा भौर 
उसके सैनिकों ने उसका साथ न छोड़ने की कसम खाई | ] फरवरी, 527 को 
“जिहाद! (धर्मयुद्ध) घोषित कर दिया गया। 

6 मसाच, 527 को फतेहपुर सीकरी से 0 मील दूर खानुवा नामक स्थान 
पर दोनों पक्षों के मध्य घमासान युद्ध शुरू हुआ । राजपूत श्रपती परम्परागत वीरता 
के साथ लड़े । शुरू में उनको काफी सफलता भी मिली । परन्तु बाबर के तोपखाने 
ते राजपूती साहस और वीरता को बेकार कर दिया और श्रन्त में तुलुगमा पद्धति के 
धावे ने उनकी कमर तोड़ दी। सूर्यास्त के पहले ही युद्ध का तिणेय हो गया । 
राजपूत पराजित हुए झौर मुगल जीत गये । राणा साँगा युद्ध के शुरू में ही घायल 
हो गया था । सुरक्षा की दृष्टि से उसे युद्ध-स्थल से दूर भिजवा दिया गया । परन्तु 
इस बात को ग्रुप्त रखा गया और सेना में घबराहुट रोकने के लिए काला सरदार 
प्रज्ञा ने साँगा का राजमुकुट धारण करके राजपूती सेना का नेतृत्व किया था। इस 
प्रकार, एक बार फिर श्रेष्ठ सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्धतीति, श्रेष्ठ सैन्य संचालन भ्रवसर 
के अनुकूल साहस और तोपखाने के कारण बाबर की जीत हुईं । 

भारतीय इतिहास में खानुवा का युद्ध निर्यायक सिद्ध हुआ | इसके गम्भीर 
परिणामों का भारी प्रभाव पड़ा | इसने राजपूत शक्ति और संगठन की कमर तोड़ 
दी। विदेशियों को भारत से खदेड़ने तथा दिल्‍ली पर' अपना अधिकार जमाने का 
राजपूती स्वप्म हमेशा के लिए' समाप्त हो-गया । इतना' ही नहीं, अपितु श्राने बाली 
कई सदियों तक राजपुत शक्ति संगठित न दो सकी । राजपूततों की पराजय से पड़ोसी 
राज्यों (गुजरात, मालवा इत्यादि) के लिए राजपूताने पर श्राक्रमण करने का मांगे 
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खुल गया । इस युद्ध ने दिल्‍ली पर बाबर के अधिकार को झौर अधिक मजबूत तथा 
स्थायी बना दिया । रशब्रूक विलियम्स ने लिखा है कि, भ्रब॒ “बाबर की शक्ति का 
केन्द्र काबुल नहीं रहा । झब उसका केन्द्र हिन्दुस्तात हो गया । उसने श्रपता शेष 


कप 


जीवव दूढ़ता के साथ भारत में बताया ।” इस युद्ध ने मुगल ज्ाम्राज्य के भावी 
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विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया क्योंकि राजपूतों की पराजय से अ्रफगानों की शक्ति 
भी निर्बेल पड़ गई। 

चन्देरी (528 ईं.)- चन्देरी व्यापार और राजनीति दोनों ही दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण था | यह नगर मालवा और बुन्देलखण्ड की सीमा पर था और उत्तर 
भारत की मुख्य सड़क वहाँ से गुजरती थी । चन्देरी पर पहले मालवा का भ्रधिकार 
था, परन्तु बाद में बहाँ के शासक मेदिनीराय ने राशा साँगा की अधीनता स्वीक।र 
कर ली और उसकी ओर से ख़ालुवा के युद्ध में भाग लिया था। 528 ई, के शुरू 
में बाबर ने चन्देरी पर ब्राक्ममएण कर दिया । 29 जनवरी, 528 ई, को चन्देरी 
के दुर्ग पर बाबर का भ्रधिकार हो गया । मेदिनीराय मारा गया। घायल राणा साँगा 
अपनी बची हुई सेना के साथ चन्देरी की सहायता के लिए रवाना हुम्ना था परन्तु 
मार्ग में उसके स्वजनों ने उसे जहर देकर समाप्त कर दिया। चन्देरी की विजय से 
बाबर ने राजपूतों की शक्ति को दूसरा घातक धक्का दिया । 

घाघरा का युद्ध ((529 ई.) - पानीपत और खानुवा की विजयों से बाबर 
दिल्‍ली सह्तनत का स्वामी बन चुका था। फिर भी ग्रभी उसका प्रधिकार निष्कुटक 
नहीं हो पाया था। पानीपत में पराजित अफगानों ने अपनी खोई सत्ता को पुन॥ 
प्राप्त करने का प्रयत्त शुरू कर दिया था। इब्नाहीम लोदी के भाई महमूद लोदी के 
नेतृत्व में उन्होंने ्रपनी बिखरी हुई शक्ति को संगठित करके सम्पर्ण पूर्वी भारत को 
प्रपने अधिकार में ले लिया था श्रौर भ्रब मुगलों को भारत से खदेड़ने की तंपारी में 
लगे थे | सम्भवतः बंग।ल का सुल्तान भी उनकी सहायता कर रहा था । शअ्रतः 
राजपू्तों से निपटने के बाद बाबर ने अफगान शक्ति को कुचलने का निश्चय किया 
और एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर कूच किया | 6 मई, 529 ई. को 
घाधरा के तट पर श्रफगानों से युद्ध हुआ । बाबर को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । अनेक 
प्रफागान सरदारों ने उसकी अ्धीवता स्वीकार कर ली । 

मृत्यु- चार बड़े युद्"ों को जीतकर बाबर ने भारत में सिन्धु नदी से लेकर 
बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तथा चन्देरी तक ग्रपना राज्य स्थापित 
कर लिया था। परन्तु उसके भाग्य में साम्राज्य का सुख भोगना नहीं लिखा था । 
26 दिसम्बर, 530 ई. के दिन उसकी मृत्यु हो गई | यह कहानी कि बाबर ने 
प्रपने जीवन के बदले में बोमार हुमायू का जीवन ईश्वर से माँगा था, श्रब इतिहास- 
कारों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। डॉ. श्रीराम शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि हुमायू की बीमारी के ठीक हो जाने के 6 माह पश्चात्‌ बाबर बीमार हुआा 
था। बाबर की बीमारी का हुमायू की बीमारी से कोई संबंध न था और बाबर 


की सृत्यु अपनी स्वयं की बीमारी से हुई थी | भ्रधिकांश इतिहासकार इसी मत को 
स्वीकार करते हैं। 


सुल्यांकन -- बाबर का जीवन मानवीय जीवन के उतार-चढ़ाव की एक 
रोमांचक कहानी है। भअ्ल्पायु में उसने शासन का उत्तरदायित्व संभाला और उसके 
पश्चात्‌ उसका जीवन निरत्तर युद्धों, संकटों और संघर्षों का रहा । इसलिए विपत्ति 
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को सामने देखकर धबराने के स्थान पर उसने मुस्कराना सीखा था। बह महत्त्वाकाँक्षी 
भौर दुढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था । किसी भी प्रकार का संकट उसे अपने मार्ग से 
विचलित नहीं कर पाया । यद्यपि उसकी रगों में तैमूर शौर चंगेज का साहस और 
पराक्रम था, फिर भी वह उनकी भाँति बबर, कर और रक्त-पिपासु नहीं था। 
घामिक दृष्टि से वह सुन्नी सुसलमान था और ईश्वर में उसका पूर्ण विश्वास था । 
निस्‍्सन्‍्देह भारत में बाबर ने समय-समय पर धार्मिक प्रसहिष्णुता का परिचय दिया 
था| साँगा और मेदिनीराय के विरुद्ध जिहाद! की घोषणा की थी। परन्तु बाबर 
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बाबर का सात्राल्य ॥॥ । | 
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मादप्त के महाएवक्षक्त था पात्त सर्वेक्षत् ये भानकिज तहिध्यगब्िकार, 
'नजित्र पर आाबारित | भारत गतकार का 
- हारत में अमृद्र का जछ प्रदेश उपप्रक्त आशाए रेखा हे माऐ गये ०२३ सपद्री मील की दूरी तक है। 


सानचित्र--बाबर का साम्राज्य 


की भारत में अपनाई गईं इस तीति का मूल उद्देश्य धामिक न होकर राजतीतिक 
था | डॉ० धीराम शर्मा ने! लिखा है कि, “ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसने घर्मं के 
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आधार पर कभी भी हिन्दू मन्दिर को नष्ट किया हो प्रथवा हिल्दुप्रों पर प्रत्याचार 
किया हो । 

बाबर एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति था। फारती और तुर्की भाषाप्रों पर 
उसका अ्रच्छा भ्रधिकार था। वह एक अच्छा कवि पौर क्षेष्ठ गद्य-लेखक था | उसके 
द्वारा लिखी गई उसकी आरात्म-क्था जिसे 'तुजक-एन्बाबरी' अथवा “बाबरनामा' 
कहा जाता है, विश्व साहित्य की ग्रनमोल कृति है। श्रपनी आझ्ात्म-कथा में बाबर ने 
निष्पक्ष भाव से अपना, अपने मित्रों, सम्बन्धियों और शत्रुओं, सगरों, बाग-बगीचों 
झादि का सजीव विवरण प्रस्तुत किया है। 

एक सेनिक और सेनापति के रूप में बाबर प्रशंसनीय था । एक राजनीतिज्ञ 
श्र कूृठतीतिज्ञ के रूप में भी वह सफल रहा। भारतीय इतिहास में उसका स्थान 
मुख्यतः उसकी विजयों के कारण ही है। उसमें एक कुशल-शासन प्रबन्धक के गुरों 
की कमी थी । वह प्रपने विस्तृत साम्राज्य को न॒ तो संगठित ही कर पाया श्रौर त 
किसी नयी प्रशासनिक व्यवस्था को ही लागू कर पाया । इसलिए प्रायः उप्त पर यह 
ग्रारोप लगाया जाता है कि वह अपने पुत्र के लिए एक ऐसा मिहासन छोड़ गया जो 
कांटों में भरा हुआ था। परन्तु यदि हम गहराई से देखें तो मालूम पड़ेगा कि बाबर 
के कारण भारतीय इतिहास को नया मोड़ मिला है। बाबर भारत से तेमूरी राज्य 
की सांस्कृतिक परम्परात्रों को स्थापित कर गया और मध्य एशिया तथा भारत के 
सम्पर्क को जोड़ गया । बाबर के रण-कौशल की सफलता ने भारतीय रण-क्ौशल 
का ढाँचा ही बदल दिया। श्रब, भारतीय शासकों को युद्ध में तोपों की निर्णायक 
भूमिका सम में आ गईं। श्रन्त में उसने, भारत में एक ऐसे राजवंश श्लौर उसकी 
परम्परा की स्थापना की जिस पर आगे चलकर उसके पौत भ्रकबर ने एक शातदार 
भवन खड़ा किया । 

हुमायू' (530-40 औ्ौर 555-56 ई.) 

बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायू' का जन्म 6 मार्च, 7508 ई. को काबुल में हुप्ना 
था । उमप्की माँ का ताम माहम सुल्ताना' था । हुमायूँ के श्रतिरिक्त बाबर के तीन 
पुत्र शौर थे । गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी तथा दिलदार बेगम से 
हिन्दाल उत्पत्त हुए थे । हुमायू' की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया था| बाबर 
के समय में उसने भ्रपतती सैतिक प्रतिभा का श्रच्छा परिचय दिया था। श्रपती मृत्यु 
के प्रवध्तर पर बाबर ने उस्ते भ्रपता उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 30 दिसम्बर, 
530 ई को हुमायू' मुगल-सिहासन पर बैठा । 

सिंहासन पर ब॑ठते ही हुमायू' की विपत्तियों का आरम्भ हो गया। उसे अपने 
पिता से जो साम्राज्य विरासत में मिला था, वह नाममात्र का साम्राज्य था। ऐसे 
प्रदेशों मे बँठा हुआ था जिनमें कोई एकता नहीं थी श्रौर न सबके हित एक थे । 
सवंत्र स्वार्थी अ्रमीरों का बोलबाला था। मुगल राजवंश की जड़े अ्रभी भारतीय 
भूमि में जम नहीं पायी थीं। इसलिए इस साम्राज्य के प्रति सर्वसाधारण को निष्ठा 
आ्रौर सहानुभूति भी नहीं थी । उस युग में साम्राज्य की स्थिरता या अस्थिरता 
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बादशाह के निजी चरित्र पर निर्भर रहती थी। हुमायु' विद्वात श्लौर उदार था। 
कला और साहित्य का प्रेमी था। परन्तु उसमें अपने युग के अनुकूल सैनिक शक्ति, 
राजनीतिक दाव-पेच और समयानुप्तार ठोस निशशाय लेने सम्बन्धी गुणों की कमी थी। 
उसमें उचित-अ्रनुचित का भेद करने, तक एवं विवेक से काम लेने तथा घैयें भौर 
साहस की क्षमता का झभाव था । इसके अलावा वह विलासप्रिय, आरामपसन्द, 
, आलसी व अफीमची भी था। इस प्रकार उप्तका व्यक्तिगत चरित्र भी उसके लिए 
हानिकारक सिद्ध हुआ । 

हुमायू के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। अफगान यह भूले न थे कि कुछ 
वर्षों पहले दिल्‍ली पर उनका भझधिकार था। इब्राहीम लोदी का भाई महमूद लोदी झब 
बिहार पहुँच गया था, जहाँ सभी विद्रोही श्रफगान सरदार एकत्र हो रहे थे | बंगाल 
का सुल्तान खुले रूप में उनकी सहायता कर रहा था और गूजरात का शासक 
बहादुरशाह भी उन्हें प्रोत्साहन दे रहा था। शअ्रफगानों में से ही एक श्रफगान सरदार 
शेरखाँ धीरे-धीरे दक्षिण बिहार में अपनी शक्ति को प्रबल बनाने में लगा हुआ था । 
कुछ समय पश्चात्‌ वही हुमाथ् का सबसे प्रवल शन्रु सिद्ध हुआ । 

राजपूत भी खानुवा श्रौर चच्देरी का प्रतिशोध लेने की ताक में थे | गुजरात 
के शासक बहादुरशाह के रूप में हुमायू'! के लिए एक संकट उत्पन्त हो गया 
था। वह प्रफगानों से साँठ-गाँठ करके दिल्‍ली पर अ्रधिकार जमाने का स्वप्म देख 
रहा था । 

उपयुक्त शत्रुओं के प्रतिरिक्त, घर में ही हुमायू' के विरोधी और शत्रु थे । 

हुमायू के स्वार्थी सम्बन्धी 'मिर्जाबन्धु! थे जो हर समय उसे सिहासन से हटाने की 
घात लगाये बैठे थे। उनमें से एक मोहम्मद जमान मिर्जा था। वह हिरात के 
सुल्तान हुसैन बकरा का पोता भौर हुमायू' की सौतेली बहन मासूमा बेगम का पति 
था। दूसरा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था। वह तैमूर का वंशज था और दिल्‍ली की 
राजगद्दी का आर्काक्षी था। हुमायू के अ्रपने सौतेले भाई भी इस काम में पीछे नहीं 
थे। इनमें सबसे श्रधिक खतरनाक कामरान था । बाबर की मृत्यु के सप्रय काबुल 
कंधार उसके ग्रधिकार में थे। उसके भ्रधिकार में एक लड़ाकु श्रौर शक्तिशाली देश 
था। उससे छोटे प्रस्करी और हिन्दाल थे, जिनमें असाधारण योग्यता और चरित्रवल 
का अभाव था। हुमायूँ के तीनों भाई उसकी कठिनाईयों में वृद्धि करने वाले सिद्ध 
हुए। हुमायूँ की सेना राष्ट्रीय सेना नहीं थी। न उत्तकी एक भाषा थी श्रौर न 
उनका एक देश । यह साहसी लोगों का एक भुण्ड था जिसमें चगताई, उजबेग 
मंगोल, ईरानी, भ्रफगानी झ्रौर हिन्दुस्तानी सब शामित्र थे । ऐसी सेना केवल बाबर 
के समान प्रभावशाली सेनापति के नेतृत्व में ही उपयोगी सिद्ध हो सकती थी । 

साम्राज्य का विभाजन--हुमायू' उद्धार व्यक्ति था। वह अपने भाईयों के 
साथ शात्तिपूर्वंक रहना चाहता था। पझ्नतः उसने क मरान को काबुल श्लौर कंघार 
ग्रस्करी को संभल और हिन्दल को मेवात दे दिया । कामरान काफी महत्त्वाकांक्षी 
था। थोड़े निनों बाद ही उसते पंजाब पर अपना अ्रधिकार जमा लिया | उसे दण्ड 
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देने के स्थान पर हुमायू' ते पंजाब पर उसके अ्रधिकार को मान्यता दे दी और 
हिसार-फिरोजा का प्रदेश भी उसे दे दिया। डॉ० आ्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के 
अनुसार यह हुमायू' की एक बड़ी भूल थी क्योंकि जबकि मुगल राज्य को एकता की 
श्रावश्यकता थी, हुमायूं ने उसे टुकड़ों में बाँठ दिया । परन्तु डा० त्रिपाठी का कहना 
है कि यह कार्य हुमायू को प्रात्रीन तुके मंगोल परम्परा के कारण मजबूरी में करना 
पड़ा । यदि वह ऐसा नहीं करता तो भाइयों में गृह-युद्ध छिड़ सकता था। बँटवारे 
का चाहे जो कारण रहा हो, विभाजन की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि दगाबाज 
कामरान के अधिकार में ऐसा प्रदेश दे दिया गया जो बाबर के राज्य का प्राण था। 
इससे हुमायूँ के हाथ से सैनिक भर्ती के क्षेत्र निकल गये । श्रर्थात्‌ जिन साधनों के 
द्वारा यह राज्य प्राप्त हआ था झौर जिनके द्वारा इस पर अ्रधिकार रखा जा 
सकता था, वे उसके हाथ से जाते रहे । इसलिए रशब्र्‌क विलियम ने लिखा है कि, 
“अरब कामरान जब चाहे तब हुमायू' की सेनिक शक्ति के स्रोत को काट सकता था। 
वास्तव में यह हुमायू' की बड़ी भारी भूल थी । 

कालिजर -कालिजर के हिन्दू शासक प्रताप रूद्रदेव के बारे में मुगलों का 
यह अ्रनुमान था कि वह झ्फगानों का मित्र तथा समर्थक है। इस समय वह कालपी 
पर भ्रपना दबाव बढ़ा रहा था। हुमायू' को कालपी की अधिक चिन्ता थी। प्रतः 
53[ ई. में उसने कालिजर पर श्राक्रमण कर दिया। कालिजर का दुगे एक पहाड़ी 
पर कई सौ फीट की ऊँचाई पर बना हुआ एक मजबूत किला था। उसे जीतना 
सरल काम न था । हुमायू” ते दुर्ग को घेर लिया | घेर/बन्दी जारी थी कि हुमायूँ 
को सूचना मिली कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अ्रफगात लोग जौनपुर की तरफ बढ़ 
रहे हैं। भ्रफगानों की प्रगति हुमायू' के लिए ज्यादा खरतनाक थी ! श्रतः उसने 
सामूली शर्तों के साथ कार्लिजर के राजा से सन्धि कर ली और वापस चला गया । 

महमूद लोदी -बिहार में महमूद लोदी भ्रफगानों को संगठित कर चुका था । 
बीबन और वायजीद जंसे झ्फगान सरदारों की सहायता से उसने जोनपुर तक के 
प्रदेश पर झपना श्रधिकार जमा लिया था। हुमायू" ने उसका दमन करने के लिए 
कूच क्रिया । गोमती नदी के तट पर दौरोह अ्रथवा दोहरिया नामक स्थान पर 
अफगानों ने हुमायू' से टक्कर ली। परन्तु उनकी हार हुई। कई अफगान सरदार 
मारे गये । महमूद लोदी भाग गया। शौर इसके पश्चात्‌ राजनीति से ग्रलग 
हो गया । 

चुनार का घेरा (532 ई.)--महमूद को पराजित करने के बाद हुमायू 
ते चुनार का घेरा डाल दिया । चुनार का किला बड़ा विशाल श्रौर मजबूत था। 
उसकी सामरिक स्थिति भी महत्त्वपूर्ण थी । इस समय यह किला शेरखाँ के अधिकार 
में था। चार माह के घेरे के पश्चात्‌ भी किले को जीतने की आशा दिखाई न दी । 
उधर गुजरात का बहादुरशाह राजस्थान में अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुझ्ना था। 
हुमायू' को इस समय उसी से भ्रधिक खतरा था। अ्रतः उसने शेरखाँ के साथ सन्धि 
करली । चुनार शेरखाँ के श्रधिकार में ही रहने दिया गया। शेरखाँ मे मुगल 
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श्रधीनता स्वीकार कर ली। हुमायू' वापस लौट गया। यह हुमायू' की भूल थी। 
उसने शेरखाँ की शक्ति को नष्ट नहीं किया और इसी शेरखाँ ने श्रागे चल कर उसे 
भारत से खदेड़ बाहर किया । 

चुनार से लौटकर हुमायूँ ने लगभग डेढ़ वर्ष का समय आगरा में ऐश-प्राराम 
में व्यतीत किया । दिल्‍ली में 'दीतपताह' नामक एक किले को बनाते में काफी धन 
खर्च किया | इसी प्रवधि में र्जा-बन्धुओं ने मिलकर बिहार में विद्रोह किया, परन्तु 
वे ग्रसफल रहे और कैद कर लिए गए। यद्यपि बाद में वे कद से भाग गए ! 

बहादुरशाह से संघर्ष (!535-36)--गुजरात' का बहादुरशाह एक 
महत्त्वाकांक्षी शासक था श्रौर इस समय तेक उसने अपनी शक्ति का काफी विकास 
कर लिया था । 53 में उसने मालवा के समृद्ध प्रान्त को जीत लिया था। 532 
में उसने रायसीन के प्रसिद्ध दुर्ग को जीत लिया श्रौर 533 में उसने मेवाड़ को 
सन्धि करने के लिए विवश किया था। तुर्की के एक प्रसिद्ध तोपची रूमी खाँके 
सहयोग से उसने एक शक्तिशाली तोपखाना तेयार करवाया। बहु दिल्ली के 
सिंहासन को हस्तगत करने की भ्रभिलाषा रखता था । हुमायू के कई विद्रोही मुगल 
तथा अफगान शत्रुओं को उससे शरण दे रखी थी। मुहम्मद जमान मिर्जा, भालम 
खाँ लोदी और उसका पुत्र तातार खाँ उप्तकी शरण में पहुँच चुके थे । हुमायू ने 
मुहम्मद जमानत मिर्जा को वापस माँगा, परन्तु बहादुरशाहु ने इन्कार कर दिया। 
भरत: हुमायु ने बहादुरशाह पर आ्राक्रमण करने का तिश्चय कर लिया और सेना 
सहित मालवा में प्रवेश किया । 

इस समय बहादुरशाह ने चित्तौड़ पर झ्राक्तममण कर रखा था। चित्तौड़ की 
राजमाता कर्मवती (कर्ंवती) ने हुमायू' के पास राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना 
की । हुमायू' सहायता के लिए चल तो पड़ा परन्तु रास्ते में वह धर्म संकट में फेस 
गया। एक मुसलमान शासक एक हिन्दू से लड़ रहा हो तो दूसरा मुसलमात्त उस 
पर कंसे आक्रमण करे ? प्रतः यह सारंगपुर में ही पड़ाव डालकर विश्वाम करने 
लगा। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। यदि इस समय वह पीछे की तरफ से 
बहादुरशाह पर आक्रमण कर देता तो बहादुरश।हु राजपूतों और मुगलों के बीच में 
भसाले की भाँति पिस जाता । हुमायू' को न केवल बहादुरशाह से ही भ्रवकाश मिल 
जाता अपितु पराक्रमी राजपूतों की मेत्री भी प्राप्त हो जाती जिनके सहयोग से वह 
भ्रपना साम्राज्य सुदृढ़ बता सकता था, ठीक बंसे ही जंसे कि उसके पुत्र अकबर ने 
आगे चल कर किया था । 

बहादुरशाह के तोपखाने के सामने राजपूतों को भुक जाता पड़ा। चित्तोड़ 
पर बहादुरशाह का अ्रधिकार हो गया श्र तीत दिन तक वहाँ लूठ मार जारी 
रही । चित्तौड़ के पतन की सूचना मिलते ही हुमायूँ श्रागे बढ़ा और मन्दसोर के 
निकट शिवर लगाया। बहादुरशाह भी मुकाबले के लिए पहुँच” गया । अपनी 
विजयी सेता द्वारा सुगलों पर बहादुरी के साथ आक्रमण करने की श्रपेक्षा उसने 
रक्षात्मक स्थिति अपनाई, परल्तु वह अपने ही शिविर में फँस गया । हुमायू ने उसके 
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शिविर की ताकेबन्दी कर दी जिससे उसकी रसद में कभी पड़ गई और भुखमरी की 
स्थिति पैदा हो गई । ऐसी स्थिति में बहु 25 श्रप्रेल, 7535 ई. की रात को छिपकर 
भाग निकला श्र माण्ड के दुर्ग में जाकर श्राश्षय लिया । हुमायूँ ने उसका पीछा 
किया । बहादुरशाह माण्डू से चम्पानेर चम्पामेर से काम्बे और काम्बे से ड्यू भाग 
गया । हुमायू ते काम्बे तक उसका पीछा किया | कुछ दितों के भीतर ही मालवा 
प्रौर गुजरात जैसे विशाल और समृद्ध प्रान्‍्तों पर हुमायूँ का श्रधिकार हो गया। 
परन्तु इन प्रान्तों में ग्रपनी सत्ता सुदृढ़ बनाने की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया 
श्रौर अपने भाई अस्करी जैसे अभ्रयोग्य व्यक्ति को गुजरात सौंपकर लौट श्राया । उसके 
पीठ फेरते ही बहादुरशाह ने गुजरात जीत लिया। थोड़े दित्तों बाद भालवा भी 
मुगलों के हाथ से निकल गया । डॉ० त्रिपाठी के अनुतार “इन दो बड़े सूत्रों का 
मुगलों के हाथों मिकल जाने का दोष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था बल्कि 
गुगलों की आच्तरिक फूट, सेतापतियों का एकमत न होना और कुछ देवी परिस्थितियाँ 
का था । लेंनपुल ने लिखा है कि, “मालवा और गुजरात के सूबे जो हुमायूँ के शेष 
सम्पूर्ण साम्राज्य के बराबर थे, एक पके फल की भाँति उसके हाथों में गिर गये थे । 
कोई भी विजय इतनी ग्रास्तानी से नहीं हो सकती थी। साथ ही साथ कोई भी 
विजय इतती लापरवाही से नष्ट नहीं की गई थी ।” 

शेरखाँ से संघ (537-40) - जिस समय हुमाय बहादुरशाह के साथ 
संघर्ष में उलभा हुप्रा, शेरखाँ अपनी शक्ति को सुदृड़ बनाने में लगा हुआा था। 
लगभग समूचा दक्षिणी बिहार उसके प्रधिकार में श्रा चुका था। इस समय बंगाल 
की स्थिति ठीक नहीं थी । बंगाल का योग्य सुल्तान नुमरतशाह मर चुका था झौर 
उप्तका उत्तराधिकारी महम्‌दशाह भश्रयोग्य निकला । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए 
536 ई. में शेरखाँ ने बंगाल पर आक्रमण कर दिय्रा | कमजोर महमूदशाह ने 
काफी धन देकर शेरखाँ से अपना पीछा छुड़ाया । हुमायू” को शेरखाँ की इन गति- 
विधियों से थोड़ी चिन्ता हुई और उसने जौनपुर के मुगल सूबेद।र हिन्दूबेग से विघ्तृत 
विवरण माँगा | शेरलाँ ने पहले से ही हिन्दूवेग को भारी उपहार देकर अपने 
अनुकूल बना रखा था। भ्रतः हिन्दुबेग ने हुमायू' को सूचना भेजी कि शेरखाँ हुमायू 
का एक वफादार सेवक है । हुमायूँ' ने इसे सही मान लिया और पूरे एक वर्ष तक 
ग्रागरा में श्र राम करता रहा । 

537 ईं. में शेरखाँ मे बंगाल पर दूसरी बार भ्राक्रमण किया। भ्रब हुमायूँ 


को स्थिति का भान हुप्रा और उसते शेरखाँ के विरुद्ध कुच किया। अ्रक्टूबर में 
हुमाय' ने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया । छह म।ह के पश्चात मार्च 538 में चुनार 
पर हुपायू' का अधिकार हो पाया। इस अवधि में शेरखाँ ने बड़ी सरलता के साथ 
ने केवल गौड़ (बंगाल की राजधानी ) को जीत लिय। अवितु रोहतासतगढ़ का प्रसिद्ध 
दुगे भो हस्तगत कर लिया । चुनार-विजय में हुमायूं ने जो समय लगाया वह उप्क्ी 
बहुत बड़ी भूल थी । डॉ० त्रिपाठी ने लिखा है कि, यद्यपि चुनार को अफगानों के 
हाथ में छोड़चर बगाल की ओर बढ़ जाना हुमायू' के लिए उपयुक्त न था, परन्तु 


]8 


भ्रपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर चुनार के किले के सामने पड़ा रहुना भी एक भूल थी 
जिसके कारण शेरणखाँ अपनी बंगाल-विजय को सरलता से पूर्ण कर सका था।* 
चुनार से हुमायू गौड़ की तरफ बढ़ा । शेरखाँ श्पती सेता सहित बंगाल से 


हुट गया | बंगाल के सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई थी और उसके पूत्रों को मौत 
के घाट उतारा जा चुका था। इस प्रकार बहुत सरलता के साथ बंगाल पर हुमायू" 
का अधिकार हो गया । डॉ. श्रीवास्तव का कथन है कि हुमाय ते आठ महीने बंगाल 
में ऐश-आराराम किया जबकि डॉ० त्रिपाठी ने लिखा है कि इस श्रवधि में हुमाय्‌ ते 
बंगाल में व्यवस्था कायम की और शझ्पनी सेना का पुनर्गठन किया । जो भी सत्य 
हो, शेरखाँ ने इस भ्रवधि का पूरा लाभ उठाया। उसने बनमारक्त, कड़ा कन्नौज 
सम्भल श्रादि स्थानों पर श्रधिकार कर लिया | जौनपुर और चुनार को घेर लिया 
धौर हुमायू' की वापसी का मार्ग बन्द कर दिया । उपयुक्त सूचनाएं मिलने पर 
हुमायू” मे वापस लौटने का निश्चय किया । 

हुमायू. गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा तामक स्थात तक जा 
पहुँचा । शेरखाँ भी अपनी सेना सहित चौसा के निक्रठ जा पहुंचा | तीत महीने तक 
दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने पड़ी रहीं | ऐसे नाजुक झ्वसर पर भी हुमायू" को 
धपने भाइयों से कोई सहायता न मिली । दोनों पक्षों में संधि की बातचीत भी चली 
परम्तु कोई परिणाम नहीं मिकला । 26 जून, 539 को शेरखाँ ने अचानक मुगल 
सेना पर प्राक्मणा कर दिया । मुगलों की सेना अपने डेरों से बहर भी नहीं श्रायी 
थी कि अफगाती सेना उत्त पर जा चढ़ी । सेना में इतनी गड़बड़ मच गई कि हुमायू 
अपने परिवार को भी नहीं निकाल सका और बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की 
सहायता से गंगा पार करके अपने प्राण बचाये | हुमायू' झआगरे की ओर भाग गया। 
शेरखाँ ने मुगल बेगमों शौर स्त्रियों को सम्मान सहित वापिस भेज दिया । 

चौसा के बाद शेरखाँ ते अपने ग्राप को सुल्तान घोषित किया श्र 'शेरशाह' 
की उपाधि घारण की । इसके कुछ दिलों बाद हो उसने सम्पूर्ण बंगाल पर भ्रपता 
अधिकार जमा लिया और कन्नौज जा पहुँचा । 

चौसा से पराजित हुमायू आगरा वापस श्राया। संयौगवश सभी भाई वहाँ 
उपस्थित थे । परन्तु हुमाय ने कामरान का, जो श्रपनी सेना सहित आगरा में उपस्थित 
था, सहयोग प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयत्न नहीं किया। कामरान की तबियत 
खराब हो गई । उसे सल्देह हुआ कि हुमायूँ" की चाल से उसे जहर दिया जा रहा 
है। भ्रतः वह अपनी अधिकाँश सेता सहित लाहौर लौट गया। श्रन्त में हुमाय्‌" भ्रपनी 
सेता सहित कन्नौज की तरफ बढ़ा । कन्नौज के निकट हुमायू' और शेरखाँ की सेनाए 
लगभग डेढ़ माह तक एक दूसरे के सामने पड़ी रहीं। 7 मई, 540 को श्रफगावों 
ने आक्रमण कर दिया । मुगल सेता के पैर उखड़ गये और वह भाग खड़ी हुई । 
हुमायू बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भाग सका । 

कन्नौज का यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ । हुमायू” भाग कर प्रागरा पहुंचा 
परन्तु शेरशाह ने उसे विश्वाम नहीं लेते दिया | झ्रागरा से हुमायू” लाहौर की तरफ 
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चला गया | दिल्‍ली श्रौर आगरा पर शेरशाह का अधिकार हां गया। उत्तरी भारत 
की प्रमुसत्ता मुगलों के हाथ से निकल गई । 


निष्कासित जीवन--कामरान के विरोध के कारण हुमायूँ" को पंजाब छोड़ 
कर सिनन्‍्ध की तरफ जाता पड़ा । सिन्त्र को जीतने में भी वह प्रत्फल रहा। ऐसी 
स्थिति में भी 54] ई. में उसने हमीदाबानू बेगम से विवाह किया । इससे पूर्व उसे 
मारवाड़ के शासक मालदेव का मंत्री सन्देश मिल चुका था। मालदेव ने उसे 
झ्रामंत्रित किया था और शेरशाह के विरुद्ध प्र--पूरा साथ देने का वचन भी दिया था। 
परन्तु हुमायू ने समय पर मालदेव के पास न पहुँच कर भूल की । क्योंकि यदि वह 
ठीक समय पर पहुँच जाता तो दोनों मिलकर शेरशाह को पराजित कर सकते थे । 
भ्रभी शेरशाह की सत्ता सुदृढ़ नहीं हो पायी थी । परस्तु हुमायू सिन्ध से भटकने के 
बाद मालदेव के पास पहुँचा । इस समय हुमायू के पास सेता के नाम पर कुछ भी 
नहीं बचा था । शेरशाह ने अपनी सत्ता जमा ली थी और उसकी सेना मारवाड़ की 


तरफ बढ़ रही थी । ऐसी स्थिति में मालदेव ने हुमायू" का साथ न देना ही अच्छा 
समझा । प्रतः हुमायू' को वापस लौटता पड़ा। 
भागते भागते हुमायू' श्रमरकोट जा पहुँचा । यहाँ हिन्दू शासक वीरसाल ने 


उसका स्वागत-सत्कार किया | यहीं पर उसके पुत्र का जन्म हुप्ना जो झागे चलकर 
प्रकबर महान के नाम से प्रप्तिद्ध हुआ । सिन्‍्ध से हुमायूं ने कंधार की तरफ कूच 
किया । कामरान के श्रादेश से कंधार के सूबेदार अस्करी ने हुमायू' को पकड़ने का 
प्रयत्त किया । हुमाय श्रौर हमीदाबानू तो किसी प्रकार बच निकले, परन्तु अकबर 
प्रस्करी के हाथ लग गया । अन्त में हुमाय ईरान पहुंच गया | 544 ई. में ईरान 
के शाह तहमास्प ने कंधार विजय के लिए हुमाय को सैनिक सहायता देता स्वीकार 
कर लिया | परन्तु इसके बदले में हुमायूों को शिया धर्म अपनाने, श्रपने राज्य में 
शिया धर्म फेलाने तथा बाद में कंघार ईरात को सौंपने का बचने देना पड़ा। 
सितम्बर 545 में कंधार पर हुमायू' का अ्रधिकार हो गया। नवम्बर 545 ई. 
में काबुल भी उसके अ्रधिकार में आरा गया। कामरान सिन्धचु की ओर चला गया । 
अगले वर्ष कामरान ने काबुल को छीत लिया, परन्तु 547 में हुम'य ते पुतः कांबुल 
पर अधिकार जमा लिया । प्रगले कुछ वर्षों तक दोनों भादयों में काबुल के लिए 
संघर्ष चलता रहा। भ्रन्त में कामरान पकड़ा गया प्रौर उसे अन्धा कर दिया गया । 
इस प्रकार हुमायू को अपने दुष्ट भाई से छुटकारा मिला शोर अ्रफगानिस्तान पर 
उसका नियन्त्रण मजबूत हुग्ना । 

भारत की पुनः विजय और हुमायू' की मृत्यु ([(555--56)-मई, 545 ई. 
में शेरशाह की मृत्यु हो गई और नवम्बर 553 ई, में उसके योग्य उत्तराधिकारी 
इस्लामशाह की भी मृत्यु हो गई | उसकी मृत्यु के बाद श्रफगान सरदारों में सर्वोच्च 
सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो गया | मुहम्मद आदिलशाह ने दिल्‍ली पर, सिकन्दरशाह 
ने लाहौर पर, इब्राहीमशाह ने बयाना पर और मुहम्मदशाह ने बंगाल पर अधिकार 
जमा लिया । कुछ दिनों बाद इब्नाहीमशाहु ने दिल्ली १९ अभ्रधिकार जमा लिया । 
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परन्तु सिकन्दरशाह ने उसे खदेड़ कर दिल्‍ली पर अ्रधिफार जमा लिपरा । ऐसी 
स्थिति में हुमायू' ने मच्छीवारा के युद्ध में अफगानों को पराजित करके सम्पूर्ों 
पंजाब पर शझ्पना अधिकार जमा लिया। 22 जून, 555 के दिन सरहिन्द के युद्ध 
में हुमायू' ने सिकन्दरशाह सूर को पराजित किया । भ्रफगानों के लिए यह युद्ध 
निर्णायक पिद्ध हुआ । उनके हाथ से दिल्‍ली की सत्ता हमेशा के लिए निकल गई | 
इसके बाद दिल्‍ली पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। थोड़े ही दित्रों में आगरा, 
सम्भल श्रौर आस-पास के द्षोत्रों पर भी मुगलों का श्रधिकार हो गया। खोया हुआा 
साम्राज्य फिर से प्राप्त हो गया । परन्तु हुमायू' के भाग्य में साम्राज्य का सुख 
भोगना तहीं लिखा था | 24 जनवरी, 556 की संध्या के समय दिल्‍ली में बह 
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर पड़ा । उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई | 27 जनवरी' 
को बह इस संसार से कुच कर गया । उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में लेनपूल ने लिखा 
है कि वह सारी जिन्दगी फिसलता रहा औौर आखिर फिसलते ही जिन्दगी से बाहर 
गो गया ।' 

हर चरित्र शौर मृल्यांकन-हुमायू के हाथ से साम्राज्य का निकल जाना श्ौर 
फिर से साम्राज्य की प्राप्ति, उसके पिता के वीर कार्यो से कोई कम रोचक कहाती 


नहीं है । इससे हमको यह भी पता लगता है कि साम्राज्य की स्थिरता या भस्थिरता 
बादशाह के व्यक्तिगत चरित्र पर श्रवलम्बित होती है। मानवीय गुणों की दृष्टि से 
हुमायू प्रशंसा के योग्य था । बाबर की भाँति वह एक शिक्षित श्र सुसंस्क्ृत व्यक्ति 
था । तुर्की श्रौर फारसी साहित्य में तो उसको गहरी रुचि थी। भूगोल, गणित, 
ज्योतिष, मुस्लिम धर्म शास्त्र श्रादि विषयों में भी उसकी रुचि थी। निजामुद्दीन 
अ्रहमद ने उसके चरित्र के विपय में लिखा है, “उसमें मानवोचित गुण थे भ्ौर 
साहस एवं वीरता की दृष्टि से तो अपने समय के शासकों में उसका स्थान सबसे 
ऊँचा था। वह इतता उदार था कि भारतवर्ष की समस्त सम्पत्ति भी उसके लिए 
काफी नहीं थी । ज्योतिष श्रौर गणित के ज्ञान में उसकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकता था। उसके राज्य में योग्य श्रौर गुणी लोगों का पूरा सत्कार किया जाता 
था ।” एह्फिस्टन मे उसके बारे में लिखा है, यद्यपि उसमें बुद्धि की कमी नहीं थी 
परन्तु शक्ति बहुत कम थी | स्वभाव से वह सन्‍्तोषी था, महत्त्वाकाँक्षी नहीं । इति- 
हासकार मंलीसन ते उसके चरित्र का संतुलित चित्र प्रस्तुत किया है। वह लिखते 
हैं कि, 'हुमायू' वीर' प्रसन्नचित्त, हँसमुख, मोहक मित्र, उच्च शिक्षा प्राप्त, उदार 
और दयावात था। उसमें गुण थे श्रौर साथ ही उतको दबाने के लिए भ्नेक दोष 
भी थे | वह विचारहीन, पअदृढ़ श्र ग्रस्थिर था । उसमें कत्त व्य परायणता अधिक 
नहीं थी । उसकी उदारता फिजूलखर्ची की हृद तक बढ़ी हुई थी और उसका प्रेम 
निरबंलता की सीमा तक पहुँच गया था। वह किसी भी गम्भीर दिशा में प्रपती 
शक्तियों को केन्द्रीभूत नहीं कर सकता था। व्यापक व्यवस्था बनाने के लिए न उसमें 
बुद्धि थी, न श्रनुरक्ति । उसके पिता ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, उसके सूत्री- 
करण के लिए वहू नितान्‍्त अ्योग्य था उपयुक्त विवरणों के प्राधार पर हम इस 


निष्कप पर पहुंचते हैं कि हुमायू' को वे प्राकृतिक योग्यत्ताएँ प्राप्त तहीं थीं जिनसे 
वह उन भीषण समस्याओं का भार बहन कर पाता जो उपके सामने सुलभने के 
लिए प्रस्तुत हुई । शायद हुमायू' की बुद्धि एकांग्री ही थी, जिस कारण मौलिक 
योजना के विफल होने पर परिवर्तित परिस्थिति से निपटना उसके लिए श्रसम्भव हो 
जाता था | इससे यह भी पता चलता है कि न तो मानव तथा मानव प्रकृति का 
भौर न राजनीतिक स्थितियों तथा शासनिक समस्यात्रों का ही वह सच्चा पारखी 
था । कुटवीति और राजनीति में वहन बाबर की बरावरी कर पाया और न शेरशाह 
की ही । 
श्रस्यास के लिए प्रश्न 
!, बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक क्‍यों माया जाता है ? उप्तके 
द्वारा स्थापित साम्राज्य में क्या कमियाँ रह गई थीं ? 
2 खानुवा के युद्ध के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा भारत की राजनीति 
पर इसके परिणामों के प्रभाव की चर्चा कीजिए । 
3, बाबर की चारित्रिक विशेषताश्ों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए 
भारतीय इतिहास में उसका स्थान निश्चित कीजिए । 
4. सपिहासन पर बैठने के बाद हुमायू' को कौनसी समस्यात्रों का सामता करना 
पड़ा ? वह उन्हें हल करने में कहाँ तक सफल रहा ? 
5. हुमायू की चारित्रिक कमजोरियों का उल्लेख कीजिए । अपनी सफलता तथा 
पराजय के लिए वह स्वयं कहाँ तक उत्तरदायी था ? 
अपने श्रध्ययन की जाँच कीजिए 
3, सही उत्तर का क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए: 
(क) फरगना राज्य की राजधानी का नाम क्‍या था ? 
() समरकन्द, (2) काबुल, (3) अन्दिजान, (4) कंधार ( ) 
(ख) पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था ? 
() भ्रफगानों को, (2) मंगोलों को 
(3) उजबेगों को, (4) राजपूतों को। ( ) 
(ग) घाघरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा ग्रया था ? 
() बाबर और शंबाती खाँ, (2) बाबर और अ्रफगात, 
(3) बाबर और राजपूत, (4) हुमायूँ झौर शेरखाँ। ( ) 
(घ) चौतता का युद्ध किस नदी के तठ पर लड़ा गया था ? 
() यमुता, (2) गंगा, (3) भेलम, (4) सोत। [( ) 
(ड:) अकबर का जन्म किस स्थान पर हुम्ना था ? 
() दिहल्‍ली (2) प्रागरा, (3) अ्रमरकोट, (4) काबुल ( ) 
2. केवल एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 
(क ) बाबर की रगों में किन विजेताओं का रक्त था ? 
(ख) बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमन्‍्त्रणु किसने दिया था ? 


४ 


(ग) मिर्जाबन्धु कौन थे ? 

(घ) हुमायूँ को किस राजपुत शासक ने सहायता का आश्वासन दिया था ? 

(ह) हुमायूँ ने किसके अधिकार से पुनः दिल्‍ली की सत्ता को प्रप्त किया था? 

3, पाँच-सांत पंक्तियों में उत्तर दीजिए--- 

(क) बाबर के आक्रमरा के पूर्व दिल्‍ली सल्तनत की स्थिति कंसी थी ? 

(ख) भारत पर बाबर के प्रारम्भिक श्रभियानों का मुख्य ध्येय क्‍या था ? 

(ग) खालुवा का युद्ध क्या हिन्दुओं श्रौर मुसलमातों का श्रापसी संघर्ष था ? 

(घ) हुमायूँ द्वारा अपने भाइयों में साम्राज्य को विभाजित करने के क्या 
परिणाम निकले ? 

(७) हुमायूँ राजपूतों की मंत्री को क्यों नहीं प्राप्त कर सका ? 

4, (क) भारत के मानचित्र में पानीपत, खालुवा, चौसा शौर कन्नौज की सही 

स्थिति अंकित कीजिए। 

(ख) बाबर के साम्राज्य की सीमा अंकित कीजिए । 


पुरक अ्रध्ययन के लिए ग्रन्थ 


, डॉ रामप्रसाद त्रिपाठी : मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन । 
2, एम. आर. शर्मा : भारत में मुगल साम्राज्य । 

3, डॉ प्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत 

4, डॉ० शर्मा और व्यास : मध्यकालीन भारत । 


नजनि "ना ++ 


2. शेरशाह ओर उसकी शासन-व्यवस्था 


प्रारम्भिक जीवन--भारत से मुगलों को खदेड़कर दिल्‍ली पर पुनः श्रफगानों 
की सत्ता स्थापित करने बाला शेरशाह किसी राजा ग्रथवा ऊँचे घराने का वंशज 
नहीं था । वह इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से एक था, जो केवल अपने 
परिश्रम, योग्यता और बाहुबल के श्राधार पर सामान्य स्तर से उठकर राज्य पद 
तक पहुँचा था । उसका दादा इब्नाहीम अपने पुत्र हुसल के साथ रोटी-रोजी की तलाश 
में प्रफगा निस्तान से हिन्दुस्तात श्राया था। इधर-उधर भटकलने के बाद बाप-बेटे ने 
प्रन्त में हिसार फिरोजा के श्रफगात सरवार जलाल खाँ के यहाँ सेनिक नौकरी कर 
ली | सम्भवतः यहीं हसन की श्रफगान पत्नी से 472 ई० (डाँ० कानूनगो के 
अनुसार ]486 ई०) में शेरशाह का जन्म हुआ । उसका बचपन का नाम फरीद 
था| हसन के चार पत्तियाँ थीं जिनसे श्राठ पुत्र हुए। फरीद और सिजाम पहुली 
पत्नी से थे और सुलेमान तथा अहमद उसकी चौथी पत्नि से । हसन अपनी चौथी 
पत्नी के प्रभाव में था । 


लक 


ढि3 


सिकन्दर लोदी के समय में जमालखाँ को जौनपुर की जागीर दी गई तो वह 
अपने साथ हसन को भी लेता गया और 500 घोड़ों की सरदारी के लिए सहसराम, 
हाजीपुर और ठाँडा जागीर में दिये। यहाँ फरीद अपने पिता की उसके सौतेले 
भाइयों पर अत्यधिक कृपा से कुढ़ने लगा श्रोर निराशा की स्थिति में प्पने पिता का 
धर छोड़ कर जोनपुर चला गया। यह नगर उस समय मे प्रान्तीय शासन का केन्द्र 
ही न था, इस्लामी विद्या, सभ्यता और सस्कृति का भी केन्द्र बना हुआ था | डॉ० 


कानूनगो के अनुसार जौतपुर में फरीद अपने 25 वर्ष की झायु तक रहा (सन्‌ 50] 
से 45]] तक) यहाँ रहते समय उसने झपने समय का सदुपयोग किया। श्ररवी झौर 
फारसी का ज्ञात प्राप्त किया | इतिहास का मनन क्रिया । प्रान्त की दीवानी तथा 
फौजदारी शासन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया और अपनी प्रतिभा से जमालखाँ 
को भी प्रभावित किया | जमाल खाँ ने बाप-बेटे में समकौता करा दिया और शायद 
उसी के सुझाव पर हसन ने अपनी जागीर का प्रबन्ध फरीद को सौंप दिया। यहीं 
पर फरीद ने शासन व्यवस्था का प्रथम सबक सीखा । नये-तये अनुभव किये जितका 
उपयोग उसने भ्रपने विस्तृत साम्राज्य ५६ 
की शासन-व्यवस्था में किया । परन्तु 
सौतेली माँ के कारण उसे पुनः अपने 
पिता का घर छोड़ना पड़ा। इस बार 
फरीद ने झागरे जाकर इब्ाहीम लौदी 
के दरबार में शरण ली । 520 ई. 
में उसके पिता हसन की मृत्यु हो गई 
और इल्नाहीम लोदी ने हसन की 
जागीर फरीद को प्रदान करदी । इस 
प्रकार यह महत्त्वाकाँक्षी नवयुवक 
शाही फरमान लेकर सहुसराम लोट 
आया । 

बहारखाँ की सेबा[--फरीढ़ के 
सौतेले भाइयों ने भ्रपने फिरके के सबसे 
शक्तिशाली सरदार मोहम्मद खाँ 
की शरण ली । प्रंपनी स्थिति को 
मजबूत बताने की दृष्टि से फरीद 
ने दक्षिणी बिहार के शासक 
बहार खाँ लोहानी (प्रथवा नूहानी ) 
जिसने सुल्तान मुहम्मदशाहु की 
उपाधि धारण कर रखी थी, की शेरशाह्‌ 
नौकरी कर ली | फरीद रात-दित काम में लगा रहता था। इससे बढार्ाँ उससे 
बहुत प्रसक्न था । एक दिव बहु बहार खाँ के साथ शिक्वार में गया । वहाँ एक चीता 





ट्र्व 


भपट कर झ्राया जिसको फरीद ने मार डाला । इस वौरता के लिए बहार खां ने 
उसको शेरखाँ अर्थात्‌ शेरों का सरदार! की पदवी दी। उसने शेरखाँ को प्रपने 
छोटे पुत्र जलालखाँ का शिक्षक नियुक्त कर दिया। शेरखाँ की इस शीघ्र उन्नति 
से लोहानी सरदार जलने लगे श्ौर उन्होंने बहार खाँके कान भरने शुरू 
कर दिए। परिणाम यह निकला कि शेरखा को अपनी जागीरी और नौकरी से हाथ 
धोना पड़ा । 

इस समय तक भारत की राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तेत हो घुका था । 
ग्रफागानों के स्थात पर मुगल दिल्‍ली-आगरा के शासक बन गये थे। शेरखाँ जोनपुर 
के मुगल यसूबेदार सुल्तान जुनेद बरलास की सहायता से आगरा में बाबर की नौकरी 
में नियुक्त हो गया। लगभग 5 माह (डॉ० कानूनगों के अनुसार, श्रप्नेल 527 
से जून 528 तक) वह सुगलों के साथ रहा । इस प्रकार उसे मुगलों के रंग-ढंग, 
आदतें और शासन-प्रणाली के शअ्रध्ययन का सुग्रवसर मिला। बाबर के चन्देरी 
ग्रभियान्र में सम्मिलित होते का प्रवसर उसे प्राप्त हुआ। फिर पूर्वी प्रान्तों में उसकी 
सेनिक गतिविधि देखने का मौका भी उसे मिल्रा । बाबर ने शेरखाँ को उसकी छीनी 
हुई जागीर भी उसे दिलवा दी | शेरज्ञाँ अपने प्रफगान साथियों पे प्रायः कहा करता 
था, भ्रगर भाग्य और समृद्धि ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हिन्दुस्तान से 
बहुत आसानी से निकाल दूंगा । उधर बाबर ने जिसे मनुष्य के चरित्र की अच्छी 
परख थी, शेरखाँ को देखकर अपने मन्त्री खलीफा से कहा था, यह भ्रफगान छोटी- 
छोटी बातों से पीछे हृदने वाला आ्रादमी नहीं है, वह श्रागे बलकर बड़ा आदमी हो 
सकता है । शेरखा पर श्रच्छी तरह दृष्टि रखो । वह चतुर आदमी है श्रौर उसके 
मस्तक पर शाही चिह्न दिखाई देते हैं।” इसलिए प्रथम अवसर प्राप्त होते हो 
शेरखाँ बाबर के डेरे से चल दिया। एक बार पुनः वह बहारखाँ (सुल्तान 
मुहम्मदशाह) की सेवा में पहुँचा श्ौर उस्ते जलालखाँ का शिक्षक और अभिभावक 
नियुक्त कर दिया गया। 

बिहार में सत्ता का दृढ़ीकरण--कुछ दिनों बाद ही सुल्तान मुहम्मदशाह 
(बहार खाँ) की मृत्यु हो गई श्रौर उसकी विधवा बेगम 'दृदू' ने शेरखाँ को अपना 
सहायक नियुक्त किया क्योंकि उसका लड़का जलाललाँ श्रभी अल्यायु था। इस पद 
पर रहते हुए शेरखाँ ने शासन-व्यवस्था का पुनः संगठन किया, सेना की कंमियों को 
दूर किया और अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ बनाथा । इस समय उसे सबसे अधिक 
खतरा बंगाल के सुल्तान नुसरतशाह से था जो कि बिहार की तरफ अपने राज्य 
विस्तार के लिए प्रयत्तशशील था । 529 ई० में शेरखाँ ने उसे बुरी तरह से पराजित 
किया। इससे उसकी प्रतिष्ठा काफी वढ़ गई। परन्तु लोहानी सरदारों को उससे 
ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने शेरखाँ से सत्ता छीनने तथा उसे मार डालने की 
योजना बनाई । असफल होने पर वे लोग अपने शिशु सुल्तान जलालखाँ को लेकर 
बंगाल के सुल्तान की सेवा में चले गये | इससे शेरखाँ का मार्ग साफ हो गया । फिर 
भी उसने हुंजरते आला” की सामान्य पदवी घारण कर राज-काज चलाना अधिक 
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उचित समभका | 530 ई. में उसने चुतार के भूनपूव दुर्गरक्षक ताजखाँ की विधवा 
पत्नी लाड़ मलिका से विवाह कर चुनार का शक्तिशाली दुर्ग हस्तगत कर लिया। दूरगे 
में छिपा बड़ा खजाना भी उसके हाथ लग गया जिससे उसने भ्रपतती सेनिक शक्ति को 
सुदृढ़ बनाया । इब्नाहीम लोदी के भाई महमूद लोदी के बिहार पहुँचने पर शेरखाँ का 
महत्त्व फिर कम हो गया | 532 ई. में दौहरिया के युद्ध में शेरखाँ को महमूद 
लोदी का श्रनुयायी बन कर हुमायू के विरुद्ध श्रफगानों का साथ देवा पड़ा । श्रफगान 
पराजित हुए श्रौर महमूद लोदी राजनीति से हट गया जिससे शेरखाँ को पुनः महत्त्व 
प्राप्त हो गया। इसी वर्ष हुमायू' ने चुनार का घेरा डाला, परन्तु उसे सफलता न 
मिली और उसने शेरखाँ के साथ सन्धि कर ली । 


जिस समय हुमायू' गुजरात और मालवा में उलभा हुभ्ना था, शेरलां ने 
बिहार में श्रपनी स्थिति को मजबूत बता लिया । जिन झ्रफगान सरदारों ने उसकी 
सत्ता को मानने से इन्क्रार कर दिया उन्हें मौत के घाद उतार दिया गया । इसके 
बाद उसने बंगाल की तरफ ध्यान दिया । बंगाल का योग्य सुल्तात नुसरतशाह मर 
चुका था और उसका प्रयोग्य उत्तराधिकारी महमृदशाह शान्ति और व्यवस्था को 
कायम रखने में सफल नहीं हो पाया । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शेरखाँ ने 
बंगाल पर आक्रमण कर दिय। | 534 ई में सूरजगढ़ के युद्ध में उसने बंगाल को 
बुरी तरह पराजित किया और बंगाल से भूमि, धन, तोपल्लावा, हाथी, हथियार 
ग्रादि प्राप्त किए । 535 ई. में उसने किर बंगाल पर आक्रमण किया और काफी 
घन वसूल किया | 537 ई. में शेरखाँ ने तीसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया । 
सुल्तान महमृदशाह ने गौड़ के दुर्ग में शरण ली और हुमायू” से सहायता की प्रार्थना 
की । हुमायू' ने शेर के विरुद्ध कूच किया । मार्ग में स्थित चुनारगढ़ को जीतने 
के बाद वह गौड़ की तरफ बढ़ा | तब तक शेरखाँ गौड़ को लूटकर बंगाल से हट 
चुका था | हुमायूँ गौड़ पहुँच कर ऐश-आाराम में पड़ गया भ्रथवा बंगाल की व्यवस्था 
में जुट गया । इस ग्रवधि में शेरखाँ ते बड़ी चालाकी से एक हिन्दू शासक के अधिकार 
से रोहतासगढ़ का शक्तिशाली दुर्ग छीन लिया | यहाँ उसका परिवार और खजाना 
सुरक्षित रह सकता था। 4539 ई. में शेरखाँ ने चौता के युद्ध में हमायूँ को 
पराजित किया श्रौर 'शेरशाह सुल्तान-ए-झ्रादिल” की उपाधि धारण की । इसके 
बाद उसने सम्पूर्ण बंगाल पर पुत्र: अपना झ्रधिकार स्थापित किया । 540 ई. में 
उसने कन्नौज के युद्ध में हुमायू' को पुतः पराजित क्रिया । इस थुद्ध के बाद आगरा, 
दिहली, सम्भल, ग्वालियर, लाहौर प्रादि स्थानों पर भी उसका अधिकार हो गया । 
इस प्रकार उसने उत्तरी भारत से मुगलों को खदेड़ कर झ्रफगान सत्ता की पुन: 
स्थापना की । 

साम्राज्य विस्तार--भेलम और सिन्धु के उत्तर में गकल्बर जाति का 
आधिपत्य था । गक्खर जाति मुगलों के प्रति मैत्री भावता रखती थी। इसलिए 
शेरशाह के साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा किसी भी समय खतरे में पड़ सकती 
थी और गक्खरों की सहायता से मुगल पुनः भारत में झपने पर जमा सकते थे। जब 
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गक्खरों ने शेरशाह्‌ का भ्राधिपत्य मावने से इतकार कर दिया तो शेरशाह ने उनके 
प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । उनके मुख्य केन्द्रों को नष्ठ कर दिया और गवखर 
नेताश्रों को मौत के घाट उतार दिया गया । इससे गक्खरों की शक्ति कमजोर तो 
हो गई, परन्तु उनका प्रतिरोध जारी रहा | इसलिए शेरशाह ने फेलम कस्बे में एक 
विशाल दुर्ग का तिर्माण करवाया और इसका ताम 'रोहतास' रखा दुर्ग की रक्षा 
के लिए हैबत खाँ नियाजी और खबास खाँ जैसे योग्य श्रधिकारी नियुक्त किए गए । 

इस समय बंगाल में विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे । उसके शपने सूबेदार 
खिज्र खाँ ने बंगाल के स्वर्गीय सुल्तान महमूदशाह की लड़की से विवाह कर लिया । 
श्र एक स्वृतन्त्र शासक की भाँति व्यवहार करते लगा । शेरशाह स्वयं बंगाल 
गया । खिंज् खाँ बन्दी बता लिया गया। भावी विद्रोहों को समाप्त करने की दृष्टि 
से उसने बंगाल में एक नई शासन-व्यवस्था लागू की | उसने बंगाल को कई 'सरकारों' 
(जिलों) में बाँट दिया और प्रत्येक जिले की व्यवस्था के लिए एक छोटे सैनिक 
ग्रधिकारी 'शिकदार' को तियुक्त किया | शिकवारों की देखभाल के लिए एक ग्रस॑निक 


अ्रधिकारी अमीर-ए-बंगाला' श्रथवा अमीन-ए-बंगाला' को नियुक्त किया । 
प्रब उसने मालवा की तरफ ध्यान दिया । बिता किसी विशेष विरोध के 


ग्रधिकांश मालवा उसके अधिकार में श्रा गया। मालवा से वापस श्राते समय 
रणथम्भौर का दुर्ग भी उसके हाथ लग गया। 543 ई. में उसने मालवा के रायसीन 
राज्य पर झ्राक्मण किया । यहाँ के भ्रल्पायु हिन्दू शासक के नाम पर इसका चाचा 
पूरणमल शासत करता था। पूरणमल ने चन्देरी को भी जीत लिया था। श्रब्बासखाँ 
लिखता है कि इस आक्रमण का कारण राजा प्रणमल द्वारा मुसलमान परिवारों 
को सताया जाना था परल्तु डॉ. कामनूनगी के अनुसार आक्रमण का कारण राजनीतिक 
था। जो भी हो, इस श्रभियान में शेरशाह मे अपने वचन भंग श्र विश्वासधात 
का जो परिचय दिया, उससे उसकी जीवनी पर. ग्रत्यधिक गहरा घब्बा लग गया । 
यह बात दूसरी है कि उसे रायध्षीत और चल्देरी मिल गये । इसके बाद मुल्तान पर 
भी शेरशाह का अधिकार हो गया । सिन्ध पर इससे पूर्व ही अधिकार किया जा 
चुका था । 

राजस्थान : मालदेव से युद्ध-खानुबा युद्ध और राणा साँगा की सृत्यु के 
बाद राजस्थान की राजनीति में मालदेव का प्रभाव बढ़ गया। वह मारबाड़ का 
नरेश था| जोधपुर उसकी राजधानी थी | मालदेव एक पराक्रमी और महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्ति था श्रौर तत्कालीन अव्यवस्थित स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अ्रजमेर, 
बीकानेर, जालौर, बेदतुर आदि स्थानों पर भ्रधिकार करके श्रपनी शक्ति एवं राज्य 
का विस्तार किया। उसके राज्य की सीमा दिल्‍ली साम्राज्य की सीमा से जा मिली । 
उसते निर्वासित हुमायू' को शेरशाह के विरुद्ध सहायता का आश्वासन भी दिया था। 
झ्रत; शेरशाह ने ऐसे शक्तिशाली शासक को समाप्त करने का निश्चय किया । परन्तु 
मालदेव को जीतने में उसे अपत्ती समस्त शक्ति, छल्न-कपट और बुद्धि को दाव पर 
लगाना पड़ा । जब शेरशाह अपनी सैनिक शक्ति से राठौड़ वीर मालदेव को परास्त 


97 


ते कर सका, तो उसने छल-कपट का सहारा लेकर मालदेव के चित्त में श्रपने ही कुछ 
सरदारों के प्रति प्रविध्वास की भावना पैदा कर दी। इस पर मालदेव भ्रपनी मुरुय 
सेना सहित वापस लौट गया, परन्तु जिन राजपृत सरदारों पर मालदेव ने अविश्वास 
किया था, वे अपने सेनिक दस्तों के साथ शेरशाह की सेना पर टू पड़े । बहुत 
कठिन संघर्ष के बाद शेरशाह उन पर विजय प्राप्त कर पाया और तभी उसके मुह 
से ये उदगार निकले थे कि “एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिन्दुस्तान के साम्राज्य 
को प्रायः खो चुका था |” इसके बाद उसने सरलता के साथ अजमेर, जोधपुर, 
नागौर, मेड़ता श्रादि पर अपना भ्रधिकार जमा लिया | मालदेव के अ्रधिकार में 
मारवाड़ का थोड़ा सा भाग रह गया जिसे शेरशाह नहीं ले पाया । इसके बाद 
शेरशाह मेवाड़ की तरफ बढ़ा । वहाँ भ्रल्पायु राणा उदयपसिह के मन्त्रियों ने बिना 
लड़े ही शेरशाह की भ्रघीनता स्वीकार कर ली । शायद आमेर के कच्छवाह सरदारों 
ते भी उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया था | 

कालिजर अभियान श्र मृत्यु--मालवा और राजस्थान की विजय के बाद 
शेरशाह ने बुन्देलखण्ड के कालिजर दुर्ग को जीतने का तिश्चय किया। क्‍योंकि वहाँ. 
के शासक की रतसिह की सहानुभूति मुगलवंश के प्रति थी । नवग्बर 544 ई, में 
कालिजर दुर्ग का घेरा डाल दिया गया जो कई माहु तक चलता रहा | 22 मई, 
545 ई. के दिन शेरशाह के बारूदखाने में श्राग लग गई जिसमें शेरशाह बुरी तरह 
जल गया और उसी' दिन संध्या को उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी 
सेता ते कालिजर दुर्भ अवश्य जीत लिया था। 

शेरशाह की शासन व्यवस्था--डा. कानूनगो ने यह नवीन मत प्रतिपादित 
किया है कि शेरशाह अ्रकबर महान्‌ से अधिक रचनात्मक प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति श्रौर 
उससे बड़ा राष्ट्र-निर्माता था | इस प्रकार कई विद्वानों ने शेरशाह्‌ की शासन- 
संस्थाश्रों का गहन अ्रध्ययन किया और यह राय प्रकट की कि वास्तव में वहु एक 
व्यवस्था सुधारक था, सौलिक व्यवस्थापक नहीं था | इस विषय पर विद्यनों की जो 
राय' हो, इतना निश्चित है कि वह पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनती जनता 
की भेलाई का ध्यान रखा । जो यह मानता था कि सरकार लोकप्रिय होनी चाहिए, 
शासक को न्याय और सहिष्णुता की तीति अ्पनाती चाहिए, भूमिकर उचित आधार 
पर निश्चित होना चाहिए और देश के श्राथिक विकाप्त को प्रोत्साहन देना चाहिए । 
उसका कहना था कि “शासक को सदा काम में लगा रहता चाहिए और राज्य के 
छोटे-छोटे कामों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए श्र श्रपते मन्त्रियों पर बहुत श्रधिक 
भरोसा नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचारी मंत्री कभी नहीं रखने चाहिए । जो रिश्वत 
लेता है वह रिश्वत देने वाले पर ग्राश्चित रहता है, वह मंत्री बनाने योग्य नहीं है 
क्योंकि ऐसे आदमी स्वार्थी होते हैं और जो स्वार्थी होते हैं उनमें राज्य शासन के 
प्रति न स्वामिभक्ति होती है श्लौर न सच्चाई ।”” झाज की मानवता को, इतिहास 
इससे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण श्जौर क्या सबक लिखा सकता है । 

केन्द्रीय शासन-यह सही है कि अपते युग के अन्य शासकों की भाँति शरणाह 
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भी एक निरंकुश शासक था। उसके भ्रधिकार असीमित थे । परन्तु उनके हृदय में 
लोक कल्याण की भावना थी । उसके राज्य की शासन-व्यवस्था के विभाग और उत 
विभागों के मंत्रियों की स्थिति सल्तततकाल के समान ही थी । परन्तु शेरशाह प्रत्येक 
विभाग का स्वयं निरीक्षण करता रहता था। दीवाने वजारत' से वह वित्त श्र 
लगान तथा आप-व्ययः सम्बन्धी समस्याश्रों श्रोर उनकी व्यवस्था की जाँच करवाता 
था। दीवाने आरिज' से सेना सम्बन्धी, दीवाने रसालत' से विदेशतीति सम्बन्धी 
और दीवाने इन्शा' से सरकारी पतन्न-व्यवहार की पुरी-पूरी रिपोर्ट लेता था और इन 
विभागों की नीति वह स्वयं तय करता था । इत विभागों के मन्त्रियों को नीति- 
निर्धारण करने अथवा शासन-तन्त्र में किसी प्रकार का स्वतन्त्र परिवर्तेत करने का 
कोई अधिकार नहीं था। शेरशाह की व्यक्तिगत रुचि और सक्तियता का परिणाम 
यह निकला कि केन्द्रीय मन्त्री, अधिकारी और कर्मचारी सतकं, कमंठ और कार्य 


कुशल बन गए । | 
प्रान्‍्तीय शासन--शासन की मूल इकाई गाँव थी | शेरशाह ने गाँवों की 


परम्परागत पंचायती व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया । गाँव की श्रपत्ती पंचायत 
होती थी जो गाँव की शिक्षा, सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करती थी, गाँव के 
मुखिया (मुकहम), पटवारी तथा चौकीदार सरकारी कर्मच।री नहीं थे, परन्तु शासन 
संचालन में सरकार इनसे सहायता लेती थी । शेरशाह की व्यवस्था की विशेष बात 
यह थी कि गाँव के अभ्रधिकारियों को श्रपने कत्तंव्य का पालन करना पड़ता था भअन्यथा 
इनको सरुत सजा दी जाती थी । 
गाँव से बड़ी इकाई 'परगना' थी । इसमें कई गाँव सम्मिलित थे । प्रत्येक 
परगने में सरकार की तरफ से शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखते के लिए एक 
शिकदार', राजस्व वसूली के लिए एक 'अमीन” और श्राय-व्यय का लेखा रखने के 
लिए एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त, दो लिग्रिक भी रखे 
जाते थे--एक हिन्दी भाषा में काम करने के लिए तो दूसरा फारसी भाषा के लिए। 
शिकदार की सहायता के लिए. एक छोटा सैनिक दस्ता रखा जाता था । अमीन 
(मुन्खिफ) को भूमि की पैमाइश तथा लगान का ब॑न्दोबस्त के अलावा दीवानी 
मुकदमों का फैसला भी करता पड़ता था । उपयुक्त अ्रधिकारियों के अलावा 
'कानूनगो' नामक एक श्रद्धं-सरकारी कर्मचारी भी होता था जो लगान सम्बन्धी 
मामलों की पूरी जानकारी रखता था। 
परगने से बड़ी इकाई 'जिला' थी जिसे सरकार' कहा जाता था । इसके 
भ्न्तगंत कई परगने होते थे । प्रत्येक सरकार (जिला) में दो मुख्य प्रधिकारी नियुक्त 
किए जाते थे, शिकदारे-शिकदारां (प्रमुख शिकदार) और मुस्सिफे-मुन्सिफान (प्रमुख 
मुन्शी ) । प्रमुख शिकदारका पद अधिक महत्त्व का होता था। उसके शन्तर्गंत एक 
बड़ा सेतिक दस्ता रहता था जिसकी सहायता से वह अपने जिले में शान्ति और 
व्यवस्था को कायम रखता था और विद्रोह तथा उपद्रवों का दमन करता था । परगने 
व शिकदारों क्रे काम की देखभाल करना भी उसका मुख्य कत्तेव्य था । प्रमुख 
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मुन्सिफ को दिवानी सामलों की सुनाई के श्रलावा परागनों के मुन्सिफों का काम भी 
देखना पड़ता था। 

शेरशाह के साम्राज्य में जिले से बड़ी प्रशासनिक इकाई श्र्थात्‌ प्रान्त या 
सूबा थी या नहीं, इस प्रशत पर विद्धानों में भारी मतभेद बना हुम्ना' है । डॉ० 
काननगो का कहना है क्लि जिलों (सरकारों) से बड़ी इकाई तहीं थी । जबकि डॉ० 
परमात्माशरण श्रौर डॉ० श्री वास्तव का कहना है कि प्रान्त और फौजी गवर्मरों 
की व्यवस्था थी। केवल बंगाल प्रान्त को ही सरकारों में विभाजित किया गया था । 
सत्य जो भी रहा हो, इनता निश्चित है कि उसके साम्राज्य के सभी सूबों की शासल- 


व्यवस्था एक-समान नहीं थी । 
शेरशाह्‌ की प्रान्तीय शासन-व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि सभी 


उच्चाधिका रियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पदच्युति केन्द्रीय सरकार करती थी । 
दूसरी यह है कि सैनिक अधिकारी और नागरिक प्रशासन भश्रधिक्रारी एक दूसरे से 
स्वतस्त्र थे और दोनों को एक-दूसरे के कार्यो की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजनी 
पड़ती थी । तीसरी यह कि वह इन अधिकारियों को क्रिस्ती एक ही स्थात पर दो- 
तीन वर्ष से भप्रधिक नहीं रखता था और उनका स्थानान्‍्तर कर देता था ताकि वे 
जनता से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके, केन्द्र के विरुद्ध विद्रोह की बात न सोचें । 

जागीर प्रथा--राजकीय सेवाझ्रों के बदले में अ्रमीरों, सरदारों, भ्रधिकारियों 
कर्मचारियों तथा सँनिकों को जागीर देने की प्रथा, एक परम्परा सी हो गई थी । 
शेरशाह जागीर प्रथा के दोषों से भली-भाँति परिचित था। इसलिए उसने इस प्रथा 
को समाप्त करते का काफी प्रयत्न किया । कई पुरानी जागीरों को जब्त कर लिया 
गया । राजकीय पग्रधिकारियों ग्रौर कर्मचारियों को राजकोष से तकद बेतत दिया 
जाने लगा | फिर भी जागीरों के प्रति झ्रफगान लोगों के प्रबल झ्राकर्पए के कारण 
शेरशाह इस प्रथा को पूर्णा समाप्त नहीं कर पाया । 

न्याय व्यवस्था--यद्यपि शेरशाह की मान्यता थी कि निष्पक्ष न्याय के विता 
साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता और दण्ड के बिता न्याय व्यत्रस्था को ठीक से 
सचालित नहीं किया जा सकता, फिर भी वह पहला मुसलमात शासक था जिसने 
दण्ड व्यवस्था को उदार बनाते का प्रयत्त किया था। निष्पक्ष तो वह इतना था कि 
न्याय करते समय उसने ग्रत्याचारियों का कभी पक्ष नहीं लिया, चाहे वे उपके 
रिश्तेदार हों, प्रिय पुत्र हों या उत्ते सरदार हों या उसकी जाति के लोग हों । 
अत्याचारियों को दण्ड देने में वह न देर करता था और न दया । उम्रने राज्य के 
विविध स्थानों पर न्यायालय स्थापित करा दिये थे। सबसे बड़ा न्यायाधीश वह स्वर्य 
था। उप्की अदालतों में नीचे की अदालतों की अभीलें सुनी जाती थीं श्रौर नये 
मुकदमे भी झ्रारम्भ किये जाते थे । यदि न्यायाधिकारी विलम्ब प्रथवा गबन के लिए 
दोषी पाये जाते तो शेरशाह उन्हें भी सजा देने से नहीं चूकता था । 

सैन्य प्रशासन- शेरशाह इस सत्य से अच्छी तरह परिचित था कि किसी भी 
साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता का मुख्य आधार उस साम्राज्य की सेतिक शक्ति 
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की श्रेष्ठता होती है। अ्रतः उसने श्रलाउद्दीन खिलजी का अनुकरण करते हुए एक 
शक्तिशाली तियमित केन्द्रीय सेना का निर्माण किया जिसमें ,50,000 घुड़सवार, 
25,000 पैदल झौर 5,000 हाथी थे। अपने सैनिकों की भर्ती, वस्त्र, धोड़े, 
हथियार, वेतन, पदोन्नति आदि सभी की शेरशाह स्वयं देखभाल करता था। सैतिकों 
को नकद बेतत दिया जाता था। बेईसानी को रोकने के लिए 'धोड़ों को दागने' तथा 
सैनिकों की हुलिया रखने! की प्रथाएँ श्रारम्भ की गई । केन्द्र की विशाल सेना के 
ग्रलावा अधीनस्थ राजाओं तथा सूबेदारों की पृथक सेताए भी थीं जिन्हे श्रावश्यकता 
पड़ने पर बुलाया जाता था। उपयुक्त सुधारों का परिणाम यह तिकला कि शेरशाह 
का अपनी सेना के साथ प्रत्यक्ष सम्पको बना रहा, सेता की दक्षता बढ़ गई और 
सुल्तान के प्रति सेना की स्वामिभक्ति बनी रही । 

पुलिस और गुप्तचर-- शेरशाह के समय में पुलिस विभाग की कोई पृथक 
व्यवस्था नहीं थी । पुलिस विभाग का काम सेना को ही करना पड़ता था | इस 
सम्बन्ध में गेरशाह ते स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को अ्रपनाया। भ्रर्थात्‌ 
विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त सैनिक श्रधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति और 
व्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी | गाँव के चौधरियों भ्रथवा मुखियाश्रों को अपने 
झपने गाँवों में शान्ति और व्यवस्था रखनी पड़ती थी । जिस गाँव में चोरी या हत्या 
होती थी, उस गांव के मुलिया को अपराधी का पता लगाता पड़ता था। यांदि नहीं 
लगा पाता तो चोरी गये भाल की क्षतिपूर्ति करती पड़ती थी और हत्या वाले मामले 
में उसे मृत्यु-दण्ड तक की सजा मिल सकती थी । शेरशाह ने गुप्तचर व्यवस्था में 
सुधार कर उसे एक उन्नत संस्था बता दिया। साम्राज्य के अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों के पीछे भी गुप्तचर तियुक्त रहते थे और वे साम्राज्य में घटने वाली 
समस्त घटनाओं की जानकारी सुल्तान तक पहुँचाते रहते थे । 

भूमिकर व्यवस्था-- दिहली सल्तनत के सुल्तान सार्वजनिक हित की दृष्टि से 
भूमिकर की संतोषजनक व्यवस्था करने में असफल रहे थे । बाबर और हुमायूँ को 
इस तरफ ध्यान देने का समय या अवसर नहीं मिल पाया । शेरशाह ने पूरी निष्ठा 
के साथ इस पर ध्यान दिया और उसका यह कार्य उसकी रुयाति का एक प्रमुख 
आधार बन गया। राज्य और प्रजा--दोनों के हितों का समन्वय शेरशाह की लगाने 
व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी । लगान तय करते समय उदारता बरती जाती थी, 
परल्तु वसूली के समय कठोरता के साथ काम लिया जाता था । उसने किसानों को 
भूमि का स्थायी झधिकार प्रदान किया ताकि वे मत लगाकर अधिक परिश्रम कर 
सके और झ्रधिक उत्पादन कर सकें । 

सवंप्रथम सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि की ताप करवाई गई। जमीन नपवाने 
के लिए सम्पूर्ण राज्य में एक ही गज सिकन्दरी (32 कड़ी) का उपयोग किया गया । 
एक बीघा (जरीब) 3600 वर्ग गज का होता था। फिर, भूमि को पैदाबार के 
झ्राधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया--अच्छी, साधारण और खराब । तीनों 
प्रकार की भूमि की उपज को जोड़कर प्रति बीघा औसत पेदावार निकाली जाती 
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थी। शोर भ्रौसत पैदाबार का एक तिहाई हिस्सा लगात के रूप में बमूल किया 
जाता था। किसानों को नकद अथवा उपज के रूप में लगान चुकाने की सुविधा दी 
गई थी। यद्यपि शेरशाह नकद सूमिकर अधिक पसन्द करता था। नकदी के लिए 
प्रनाज का भाव स्थानीय बाजार भाव से लगाया जाता था क्योंकि सभी क्षेत्रों में 
एक समान भाव नहीं थे । भूमिकर के अलावा किसानों को कुछ श्रत्य कर भी चुकाने 
पड़ते थे। लगान वसूली का काम करने वाले मुकहमों और भूमि नापने वाले 
कर्मचारियों का मेहनताता किसानों से वसूल किया जाता था जो लगान का ढाई से 
5 प्रतिशत होता था | श्रकाल इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों के समय राहत के नाम पर 
किसानों को लगान का 2ह प्रशतति कर भी चुकाना पड़ता था । 

किसानों को राज्य की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके 
खेत (कृषि भूमि) का ब्यौरा और लगान का हिसाब लिखा रहता था। उसे 
कवूलियत' नामक एक शन्य पत्र पर दस्तखत करने पड़ते थे । जिनके श्रनुसार वह 
लगान अदा करने का बचन देता था । इस प्रकार शेरशाह ने किसानों के हितों तथा 
उनकी भलाई का पुरा-पुरा ध्यान रखा। उसका विश्वास था कि किसानों की समृद्धि 
और भलाई में ही राज्य की समृद्धि और कल्याण है। इसीलिए जो लोग किसानों 
को सताते थे उन्हें सजा देने में कभी नहीं चुका । सेनाझ्रों के प्रयाण के समय यदि 
फसलों को किसी प्रकार की हानि पहुंचती तो उनके मालिकों को सरकार की तरफ 
से उचित मुग्रावजा दिया जाता था। शेरशाह ने भ्रपनी लगान व्यवस्था के द्वारा 
किसान और सरकार के मध्य सम्पर्क जोड़ने वाले मुखियाओं के प्रधिकारों को काफी 
कम करके किसान और सरकार के मध्य सीधा सम्पर्क स्थापित रखने का प्रयत्त 
किया । इससे भ्रष्टाचार कम्त हो गया और किसानों को काफी सुत्रिधा और राहुत 
मिल गई। ॥ 

आय के प्रत्य साधन- भूमिकर के अलावा राज्य की आामइती के मुख्य 
साधन थे--जजिया, खम्स और चुगी । जजिया हिन्दुओं से वधुल क्रिया जाता था । 
हिन्दू जनता से तीर्थ यात्रा कर भी वसुल किया जाता था । इन करों से राज्य को 
काफी भ्रामदती हो जाती थी। लड़ाई में लूट का पांचवाँ भाग सरकारी कोष में जमा 
कराया जाता था | इसे खम्स” कहते थे । बहुत-सी वस्तुप्रों के उत्पादत तथा उनके 
उपभोग पर भी कर वसूल किया जाता था। कई प्रकार के पेशों पर भी कर लिया 
जाता था। जुआ आदि पर मनोरंजन कर लिया जाता था। शाही टकसाल भी झ्राय 
का एक श्रच्छा स्रोत थी । 

प्रुद्रा और व्यापार -शेरशाह ने प्रचलित मुद्रा-प्रशालियों में सुधार किया । 
मिश्चित धातु से बने सिक्कों का उत्पादन बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर 
शुद्ध सोने-चाँरी और ताँबे के अलग-अलग मूल्य के सुन्दर कलात्मक सिक्‍के जारी किये 
गये । चांदी का रुपया 80 ग्रेन का था जिममें ]75 ग्रव विशुद्ध चांदी होती थी । 
व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए उसने बहुत से करों को हटा दिया। अब केवल 
दो कर रखे गये--एक उस समय लिया जाता था जबकि कोई वस्तु साम्राज्य को 
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सीमा के अन्दर लाई जाती थी शौर दूसरा उस वस्तु की बिक्री के समय बसूल किया 
जाता था। 

सावंजनिक कार्य--शेरशाह देश की श्राथिक उन्नति में विशेष रुचि रखता 
था । इसीलिए उसने व्यापार-वारिज्य को प्रोत्साहन दिया। यातायात के साधनों को 
उन्तत बताने का प्रयत्त किया । उसने कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी 
सड़कों की मरम्मत कराई । सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाये गये । उसकी 
सबसे प्रसिद्ध सड़क पूर्वी बंगाल में सोनारगाँव से प्रारम्भ होकर श्रागरा, दिल्‍ली और 
लाहौर होती हुई पंजाब में श्रठक तक आ्राती थी। इस सड़क की लम्बाई लगभग 
3000 मील थी। झ्ाजकल इसी का नाम ग्राण्ड टून्क रोड है। सभी सड़कों पर 
चार-पाँच मील के फासले पर सरायों का निर्माण करवाया गया। ये सराएँ मुसाफिरों, 
व्यापारियों तथा राजकीय कर्मचारियों के लिए तो विश्राम-ग्रहों का काम करती ही 
थीं, परन्तु सरकारी डाक चौकी का काम भी करती थीं । प्रत्येक सराय में डाक 
लाने-ले जाने के लिए दो घोड़े हमेशा तेयार रहते थे । इसलिए डा. कानूनगों का 
कहना है कि ये सराए' उसके साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थीं । 

इमारतें--शेरशाह ने अपने अल्प शासनकाल में कुछ इमारतों का निर्माण 
कराया था। उत्तर-पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए “रोहतासगढ़' का दुर्ग 
बतवाया । दिल्‍ली का पुराना किला बनवाया | इस किले में उसके द्वारा बतवाई गई 
मस्जिद भारतीय और इस्लामी कला के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण है। परन्तु 
उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति सहसराम (बिहार) में स्थित उसका स्वयं का मकबरा है। 
भील के बीच में एक चबूतरे पर बना यह मकबरा भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में 
से एक है। कर्निंघम ने तो इस मकबरे को ताजमहल से भी सुन्दर कहा है । 

हिन्दुश्रों के प्रति नीति--हिन्दुओं के प्रति शेरशाह की नीति के सम्बन्ध में 
भी विद्वानों में गहरा मतभेद बना हुआ है। डॉ० कानूनगो ने लिखा है कि “हिन्दुश्रों 
के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण और ग्रादर्शपूर्णा था।” इसके विपरीत श्रीराम 
शर्मा का कहना है कि 'शेरशाह के विचार दिल्‍ली-सल्तनत के गन्य तुर्वा या अफगान 
शासकों से भिन्‍त नहीं थे । ऐसा प्रतीत होता है कि शेरशाह अपने युग की धार्मिक 
भावनाओं से भ्रधिक ऊपर नहीं उठ पाया और राजनीतिक उहं शयों की प्राप्ति के लिए 
धर्म का सहारा लेने में पीछे तहीं रहा । रायसीन और जोघपुर प्रभियात इस कथन 
की पुष्टि करते हैं। परन्तु एक शासक के रूप में बहू धामिक्र कट्टरता की नीति में 
विश्वास नहीं करता था। उसने हिन्दुओं की उपासता की स्वतन्त्रता प्रदाव की और 
कुछ हिन्दुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया था । 

सूल्यांकन-- शेरशाह एक योग्य शासक, सैनिक और सेनापति था । वह एक 
सफल व्यावहारिक राजनीतिज्ञ और कुठनीतिज्ञ था। उसमें संगठत की भ्रदुभत क्षमता 
थी । एक सामान्य स्थिति से सुल्तान पद तक पहुँचता और जन-कह्याण की भावता 
से एक श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था लागू करना, उसके महत्व को अपने श्राप स्पस्ट कर 
देते हैं। कीत' ने लिखा है--'किसी भी सरकार ते यहाँ तक कि अंग्रेजों तक ने 
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इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ते ।” उसने एक अच्छा 
शासन-प्रबन्ध स्थापित करके न केवल भ्रकबर के शासन की भ्राधारशिला ही रखी 
परन्तु शासन में कई ऐसे कार्य झ्रारम्भ किये जिनसे श्रकबर को सहायता मिली । 
उदाहरणाये, शेरशाह की सैन्य व्यवस्था, श्रमीरों पर नियन्त्रण, न्याय व्यवस्था, 
जनकल्याण की भावना, राजपुत नीति, धार्मिक सहिष्णुता श्रौर भूमिकर व्यवस्था | 
इन सभी से अभ्रकबर को सहायतां मिली और जिन्हें अपनाकर भप्रकबर एक भव्य 
राष्ट्रीय राज्य स्थापित कर सका | इसलिए उसे प्रायः अभ्रकबर का अग्रसर अथवा 
पथ-प्रदर्शक कहा जाता है। जैसा कि डॉ. त्रिपाठी ने लिखा है, “निश्चय ही उससे 
प्रकबर की महान उदार नीति के मार्ग का निर्माण किया श्र वह उसका सही भ्र्थे 
में प्रग्नसर था ।” 

शेरशाहु के उत्तराधिकारी--शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका दूसरा पुत्र 
जल।लखाँ 'इस्लामशाह' की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा । वेसे वह एक योग्य 
शासक था और उसने अपने पिता की तीतियों को जारी रखा, परन्तु बार-बार घटित 
होने वाले बिद्रोहों के कारण वह अपने पिता की भाँति शासन-व्यवस्था पर सख्त 
नियन्त्रण नहीं रख पाया | 30 अक्टूबर, 553 (कुछ के प्रनुसार नवम्बर, 554 
ई.) के दिन इस्लामशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बारह-वर्षीय पुत्र 
फिरोज सिंहासन पर बंठा, जिसे उसके मामा मुग्ारिज खाँ ने कत्ल करवा दिया। 
भुत्ारिज खाँ मुहम्मद श्रादिलशाह' की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा । सुप्रसिद्ध 
हेमू इसी का सेनानायक था | झ्रादिलशाह के समय सूर साम्राज्य का विघटत हो 
गया । बंगाल और मालवा स्वतन्त्र हो गये। दिल्ली और आगरा पर इब्राहीम ते 
प्रधिकार जमा लिया । पंजाब में सिकन्दर सूर स्वतत्व शसक बत बंठा। उससे 
इब्राहीम को हराकर दिल्‍ली छीत ली। उधर हुमायू' वापस लौट झ्ाया था। उसने 
लाहौर पर अधिकार जमा लिया और सरहिन्द के युद्ध में पिकन्दर सूर को पराजित 
करने के बाद दिल्‍ली-आगरा पर भी भ्रधिकार कर लिया। इस प्रकार शेरशाह के 
वंशजों के हाथ से दिल्‍ली का साम्रज्य जाता रहा । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 
. सामान्य स्थिति से सिंहासन तक पहुंचने के लिए शेरशाह को जिन परिस्थितियों 
से गुजरता पड़ा, उनका उल्लेख कीजिए । 


शेरशाह की शासन-व्यवस्था की मुख्य विशेषताभ्रों का बर्णंत कीजिए । 
यह कहना कहाँ तक सही है कि शेरशाह झकब र का पथ-प्रदर्शक था ? 


अपने अध्ययन की जाँच कीजिए 
. सही उत्तर क्रमांक कोष्ठक में लिखिए--- 


, दुमरी बार पिता का धर छोड़ने पर फरीद कहाँ गया था ? 
(क) जौतपुर, (ख) पटता, (ग) झगरा, (घ) लाहौर ।( ) 
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2, फरीद को शेरखाँ की उपाधि किसने प्रदान की थी ? 

(क) इब्नाहीम लोदी, (ख) बाबर, (ग) हुमाय', (घ) बहार खाँ । ( ) 
3, सूरजगढ़ के युद्ध में शेरखाँ ने किसको पराजित किया था ? 

(क) महमूदशाह, (ख) हुमायू, (ग) मालदेव, (घ) पूरतमल | ( ) 
4, शेरखाँ ने 'शेरश!ह' की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की ? 

(क) चौसा, (ख) कन्नौज, (ग) सूरजगढ़, (घ) दोहरिया । ( ) 


केवल एक-एक पंक्ति में प्रश्नों के उत्तर दीजिए-- 

. शेरशाह को अश्रपने पिता का घर क्‍यों त्यागना पड़ा ? 

2. शेरश'ह ने किसकी सहायता से मुगलों की नौकरी प्राप्त की थी ? 

3, शेरशाह ने चुनार का दुर्ग किस प्रकार से प्राप्त किया था ? 

4. शेरशाह ते पंजाब में कौन सा नया दुर्ग बनवाया था ? 

5. मालदेव बिता लड़े ही वापस क्‍यों लौठ गया ? 

पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए - 

।, शेरशाह के बारे में बाबर के विचारों का उल्लेख कीजिए । 

2, गकखर जाति पर शेरशाह के अभियान के कारण लिखिए । 

3. शिकदारे-शिकदाराँ के मुख्य कर्ता व्य समझाइये । 

4. शेरशाह के समय में राज्य की प्राय के मुख्य साधनों का नाम लिलिये | 

5. शेरशाह की मृत्यु कब भौर कैसे हुई ? 

भारत के मानचित्र में शेरशाह द्वारा निमित सड़कों की जानकारी दीजिए । 
पूरक अध्ययन के लिए ग्रन्थ 

डॉ. कालिका रंजन कानूतगो : शेरशाह और उसका समय । 


डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी : मुगल साम्राज्य का उत्थान शर पतन। 
एस. आर शर्मा : भारत में मुगल साम्राज्य । 


3.ग्रकबर महान्‌ : राष्ट्रीय राज्य की स्थापना 


नम झौर राज्याभिषेक -- अपने पुत्र-जन्म के अ्रवसर पर मैं श्राप लोगों को 

यही भेंट दे सकता हूँ। मेरी कामना है कि एक दिन इस कस्तूरी की सुगन्धी की 
भाँति मेरे लड़के की कीति की सुगन्धी भी सारे संसार में फैल जायेगी ।” यह कामना 
थी हुमायू की । प्रपता साम्राज्य खोकर इधर-उधर भटकते हुए जब हुमायू" 
सिन्ध में भ्रमरकोट के हिन्दू राजा वीरसाल के आ्राश्नय में पहुँचा तब उसकी तव- 
विवाहिता पत्नी हमीदाबानू ने श्रकबर को जन्म दिया। उस खस्ता हालत में हुमोय” 
अपने साथियों को यथोचित पुरस्कार देना तो दूर रहा, प्रीतिभोज देने में भी समर्थ 
त था। ग्रत: उसने इस शुभभ्रवसर पर कस्तूरी के ठुकड़े बाँठे और उपरोक्त कामना 
व्यक्त की थी । अभ्रकबर का जन्म !5 श्रक्तूबर 542 ई के दिन अ्मरकोट में 
हुआ । (नोट : जौहर की रचना के आधार पर स्मिथ ने अकबर का जन्म 23 
तवम्बर 542 माना है जो प्रव स्वीकार्य नहीं है ।) उसका पूरा नाम जलालु- 
द्वीन मुहम्मद अ्रकबर था । 

भ्रकबर का जन्म बड़ी कठिताइयों में बीता । जब हुमायू' ईरान के शाह की 
शरण में जा रहा था तो अस्करी ने उप्ते पकड़ने का प्रयत्न क्रिया और हुमायूँ को 
प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। इस भगवड़ में एक वर्ष का शिशु श्रकबर पीछे 
छूट गया। चाचा अस्करी ने उसकी देखभाल की । तीत वर्ष की आयु में प्रकबर की 
अपने पिता से मुलाकात हुई। एक बार फिर उसे अपने पिता से बिछुड़ना पड़ा। 
इस बार जब हुमाय ने काबुल पर पुनः प्राक्रमण किया तो कामरात ने बच्चे 
प्रकबर को दुर्ग की दीवार पर लटका दिया | हुमायू की तोपें किले पर श्राग बरसा 
रही थीं। परन्तु होनहार अ्रकबर बच गया। पाँच वर्ष की आयु से प्रकबर अपने 
पिता के साथ ही रहा | हुमायू' ने उसकी शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया, परन्तु 
परकबर ते लिखने-पढने में कोई रुचि नहीं दिखाई | उसे घुड़सवारी ओर अस्त्र शस्त्र 
चलाते में विशेष रुचि थी। 

सरहिन्द की विजय के बाद श्रकबर को हुमायूं' का युवराज घोषित कर 
दिया गया और सुप्रसिद्ध सेनानायक बेराम खाँ को उसका संरक्षक नियुक्त किया 
गया । उन्हें पंजाब में सिकल्दर सुर की शेष शक्ति और सत्ता को समाप्त करते का 
काम सौंपा गया । 27 जनवरी, 556 ई. के दिन हुमाय्‌ की मृत्यु हो गईं, परन्तु 
अकबर को यह दुखद संवाद कुछ दिनों बाद मिला | समाचार मिलते ही बैराम खाँ 
ते कलानोर (पंजाब के गुरदासपुर जिले में) तामक स्थान पर बड़ो जल्दी से ईटों 
का सिहासत बतवाकर ]4 फरवरी, 556 ई. के दित ग्रकबर को बादशाह घोषित 
कर दिया । उत्त समब्र उत्की आयु 3 दर्ष 4 माह थी। 
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प्रारम्भिक कठिताइयाँ--अकबर बादशाह तो बन गया परन्तु क्या था उसके 
पास ? पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जो सिकन्‍्दर सूर की उपस्थिति के कारण पसुरक्षित 
था। दिल्‍ली आगरा का क्षेत्र जिसको पूर्णतः भ्रधीनता में लाने के लिए मुगल सेना 
इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। सर वंश के तीन उत्तराधिकारी सिकन्दर सूर, इब्राहीम 
सूर और मुहम्मद श्रादिलशाह्‌ अ्रभी जीवित थे श्रौर दिल्‍ली विहासन को हस्तगत 
करने की लालसा रखते थे । पूर्वी भारत में विद्रोही अ्फगानों का आ्राधिपत्य था। 
राजस्थान में कई स्वतन्त्र राजपूत शासकों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। मालवा, 
मध्य भारत और गुजरात श्रस्त-व्यस्त स्वतन्त्रता की अवस्था में थे । बेराम खाँ के 
नेतृत्व में जो सेना थी वह भी ऐसी नहीं थी जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके । 
बड़े-बड़े मुगल सरदारों की स्वामिभक्ति भी अधर में भूल रही थी । इस प्रकार 
बादशाह अकबर चारों तरफ से कठिताइयों से घिरा हुआ था श्रौर उसके साम्राज्य 
की सुरक्षा भी भ्रनिश्चित थी । " 
बादशाह बनते ही श्रकबर ने संरक्षक बैराम खाँ को अपना वकील' 
(वजीर) नियुक्त किया और उसे खानेखाना” की उपाधि से सम्मानित किया । 
बैर/म खाँ इस पद के लिए सर्वथा योग्य भी था वह स्वामिभक्त, साहित्यिक प्रतिभा 
सम्पन्न, चतुर कूटनीतिज्ञ और पराक्रमी सेनानायक था परन्तु वह शिया था। इस 
कारण कई पुराने मुगल ग्रभीर उप्तकी उन्नति से सन्तुष्ट नहीं थे। फिर भी, प्गले 
चार वर्ष तक बराम खाँ का महत्त्व बना रहा श्रौर उसने न केवल मुगल साम्राज्य 
को ही कायम रखा श्रपित्‌ उसका विस्तार भी किया । 
पानीपत का दूसरा युद्ध-जब अकबर पजाब में ही था, उसको हेमू की 
सफलताओं को सूचना मिली । हेमू जाति का बनिया था । परन्तु बहू एक साहसी, 
योग्य और रणकुशल सेनानायक था । इस समय वह मुहम्मद भ्रादिलशाह का वजीर 
श्रौर सेनापति था | उसमे ग्वालियर को जीतकर आगरा पर झाक्रमण किया। वहाँ 
का मुगल अधिकारी भागकर विल्‍ली चला गया | इसके बाद हेमू दिल्‍ली की तरफ 
बढ़ा । दिल्‍ली का सूत्रेदार तादीबिग भी उससे परास्त होकर पंजाब की तरफ-भांग 
गया । इसके बाद हेमू ले मुगलों से सम्भल का इलाका भी छीन लिया। हेमू ने 
(विक्रमादित्य/ की उपाधि धारण की और अपने को दिल्‍ली का स्वृतन्त्र शासक 
घोषित कर दिया । 
ऐसी स्थिति में कई मुगल सरदारों ने यह प्रस्ताव रखा किट्रंकाबुल की श्रोर 
कूच कर देना चाहिए । परन्तु बेराम खाँ ने भ्रागे बढ़ कर हेमू से लड़ने का निश्चय 
किया | अकबर ने उसका समर्थन किया । मुगल सेना दिल्‍ली की ओझोर बढ़ने लगी । 
5 नवम्बर, 556 ई. के दिन पानीपत के मँदान पर हेम्‌ का मुगलों से घमासान 
युद्ध हुआ । हेमू का पलड़ा भारी था, परन्तु अचानक हेमू की झ्ाँख में एक तीर लगा 
भोर वह मूछित हो गया । उसकी सेना भाग गई | वह स्वयं भी पकड़ा गया और 
 अ्रकंबर के सामने ले जाया गया। उसका सिर काट दिया गया । श्रकबर ने-काटा या 


बेराम खाँ ने ? यहू विवाद का विषय है। इतना. सत्य है कि श्रकबर को इस झवसर 
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पर गाजी' की उपाधि अवश्य प्राप्त हो गई । इसके बाद दिल्‍ली और आगरा पर 
मुगलों का पुनः अ्रधिकार हो गया | कुछ दिन बाद ही सिकन्दर सूर ने श्रात्मसमपेण 
कर दिया। मुहम्मद श्रादिलशाह भी मर गया । बैराम खाँ के प्रयत्नों से ग्वालियर, 
प्रजमेर, मेवाड़ भादि क्षेत्रों पर भी भ्रकबर का शासन कायम हो गया । 560 ई० 
में श्रकबर ने अचानक अपने सरक्षक बैराम खाँ को त्याग दिया । बैराम खाँ के पतन 
के लिए कई कारण जिम्मेदार थे जिनमें उत्का अहंकारपूर्ण व्यवहार, शाही हरम 
ओर राजदरबार के पड्यन्त्र तथा ग्रकबर द्वारा शासन-सूत्र संभालने की भ्रभिलापा 
मुख्य थे। बेराम खाँ के पतन के बाद लगभग दो वर्ष तक अ्रकबर पर शाही हरम 


का प्रभाव बनता रहा जिसमें श्रकबर की धाय माँ माहम अ्रतगा की भूमिका सर्वोपरि 
रही थी । 


राजपूत नीति और साम्राज्य-बिस्तार 
दिल्‍ली के मुस्लिम सुल्तात भ्रपतती सेतिक सफलताओ्ों के बाद भी स्थायी 
राज्य कायम करने में श्रसफल क्‍यों रहे ? वे जनता का विश्वास प्राप्त करने में अस- 
फल क्यों रहे ? उनके शासन काल में देश की उन्नति को लकवा क्‍यों मार गया ? 
कुछ इसी प्रकार के प्रश्न अकबर के मन में बार-बार उठते थे शौर वह उन पर 
विचार करता था। इन प्रश्नों का उत्तर ढू'ढने का प्रयत्त करता क्योंकि इन उत्तरों 


के आधार पर ही उसे झ्ागे बढ़ता था, एक राष्ट्रीय राजतन्त्र की स्थापना का माग्गे 
प्रशस्त करना था । 


प्रश्नों के उत्तर भी मिल गये । पहला उत्तर था-श्रब तक के मुल्लिस 
शासकों ने इस देश को अपना देश नहीं समभा था | समझा था, विजय में प्राप्त लूट 
का माल | उन्होंने इस देश को लूटा | भोग-विलास में धत तथा शक्ति को नष्ठ 
किया । इस देश के धन का देश की उन्नति के लिए झ्रथवा जनता के कल्याण के लिए 
सदुपयोग नहीं किया । इस्लाम के प्रचार के निमित्त उन्होंने देश की बहुसंख्यक हिन्दू 
जनता को शक्ति के माध्यम से मुसलमान बनाने का तो प्रयत्न किया, परत्तु उनका 
विश्वास, सहयोग अ्रथवा मैत्री प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की । उल्टे उनकी भावना 
और विश्वासों पर प्रहार किया, जजिया श्र तीर्थ यात्रा कर लागू किए, मन्दिरों 
और मूर्तियों का ध्वंस किया और उन्हें सरकारी उच्च पदों से वंचित रखा । तब 
भला देश की बहुसंख्थक जनता उनके शासन को क्यों पत्तन्द करती ? 

दूसरा उत्तर था मुसलमान सरदारों की अ्मर्यादित महत्त्वाकाक्षाएँ । 
मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई नियम तो था नहीं । सैनिक सफलता ही भाग्य 
का निर्णायक नियम था। सरदारों को तियन्त्रण में रखने तथा उन्तकी शक्ति को 
सन्तुलित बनाये रखने के लिए शासकों के पास कोई दूसरी प्रतिस्पर्धा शक्ति भी नहीं 
थी | श्रतः अनेक विद्रोह उठते ही रहते झ्नौर विद्रोहों को कुचलने में शासक की शक्ति 
भी कमजोर होती जाती थी और ऐसी स्थिति में किसी दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को 
सिहासन हस्तगत करने का सुश्रवसर हाथ लग जाता था । 

ग्रकबर महत्त्वाकाँक्षी व्यक्ति था | वह चक्रवर्ती सम्नाठ बनता चाहता था । 
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इसके लिए देश के भ्रनेक राज्यों को एक केन्द्रीय सत्ता के अन्तर्गत लाना जरूरी था 
परन्तु वे राज्य संघ के बिना अपनी स्वतन्त्रता त्यागने को तत्पर नहीं थे। संघर्ष 
में सफलता प्राप्ति के लिए शक्तिशाली सेता की झ्रावश्यकता थी। राजपूत इस 
कमी को पूरा कर सकते थे । अतः उनकी मैत्नी और सहयोग झ्ावश्यक था | उनको 
शत्रु बनाये रखने से तो दिल्‍ली साम्राज्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता था। 
दूसरों के राज्यों को जीतना तो झौर भी कठिन था । 

महत्त्वाकाँक्षी होने के साथ ही श्रकबर एक आदर्शवादी शासक भी था। 
उसमें राष्ट्रीयता की भावना कूठ-कुठ करके भरी थी। वह हिन्दू-मुस्लिम समानता 
झौर लोक-कल्याण की भावता पर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहता था। 
ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपती योग्यतानुसार सरकारी पद प्राप्त 
कर सके, ग्रपने विश्वास के अनुसार उपासना कर सके; न्याय के सम्मुख समानता का 
प्रनुभव कर सके और हिन्दू-मुस्लिम अलगाव समाप्त होकर एक राष्ट्रीय संस्कृति 
का अभ्युदय हो सके। इसके लिए हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति के कर्णाधारों- 
राजपृतों--कों मित्र बनाना जरूरी था । 

अ्रवसरव!दी मुसलमान सरदारों को भ्रतुशासन में रखने के लिए भी राजपतों 
का सहयोग जरूरी था। क्योंकि राजपूत वचन के पकके और सिंहासन पर वंशानुगत 
परम्परा में विश्वास रखते थे । इस प्रकार, अकबर इस निशणाय पर पहुँचा कि 
राजपूतों के सहयोग के बिता किसी प्रकार का कोई संगठन भ्रथवा स्वप्न साकार नहीं 
हो सकता । इसी में उसकी महानता निहित थी क्योंकि उसकी नीति श्रन्‍न्य मुस्लिम 
शासकों से सर्वेथा भिन्न रही । 

सहयोग कैसे प्राप्त हुआ ?--अ्रकबर को जिन राजपुत शासकों से निपटना 
पड़ा उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, ऐसे शासक 
जिन्होंने स्वेच्छा से उसकी अश्रधीनता स्वीकार कर ली । दूसरी, वे शासक जिन्होंने 
उससे संघर्ष किया और बाद में उसके साथ सम्मानजनक शर्तों पर सन्धि कर ली । 
तीसरी श्रेणी उत्तर शासकों की थी जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में उसकी अधीनता 
स्वीकार करता पसन्द नहीं किया | 

प्रथम श्रौर द्वितीय श्रेणी के राजपूत शासकों का सहयोग एवं मैत्री प्राप्त 
करते के लिए प्रकबर ने कई कदम उठाये जिनमें सर्वाधिक महत््वपूएं कट्म था-- 
उसके साथ बेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करता । यह एक ऐसा कदम था जिससे एक 
तरफ तो राजपूत मुगलों के निकट सम्पर्क में आ गये और दूसरी तरफ मुगल सम्राट 
पूर्ण रूप से हिन्दुस्तानी बन गये । सर्वप्रथम, 562 ई. में उसने श्रामेर के राजपूत 
राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। फिर बीकानेर श्रौर जोधपुर के शासकों 
की पुत्रियों के साथ विवाह किये । इसके बाद तो राजपूत शासकों में मुगलों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने की होड़-सी लग गईं। अकबर का यह कदम सफल रहा | 

दूसरा कदम था, राजपूतों को मुगल राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त करना । 
यह एक महान कुटनीतिक कदम था। इससे एक तरफ तो राजपूत शासकों का 
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अपने राज्यों की जनता से सम्पर्क टूट-सा गया क्योंकि सरकारी सेवा के लिए उन्हें 
मुगल दरबार में उपस्थित रहना पड़ा , दूसरी तरफ, राजपूतों में उच्च पद प्राप्त 
करने की प्रतिस्पर्दा शुरू हो गईं । उच्च पद प्राप्त करने का एक ही रास्ता था-- 


स्वामिभक्ति तथा वीरता के प्रदर्शन द्वारा शाही कृपा प्राप्त करना । अकबर यही 
तो चाहता था । 


तीसरा कदम था, राजपूत शासकों को अपने-प्रपने पैतृक राज्यों में भ्रांतरिक 
शासन की पूरी स्वतन्त्रता देता । उनके धर्म, समाज और संस्कृति में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप न करना । इन उपायों से भ्रकबर ने राजपूतों की मैत्री प्राप्त करते में 
सफलता प्राप्त की | केवल मेवाड़ के मामले में वह सफल नहीं हो पाया | : 

परिणास--प्रकबर की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य को उन रा्जपूतों 
की स्थायी मैत्री प्राप्त हो गई जिनका उत्तरी भारत में सबसे ग्रधिक शक्तिशाली 
सेनिक और राजनीतिक संगठन था और जो पझ्रब तक मुप्तलमान शासकों के प्रबल 
विरोधी रहे थे | इससे हिन्दुओं का एक शक्तिशाली भाग मुगल साम्राज्य का समर्थक 
बन गया जिससे मुगल शासन के विदेशी रूप में कमी आ गई । इससे राष्ट्रीय राज्य 
की स्थापना सम्भव हो सकी । हिन्दु-मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हो पाया श्लौर 
एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति का विकास हुश्रा जो त हिन्दू थी और न मुस्लिम, 
सिर्फ भारतीय थी । इसके अ्रलावा, मुगल साम्राज्य को राजपूतों की सैत्तिक एवं 
प्रशासनिक सेवाएँ प्राप्त हो गई । इन सेवाश्रों का उपयोग मुगल साम्राज्य का 
विस्तार करने में लाभदायक सिद्ध हुआ । राजपूतों के सहयोग से मुगल वंश स्थायी 
हो गया और मुसलमान सरदारों ने विद्रोह के माध्यम से राजवंश को हटाने का 
स्वप्त देखना बन्द कर दिया। इस दृष्टि से मुगल साम्राज्य के ह्वित में अ्रकबर की' 
राजपूत, नीति काफी महत्त्वपूर्ण रही । परन्तु राजपूतों के लिए इस नीति के कुछ 
दृष्परिणाम भी निकले । इससे राजपूतों की एकता खण्डित हो गई श्र उनकी स्वतंत्र 
राजसत्ता पर कुठाराघात हुआ । राजपूत शासकों को स्वार्थ-सिद्धि की वीति ने उन्हें 
भोर भी कमजोर तथा मुगल सत्ता पर अधिक भ्राश्चित बना दिया । 

हिन्दुओं के प्रति नीति--अकबर की राजपूत नीति ने हिन्दुओं के प्रति नीति 
को भी परिवर्तित किया । उस समय में भी मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार, गया, पुष्कर 
ग्रादि अनेक तीयथे स्थानों पर यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जाता था जिसे 
हिन्दू लोग अपने धर्भ पर एक निष्ठुर प्रहार मानते थे | भ्रकबर ने हिन्दूओं की भावना 
को समभते हुए भ्रपने साम्राज्य में स्थित सभी तीर्थ स्थानों पर 'तीर्थ॑यात्रा' कर को 
समाप्त कर दिया । इसके बाद उसने हिन्दुप्ों पर से 'जजिया' कर भी हटा दियात 
इन दो करों को हटाने से मुगल सरकार को राजस्व के एक अच्छे स्रोत से बंचित 
हो जाना पड़ा और कई कट्टर मुसलमानों को यह पसन्द भी नग्माया परन्तु राष्ट्रीय 
राज्य की स्थापना के लिए श्रनुकुल वातावरण बनाने की झ्रावश्यकता थी। यह तभी 
सम्भव था जबकि देश की बहुसंख्यक हिन्दू जनता यह अनुभव करना छोड़ दे कि वे 
तो करदाता मात्र हैं। अपने ही देश में विदेशी हैं । 
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राजपूतों को साम्राज्य में उच्च पद प्रदात करने की नीति के साथ ही 
ट्विन्दुओं को साम्राज्य की सेवा में महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने की परम्परा भी 
झ्रकबर ते शुरू की । इससे कुलीत एवं मध्यवर्गीय हिन्दुओं के लिए उन्नति का मार्ग 
प्रशस्त हो गया और वे मुगल साम्राज्य को भ्रपना शत्रु न मानकर श्रपनी उन्नति का 
साधन मातने लगे । टोडरमल और बीरबल जेसे उच्च पदाधिकारी मध्यवर्गीय 
परिवार के ही थे । योग्य व्यक्ति को योग्य पद देने की नीति से मुगल स/म्राज्य का 
साम्प्रदायिक स्वरूप बदल गया । वह राष्ट्रीय हो गया । 

हिन्दुओं को अपने-अपने विश्वासों के अनुसार धामिक उपासना, मन्दिरों का 
तिर्माण, पे श्रौर त्यौहार मनाने भ्रादि की पुरी स्वतन्त्रता प्रदान की गईं । स्वयं 
ग्रकबर भी उनके घारमिक समारोहों में भाग लेता था । इससे मुगल राजवंश तथा 
शासन को हिन्दू जनता का विश्वास तथा सहानुभूति प्राप्त हो गई । 

उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार--अकबर चत्रवर्ती सम्राट बनने की 
प्राकाँक्षा रखता था । वह देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बाँधना चाहता था। 
इसके लिए विविध छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्यों को जीतकर एक केन्द्रीय सत्ता की 
ग्रघीनता में लागा आवश्यक था । 

बेराम खाँ के पतन के बाद, सर्वप्रथम मालवा को जीता गया । यहाँ 


बाजबहादुर का शासन था वह संगीत का उपासक था । रानी रूपमती शौर 
बाजबहादुर के किस्से सम्पूर्ण भारत में चर्चा का विषय बने हुए थे । 56] ई० में 
सारंगपुर के युद्ध में मुगलों ने बाजबहादुर को परास्त कर सम्पूर्ण मालवा पर 
अधिकार जमा लिया । इसी वर्ष मुगल सेना ने बुनार के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार 
कर लिया । इससे मुगलों को पूर्व की श्लोर बढ़ने का आधार मिल गया | 

जनवरी, )562 ई. में श्रकबर ते पहली बार शभ्रजमेर के शेख मुईनुद्दीन 
चिश्ती की दरगाह की यात्रा की । मार्ग में आमेर (जयपुर) के शासक भारमल ने 
उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली और उसको अपनी पुत्री विवाह में दी । वह पहला 
राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ वेव'हिंक सस्बन्ध स्थापित किया। उसकी 
इसी पुत्री से श्रकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर' का जन्म हुआ । इसके कुछ दिलों 
बाद मारवाड़ में स्थित मेड़ता का किला भी मुगल सेना के भ्रधिकार में झा गया । 

564 ई. में गोंडवाना पर श्राक्रमण किया गया । यह मध्य प्रदेश का एक 
हिन्दु राज्य था। उस समय यहाँ का शासक वीरनारायण था और उसकी माँ राती 
दुर्गाबती बड़ी योग्यता के साथ राज्य का शासन चला रही थी। रानी ने भ्रकबर के 
ओध को भड़काने वाला कोई कारये नहीं किया था, परन्तु अकबर की साम्राज्यवादी 
नीति के श्रन्तगंत स्वतन्त्र राज्यों को कोई स्थान प्राप्त त था। मुगल सेना को रानी 
से जबरदस्त मुकाबला करना पड़ा । रानी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी । प्रपने पक्ष 
की हार हो जाने पर उसने स्वयं ग्रपना श्रन्त कर लिया। शेष स्त्रियों ने जीहर 
रचाया । गोंड़वाना का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया । 565 ई. में 
मारवाड़ की र'जधानी जोधपुर, 567-68 में चित्तौड़ भ्ौर 569 ई. में रणथम्भौर 


थी. 


झौर कालिजर पर झ्रकबर का अधिकार हो गया । 570 ई. में मारवाड़ नरेश ने 
अकबर की अ््वीनता स्वीकार करली । 570-73 ई. में सम्पूर्ण गुजरात भी मुगलों 
के भ्रधिकार में आ गया । 573-76 में बिहार और बंगाल को जीता गया। 
585 ई, में कश्मीर और 59] ई. में सिन्ध पर मुगलों का झ्रधिकार हो गया, 
592 ई. में जुनागढ़ सौराष्ट्र तथा उड़ीसा श्लौर 593 ई. में कूच बिहार पर भी 
मुगलों की सार्वभौम सत्ता स्थापित हो गई । 

साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा की तरफ से अकबर को निरन्तर कठिनाई 
का सामना करना पड़ा । उसका सौतेला भाई मिर्जा हकीम जो काबुल का सूबेदार 
था, दिल्‍ली सिंहासन का स्वप्न देखा करता था| मुगल दरबार के कुछ कट्टर सुन्नी 
मुगल सरदार भी भ्रकबर की धार्मिक उदारता से असन्‍्तुष्ट होकर मिर्जा हकीम के 
साथ साँठ-गाँठ किए हुए थे । बंगाल तथा बिहार के विद्रोही मुगल सरदारों ने तो 
मिर्जा हकीम के पक्ष में बाकायदा विद्रोह कर दिया था, जिसे शभ्रकबर ने सख्ती के 
साथ कुचल दिया । मिर्जा हकीम ने भी ऋई बार पंजाब पर आक्रमण किए । उसको 
नियन्त्रित करने की दृष्टि से 566 से 58] ई. के मध्य का अधिकांश समय अकबर 
को लाहौर में व्यतीत करना पड़ा | 58| ई. में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई और 
काबुल का सूबा मुगल साम्रज्य में मिला लिया गया । 596 ई. तक बलुचिस्तान 
पर भी मुगलों की सत्ता कायम हो गई | इससे पूर्व (595 ई. में कन्धार का प्रसिद्ध 


दुर्ग भी मुगलों के भ्रधिकार में आा गया जिसके परिणामस्वकूप भ्रकबर के साम्राज्य 
की सीमा भारत की प्राकृतिक सीमा तक पहुँची । 


मेवाड़ का प्रतिरोध- अपनी साम्राज्यवादी नीति के अन्तगेत मेवाड़ के 
अतिरिक्त शेष उत्तर भारत के लगभग सभी शासकों एवं सामन्‍्तों को जीतने में 
प्रकबर सफल रहा । परन्तु अपनी मृत्युपयंन्त वह मेत्राड़् के शासकों को पअ्रपने 
आधिपत्य में नहीं ला सका और उसे यह बात ग्रन्त तक चुभती रही। मेवाड़ का 
परिसोदिया राजवंश अपना सब कुछ खोकर भी, श्रपती झ्रान पर शान के साथ टिका 
रहा । 

मेबाड-विजय न केवल ग्रकबर की आंतरिक अभिलापा थी परन्तु उससे कई 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए थे। पहाड़ियों से घिरा हुआ मेत्राड़ राज्य मध्यकालीन 
भारत में राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य रहा था। मेवाड़ के राशणाओओं ने 
दिल्‍ली के मुस्लिम शासकों से निरन्तर संघ किया था । इसलिए बे हिंन्दू धर्म और 
संसक्षति के पोषक माने जाने लगे | यही कारण हैं कि मेवाड़ के राणा जयपुर के 
शासकों को अनादर की दृष्टि से देखते थे, जिन्होंने सबसे पहले बिना किसी प्रतिरोध 
के न केवल मुगलों की अ्धीनता ही स्वीकार कर ली थी अपितु स्वेच्छा से उनके 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी कायम कर लिए थे, | मेवाड़ को अपने भ्रधीत किये बिता 
ग्रकबर उत्तरी भारत में सही प्रर्थों में प्रपनी सर्वोच्च सता का दावा नहीं कर सकता 
था। मेवाड़ पर नियन्त्रण स्थापित किए बिना दिल्‍ली और गुजरात के सुख्य मार्ग 


का नियनच्चरणा प्रस्‍प्त न करना कठित काम था और इसके अभाव में व्यापार तथा 
यातायात को सुरक्षा प्रदान करता असम्भव था । 


42 


इन सब बातों से प्रभावित श्रकबर को मेवाड़-विजय की तरफ पूरा ध्यान 
देता पड़ा । मेवाड़ का तत्कालीन महाराणा उदयपसिह अपने पिता राणा साँगा की 
भाँति पराक्रमी नहीं था, फिर भी उसने अकबर की श्रधीनता स्वीकार करना अपने 
कुल की मर्यादा के विरुद्ध समझा । अभ्रक्तूबर, 567 ई. में मुगलों की एक विशाल 
सेना ने मेवाड़ की तरफ कूच किया । झ्रकबर स्वयं भी चित्तौड़ विजय करने के लिए 
वहाँ पहुँच गया । मुगल सेना ने चित्तौड़ दुर्गे का घेरा डाल दिया । चित्तौड़ की रक्षा 
का भार जयमल गौर पत्ता नामक सरदारों को सौंप कर महाराणा उदयसिह जंगलों 
की तरफ कूच कर गये । उनका ध्येय छापामार युद्ध के द्वारा मुगलों के रसद साधनों 
को नष्ट करता था | 23 फरवरी, 568 ई की मध्यरात्रि में जब जयमल राठौड़ 
दुर्ग की दीवारों की मरम्मत करवा रहा था तब शभ्रकबर की बन्दूक की गोली का 
निशाना बनकर मारा गया । दूसरे दिन, राजपूत सरदारों ते दुर्ग के फाटक खोलकर 
भंयकर युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। राजपूत ललनाओों ने जौहर रचाया । 
चित्तौड़ दुर्ग पर भ्रकबर का अधिकार हो गया। राजपूती प्रतिरोध से कुपित ग्रकबर 
ने दुर्ग में बचे 30,000 व्यक्तियों को कत्ल करवा कर अपना ऋरेध शान्त किया | यह्‌ 
घटना ग्रकंबर जैसे सहिष्णु श्रौर उदार शासक के लिए अत्यधिक कलंक की बात थी । 

चित्तौड़ छिन जाने पर 
महाराणा उदयसिह ने शुरू में 
कुम्भलगढ़ को भर बाद में उदयपुर 
को अपनी राजधानी बनाया। 
उसने प्रपनी मृत्युपर्यन्त मुगलों से 
संध्ष जारी रखा। 572 ई. में 
उसकी भृत्यु हो गई। उदयसिह के 
पुत्र और उत्तराधिकारी राणा 
प्रताप ने भारतीय इतिहास में नया 
श्रादश्श प्रस्तुत किया । 

जब प्रताप महाराणा बना 
था तब उसके पास न तो राजधानी 
थी, न व्यवस्थित राज्य और न ही 
पर्याप्त साधन थे । उसका एक भाई 
शक्तिसिंह तो मुगलों की सेवा में भी 
पहुँच गया था। इन सब बातों की 
चिन्ता न करते हुए उसने भारत के 
चक्रवर्ती और साधन-सम्पन्न सम्राट 
ग्रकबर का दृढ़तापूर्वक सामना करने 
का निश्चय कर लिया। राणा प्रताप 
को अपने अधीन करते और उससे 





पद्ागया प्रतापत्ितु 
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मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अकबर ने चार बार राणा प्रताप के पास 
अपने राजदूत भेजे, परन्तु वह अपने उद्दं शय में विफल रहा। 576 ई, में मान्सिह 
ग्रौर आसफर्खाँ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली मुगल सेना राणा प्रताप के विरुद्ध भेजी 
गई | !8 जून, 576 ई. के दित्त राणा प्रताप और मुगलों के मध्य हल्दी घाटी के 
ऐतिहासिक मैदान पर घमासात युद्ध हुआ । अपने से कहीं भ्रधिक संख्या वाली मुगल 
सेता और तोपखाने का प्रताप की सेता ने कड़ा मुकाबला किया, परन्तु जीत मुगलों 
की रही । राणा प्रताप को जंगलों की राहु पकड़ती पड़ी । उसकी स्थिति बिगड़ती 
गईं। इतनी अ्रधिक कि कई बार तो भूख से बिलखते बच्चों की उदरपूर्ति की गम्भीर 
समस्या आा खड़ी होती । फिर भी, उस वीर शिरोमणी ने ग्राखिरी दम तक मुकाबला 
किया और मेवाड़ की शात को तनिक भी श्राँच न आने दी । 


दाचवीर भामाशाह की सहायता से राणा प्रताप ने नई सेना संगठित की 
श्रौर अपने खोये हुए राज्य को जीतना शुरू कर दिया । अपनी मृत्यु से पूर्व, चित्तौड़, 
और माँडलगढ़ के अलावा उसने अपना सम्पूर्ण राज्य मुगलों से वापस छीन लिया 
था। 597 ई, में 57 वर्ष की कम आयु में ही उनका देहान्त हो गया। इसमें कोई 
सनन्‍्देह नहीं है कि राणा प्रताप सम्पूर्ण हिन्दू जाति का गौरव, भ्रात्म-सम्मान की 
सजीव मूति और भारतीयों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एवं देश प्रेम की भावता को जाग्रत 
करने वाला एक महान नेता था। राणा प्रताप का संघर्पमय जीवन भारतीय 
इतिहास की एक गौरवपूर्ण कहानी हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराणा 
प्रमरर्सिह ने सम्राट भ्रकबर से संधर्ष जारी रखा और शअ्रकबर अपनी मृत्युपर्य॑न्त 
भेवाड़ के महाराणा को अपनी अ्रधीनता में लाने में सफल नहीं हो पाया । 


दक्षिण भारत - उत्तर भारत पर श्रधिकार कर लेने के बाद श्रकबर ने दक्षिण 
भारत ने राज्यों को झ्रपनी झ्धीनता में लाने का निश्चय किया । | दक्षिण भारत में 
इस समय चार मुस्लिम राज्य थे--बीजापुर, गोलकुण्डा, अहमदतगर ओर खानदेश | 
चारों राज्यों में ग्रापसी संघर्ष और धर्मान्धता का निरन्तर दौर चला करता था 
जिससे इन राज्यों में काफी अव्यवस्था फेल चुकी थी । इस स्थिति का लाभ झठाले 
हुए विदेशी पुतंगाली व्यापारियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। 


झ्रकबर की दक्षिण नीति कई उह्दं शयों से प्रेरित थी । बहू सम्पूर्ण भारत को 
राजनीतिक एकता में श्राबद्ध करके स्वयं उसका चक्रवर्ती सम्राट बतने की महत्त्वाकांक्षा 
रखता था। पुतंगालियों की बढ़ती हुई शक्ति से भी बह चिन्तित था और इनको 
रोकना चाहता था। उसे इस बात का भय था कि कहीं दक्षिण में व्याप्त ग्ऋरराजकता, 
धर्मान्चता और शव्यवस्था के तत्त्व उसके साम्राज्य की सीमाश्रों में प्रविष्ट होकर, 
उसके राष्ट्रीय राज्य की जड़ों को खोखली न कर दें। इसके अलावा, मुगल सेता को 
भी कहीं न कहीं व्यस्त रखता झ्रावश्यक था । भ्रतः उसने दक्षिण की तरफ बढ़ने 
का निश्चय किया। खानदेश के शासक ने अपनी सुरक्षा के विचार से सुगलों की 


ैथ 


ग्रधीनता स्वीकार कर ली, परन्तु शेप तीतों राज्यों ने ग्रकबर की ग्रधीनता स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया। 

8 अ्रप्रेल, 595 ई. में श्रहमदनगर के शासक बुरहानुल्मुल्क का देहान्त 
हो गया झौर 0 श्रगग॒स्त, 7595 ई. को उसका उत्तराधिकारी इब्नाहीम भी एक 
थुद्ध में मारा गया । इसके बाद उत्तराधिकार के प्रश्त को लेकर भ्रहमदनगर में 
बड़ी श्रशांति फल गई शौर गृह कलह शुरू हो गया । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए 
मुगल सेना ने भ्रहमदनगर दुर्ग को जा घेरा | इस समय दुर्ग की रक्षा का भार चाँद 
बीबी पर था । वह बुरहानुल्मुल्क की बहिन झौर बीजापुर के मुल्तानश्रली ग्रादिलशाह 
की विधवा बेगम थी श्रौर श्रहमदनगर के मृत सुल्तान इब्राहीम के शिशु पुत्र 


सारत 
अकबर का साम्राज्य 


ट 2222 
524 


20 ३५ 
बंगाल की खादी... 


+०*+०*> ब्रर्तमान अन्तर्रीस्दीय सीमारं 
हिन्द मंहाझागणर 


भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित | (2) मारत सरकार का प्रतिन्रियधिकार ,975 
समुद्रमें आरत का जलप्रदेश उपयुक्त आध्यार रेखा से माप गये बारह समुद्धी सील की दूरी तक है । 

' इस झानधिज़ में दिशे गये जानें का अक्षर-पिन्यास विभिन्‍न सु से लिया गया है । 

बहादुर को सुल्तान बनाना चाहतीं थी । कई माह तक चाँदबीबी ने बड़ी योग्यता 


तथा बहादुरी से किले की सुरक्षा की और मुगल सेवा के सभी घेराव बेकार कर दिये। 
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परन्तु अहमदनगर की भीतरी दलबन्दी के कारण चाँदबीबी ने मुगलों से सन्धि कर 
लेता ही ठीक समझा । सन्धि के अनुसार भ्रहमदतगर मे बरार का सूबा मुगलों को 
सौंप दिया और मुगलों ने शिशु बहादुरशाह को अहमदनगर का सुल्तात स्वीकार कर 
लिया । परन्तु भ्रहमदनगर के कई सरदारों को यह सन्धि पसन्द नहीं श्राई और 
उन्होंने बरार को मुगलों से छीतने का प्रयास किया । चाँदबीबी को मार दिया गया। 
इससे युद्ध पुत शुरू हो गया | 600 ई. में मुगलों को अहमदनगर दुर्ग जीते में 
सफलता मिल गई। बहदुरशाह को बन्दी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया 
गया । परन्तु विरोवी सामस्तों ने मुगलों से संघर्ष ज।री रखा और शाहजहाँ के शासन 
काल में मुगलों को प्रहमदनगर के सम्पूर्ण राज्य को जीतने में सफलता मिल गई 

अहमदतगर के संघर्ष से उत्साहित होकर खानदेश के नवयुवक शॉसक मीरन 
बहादुरशाह ने भी मुगल अधीनता को त्याग दिया । इस पर श्रकबर ते स्वयं उसके 
विरुद्ध अभियान किया | 599 ई. में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर 
को जीत जिया । मीरत बहादुरशाह असी रगढ़ के दु्गेम गढ़ में जा छिपा । अकबर की 
सेता ने प्रती रगढ़ का घेरा डाल दिया । परन्तु कई माह की घेराबन्दी के बाद भी 
मुगल सेता को सफलता तहीं मिल पाई । दुर्भाग्यवश, उसी समय युवराज सलीम 
(जहाँगीर) ने विद्रोह कर दिया था। इससे श्रकबर श्रत्यघिक चिंतित हो गया झ्ौर 
उसने छल-कपट तथा घूस-रिश्वत प्रादि निम्त साधवों से भ्रसीरणढ़ को जीतने का 
निश्चय किया । यद्यपि वह अपने ध्येय में सफल रहा, परन्तु उसक्री यह सफलता 
उसके धवल यश पर कलंक का धव्बा बन गई । अ्रसीरगढ़ की विजय उसकी प्रन्तिम 
विजय थी | 605 ई. में उसकी मृत्यु हो गईं । प्रपती मृत्यु के पू्वे, काबुल से लेकर 
बंगाल ग्रौर कश्मीर से लेकर खानदेश एवं ग्रहमदतगर तक के विस्तृत भू-भाग पर 
अपना झ्धिकार स्थापित करने में वह सफन रहा । 

धामिक नीति 

अकबर, जिसका जन्म और पालन-पोषण उदार वातावरण में हुमा था, 
इस्लाम की कट्टरता को कैसे श्रपना सकता था ? उसकी माँ शिया थी। उसका जन्म 
ग्रमरकोट के हिन्दू राजा के घर में हुआ था । उसके पिता ते ईरान के शिया शासक 
की सहायता से पुन प्रपता साम्राज्य जीता था। उत्तका अभिभावक बैराम खाँ 
शिया भा। उसका शिक्षक अब्दुल लतीफ अत्यधिक उदार मुसलमान था जिसने 
भ्रकबर को 'सुलहकुल” (सबसे शान्ति रखने का सिद्धान्त) का पाठ पढ़ाया था। उसके 
साथी-शेख मुब्।रक, श्रब्दुल फजल और फैजी, सभी प्रगतिशील विचारों के थे। उसकी 
र'जपुत पत्तियाँ हिन्दू मतावलम्ब्री थीं। इस प्रकार, श्रकबर के वंशानुगत संस्कार 
आर उतके चारों तरफ विद्यमान वातावरण ने उसे घर्म के मामले में उदारबादी 
बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया । 

डॉ० रामतसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि अकबर प्रथम शासक था जिसने 
अपने शासन के आरम्भ से घीरे-धोरे सभी घर्मों और श्राध्यात्मिक झ्रान्दोलनों के प्रति- 
प्रगतिशील ज़दारता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को श्रपताया।” आरम्भ में 
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वह इस्लाम से ही सन्तुष्ठ था । इस्लाम धर्म के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त 
करने की लालसा से भ्रकबर ने 575 ई. में फतेहपुर सीकरी में 'इबादतखाने' का 
निर्माण कराया और इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करने के लिए उसने 
इस्लाम घर्म के सभी विद्वानों को श्रामन्त्रित किया। विवादों के अ्रवसर पर उन 
विद्वानों के विचारों का श्रन्तर ही स्पष्ट नहीं हुआ भ्रपितु उनकी संभ्नीरं मनोवृत्ति 
का भी पता चल गया | इतना ही नहीं, ये लोग झ्रापस में ही एक-दूसरे के व्यक्तित्व 
पर लांछत लगाते और गाली-गलोच पर उत्तर श्राते । इससे अकबर का इस्लाम की 
श्रेष्ठता से विश्वास उठ गया । 578 ई, से हिन्दू, जैन, सिख, पारसी श्रौर इसाई 
सभी धर्मों के गणमान्य लोगों के लिए इबादतखाने के द्वार खोल दिए गए । श्रब 
धामिक विवादों का स्वरूप बदल गया । अकबर बड़े ध्यान से सभी विचार सुनता 
था। प्रकबर की जिज्ञासा और उत्साह से ईसाई पादरियों को यह भ्रम हो गया 
था कि वे अ्रकबर को ईसाई बताने में सफल हो जायेंगे | परन्तु शीघ्र ही उनका 
भ्रम टूट गया । इन धामिक विवादों का एक परिणाम यह तिकला कि अश्रकबर कट्टर 
इस्लाम से दूर चला गया । परन्तु वह न हिन्दू बना, न ईसाई। 


दोन-ए-इलाही - मोहसित फानी ('दबिस्तात मजह॒ब' का लेखक), स्मिथ, 
बदायूं नी श्रादि विद्वानों का मत है कि 582 ई. में श्रकबर ते एक धर्म चलाया 
जिसे “तोहिदे-इलाही”' प्रथवा दीन-ए-इलाही कहा जाता है। यह कथन सही नहीं 
है । उसने किसी धर्म को नहीं चलाया । हुप्ना यह कि राष्ट्रीय विचार वाले जिज्ञासु 
प्रकबर ने सभी धर्मों की सभी अ्रच्छी बातों को मानता शुरू कर दिया और बुरी 
बातों को छोड़ द्विया। भ्रकबर के कुछ मित्रों, सभासदों श्रौर श्रधिकारियों ते भी 
उसकी नीति को अपना लिया । इस प्रकार, कुछ खास विचार शझौर व्यवहार पर 
चलने वालों का एक दल तैयार हो गया । इसी को प्रायः दीन-ए-इलाही कहा जाता 
है | यदि अकबर को कोई नया धर्म ही चलाना होता तो वह जोर-शोर के साथ 
जनता में इसका प्रचार करवाता। बलपूर्वक लोगों को इसे मानने पर मजबूर करता, 
उपासना स्थान बनवाता । पुरोहित और पुजारी नियुक्त करता | धर्म के आधारभूत 
प्रन्थ रचवाता | परन्तु उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया । सत्य यह है कि वह 
अपने समय के सभी धर्मों की साम्प्रदायिक कट्टरता और संकीर्णता से क्षूब्ध था। 
उसका विचार सभी धर्मों की अच्छी बातों को अ्रपनाकर तैतिक एवं मानवीय 
मान्यताग्रों को निर्धारित करता था । 


दीन-ए-इलाही में विश्वास रखने वाले संयम पर जोर देते थे । उदारता 
झौर परोपकार के समर्थक थे । सांसारिक वासनाओं ये बचना चाहते थे । सत्य की 
खोज करना चाहते ये । हर काम में बुद्धि से काम लेने की सोचते थे। मृत्यु भोज में 
सम्मिलित नहीं होते थे । माँस-भक्षण से यथा सम्भव दूर रहते थे । नीच कर्म करने 
वालों यथा-मछुप्रों, कसाइयों और चिड़ीमारों के साथ भोजन नहीं करते थे । 
गर्भवती, वृद्धा भ्ौर नाबालिग लड़कियों के साथ सहवास नहीं करते थे । ये थे उनके 
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कुछ शभ्रादर्श । यही था दीन-ए-इलाहो । यह धर्म नहीं था। जीवन के कुछ श्रादर्शो 
का संग्रह था जो कोई भी व्यक्ति अपना सकता था । 

फिर भी विद्वानों ने ्रकबर की खूब आलोचना की है । मुस्लिम लेखकों 
विशेषकर मुल्ला बदायू ती ने लिखा है कि अ्रकबर ने मस्जिदों को अरस्तबेल में बदल 
दिया । विरोधी शेखों और फकीरों को कन्धार भिजवा कर घोड़ों के भाव बिकवाया, 
हजरत मुहम्मद के नाम की मताही करवा दी झौर जात-बूक कर इस्लाम की 
खिलल्‍ली उड़ाई । यह सब पिथ्या आारोप हैं। वस्तुतः श्रकबर ने इन कट्टरपंथी मुल्लाओं 
को मुँह लगाना छोड़ दिया था जिससे उनकी मुफ्त की रोटियां मारी गईं। इसके 
अलावा झकबर ने इस्लाम को दूसरे धर्मों की बराबरी की पंक्ति में बेठा दिया। इससे 
वे नाराज हो गये शौर प्रकबर को बदनाम करने लगे । इसी प्रकार ईसाई प्रचारक 
जो अकबर के ईसाई बन जाने की झ्ाशा करते थे, श्रपने उद्देश्य में असफल होकर 
प्रकबर को घमपंडी, पाखण्डी और इस्लाम को मानने वाला सिद्ध करने लगे | स्थित 
ने लिखा है 'दीन-ए-इलाही उसकी प्रज्ञातता का स्मारक है, न की उसकी बुद्धिमता 
का । इस बात का खण्डन पश्राधुनिक भारतीय इतिहासकारों में किया है । उनका 
मानना है कि दीन-ए-इलाही ग्रकबर की समन्वय प्रवृत्ति और उदार सहिषणु प्रकृति 
की महान अभिव्यक्ति थी । 

दीन-ए इलाही साधारण लोगों को अपनी ओर भ्राकषित नहीं कर सका 
भ्रौर न ही जनता में लोकप्रिय धर्म बत सका । अ्रकबर की मृत्यु के साथ ही साथ 
दीन-ए-इलाही भी समाप्त हो गया । 

शासन-व्यवस्था 

बुनियादी सिद्धान्त - किसी भी शासक की शासन-व्यवस्था कुंछ बुनियादी 
सिद्धास्तों पर भ्राधारित होती है । भ्रकबर का बुनियादी सिद्धान्त था-राष्ट्रीय राज्य 
की स्थापना । एक ऐसा राज्य जिसके समस्त तागरिकों को बिता किसी भेदभाव 
के समानता के अधिक्रार पर उन्नति करते के समान अवसर मिल सके । न्याय के 
सम्मुख समानता का अनुभव हो सके । एक ऐसा राज्य जिसका ध्येय जनता का 
शोषण न होकर जत-कल्याण हो । जिसकी शासन व्यवस्था सुसंगठित और 
सुव्यवस्थित हो । 

ग्रकबर की शासन-व्यवस्था इन्हीं बुनियादों पर टिकी हुई थी । उसके 
शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों में श्ररबी, ईरानी और भारतीय तत्त्वों का मिश्रण था । 
उसने शेरशाह की शासन-व्यवस्था से बहुत कुछ सीखा और उसे अधिक सुन्दर बनाने 
का प्रयत्त किया । 

केन्द्रीय शासत-पअकबर केन्द्रीय शक्ति का मुख्य स्रोत था। उसके भ्रधिकार 
ग्सीमित थे । फिर भी वह निरंकुश नहीं था । वह अपने मन्त्रियों और झधिकारियों 
के साथ विचार-विमर्श किया करता था। उसका शासन वास्तव में केन्द्रीभुत राज्य 
सत्ता थी जो नौकरीशाही के यन्त्र से चलती थी । शासत की सुविधा के लिए राज्य 
में कई विभाग थे जिनमें निम्नलिखित मुख्य थे-- 
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. माल (भूमिकर) विभाग--यह वजीर ग्रथवा दीवान के अधीन था । 

2. शाही महल--इसका मुख्य अधिकारी खान-ए-सामा' कहलाता था। 

3, सेता का वेतन और लेखा विभाग--यह मीर बरुशी के भधीन था। 

4 घाभिक कानून विभाग--यह प्रधान काजी के झ्रधीन था| 

8, खेरात (पुण्य) विभाग--यह 'सदर-ए-सुदुर' के श्रधीत था । 

6, लोक चरित्र नियन्त्रण विभाग--इसका मुख्य अ्रधिकारी 'मोहतसिब' 

कहलाता था। 

7. तोपखाना-यह मीर श्रातीश' (दरोगा-ए-तोपखाना ) के श्रधीन था । 

8. डाक चौकी और खबर विभाग - यह दरोगा-ए-डाक-चौकी के श्रधीन था। 

सम्राट के बाद साम्राज्य का सबसे बड़ा अ्रधिकारी वजीर या वकील कहलाता 
था | वस्तुत: वह प्रधान मन्त्री था। इसके अ्रतिरिक्त वह माल विभाग का दीवान भी 
था | वह भ्रन्य विभागों के श्रधिकारियों के कार्यों की देखभाल भी करता था। 

प्रान्तीप-शासन--इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि “मुगल 
साम्राज्य में प्रान्तीय शासत की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार का ठीक छोटा रूप थी। 
अकबर के शासन के प्रन्तिम वर्षो में मुगल साम्राज्य में 5 सूबे या प्रान्त थे । प्रान्त 
का सबसे बड़ा अधिकारी 'नाजिम' श्रथवा सूबेदार कहलाता था। इसका मुख्य काम 
प्रान्त में व्यवस्था रखता, मालगुजारी (मूमिकर) वसूल करना और शाही आदेशों 
को कार्यान्वित करवाना था । दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिकारी दीवान'! था । इसकी 
नियुक्ति भी केन्द्र द्वारा की जाती थी । जिले का मुख्य अधिकारी 'फौजदार' कहलाता 
था। प्रान्तों में 'सदर' और 'काजी' के पदों पर प्रायः एक श्रधिकारी को नियुक्त 
किया जाता था। प्रकबर ने ग्राम-पंचायतों को वैधानिक रूप से न्याय करने वाली 
संस्थाश्रों के रूप में स्वीकार कर लिया और इन पंचायतों के तिर्ंय को मान्यता 
प्रदान को । उसने ग्राम्य जीवन तथा ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया । 

सनसबदारी प्रथा-अभ्रकबर के शासन की एक विशेषता मनसबदारी प्रथा 
थी। साम्राज्य के सबसे बड़े राज्य-कर्मचारियों की भर्ती सैनिक श्रफसर के रूप में की 
जाती थी चाहे उनका काम कुछ भी हो । ये लोग मनसबदार कहलाते थे । 
“मनतसबदार' एक प्ररबी शब्द है जिसका अये है “स्थान निश्चित करना। मंगल 
प्रशासन में बड़े राज्य-कर्मंचारियों के पद व बेतन का निश्चय ग्रौर शासत व दरबार 
में उनको श्रेणी व सम्मात का निश्चिय 'मनसब' से किया जाता था। इस श्रेणी 
में दस से लेकर दस हजार तक के मनसबदार होते थे । (यह संख्या श्रकबर के 
प्रत्तिम दिनों में बारह हजार तक पहुँच गयी थी ।) अब्दुलफजल लिखता है कि 
“सम्राट स्वयं दभाशी (दस) से दस हजार तक के मनसबदारों को नियुक्त करता था 
जिसमें से पाँच हजार से ऊपर के मनसबदार या तो उसके उच्च प्रतिष्ठित पुत्र होते 
थे या उच्च श्रेणी के उमराव ।” मनसबदारी की प्रत्येक श्रेणी में पहला, दूसरा 
झोर तीसरा दर्जा होता था । जिस मनसबदार की सेना उसके मनसब के बराबर 
होती भी वह अ्रपनी श्रेणी में प्रथम दर्जे का अफसर माना जाता था; यदि जम्के 
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सैमिकों की संह्या मतसब की संख्या से ध्राधी से भ्रधिक होती थी तो वह द्वितीय 
दर्जे का श्रफसर गिना जाता था | पम्नैतिक विभागों के अ्रधिकारी सैनिक नहीं रखते 
थे, परन्तु श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें भी सेविक सेवा करनी पड़ती थी । मनसबदारों 
को उनकी श्रेणी के प्रनुततार मासिक दर से सकद वेतन दिया जाता था श्रथवा वेतन 
के रूप में किसी भूमि-खण्ड का भूमिक्र उनके सुपुर्दे कर दिया जाता था। उनके 
वेतन में उनके सैनिकों का भी वेतन सम्मलित था । मजेदार बात यह थीं कि 
सरकारी नौकरी किसी खास काम के लिए नहीं थी। अ्रधिकारियों को दरबार में 
उपस्थित रहना पड़ता था और सम्राट जिसको जो काम सौंप दे, उसे वही काम 
करना पड़ता था। बड़े-बड़े राजा-महाराजाशों को भी कई बार शाही महलों की 
सौकीदारी की व्यवस्था का काम करना पड़ता था। 

कोई भी मतसबदार समस्त मुगल सेना का नायक नहीं था। वास्तव में 
स्वयं सम्राठ हो प्रधान सेनातायक था। वह किमी भी मतसबदार को किसी भी 
अभियान का मुख्य सेनापति नियुक्त कर देता था । सैनिक अ्रभियानों के संचालन के 
अलावा श्रन्‍्य सभी प्रकार की सैनिक व्यवस्था का दायित्व 'बरुशी' तामक भ्रधिकारी 
का होता था । यह देखना उसका काम था कि लोग अपने-अपने मनसब के हिसाब 
से सैनिक रखते हैं या नहीं । क्‍योंकि अ्रधिकारी लोग प्र(य, कम सैनिक रखते थे श्रौर 
जाँच पड़ताल के समय इधर-उधर से माँगकर श्रथवा नई भर्ती करके काम चलाते 
थे। इसज्विए श्रकबर ते शेरशाहु का प्रतुकरण किया और घोड़ों को दागने तथा 
सैनिक्रों का हुलिया लिखने की व्यवस्था जारी रखी । फिर भी, वह भर ने अधिकारियों 
की इस घोखेबाजी को पूरी तरह पे समाप्त नहीं कर पाणा । श्रकबर के समय में 
तोपखाते तथा बन्दुकचियों का महत्त्व बढ़ गया था। अश्वारोही सेना का महृत्त्व 
बना रहा, परन्तु पदाति सेना का महत्त्व कम हो गया था । 

भूमिकर व्यवस्था -भूमिकर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। शेरशाह्‌ 
ते टोडरमल की सहायता से भूमिकर प्रणाज्ञी और व्यवस्था में कुछ महत्त्तपूर्ण 
परिवतेत किये। जिम समय अ्रकबर सम्राट हुआ, तब शेरशाह द्वारा गठित भूमिकर 
व्यवस्था प्रचलित थी । अपने शासत के प्रारम्मिक !5 वर्षों तक अकत्रर उपी 
भूमिकर प्रणाली पे भूमिकर वसूल करता रहा । इसके वाद उसने भूमिकर ध्यवस्था 
की प्रोर विशेष ध्यात दिय।। इस काम में उसे राजा टोडरलल से भ्त्यधिक महत्त्वपूर्ण 
सेवाएं प्राप्त हुई । 
साम्राज्य की समस्त भूमि दो हिस्सों में विभाजित थी--जागीर भूमि और 


“जलता भूमि । जागीर भूमि वह थी जिसकी श्राय सरकारी अधिकारियों को वेतन 
के बदले में प्रदान करदी जाती थी । खालसा भूमि सम्राट की मूर्ति समभी जाती 
थी | 575 ई. में अकबर ने राज्य में जागीर प्रथा को कम करने श्रौर सरकारी 
ग्रधिकारियों को नकद वेतन देते की प्रथा प्रारम्भ की | इसके बाद राजस्व को दृष्टि 
से खालसा भूमि को 82 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये क्षेत्र इस प्रकार से 


विभाजित थे. कि प्रत्येक क्षेत्र के भूमिकर से प्राप्त श्राय एक करोड़ दाम या ढ़ाई 
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लाख रुपये हो । इसलिए इस क्षेत्र से भूगिकर वसूल करने वाले अ्रधिकारी को 
'करोड़ी' कहा जाने लगा था । 580-8। ई. में राजा टोडरमल और मुजपफ्फरखाँ 
तुरबती ने वहसाला प्रथा' या 'करार-ए-जामा दहसाला' शुरू की। इस व्यवस्था 
को लागू करने के पूर्व प्रत्येक परगने के कानुनगोश्रों से उस परगने की वास्तविक 
उपज व बाजार भाव की सूची तेयार करायी गई तथा बीघे-बार जो भी कर लिया 
जाता था, उसकी सूची बनायी गई । फिर दस वर्ष की उपज श्रौर दस वर्ष के भ.व 
का औसत निकाला गया । श्रौसत उपज के एक तिहाई का झौौसत भाव से मूल्य 
निकाल कर राज्य का भूमि कर निश्चित कर दिया गया । इस प्रकार, दहसाला प्रथा 
पिछले दस वर्षों की वार्षिक औसत उपज पर आधारित थी । कुछ लेक्कों ने इसे 
टोडरमल का बन्दोबस्त कहा है। यह नवीन प्रणाली साम्राज्य के 2 खूबों में से 
केवल 8 सूबों में ही चालू की गई। शेष चार सूबों बंगाल, बिहार, सित्ध भ्रोर 
कश्मीर तथा नवीन जीते हुए खानदेश के प्रदेशों में आन्तरिक व्यवस्था करने की छूट 
दे दी गई । 
दहुसाला प्रथा के श्रन्तगंत सर्वप्रथम कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करायी 
गई। |586-87 ई. से भूमि को तापने के लिए 4[ अंगुल वाले एक गज को प्रचलित 
किया गया श्ौर इसका नाम 'इलाही गज' रखा गया | खेतों को बीधों में नापा 
गया । एक बीघे में 3600 वर्ग गज माने गये । कृषि योग्य मूसि की पेमाइस करने 
के बाद इस भूमि को चार विभिन्न श्रे णिणें में विभक्त किया गया। इस वर्गीकरण 
का आराध!र भूमि की किस्म"या उसका उपजाऊपन नहीं था, श्रपितु उस पर होने 
वाली कृषि का निरन्तर जारी रहता था । इस ग्राधार पर जो बार श्रेणियाँ बताई 
गई थीं उनके नाम थे पोलज (प्रतिदित कृषि योग्य), परती (एक या दो वये खाली 
छोड़ना पड़ता था), चाचर (दो या तीन वर्ष खाली छोड़ना पड़ता था) और बंजर 
(पाँच या श्रधिक वर्षों तक खाली छोड़ना पड़ता था) । इसके बाद उपयुक्त चार 
श्रेणियों को उनकी उ्रकता के श्राधार पर पुनः तीन भागों में विभिक्त किया गया 
उत्तम, मध्यम और निम्न | णह समस्त वर्गीकरण इसलिए किया गया कि भूमिकर 
निश्चित करते समय कृषकों के साथ किसी प्रकार का प्रन्याय न हो । इसके बाद 
भूमिकर की दर निश्चित कर दी गई | साधारण सिद्धान्त यह था' कि श्रोत्तत उपज 
का एक तिहाई भाग रण्जय द्वारा भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था| पोलज 
भूमि पर इसी आराघार से प्रति वर्ष कर लिया जाता था। परन्तु परती भूमि के लिए 
उसी वर्ष का कर माँगा जाता था जिस वर्ष उसमें खेती हो । चाचर भूमि पर 
सामान्य दर से भी कम भूमिकर लिया जाता और बंजर भूमि से नाममन्न का 
भूमिकर लिया जाता था। किसानों को भूमिकर नकदी में चुकाना पड़ता था। इसके 
लिए अलग-अलग क्षेत्रों में गल्‍ले की प्रलग-भलग कीमतें निश्चित की जाती थीं जो 
, "पिछले दस वर्षों की कीमतों के औसत पर आधारित होती थों । परगनों में भूमिकर 
'“बसूल करने का कार्य भ्रामिल या मालज्गुजार कस्ते थे। उनकी सहायता के लिए 
' कौनूनगरो,/ मुंकदुदस, पटवारी इत्य'दि होते थे। राज्य कर्मचारियों के श्रष्ट.चार 
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को रोकने के लिए विशेष सावधानी से काम लिया जाता था और अपराधियों को 
कठोर दण्ड दिया जाता था। फसल बिगड़ने पर लगान माफ कर दिया जाता था। 

उपयुक्त सुधारों ने राज्य तथा क्रषकों के बीच से मध्यम वर्ग को हटाकर 
दोनों में परस्पर सीधा सम्पर्क स्थापित कर दिया । कृषकों को मालूम हो गया कि 
उनको कितना भूमिकर देना है और राज्य को मालूम हो गया कि उसे भूमिकर से 
कितनी श्राय होती है । 

स्याय व्यवस्था - अपनी प्रजा के लिए अ्रकबर स्वयं न्याय का स्लोत था। 
वहू स्वयं जनता की फरियादें सुनता था । इप्तके लिए उप्तने दित ग्रौर समय निश्चित 
कर रखे थे। सम्राट के नीचे 'सदर-उस-सुदुर' (सद्रे-जहाँ श्रथवा प्रधात सदर) 
नामक पदाधिकारी था। उसके नीचे 'काजी-उल-कुजात' प्र्थात्‌ प्रधान काजी श्रथवा 
मुख्य न्यायाधीश था। वह नगरों और प्रान्तीय राजधानियों में काजियों (न्यायाधीशों ) 
की नियुक्तियां करता था | और उसके निशणांथों के विरुद्ध श्रपीलों को सुनता था | उस 
युग में आजकल की भाँति नियमित स्यायालय त थे। लिखित कानून मी तहीं थे । 
स्ययाधीशों से निष्पक्ष व्याय की आशा की जाती थी । परन्तु तत्कालीन विवरणों से 
पता चनता है कि कई न्यायाधीशों का नैतिक स्तर गिरा हुश्रा था। मृत्यु दण्ड के 
लिए सम्राठ से झनुमति लेता आवश्यक था। गांवो' में ग्राम पचायतें न्याय का काम 
करती थीं । 

सामाजिक सुधार--अकबर ने हिन्दू और सुकलमान दोटो' धर्मावलम्बियो में 
उत्पन्न ग्रनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया । दास प्रथा सम|प्त 
कर दी गई । बाल-विवाह विपिद्धाकर दिया और शत्ती-प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । स्वेच्छा से सत्ती होने वाली स्त्रियों को नहीं रोका जाता था, भ्रपितु बरवत 
सती होने को रोका गया। लड़के-लड़क्रियों के विवाह की प्रायु बढ़ादी गई 
तथा बहुपत्नी प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया । विधवा विवाह को प्रोत्साहित 
किया गया | तर-बलि और पशु-बलि का निशेध किया गया। अन्तर्जातीय विवाहों 
को प्रोत्साहित क्रिया गया | मद्यपान पर प्रतिबन्ध लगाया गया। भिक्षायृत्ति को 
समाप्त करने का प्रयास किया गया । राजपूतों में व्याप्त क्या वध को दूर करने का 
प्रथत्त किया गया। वेश्यावृत्ति को रोकते का प्रयास किया गया । इन सामाजिक 
सुधारों से हिन्दुओं में व्याप्त हीनता तथा दयनीयता की भावना कम ही गई और 
उन्होंने श्रकबर को ग्रयना पूर्णो समर्थन और सहयोग दिय। | 

प्रकबर ने मुस्लिम समाज में प्रचलित दोषों को भी दूर करने का प्रयात्त . 
किया । मद्यपान और बहुविव'ह का निपेध, वेश्यागमन पर प्रतिवन्ध, युद्धवन्दिषों को 
दास बनाने की प्रथा का निषेत्र क्रिया गया। बारह वर्ष की आ्रायु के पूर्व खतना 
करने पर रोक लगा दी गई । 

कला और साहित्य - प्रकबर ने सभी ललित कलाओं को संरक्षण दिया। 
उप्का मुर्ष ध्येत्र कला के क्षेत्र में हिन्दू मुस्लिम दोनों कला-शेलियों का सुन्दर 
समत्वप्त करता था। अकवर के दरबार में चित्रकारों का अच्छा जमघट था । उसने 
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ईरान से भी कई चित्रकारों को आमत्त्रित किया जिसके परिणामस्वछप ईरानी 
चिन्नकला मुगल दरबार में प्रचलित हुई। अकबर ने ईरानी और भारतीय दोनों 
शैलियों का समन्वय किया और इससे एक नयी मुगल चित्र शैली का विकास हुग्ना । 
इस शैली में विभिन्न प्रकार के आ्राकृति चित्र और मुगल दरबार तथा हरम के शाही 
जीवन के चित्र बनाये जाते थे । श्रब्दुल फजल ने जिन 7 प्रमुख चितन्रकारों के नाम 
गिनाये हैं जिनमें 3 हिन्दू हैं। द्विन्दू चित्रकारों में दसवस्त, बसावन, साँवलदास 
श्रादि प्रमुख माने जाते थे। इन चित्रकारों की प्रशंसा में श्रब्बुल फजल ने लिखा है 
कि 'ये वास्तविक वस्तु के सौन्दर्य को निखार कर रख लेते है श्रौर इस समस्त भू- 
मण्डल में उतकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ईरानी चित्रकारों में श्रब्दुल तमद 
सबसे प्रमुख था। उसे 'कलाकोविद' या शीरी कलम! (मधुर लेखनी) के ताम से 
पुकारा जाता था । 

स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर ने हिन्दू और मुस्लिम दोतों कला शैलिएों 
का सुन्दर समन्वय करने का श्रथक्‌ प्रशास किया । इस समय में प्रचलित हिन्दू 
स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषयाए थीं--पटी हुई छतें, बाहर निकले हुए छज्जे, 
भ्रत्यधिक भ्रलंक्त स्तम्भ, नक्‍काशीदार महराबें भ्रादि । मुस्लिम शैली की विशेषतायें 
थीं--खुली आयताकार इमारतें, प्रद्ध॑ चन्द्राश्नर सादी मदराबें, भरोखे, लम्बी-पतली 
सीनारें, गुम्बद श्रादि। श्रकबर ने दोतों शैलियों का समच्वय कर एक तवीन शैली 
को प्रपनाया । उसकी इस नवीन शैली की ग्रभिव्यक्ति उसके फरतेहपुर-सीकरी के 
भवनों दीवान-ए-खास, मरियम का महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, श्रागरे के 
किले में जहांगीर महल' ग्रादि देखने को मिलती हैं । 

संगीत कला के क्षेत्र में भी श्रकबर ने समत्वय की नीति को अपनाया। 
उसके दरबार में हिन्दू और मुप्तलमान दोनों ही संगीतज्ञ रहते थे । इनमें तानसेव 
सबसे श्रधिक प्रसिद्ध था । 

इस प्रकार, अकबर की समन्वय की नीति के फलस्वरूप कई नबीन शैलियों 
का प्रादुर्भाव हुआ तथा चित्रकला, स्थापत्यकला और संगीत में एक राष्ट्रीय शेली 
प्रचलित हुई जो श्रकबर के समन्वय और राष्ट्रीय विचारों की प्रतीक थी । 

अ्रकबर स्वयं शिक्षित न था, परन्तु उसने प्रपन्ती उदारता से उस वात!वरण 
को स्थापित किया जिससे उसके समय में साहित्यिक प्रगति सबसे भ्रधिक हुई। उसने 
फ'रसी भाषा को राजभाषा बताया और संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूताती श्रादि भ'पाप्रों 
की श्रेष्ठ पुस्तकों का अ्रनुवाद करवाया। उसके समय में अतेक विद्वानों को राज्याश्रय 
प्राप्त था। बेराम खाँ का पुत्र श्रब्दुर रहीम खानखप्त। एक उत्कृष्ट विद्वान, फारसी 
झौर हिन्दी का प्रसिद्ध कवि था। ग्रब्बुल फनल और फैजी दोगो' भाई थे जो प्र"ने 
युग के प्रसिद्ध लेखक थे। अब्बुल फजल से अकबरनाम। श्रौर आइने-ए-प्रकबरी' 
की रचमी की । फंजी ने संस्कृत स हित्य का फारसी में अनुवाद करके नाम कमाया। 
राजपूत, राजा पूथ्वीधिह राठौड़ थ, जिसने 'बेलीकृष्णा उत्मनीरे! की रचना की। 
राजदरबार से दूर, मद्ठांकवि गोस्वांसी तुलसीद स अपने श्रमर महाकाव्य की रचना 
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में लगे थे । ब्रज भाषा साहित्य में सूरदास झोर केशवदास जैसे कवि शिरोमणि 
उत्पन्न हुए । फारती साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। अ्रब्बुल फजल के ग्रन्थों के 
झलावा तिजामुद्दीन अहमद की 'तबकात-ए-प्रकबरी', गुलबदन बेगम का हुमाय 
तामा' और बदायूं नी का 'मुन्तसब-उत-तवारीख' श्रधिक प्रसिद्ध हैं। 

मुल्यांकन -- भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से लेकर शेरशाह तक जिंतने 
भी शासक हुए हैं, उनमें ग्रकबर पहला शासक था जिसने कि राष्ट्रीय राजतन्त्र की 
स्थापता को । इस सम्बन्ध में उसे शुरू से ही श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा था । यद्यपि वह निरक्षर था, परन्तु उसने साँसारिक जीवत की पाठशाला में 
प्रमुभव प्राप्त किया था झौर अपने इसी अनुभव के बल पर वह मार्ग में प्राते बाली 
कठिनाइयों को दूर कर अपनी मंजिल की तरफ अश्रग्नसर होते में सफल रहा । वह 
पहला मुसलमान श सके था जिसने यह अनुभव किया था कि देश की बहुसंख्यक 
जनता के सहयोग के जिना कोई भी योजना सफलता पूर्वक कार्यान्वित नहीं की जा 
सकती । इसी विचार से प्रेरित होकर उसने गेर मुसलमानों के प्रति उदार एवं 
सहिष्णुता की नीति अ्पनायी जिसे 'सुलहे-कुल' की नीति भी कहते हैं। वह 
भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनी सम्पूर्ण प्रजा के साथ समान 
व्यवहार किया और राज्य की नीति का आधार राष्ट्रीय हित को स्वीकार किया । 
अकबर का भारत को राजनेतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, एक शासन-व्यवस्था, 
एक श्रर्थ श्रौर लगान-व्यवस्था, एक कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के प्राधार पर 
राजकीय सेवाओ्रों में उच्चतम स्थ'न प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों के साथ 
वेबाहिक सम्बन्ध और सम्म न की तीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और प्रादर 
तथा ध भिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्त, सभी भाषाश्नों की प्रगति में सहयोग 
साँस्कृतिक एकता का प्रयत्न श्रादि सभी कार्य ऐसे थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति 
के ग्राधार पर किये गये थे । इसलिए उस्ले एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है । 

विभिन्न विद्वानों श्रौर इतिहासकारों ने अपने-भ्रपने ढ़ंग से भ्रकबर के गुणों 
का मूल्यांकन करते हुए उसे विश्व का एक महान्‌ शासक बताया है । लेनपूल ने उसे 
भारत में हुए वादशाहों में सर्वश्रेष्ठ और साम्राज्य का वास्तत्रिक संस्थापक एवं 
व्यवस्थापक कहा है | डॉ० ईश्वरो प्रसाद ने लिखा है कि अकबर भारत के इतिह।स 
में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में हुए श्रद्वितीय बादशाहों में से एक है ।' श्रकबर 
का श्रालोचक इतिहासकार स्मिथ भी इस निरणुंय पर पहुंचता है कि वह मनुष्यों का 
जन्मजात बादशाह था, इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली बादशाहों में से एक होते 
का उसका न्यायपूर्णो श्रधिकार है । निःसन्देह, उसके इस श्रधिकार का अ्र ध।र उसके 
प्रकतिप्द असाधारण गुण, उसके मौलिक विचार भौर उसको ग्रद्वितोय सफलताएं 
थीं। प्रो० के टी. शाह ने लिखा है कि “अकबर इतना महान्‌ इसलिए था कि वह 
समग्र रूप से भारतीय हो गया था। उसकी प्रतिभा ने हिन्दू और मुसलमानों दोनों 
जातियों को एक महान शानदार साम्राज्य की समान सेवा और समान नागरिकता 
के बच्चनों द्वारा एक राष्ट्र में ढालने के काये की सम्भावना का अनुभव किया और 
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उसके साहस ने यह कार्य पूरा किया ।” वस्तुतः वह॒ महान सम्राट था, क्योकि 
बह जानता था कि एक अ्रच्छा शासक वह होता है जो एक साथ ही अपनी प्रजा की 
झधीनता, श्रद्धा श्रौर भक्ति पा सके तथा उसमें अपने प्रति भय उत्पन्न कर सके । वह 
सवंप्रिय सम्राद था। 

श्रभ्यास के लिए प्रश्न 


. श्रापके विचार से भ्रकबर को महान्‌ सम्राट क्‍यों कहना चाहिए? । 
2, भ्रकबर की राजपूत नीति को व्याख्या कीजिए । उसके वया परिणाम निकले ? 
3 अकबर के धामिक विचारों का उल्लेख करते हुए 'बीन-ए-इलाही” का महत्त्व 
समभाइए । 
4. अकबर की शासन-व्यवस्था का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 

अपने प्रध्ययत की जाँच कोजिए 


]. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए-- 
], अकबर का जन्म किस स्थान पर हुश्रा था ? 


(क) नगरकोट (ख) प्रमरकोट 

(ग) स्थालकोट (घ) दिल्‍ली । 
2, अकबर के समय विक्रमादित्य' की उपाधि किस व्यक्ति ने धारण की थी ? 

(क) राणा प्रताप (ख) हेमू 

(ग) मानसिह (घ) टोइरमल। ( ) 
3, ग्रकबर का सौतेला भाई कौन था ? 

(क) बराम खाँ (ख) मिर्जा हकीम 

(ग) श्रब्बुल फजल (घ) तार्दीबिग । ( ) 
4. दक्षिण के किस मुस्लिम राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की पअ्रधीतता स्वीका> 

की ? 

(क) खानदेश (ख) भ्रहमदतगर 

(ग) बीजापुर (घ) गोलकुण्डा ) ( ) 
5. 'शीरी कलम' के नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन था ? 

(क) दशवन्त (ख) बसावन 

(ग) अब्दुस समद (घ) तानसेत । 


2, केवल एक-एक पंक्ति में प्रश्नों के उत्तर दीजिए--- 


. कमरान ने बालक श्रकबर को किस दुगे की दीवार पर लटका दिया थाँ ? 
2, बाजबहादुर कौन था ? 

3, जयमल राठौड़ किसकी गोली का निशाना बना ? 

4. ब्रकबर ने असीरगढ़ का दुर्गे कित साधनों से जीता था ? 

5, मीर बरुशी किस विभाग का अधिकारी था ? 


3, पाँच-पात पंक्तियों में उत्तर दीजिए-- 
. बेराम खाँ कौन था ? उसके पतन के मुख्य कारण क्या थे ? 
2. राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रकबर ने कौन-कौत से कदम 
उठाये थे ? 
3. हल्दी धाटी का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है ? 
4. चाँदबीबी कौन थी ? उसकी मृत्यु कैसे हुई ? 
5 इबादतखाने का निर्माण क्यों करवाया गया था ? 
पुरक ब्रधष्पयन के लिए प्रन्थ 
' व्ही, ए स्मिथ : महान मुगल ग्रकबर 
« ए, एल, श्रीवास्तव : श्रकबर महान भाग [-2 
, राहुल साह्क्ृत्यायत : अकबर 
4. जे. एम. शेलेट : भ्रकबर, भाग !-2 
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4. जहाँगीर और शाहजहाँ 
4. जहांगीर 

जहाँगीर का जन्म बहुत से सन्‍्तों और फकीरों की मिन्नतों तथा फतेहपुर 
सीकरी के शेख सलीम चिएती के शझ्ाशीर्वाद का परिणाम था। 30 श्रगस्त, 569 
ई के दित उसका जन्म हुआ्ना था । उसकी माँ श्रामेर की राजकुमारी थी। जहाँगीर 
के जन्म के पहले अ्रकबर के जितने भी पुत्र हुए थे वे सब वाल्याबस्था में ही चल 
बसे थे । इसलिए जहाँगीर का नाम शेंख सलीम के नाम पर मुहम्मद सुल्तान सलीम 
रखा गया, परन्तु प्रकबर उसे प्यार से 'शेखू बाबा ही कहता था। 

यद्यपि श्रकबर स्वयं निरक्षर था, लेकित उसने अपने पुत्रों की शिक्षा की 
कभी उपेक्षा नहीं की । सलीम को उस समय उत्तम विद्वानों और शिक्षकों के संरक्षण 
में रखा गया परन्तु लाड-प्यार के वातावरण में पला सलीम, मुसीबतों ग्रौर संकटों 
का महत्त्व नहीं समझ पर्या। अ्भ व झौर संघर्ष से जूकते का अवप्तर नहीं पा 
सका । प्रथक परिश्रम और साधन जुटाने की कला नहीं सीख पाया । इन्हीं बातों से 
हो चरित्र का निर्माण होता है और ये ही बातें वह प्राप्त तहीं कर सका। परिणाम 
यह निकला कि अच्छे से प्रच्छे शिक्षक से भली-भाँति पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के 
बाद भी वह जीवन भर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का अ्रभाव अनुभव करता 
रहा और अपने से प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने हमेशा झुकता रहा। 


86 


]585 ई. में सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवानदास की पुत्री और 
राजा मान सिह की बहिन मानबाई के साथ हुआ | सलीम का सबसे बड़ा लड़का 
खुसरो इसी की सन्तान था। 586 ई. में उसका विवाह राजा उदयसिह की पुत्री 
जोधबाई (जगत गोसाई ) से हुआ जिसने शाहजहाँ (खुरंम) को जन्म दिया | सलीम 
के तीसरे लड़के परवेज का जन्म उसकी बेगम 'साहिब-ए-जमाल' से और छोटे पृत्र 
शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ था । 

सलीम का विद्रोह--भ्रकबर के अन्तिम वर्ष अपने लाड़ले पुत्र के विद्रोह के 
कारण दुःख और निराशा में गुजरे । सलीम प्रौह हो चुका था और प्रकबर का 
स्वास्थ्य प्नभी भ्रच्छा था। सलीम के सयम का बाँध टूट गया। बुरे तथा स्वार्थी 
साथियो की संगत ने उसे श्रपने बाप के विरुद्ध विद्रोह करके सिंहासन हथियाने के 
लिए उत्ते जित किया और उसने विद्रोह का भण्डा फहरा दिया। अ्रवसर भी ऐसा 
खोजा गया जब बूढ़ा श्रकबर दक्षिण भारत के शक्तिशाली दुर्ग असीरगढ़ का घेरा 
डाले पड़ा था। सलीम के विद्रोह से मुगल सरकार का अस्तित्व खततरे में पड़ गया । 
यह तो अ्रकबर की सुसंगठित शासन-पद्धति श्रौर उसके स्वयं का प्रभावशाली व्यक्तित्व 
ही था जिसने मुगल साम्राज्य को विनाश से बचा लिया । भश्रन्त में, राज-परिवार 
की महिलाओं के बीच-बचाव से पिता-पुत्र में समभौता हो गया । हालांकि इससे कुछ 
दिन पहले ही सलीम ने अकमर के परमप्रिय मित्र अश्रब्दुल फजल को वीरसिह्‌ बुन्देले 
के हाथों मरवा डाला था। परल्तु चूकि भ्रकबर के दो अन्य पुत्रों--दानियाल और 
मुराद--की मृत्यु हो चुकी थी । इसलिए अकबर को विवश होकर सलीम को क्षमा 
करता पड़ा । 


सलीम के इस प्रकार के व्यवहार से खिन्न होकर ग्रकबरः के कुछ प्रमुख 
श्रमीरों ने उसे उत्तराधिकार से वचित करने का 
पड़्यच्त्र भी रचा, परन्तु वह सफल नहीं हुआ । 
झकबर की मृत्यु के बाद 3 नवम्बर, 605 ई. 
(पुराने हिंसाब से 24 भ्रक्तूबर) को आगरे के किले 
में सलीम नृरुद्दीत मुहम्मद जहाँगीर बादशाह गाजी ' 
की उपाधि के साथ सुगल सिंहासन पर बैठा । 
भ्रकबर की परम्परा को कायम रखते हुए जहाँगीर 
ने अपना शासन उदारता से भ्रारम्भ किया । 


खुसरो का विद्रोह--मुगलों में उत्तराधिकार का 
निश्च्ति नियंभ न होने से बाप-बेटे और भाई भाई 
में सिहांसन के' लिए प्राय: भयंकर संघर्ष होते रहे 
'थें। स्वयं जहाँगीर ने'अपने पिता अकबर के विरुद्ध जहांगीर 
“विद्रोह किया थां। भस़लिंहासत पर बैठते ही उसे अ्रपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का 
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सामता करता पड़ा। अपने अच्तिम दिनों में अपने दूसरे पुत्र शाहजहाँ का 
विद्रोह देखना पड़ा । 
खुसरो का लालत-पालन प्रकबर की देखरेख में हुआ था। -वह अत्यधिक 
सुन्दर, उदार, शिष्ट शौर अच्छे गुणों से सम्पन्न युवक था। भ्रकबर के अन्तिम दिनों 
में उसके श्वसुर मिर्जा अ्रजीज कोका और मामा राजा मानसिंह ने सलीम के स्थान 
पर उसे सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई थी परन्तु योजना विफल हो गई 
प्रौर सलीम बादशाह बन गया । इस घटना से पिता-पुत्र में तनाव पैदा हो गया जो 
कभी ते मिट सका । जहाँगीर ने खुसरों को आगरा दुर्ग में नजरबन्द कर दिया। 
परन्तु एक दिन खुसरो आ्रागरा दुर्ग से भाग निकला झौर विद्रोह का भण्डा फहरा 
दिया । भागतै-भागते वह लाहौर की तरफ बढ़ा | मार्ग में उसे सिक्‍ध्नों के पाँचवें गुरु 
प्रजु न से कुछ रुपया और आशीर्वाद भी मिला | जहाँगीर ने इस अवसर पर जितती 
सतर्कता के साथ काम किया उतना शायद जीवत में कभी न कर पाया था। एक 
माप्त के भ्रन्दर खुसरों का बिंद्रोह दवा दिया गया । उसके कई साथियों को प्राणदण्ड 
दिया गया । उत्ते जतावश जहाँगीर ने गुरु अ्रजु न को भी प्राशुदण्ड दे डाला | इसकी 
टीका करते हुए डॉ० बेनीप्रसाद ने लिखा है कि “जहाँगीर की भूल की गम्भीरता 
' को कम न करते हुए हम यह बताना चाहते है कि यह न्यायपूर्वेक कहना पड़ेगा कि 
यह एक ही प्राणदण्ड था और राजनीतिक कारणों से दिया गया था । श्रन्य सिक्‍्तों 
को नहीं सताया गया। सिक्‍्ख धर्म पर भी कोई पाबन्दी नहीं लगाई गयी ।” 
जहांगीर ते ऐसा चाहे जिस झ्राधार पर क्रिया हो इसका परिणाम श्रच्छा नहीं 
निकला । सिक्‍ख सम्प्रदाय मुगलों का शत्रु बन गया । इस विद्रोह से उत्पन्न अ्रव्यवस्था 
का लाभ उठाकर ईरान ने कंधार का दुर्ग छीनने का प्रयत्त किया था जो सफल 
नहीं हो पाया । खुसरो को सख्त निगरानी में रखा गया | जब जहांगीर काबुल में 
था तो खुसरो के पक्ष में एक और षड्यन्त्र रचा गया जो विफल रहा। परन्तु इससे 
जहाँगीर खिन्न हो गया । और उसने खुसरो को भ्रन्धा करके कारागाह में डाल दिया 
कुछ भ्रर्से बाद उसका इलाज करवाया गया जिससे उसको कुछ दिखने तो लग गया, 
लेकिन वह पूर्ण स्वतन्त्र कभी नहीं हो सका। उसके भाग्य में उसका दुःखद अन्त ही, 
लिखा था। 
मेवाड़ की स्वतन्त्रता का श्रन्त - मेवाड़ की स्वतन्त्रता का ग्रन्त जहाँगीर के 
शासनकाल की महत्त्वपूर्ण धटनाओं में से एक है। जिस मेवाड़ को अकबर महात्‌ 
प्रपती समस्त शक्ति एवं कूटमीति से नहीं भुका पाया था, उसी भेवाड़ को जहाँगीर 
के शासनकाल में मुगलों की भ्रधीतता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाना पड़ा । 
राणा प्रताप की मृत्यु (597 ई.) के बाद उसका बड़ा पुत्र श्रमरसिह 
उसका उत्तराधिकारी बना । यद्यपि वह अपने प्रसिद्ध पिता के समान शूरवीर तथा 
पराक्रमी नहीं था, फिर भी उपमे अपने घराने की शान के प्रनुकूल व्यवहार करते 
हुए मुगलों से संघर्ष जारी रखा । जहांगीर ने सम्राट बतते ही मेवाड़ विजय की 
तरफ ध्यात दिया और अपने योग्य सेनानायकों को भेजता रहा । 605 से 6 4 
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ई. तक महाराणा ग्रमर्शावह ने उत्त सभी का दृढ़तापूवंक मुकाबला किया, परस्तु 
श्रन्त में 65 ई. में उसे शाहजादा खुरंम के सामते नतमस्तक होना पड़ा और संधि 
करती पड़ी । मेवाड़ और मुगलों का यह संघर्ष दो भ्रसमान पक्षों का युद्ध था। जहाँ 
पिछले 50 वर्षो में मुगल साम्राज्य दिन-प्रतिदिन शक्ति सम्पन्न बनता गया वहां 
मेवाड़ राज्य साधनहीन होता चला गया। मेवाड़ के राणाओं झौर सामन्‍्तों को ही 
नहीं श्रपितु सर्व साधारण को भी काफी कठिनाइयों का सामता करना पड़ रहा 
था । बार-बार होते वाले मुगल आक्रमणों से व्यापार-वारणिज्य ही नहीं भ्रपितु कृषि 
कार्य भी चौपट हो गया था। श्रतः श्रमरतपिह श्लौर उसके सामनन्‍्तों ने दुरदर्शिता से 
काम लेते हुए सन्धि करना ही उचित समक्ता। क्योंकि श्रब भ्रधिके समय तक मेवाड़ 
की स्वतत्त्रता को कायम रखना भ्रसम्भव हो गया था। 

जहाँगीर ते भी उदारता का परिचय दिया और राणा अ्रमरसिह के साथ 
सम्मानजनक शर्तों पर संधि कर ली । इसमें दो बातें मुख्य थीं-एक मेवाड़ के 
राणा को व्यक्तिगत रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट मिलना शझौर 
दूसरी मेवाड़ राजघराते से वेवाहिक सम्बन्ध पर जोर न देता । इस प्रकार, मेवाड़ के 
प्रतिरोध का अभ्त हुआ भौर उसके साथ-साथ हिन्दू स्वतन्त्रता का झाखिरी दीपक 
भी बुर गया । भ्रमरत्तिह के पुत्र युवराज करण को मुगल-दरबार में 5000 सवार 
झौर 5000 जात का मनसब प्रदात किया गया । 

दक्षिण भारत--अकबर का ध्येय सम्पुरें भारत को एकछत्र शासन के 
झन्‍्तगंत लाता था। परन्तु वह भ्रपने जीवनकाल में इस कार्य को पूरा न कर पाया। 
जहाँगीर ने उसके अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयत्त किया। मेवाड़ के मामले में 
उसे सफलता भी मिली । परन्तु दक्षिण भारत में लाख प्रयत्त करते के बाद भी 
सफलता न भिली । क्योंकि इस समय दक्षिण में एक ऐसे व्यक्ति का श्रभ्युदय हो चुका 
था जैसा उससे पहले कोई नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था मलिक अ्म्बर । 

मलिक श्रम्बर वेसे तो अबीसीनियन था परन्तु उसने दक्षिण भारत को ही 
ग्रपना देश मान लिया था,। एक सामान्य स्थिति से उन्नति करते-करते वह भ्रहमद- 
नगर राज्य का प्रधान मन्त्री बत गया था। जब राजधानी अ्रहमदनगर पर मुगलों का 
प्रधिकार हो गया तो उसने खड़कीनगर को नई राजधानी बनाकर श्रहमदनगर राज्य 
के अस्तित्व को कायम रखा । वह एक महान सेनानायक, राजतीतिज्ञ श्रौर प्रशासक 
था ! उसने टोडरमल को लगात व्यवस्था के आधार पर राज्य की लगान व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण सुधार करके राज्य की आ्राथिक स्थिति को सुधारा | उसने यह भली-भाँति 
समभा लिया था कि श्रामने-सामने के युद्धों में मुगल साम्राज्य को विशाल सेना का 
मुकाबला करना प्रसम्भव है । इसलिए उसने उनके विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति' 
(गुरिल्ला युद्ध पद्धति ) को अपनाया भर इस काम के लिए स्थानीय निवारियों -- 

, प्तराठों-को प्रपन्नी सेना में भर्ती किया । उसने मराठों को शत्रु पर श्रचानक श्राक्रमण 
 आरना, शत्रु के रसद मार्गों को रोकन', उस पर पअसावधान स्थिति में प्राकमण करता 

भौर उसे प्ज़ो मत देव.र अपनी सुविधा के झनुकूल स्थानों पर ले जाकर लड़ना श्रादि 
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विभिन्न छापामार युद्ध-नीति के तरीके समफाइए। इस प्रकार मराठों को प्रशिक्षित कर 
उसने मुगलों के विरुद्ध उनकी शक्ति का उपयोग किया दूसरी तरफ, मुगल सेना- 
नायक ओर अधिकारी आपसी ग्रालोचता तथा एक दूसरे को असफल बनाने में उलझ 
गए। नतीजा यह निकला कि खानखाना, भ्रासफ खां, खानेजहान लोदी, महावतखां, 
अब्दुल्ला खाँ जैसे योग्य एवं पराक्रमी सेनानायकों के प्रयत्नों के उपरान्त भी मुगलों 
की प्रगति ग्रवरुद्ध ही रही और मलिक अम्बर ग्रहमदनगर की सीमाप्रों को बढ़ाने में 
सफल रहा । 

466 ई. में मेवाड़ अभियान के सफल सेनानी राजकुमार खुर॑म को 'शाह' 
की उपाधि एवं दक्षिण झभियान की सर्वोच्च कमान के साथ दक्षिण भेजा गया । 
अम्बर ने परिस्थिति को परखकर सन्धि कर ली। बालघाट का भूक्षेत्र, अहमदतगर 
का किला तथा कुछ श्रन्प॒ किले मुगलों को देने पड़े | खानखाना को दक्षिण कासूबेदार 
नियुक्त किया गया और खुरेंम वापिस लौट गया । मुगल दरबार में उसका शानदार 
स्वागत किया गया | उसे शाहजहाँ की उपाधि, 20,030 सव,र और 30,000 जात 
का मतसब झौर गुजर त की सूबेदारी प्रदात की गई। परन्तु शाहजहाँ की दक्षिण की 
सफलता केवल नाम मात्र की थी। जैसा कि डॉ० त्रिपाटी ने लिखा है कि “मुगलशक्ति 
दक्षिण में वहीं पर थी जहां पर कि अ्रकबर ते दक्षिण को छोड़ते समय छोड़ी थी ।” 

मलिक श्रम्बर ने बहुत समय तक इस सन्धि का पालत नहीं किया उसने 
सन्धि में खोए प्रदेशों पर पुतः अधिकार जमा लिया। श्रत: शाहजहाँ को पुत्रः दक्षिण 
भेजा गया । 62] ई. में मलिक अम्बर ते पुतः सन्धि कर ली और मुगलों से जीते 
हुए सम्पूर्णो प्रदेश वापस कर दिए भ्रौर 4 लाख वाधिक आय का भू क्षेत्र भी मुगलों 
को सौंतना पड़ा । शाहजहां के विद्रोह ने मुगलों की सफलता पर पानी फेर दिया । 
626 ई. में मलिक श्रम्बर की मृत्यु हो गयी, परल्तु दक्षिण में मुगलों की स्थिति में 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया । 

न्रजहाँ-डॉ० बेतीप्रसाद मे लिखा है कि “मध्ययुगीन इतिहास में नूरजहाँ 
की तुलना में भ्र्य किसी का भी व्यक्तित्व इतनी रुचिकर प्र मकथा के साथ जुड़ा 
हुआ नहीं है। जहांगीरं के समय की किसी अन्य घटना ने इतना झ्ाकषित नहीं 
किया जितना ऊक्रि नूरजहाँ के साथ उसके विवाह ने । 5 बर्ष तक यह विख्यात 
महिला मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी रही ।” 


न्रजहाँ का बचपत का नाम मेहरुत्षिसा था और वह मिर्जा गियांसबेग (गयासुद्दीत) 
की पत्री थी। गियास फारस का रहने वाला था। स्वदेश में जब भाग्य ने उसक 
साथ नहीं दिया तो वह भारत चला झाया। मार्ग में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को 


जन्म दिया जिसका नाम भेहरुन्षिसा रखा गया । 7 वर्ष की आयु में मेहरुन्निसा का 
विवाह एक ईरानी सैनिक झ्धिकारी अलीकुली जो मुगल दरबार की सेवा में था, के 
साथ कर दिया गया । झागे चलकर अलीकूली खाँ शेर अ्रफंगान' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । जहांगीर ते उसे बंगाल में बर्दवात की जागीर प्रदात की । कुछ दिनों बाद 
बंगाल के सूबेशर कुतुबुद्दीन के साथ शेर भ्रफगान की झड़प हो गई और बे दोनों 
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मारे गए। विधवा मेहरुज्िसा और उसकी लड़की को दिल्‍ली लाकर शाही हरम में 
रखा गया। जहाँंगीर की उस पर दृष्टि पड़ गयी और श्रन्त में उसने उसके साथ 
विवाह कर लिया। मेहएन्तिसा साम्राज्य की मलिका बन गयी । उत्तका नाम भी 
बदल गया, पहले नृरमहल' और फिर नूरजहाँ । अपनी योग्यता तथा प्रतिभा के 
बल पर वह मुगल साम्राज्य की वास्तविक शासक बन गई । 

यह न्रजहाँ की विशुद्ध ऐतिहासिक कहानी है । परन्तु उसके बारे में जो 
रंगीन कहाती प्रचलित है, वह इससे काफी भिन्‍न है। इस रंगीन कहाती में सलीम 





नूरजहाँ 

श्र मेहरू की प्रेम-चर्चा, ग्रकबर का अ्रसन्तोष, बादशाह बनने के बाद जहाँगीर द्वारा 
शेर अफगान की हत्था करवाना, मेहरुल्तिसा द्वारा शुरू में जहाँगीर के प्रेम को 
ठुकराता भर अन्त में उक्तते शादी कर लेने का उल्लेख है । इसमें सच्चाई कम झोर 
रंगीनी ज्यादा है | डॉ० बेनीप्रसाद, डा० त्रिपाठी, डाँ० एस आर. शर्मा श्रादि विद्वान 
भी ऐसा ही मानते हैं जबकि डॉ० ईश्वरीप्रसाद और डॉ० श्रीवास्तव सलीम और 
मेहरुल्तिसा के पहले के प्र म-सम्बन्धों को सही मानते हैं और जहांगीर को शेर 
भ्रफंगान की ह॒त्या के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं । 


6] 


म्रजहाँ का प्रभुत्व काल जहाँगीर ने एक बार मजाक में कहा था कि 
“मुझे एक सेर शराब शौर आधा सेर माँत के अ्रतिरिक्त कुछ भौर नहीं चाहिए।” 
निस्संदेह, ऐसी स्थिति में शासत पर नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। 
नूरजहाँ शिक्षित श्ौर तीक्षण बुद्धि की अत्यधिक सुन्दर महिला थी। फारसी में उसते 
कविताएँ लिखी थीं। वस्त्र, श्ूगार और श्राभूषणों का उसे शौक था और उसमें 
उसने नये-तये ढंग और तरीके निकाले थे । शासन संचालन में वह निपुरा थी । 
उसमें कहणा श्रौर उदारता भी थी । वह विद्वानों और निर्धतों की सहायता करती 


थी, परन्तु वह एक महत्त्वाकाँशी महिला थी । वह शासन सत्ता को अपने हाथ में 
रखना च हती थी । 


नूरजहाँ के प्रभुत्वकाल को दो हिस्सों में बाँठा जा सकता है-- पहला, 6[ 
से [622 ई तक और दूसरा 622 से )627 ई. तक । प्रपने विवाह के बाद कुछ 
वर्षो में ही तरजहाँ ने श्रथना एक दल बना लिया था । जिसे 'तूरजहाँ के ताम से पुकारा 
जाता था। इस दल में नूरजहाँ, उसका पिता एतमादुदौला, उसकी माँ अस्सत बेगम, 
उप्तका भाई आसफर्खा और शाइजादा खुरंम था। इस अवधि में नूरजहाँ का प्रभाव 
भौर लोकथयता बढ़ी | उसके सम्बन्धियों को उच्च पद प्राप्त हुए। किसी भी व्यक्ति 
को भूमि उस समग्र तक दान नहीं की जाती थी जब तक नूरजहाँ की स्वीकृति न 
ली गयी हो । उसने जहाँगीर के साथ 'करोखा वर्शन' में भाग लेता शुरू कर दिया। 
सिक्‍कों पर उसका नाम उत्तीर्ण होते लगा और जहाँगीर के श्रादेश पत्नों पर 
जहाँगीर के हम्ताक्षरों के अतिश्क्ति बेगम नूरजहाँ का नाम भी आने लगा । तू रजहाँ 
के माँ-बाप उसकी महत्त्वाकॉन्नाओ्रों को नियन्त्रित करने में सफल रहे । इसलिए 
प्रथमकाल में तूरजहाँ को पर्याप्त सफलता मिली । मुगल साम्रसज्य का विकास हुप्ना 
श्रौर देश में शान्ति एवं समृद्धि रही । 

परन्तु दूसरे काल में उसका गुट छिन्न-भिन्न हो गया । उसके माँ-बाव चल 
बसे । प्रब उसकी महत्त्वाकांक्षात्रों को नियन्त्रित करने व'ला कोई न था । उधर 
जहाँगीर का स्व स्थ्य भी खगब रहते लगा और उसने शासन-कार्यों में नुरजहाँ को 
बहुत अधिक स्वतन्त्रता दे दी | शाहजहाँ गौर न्रजहाँ भी एक दूधरे के विरोधी बन 
गए । इसकी शुहूप्रात ।62] ई. में ही हो गई थी। जबकि नू रजहाँ ने शेर श्रफगान 
से उत्पन्न भ्पदो पुत्री लाइली बेगम की शादी जहाँगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार 
से कर दी | वह जहाँगीर के बाद शहरयार को बादशाह बनाकर शासन सत्ता अपने 
हाथ में रखना च ह॒ठो थी | शाहजहाँ के बादशाह बन जाने पर न रजहाँ ऐश्वा नहीं 
कर सकती थी कक्‍्योरि शाहजहाँ स्वर्य णोग्य और प्रभावशाली व्यक्ति था डॉ० 
बेवोप्रसाद ते लिखा है कि, “एक ही साम्राज्य में नूरजहाँ श्रौर शाहजहाँ जैसे दो 
सत्ताणिय व्यक्तियों के लिए स्थान चहीं हो सकता था ।” ऐस्ती श्थिति में नूरजहाँ ने 
शाहजहाँ की शक्ति को नष्ट करने का प्रदत्त फिया । शाहजहाँ अपने आपको भावी 
बादशाह समझता था बह भ्रपते बड़े भाई खुपरो को पहले ही रास्ते से हटा चुका 
था। परन्तु नूरजहाँ में शहरयार को बादशाह बनाने की सोची दो शाहजहाँ को 
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विद्रोह करवा पड़ा । इस भ्रवसर पह नूरजहाँ का भाई आसफर्खा ऊपरी तौर पर तो 
बहिन के पक्ष में बना रहा, परन्तु गुप्त रूप से अपने दामाद शाहजहाँ का समथेन 
करता रहा | अ्रतः नूरजहाँ ने अपने प्रमुख विरोधी अमीर महाबतखाँ से समझौता 
कर लिया और उसकी सहायता से शाहजहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया ॥ शाहजहाँ 
को आत्म-समर्पण करना पड़ा । परन्तु इससे महाबतखाँ की. प्रतिष्ठा बढ़ गई | वह 
जहाँगीर का मित्र था, परन्तु नूरजहाँ का शत्रु था| अ्रतः अब नूरजहाँ महाबतखाँ 
को दबाने का प्रयत्न किया । उस पर गबन और घूस के भूठे श्रारोप लगाये गए । 
महाबतखाँ इस आरोप को सहन न कर सका और मार्च, 626 ई. में फेलम नदी 
पर सम्राट जहाँगीर को बन्दी वना लिया । न्रजहाँ वहाँ से भाग निकली थी, परन्तु 
फिर कुछ सोचकर उसने अपने ग्रापको महाबतखाँ के हवाले कर दिया। महाबतखाँ 
ग्पनें समय का योग्यतम सेनानायक था श्रौर जहाँगीर के लिए वफादार मित्र था 
परन्तु कुछ दितों बाद ही म्‌रजहाँ श्रौर जहाँगीर दोनों महाबतखाँ की कद से भाग 
निकले | महाबतखाँ भाग कर दक्षिण चला गया और शाहजहाँ से मिल गया । इस 
प्रकार मुगल राजनीति में नरजहाँ के प्रभाव ने दो विद्रोहों को जन्म दिया जिन्होंने 
सम्राठ की शक्ति और सम्मान को कम किया | 

7 नवम्बर, 627 ई. (पुराने हिसाब से 28/29 अक्तूबर, 627 ई ) को 
जहाँगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर के निकट एक बाग में उसे दफना दिया गया 
जहाँ बाद में नूरजहाँ ने एक सुन्दर स्मारक बनवाया | जहाँगीर की मृत्यु के बाद 
शहरयार और शाहजहाँ के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा गया जिसमें शाहजहाँ 
सफल रहा। नूरजहाँ ने राजनीति से संन्यास ले लिया । (645 ई. में उसका 
स्वगंवास हो गया । 

जहाँगीर का यूरोपियों से सस्बंध- वैसे तो वास्को-डि-गामा की यात्रा के 
साथ ही भारत का यूरोपियन लोगों के साथ सम्बन्ध शुरू हो गया था, परन्तु 
जहाँगीर के शासनकाल में यह सम्बन्ध काफी बढ़ गया | पुरतेंगालियों के साथ उसका 
भगड़ा हो गया श्लौर उसने उनकी समस्त व्यापारिक मुविधाश्रों को छीन लिया । 
जैसुएट पादरियों के भ्नुरोध तथा बीच-बचाव के बाद ही उन्हें फिर से व्यापारिक 
सुविधाएँ उपलब्ध हो पायी । 

प्रग्रेजों की तरफ से भी दो राजदूत जहाँगीर के दरबार में आये थे | अंग्रेजों 
के लिए भारत में व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करना ही उसका मुख्य ध्येय था। 
608 ई. में विलियम हॉकिन्स इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 
झ्राया। वह तुर्की और फारसी दोनों भाषाएँ जानता था। पुरतेंगालियों ने उसके 
मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ डालीं परन्तु जहाँगीर ने उससे मिलना तथा जेम्स 
प्रथम द्वारा भेजे गए उपहार लेता स्वीकार कर लिया। हॉकिन्स तीन वर्ष तक 
जहागीर के दरबार में रहा । जहाँगीर उसके व्यवहार तथा बातचीत के ढंग से काफी 
प्रभावित हुप्रा था। दूसरा अंग्रेज राजदून सर टॉम रो था। वह भी जेम्स प्रथम 
का पत्र लेकर आया था| उसे एशियाई शासकों के दरबारी शिष्टाचार का काफी 
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ग्रनुभव था । वह तीन वर्ष तक जहाँगीर के दरबार में रहा श्रोर उसे अपने काम 
में हॉकिन्स की अपेक्षा श्रधिक सफलता मिली | एक शाही फरमान द्वारा प्ंग्रेजों को 
सूरत में व्यापार करने को श्राज्ञा मिल गई । हॉकिन्स और टॉमस रो दोनों ने ही 
मुगल दरबार तथा सम्राट के बारे में बहुत कुछ लिखा है । 


धामिक नीति--जहाँगीर उदार था। उसकी रणों में हिन्दू रक्त था। फिर 
भी गह अपने पिता की भाँति सहिष्णु नहीं बन पाया था। वह कभी-कभी इस्लाम 
की कट्टरता और मर्यादा के आगे झुक जाता था। भेवाड़ और कांगड़ा के हिल्दू 
सन्दिर उसी के आदेश से तोड़े गए थे । उत्ती के भ्रादेश से अजमेर के वराह मन्दिर 
की मूर्तियों को तष्ठ करके ताल'ब में फिक्वा दिया गया । शिफ्रा मुसलमानों को भी 
कभी कभी उसके क्रोध का शिकार बनना पड़ता था। सिक्‍द्ों के साथ उप्के संबंधों 
की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। परन्तु यह सभी उदाहरण उसझी क्षणिकर उत्तेजित 
मनोवृत्ति के परिणाम थे अन्यथा उसमे प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति 
अपनाई थी और अ्रकबर की उदार नीति को जारी रखने का प्रयत्त किया था । 


कला झौर साहित्य - जहाँगीर सौन्द्य-प्रेमी था। उसे बाग-बगीचों, पेड़- 
पौधों तथा पशु पक्षियों में अ्रधिक रुचि थी | झ्रतः उम्तके समय में चित्रकला को 
विशेष प्रोत्साहन मिला । यह स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। चित्रकला का 
श्रेट्ठ पारखी था। सर टॉमस रो ने भी जहाँगीर की इस योग्यता की प्रश॑प्ता की 
है । उसके दरबार में द्विरात के प्रागारजा और उसक्रा पुत्र अब्दुल हसत, सम रकन्द 
के मुहम्मद न/दिर और मुहम्मद मुर।द तथा उत्ताद मन्सुर प्रमुश्त चित्रकार थे। 
जहांगीर के संरक्षण के कारण मुगल चवित्रकना अ्पती चरम सीमा तक पहुँच 
गई थी । 


चित्रकला के प्रति श्रधिक भुूकाव के कारण जहाँगीर वास्तुकला की तरफ 
विशेष ध्यान नहीं दे पाया | फिर भी उसके समय में जो इमारतें बनीं, वे कला की 
दृष्टि से अनुपम थीं। सिकन्दरा में ग्रकबर के मकबरे का काम जहाँगीर ने ही पूरा 
करवाया था । न्रजहाँ ने श्रपने पिता वा आगरे में जो मकबरा बनवाया, वह सौन्दये 
एवं कला की दृष्ट्टि से अतुपम है। उसके द्वारा बनवाई गई लाहोर की मस्जिद भी 
एक सर्वेश्रेष्ठ इमारत हैं । 

जहाँगीर विद्वानों एवं साहित्यकारों का भी ग्राश्नवदाता था। उसके दरबार 
में कई विद्व।न, कत्रि एवं लेखक थे | जहाँगीर स्वयं भी एक्र श्रच्छा लेखक था और 
उसने भ्रपने परदादा के समान तुजुके जहाँगेरी' त्ाम की आत्मकथा लिखी । 
निशापुर का नासरी जहाँगीर के दरबार में फारसी का सबसे गोरप कवि था। 
मौतमिद्खाँ ने इकवाल नामा-ए-जहाँगीरी' लिखा जो उसके शासन का मान्य ग्रन्ध 
है । सूफी शरीफ ने थोगवरिष्ठ का अनुवाद क्या तो गिरधरदास $ यस्थ ने 
रामायण का भाप-त्तर किया । बिहारीदास खन्री और किशनदाप्त तम्बोली ने 
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“सिंहासन बत्तीसी” की रचना को । शेख अब्दुर्रहमान ने गीता का श्रतुवाद किया । 
लोकभाषा के कवियों झ्ौर लेखकों को प्रोत्साहन दिया गया । 

व्यक्तित्व और मुल्पाँकन-- जहाँगीर के चरित्र के विषय में काफी विवाद 
है | यूरोपियन इतिहासकार प्राय: उप्ते विलासी तथा अ्रसफल शासक बताते हैं जबकि 
भारतीय इतिहासकारों ने उसे एक न्यायप्रिय और प्रजापलक शासक बताया है। 
उदाहरणार्थ स्मिथ ने लिखा है कि ' वह कोमलता और निष्टुरता, न्याय झौर बुद्धि 
की चंचलता, सुसभ्यता और पशुता, बुद्धिमत्ता श्रौर बचपनेपन का अभ्रजीब मिश्रण 
था ।” सर हैनरी इलियट ने कहा है कि “उनके बनाए हुए कानून न नवीन थे और 
ते व्यवहार में ही लाये गये थे ।' 

जहाँगीर स्वभाव से उदार, दानशील और स्तेही था, परन्तु उसमें शराब 
पीने की बुरी प्रादत थी । उसे प्रफीम का भी शौक था। फिर भी, उसने भ्रपने राज्य 
में शराब और मादक वस्तुश्नों के प्रयोग के विरुद्ध नियम लागू किए थे । अपनी प्रजा 
के प्रति उब्षका व्यवहार बहुत दयापूर्णो था। वह एक न्यायप्रिय शासक था। अपीलों 
की सुनवाई के लिए उध्तने महल के बाहर एक जंजीर लटक॒वा दी थी जिसे खीचवे 
पर घण्टियां बजती थीं। उसकी न्यायप्रियता के किस्से आज भी प्रचलित हैं। परम्तु 
जहाँगीर एक श्रच्छा सेनिक तथा सेतानायक नहीं था.। वह झारामपसन्द था भौर 
भ्रन्य मुगल शासकों की भाँति युद्ध स्थल पर जाना और सेन्य संचालन करता उसके 
बस की बात न थी । 

जहाँगीर एक सफल और प्रजापालक शासक माना जा सकता है। उसकी 
सफलता इसी में थी कि उसते अकबर के साम्राज्य को और उतकी शासन-व्यवस्था 
को कायम रखा । डॉ० बेनीप्रसाद ने उसका मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि 
“सर्वागीण रूप से जहाँगीर का शासन काल साम्राज्य के लिए शान्ति भौर समृद्धि 
का रहा । उसकी संरक्षता में उद्योग और व्यापार की उन्नति हुई, स्थापत्य-कला ने 
महत्त्वपूर्ण सफलता पायी, चित्रकला ग्रपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गई, साहित्य 
की इतनी प्रगति हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई | फारसी झ्ौर आदेशिक भाषाशरों 
को भ्रनेक कवियों की रचनाप्रों ने मिलक्रर इस युग को मध्ययुगीन भारतीय साहित्य 
का झागस्टन-युग” बना दिया। जहाँगीर के समय का राजनीतिक इतिहास रोचक 
है, परन्तु उसका मुख्य प्राकर्षण उसकी सॉँस्कृतिक प्रगति है” 

2 शाहजहाँ 

अपने भाइयों और भतीजों का खून बहाकर मुगल सिंहासन पर बैठने वाला 
शाहजहाँ, मारवाड़ के राजा उदर्याप्वह की पुत्री जगत ग्रुसाईं का पुत्र था। वह अपने 
दादा भ्कबर का लाड़ला था । अपने सभी भाइयों में वह सबसे प्रधिक योग्य, साहसी 
धौर चरित्रवान था। उसका जन्म 5 जनवरी, 592 ई. में लाहौर में हुआ था । 
१6व2 ई. में उसका विव हू नूरजहाँ की भतीजी तथा भ्रासकर्खाँ की पुन्नी अ्रजु मन्द 
बानू बेगप (मुमताज महल) से हुआ । जहाँगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में 
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था ।:इस प्रवसर पर साम्र/ज्य के वकील तथा उसके श्वसुर आसफर्खाँ ने उसकी 
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प्रीयुरी सहायता की श्रीर उसकी कूटनीति के 
कारण नूरजहां परास्त हुई और उसका दामाद 
शहरयार मारा गया। 628 ई. के फरवरी 
मास में वह 'भ्रब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीत मुहम्मद 
साहिब किरन-ए-सानी” की उपाधि लेकर मुगल 
राजगद्दी पर बैठा । 

विद्रोह का दमन --शाहजहां के शासन 
काल में होने वाले विद्रोहों में दो प्रमुख हैं - एक 
बुन्देलखण्ड के शासक जुफारसिह का और दूसरा 
दक्षिण के सूबेदार खानेजहां लोदी का । अब्दुल 
फजल के हत्यारे भ्रोरछा नरेश वी रसिंह बु देले पर 
जहांगीर की विशेष क्रपा रही । उसने इसका लाभ शाहजहां 
उठाकर अ्रपत्ती शक्ति बढ़ाई । उप्तका लड़का जुभारासिह उग्र मिजाज का निकला | 
उसने भ्रपती प्रजा पर अनेक कर लगाये और कठोरता से घन एकत्र किया । शाहजहाँ 
ते उसकी धन-सम्पत्ति की जाँच का आदेश दियां। शायद शाहजहाँ की दृष्टि 
जुकारसिंह की घत-सम्पत्ति पर रही हो | जुकारसिंह दरबार से भाग गया । 628 
ई. में उस पर आक्रमण किया गया और उपने प्रात्मसमर्पण कर दिया। शाहजहाँ 
ने भारी हर्जाता लेकर उसे माफ़ कर दिया । परन्तु 635 ई. में उप्तने पुनः विद्रोह 
का भण्डा फहरा दिया । इस बार उसके विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया। 
जुभारसिह भ्रौर उसका एक लड़का विक्रमजीत मारे गए। दो लड़कों को मुसलमान 
बत्ता लिया गया। बुन्देला स्त्रियों को शाही हरम श्रयव्रा सरद'रों की सेवा में भेज 
दिया गया । श्रोरछा का भव्य मन्दिर तोड़ दिया गया और झोरछा राजकोष की 
समस्त धन-सम्पत्ति शाहजहाँ ने हथिया ली । 





,पीरखाँ (खानेजहाँ लोदी) मुगल दरबार का एक योग्य एवं सम्मानित अफगान 
सरदार था । जहांगीर के श्रन्तिम दिनों में वह दक्षिण की सूबेदारी के महत्वपूरों पद 
पर था। शाहजहाँ ने जब जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह किया उस समय खानेजहाँ लोदी 
उदासीन रहा और उसने शाहजहाँ को किसी प्रकार सहायता नहीं दी । खानेजहां 
लोदी ने अहमदनगर के सुल्तान से तीव लाख रुपये घूस लेकर बालाघाट का प्रदेश 
उसे सौंप दिया । शाहजहां ने बादशाह बनते ही खानेजहां लोदी को बालाघाट प्रदेश 
पर पुतः अधिकार करने को कहा । परन्तु उसने कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया । 
अतः उसे दरबार में बुला लिया गया । परन्तु कुछ मास ब'द ही वहू दरबार से भाग 
खड़ा हुआ झौर ब्रिद्रोह कर बंठा । अन्त में वह भपने साथियों सहित मारा गया । 


भध्य एशिया-- बाबर अपनी मृत्यु पर्यन्त समरकंद जीतने की इच्छा को त्याग 
न सका था । हुमायू , प्रकबर श्रौर जहांगीर को भी मध्य एशिया जीतने की इच्छा 
बनी रही, परन्तु परिस्थितिवश वे इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम न उठा सके । 
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शाहजहाँ के समय में मध्य-एशिया जीतने की सुनिश्चित योजना बनाई गई। मूल 
कारण तो महत्वाकांक्षों श्रौर भावना थी । मुगलों के लिए अपत्ती पैतृक भूमि मध्य 
एशिया की लालसा को छोड़ना कठिन काम था तो उनके शत्रु उजबेगों के लिए काबुल 
आर कन्धार की लालसा को समाप्त करना मुश्किल था | परन्तु भगड़े का मुख्य 
कारण बल्ख और बदखशा के प्रदेश थे जो काबुल और मध्य एशिया की विजय के 
प्रवेश द्वार थे । मुगल भौर उजबेग दोनों ही इत स्थानों को श्रपने भ्रधिकार में रखने 
को उत्सुक थे उजबेग समय-समय पर मुगल साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमाच्तों 


पर धावा मारा करते थे। मुगलों के लिए उत्तर-पश्चिम की सीमा को सुरक्षित 
रखना बहुत आरावश्यक था । 


इस समय भध्य एशिया में उजबेग नेता इमामकुली का शासन था। 64] 
ई. में इमामकुली अ्न्धा हो गया और उसके भाई नजर मोहम्मद ते उसके सिंहासन 
पर अधिकार कर लिया । उसे भी श्रपने प्रमीरों तथा अपने पुत्र भ्रब्दुल श्रजीज के 
विद्रोह का सामता करता पड़ा । उजबेगों के आपसी भगड़ों के परिणामस्वरूप मध्य 
एशिया में भ्रव्यवस्था फेल गई। ऐसी स्थिति में नजर मोहम्मद ने शाहजहां से 
सहायता मांगी । शाहजहां के लिए यह एक सुझवसर था। 645 से 4647 ई. के 
मध्य शाहजहां ने मुराद, सादुल्‍लाखां शौर श्रौरंगजेब को भेजकर संघर्ष जारी रखा | 
मुगलों को सेनिक सफलताए भी मिलीं । बल्ख श्ौर बदखशां पर उनका अ्रधिकार 
हो गया । परल्तु मुगलों को स्थायी लाभ न मिल सका । क्योंकि कोई भी भुगल 
सेनानायक श्रथवा शाहजादा भारत की राजधानी से इतनी दूर, मध्य एशिया की 
खुश्क़ जलवायु और बंजर प्रदेश में श्रधिक समय के लिए रहने को तेयार नहीं था । 
इसके भ्रलावा उजबेगों ने अपने छापामार युद्धों से मुगलों को परेशात कर रखा था । 
मुगलों को रसद की कठिनाई का भी सामना करना पड़ा । ऐसी स्थिति में शाहजहां 
ने नजर मोहम्मद के साथ समझौता कर लेना ठीक समक्का । उजबेग भी समभौते के 
लिए तैयार थे । 647 ई. में समझौता हो गया भर श्रौरंगजेब काबुल वापिस श्रा 
गया। मध्य एशिया के इस युद्ध में मुगलों को भारी धन हाति हुई और वे कोई प्रादे- 
शिक लाभ भी प्राप्त न कर पाये । परन्तु इससे मृगलों को यहू स्पष्ट हो गया कि 
मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा व्यर्थ थी। इससे उजबेगों की 


शक्ति को भी भारी धक्का लगा। उन्हें एक भ्रच्छा सबक मिल गया था। उन्हें 
विश्वास हो गया कि मुगलों पर श्राक्रमण करना सरल न था । 


कन्धार-- कन्धार मुगल और ईरानी (फारस) साम्राज्यों की सीमा पर था। 
राजनेतिक, सामाजिक और आाथिक दृष्टिट्यों से दोनों साम्राज्यों के लिए कन्धार का 
विशेष महत्व था। राजनीतिक दृष्टि से यह जिसके भी अधिकार में रहता, उसे 
अपने साम्राज्य की सुरक्षा और दूसरे के राज्य पर आक्रमण करने की सुविधा थी। 
झा्थिक दृष्टि से कन्धार भारत और पश्चिमी एशिया तथा यूरोप तक के व्य पार के 


स्थल, मार्ग पर था। इसलिए मुगल- बादशाह, और फारस के शाह दोतों ही कन्धार 
की लालसा रखते थे । 
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जहांगीर के भ्रस्तिम विनों में कन्धार मुगलों के हाथ से निकल गया था | 
परन्तु शाहजहाँ के शासत (638 ई,) में कन्धार पुनः मुगलों के अधिकार में झा 
गया । हुआ यह कि कन्धार के ईरानी गवर्नर अली मर्दात खाँ का ईरान के मन्त्रियों 
से भगड़ा हो गया भौर उसने मुगल दरबार में उच्च पद के बदले में कन्घार का 
दुगे मुगलों को सौंप दिया | मध्य एशिया में शाहजहाँ की बिफलता का तथा मध्य 
एशिया से मुगल सेनाशों की वापसी का लाभ उठाकर 648 ई. में ईराव ते कन्धार 
पर ग्राक्रमण कर दिया । मुगल गवर्नर दौलत खाँ घबरा गया और फरवरी 649 
ई. में उसने झात्मसमपेणा कर दिया। इस प्रकार कन्धार पर पुतः ईरान का अधिकार 
हो गया । 


शाहजहाँ ने कन्धार को पुनः जीतने का भरसक प्रयत्त किया । 649, 652 
झ्जौर 653 ई. में उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ कन्धार पर सैनिक प्रभियान 
भेजे | परन्तु विशेष सफलता न मिल पायी । मुगलों के पास दुर्गभेदी तोदें नहीं थीं 
जबकि ईरानी तोपखाना मुगलों से कहीं श्रधिक भ्रच्छा था । इन तीन अभियानों में 
शाहजहाँ ने लगभग 82 करोड़ रुपया व्यय कर डाला । इससे उसकी ग्राथिक स्थिति 
को भारी धक्का लगा और उसकी प्रतिष्ठा में भी कमी घा गई। कन्धार के हाथ से 
निकल जाते से मुगल साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा भअसुरक्षिक हो गई श्रौर 
इसकी सुरक्षा के लिए उन्हें सदंव सतके रहना पड़ा । 

दक्षिण भारत - शाहजहाँ भी एक महृत्त्वकांक्षी शासक था और दक्षिण 
भारत को जीतकर पझ्पना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। इसके प्रलावा दो भ्रन्य 
महत्त्वपूर्ण कारण भी थे | पहला यह था कि दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य मुगल 
दरबार के राजद्रोहियों के श्राभयस्थल बने हुए थे । दूसरा, दक्षिण के शासक शिया 
सम्प्रदाय के थे। जबकि शाहजहाँ कट्टर सुन्‍्ती मुसलमान था। इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण यह बात थी कि दक्षिण भारत के शिया शासक भारत के मुगल' सम्राटों 
के प्रति राजनीतिक निष्ठा तन रखकर ईरान के शिया शाहों के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा 
रखते थे । यह बात शाहजहाँ को बहुत अ्श्वरती थी क्योंकि एक तो ईरानी शाह 
मुगलों के शत्रु थे और दूसरे वे विदेशी थे । 

शाहजहाँ की दक्षिण नीति को दो भागों में बाँठा जा सकता है --पहनला भाग 
]628 से 65] ई. तक श्र दूसरा भाग 652 से 657 ई. तक। खिछले 
प्रध्याय में यह बताया गया था कि मलिक अम्बर अपने स्वामी और उसके राज्य के 
लिए जीया शऔर मरा | परन्तु इसका लड़का फत्ते खाँ स्वामोद्रोही और देशद्रोही 
निकला । वह मुगलों से मिल गया । सर्वप्रथम उसने अपने स्वामी अहमदनगर के 
सुल्ताव निजामशाह का बध करवाया और दौलताबाद का शक्तिशाली दुगें तथा 
नाबालिग सुल्तान हुसेनशाह को भी सुगलों के हवाले कर दिया। इसके बदले में 
फत्ते खाँ को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेन्शन मिल गई। जो काम मुगल से तिक- 
शक्ति से सम्पन्न न हो पाया था, वहु घन-दोलत के माध्यम से सहज ही में पूरा हो 
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गया। अहमदनगर के निजामशाही राजवंश का भश्रन्त हो गया । फिर भी, शाहजी 
भौंसले तथा कुछ श्रन्य निजामशाही सरदारों ने एक बच्चे (मुर्तंजा तृतीय) के नाम 
से मुगलों से कई वर्ष तक संघर्ष किया | 636 है. में शाहजी भौंसले को भी विवश 
होकर मुतंजा तृतीय को मुगलों को सौंपना पड़ा। इसके साथ ही अ्रहमदनगर का 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया । 


636 ई. में दक्षिण के शेष दो राज्यों--बीजापुर श्रौर गोलकुण्डा--को 
जीतने की दृष्टि से शाहजहाँ स्वयं दक्षिण गया | दौलताबाद पहुँचने के बाद उसने 
बीज'पुर भर गोलकुण्डा के सुल्तानों को प्रधीतता स्वीकार करने तथा वाधिक 
खिराज चुकाने को कहा । गोलकुण्डा के सुल्तान ने तत्काल शाहजहाँ की अ्रधीनता 
स्वीकार करली, परन्तु बीजापुर का सुल्तान टालम-टोल करता रहा। इस पर 
शाहजहाँ ने बीजापुर पर झाक्रमण की तंयारियाँ शुरू कर दीं। शाहजहाँ का दुढ़- 
संकल्प देखकर सुल्तान घबरा गया झौर मई 636 ई. में उसने शाहजहाँ के साथ 
सन्धि कर ली। सन्धि के श्रनुसार बीजापुर ने मुगलों की अ्रघीनता स्वीकार कर ली 
और बीस लाख रुपया वाधिक खिराज देता स्वीकार किया । इस प्रकार दक्षिण के 
दोनों राज्यों ने शाहजहाँ की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली । 


नवम्बर 652 ई. में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त 
किया गया । औरंगजेब बीजापुर श्रौर गोलकुण्डा के स्वतन्त्र अ्रस्तित्व को समाप्त 
करके उन्हें मुगल साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था । उधर शाहजहाँ को भी धन 
की आवश्यकता थी क्योंकि मध्य एशिया तथा कन्धार की लड़ाइयों में करोड़ों रुपया 
व्यय हो चुका था । गोलकुण्डा धन-सम्पत्त राज्य था भौर उसने कुछ वर्ष पूर्व ही 
कर्नाटक प्रदेश जीतकर अपना राज्य भी बढ़ा लिया था। भ्ौरंगजेब को गोलकुण्डा 
के विरुद्ध युद्ध का बहाना मिल गया । 636 ई. की सन्धि के अनुसार गोलक्रुण्डा 
पिछले दस वर्षों तक वाधिक खिराज पूरा अदा न कर पाया था। परन्तु भ्रसली 
कारण दूसरा ही था। गोलकुण्डा के सुल्तान और उसके प्रधान मन्‍्त्री मीर जुमला 
के आपसी सम्बन्ध बिगड़ गये थे । सुल्तान मे उसके पुत्र को कद कर लिया और 
उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली। मीर जुमला ने औरंगजेब से सहायता कौ याचना 
को । श्रौरंगजेब ने शाहजहाँ से भ्राज्ञा प्राप्त करके तत्काल गोलकुण्डा पर आ्राक्रमण 
कर दिया। गोलकुण्डा के सुल्तान को विवश होकर औरंगजेब की सभी शर्तें' माननी 
पड़ीं। मीर जुमला को उसकी सम्पत्ति लौठानी पड़ी । उसके पुत्र को रिहा करना 
पड़ा श्लौर मुगलों को लगभग एक करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाता देता पड़ा। इसके 
प्लावा खिराज का पिछला सारा बकाया हिसाब चुकाना पड़ा। गोलकुण्डा के 
सुल्तान को भ्रपत्ती लड़की का विवाह औरंगजेब के लड़के के साथ करना पड़ा | इब 
प्रवसर पर उसने दस लाख रुपये का दहेज दिया। झौरंगजेब की सिफारिश पर 
, मीर 'जुमला को मुगल दरबार में एक उच्च पद प्रदात किया गया। 
' . भ्रव औरंगजेब ने शाहजहाँ से बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण की अनुमति माँगी, 
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क्योंकि अवसर अ्रतुकूल था । नवम्बर 656 ई, में बीजापुर के योग्य सुल्तान 
मोहम्मद आलिदशाह की मृत्यु हो गई । उसका ॥8 वर्षीय पुत्र श्रली ग्रादिलशाह 
द्वितीय सुल्तान बना । उसके शासन काल में बीजापुर श्रान्तरिक संघर्षों एवं षड़यस्त्रों 
का केन्द्र बन गया । ऐसी स्थिति में श्लौरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया । 
इस आक्रमण में उसे काफी सफलता मिली और वह बीजापुर को हमेशा के लिए 
समाप्त करने की तेयारियाँ भी कर चुका था। परन्तु १657 ई० में शाहजहाँ के 
आदेश से उसे युद्ध बन्द करके सन्धि करती पड़ी । औरंगजेब का बड़ा भाई दाराशिकोह 
उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाया श्रौर उसी के कहने पर शाहूजहाँ ने संधि 
करते के श्रादेश भिजवाये थे । इस घटठता को औरंगजेब कभी नहीं भूल सका और 
भावी उत्तरःधिक्ार संघपे के कारणों में यह भी एक कारण बन गया। 

औरंगजेब ते श्रपती दूसरी सूबेदारी की अवधि (652-58) में दक्षिण के 
प्रान्‍्तों का अच्छा शासन-प्रबन्ध किया । उसे इस काम में मुशिदकुली खाँ से बहुत 
सहयोग मिला । उसने टोडरमल के बन्दोबस्त' को दक्षिणी प्रान्तों में लागू किया 
जिससे किसानों को काफी राहुत मिली । 

उत्त राधिकार संघर्ष--6 सितम्बर 657 ई० को शाहजहाँ बीमार पड़ा 
झौर इतना झ्रधिक बीमार हो गया कि उसने दरबार और भरोखा-दर्शन में श्रातां 
बन्द कर दिया । उसकी बीमारी का समाचार तुरन्त समस्त साम्राज्य में फेल गया । 
शाहजहाँ का प्रत्मेक पुत्र सिहासन प्राप्त करने को उत्सुक था। विभिन्न सरदार अलग- 
अ्रलग शाहजादों का पक्ष लेने के लिए तेयार थे । शाहजहाँ ने अपने सभी सरदारों के 
सम्मुख अपने सबसे बड़े लड़के दाराशिकोह को अ्रपता उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया | परन्तु उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम कानून बहुत लचीला था और 
सामान्यतः: तलवार की शक्ति के आधार पर ही निर्णय हुआ करता था। 

शाहजहाँ की सभी उल्लेखनीय सच्तानें उसकी बेगम मुमताजमहल से 
उत्पन्न हुई थीं। उसकी 4 सच्तानों में से 7 सन्‍्तानें जिनमें 4 लड़के--दाराशिकोह, 
शाहशुजा, शौरंगजेब भर मुराद तथा तीन लड़कियां--जहानपश्नारा, रोशनआारा, 
गौहनआारा जीवित रहीं | सबसे बड़ा लड़का दाराशिकोह शिक्षित और सुसभ्य, और 
उदार विचारों का था | वह सच्चरित्र, दयालु तथा पितृभक्त था। बसे वह पंजाब 
का सूवेदार था, परन्तु सामान्यतः शाहजहाँ के साथ ही रहता था। शाहशुजा इस 
समय बंगाल का सूबेदार था। वेसे वह एक प्राक्षक व्यक्ति श्रौर योग्य सेनानायक 
था परन्तु भ्रत्यमधिक विलासी और आराम पसन्द था। घामिक दृष्टि से वह शिया 
था । श्रौरंगजेब दक्षिणी भारत का सुबेदार था। वह साहसी, कट्टर, परिश्रमी झौर योग्य 
सेनानायक था। कूठनीति में वह अपने सभी भाइयों से श्रेष्ट था और कट्टर 
सुन्‍्ती होने के कारण समस्त सुल्ती सरदारों का समर्थन उसे प्राप्त था। मुराद भावुक 
प्रौर भ्रव्यवहारिक व्यक्ति था।व बहादुर भी था और आराम पसन्द भी। उससें 
व्यवहाश्कि राजनीति का ज्ञान नहीं था। इस समय वह गुजरात का युमेदार था । 
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चारों भाई ही सिंहासन के लिए प्रग्नत्तशील न थे, वल्कि तीनों बहिनों ने भी किसी ते 
किसी भ।ई का पक्ष लिया। जहानआरा दाराशिकोह के पक्ष में थी; रोशनआरा 
आरंगजेब की मदद कर रही थी झौर गौहनभरा मुरादबरुश की मदद कर रही थी। 

दारा के तीनों भाई दारा से ईर्ष्या करते थे प्रापस में पत्र-व्यवहार भी 
कर रहे थे । मुराद के साथ तो श्रौरंगजेब का साञ्आाज्य विभाजन सम्बन्धी समभौता 
भी हो गया। तीनों शहजादों ने बादशाह को देखने के बहाने राजधानी की ओर 
बढ़ने का श्राग्रह किया। शाहजहाँ ने भ्रपने हस्ताक्षरों से उनके पास पत्र भेजे श्रौर 
उन्हें सेना सहित राजधानी न श्राने कौ कहा गया । परन्तु कोई परिणाम न निकला । 
मुराद गौर शुजा ने श्रपने को स्वतन्त्र बादशाह घोषित कर दिया। सर्वप्रथम शाह 
शुजा भ्रपती सेताओं को लेकर राजधानी की ओर बढ़ा। फरवरी, 658 ई० में 
मुराद भी आगरा की श्रोर बढ़ा। औरंगजेब भी अपनी सेना सहित मुराद से जा 
मिला । उसने संयम से काम लिया था। अपने श्रापको बादशाह धोषित नहीं किया 
था | शाहजहाँ ने दाराशिकोह के लड़के सुलेमान शिकोह श्लौर राजा जयसिह को 
पूरब की तरफ शुजा के विरुद्ध भेजा। उन्होंने बतारस के निकट शाहशुजा को 
पराजित किया। शुजा बंगाल की तरफ भाग गया । 

राजा जसवन्तर्तिह श्रौर कासिम खाँ को मुराद शौर श्रौरंगजेब के विरुद्ध 
भेजा गया । उज्जैन से !4 मील दूर घरमट नामक स्थान पर दोंनों सेनाग्रों का 
मुकाबला हुआ। इस अवसर पर क।सिम खाँ ने जसवन्तसिह को पुरा सहयोग नहीं 
दिया श्रोर युद्ध के बीच में भाग खड़ा हुआ । जसवन्तर्सिह अ्पते राठौड़ सैनिकों के 
साथ डटकर लड़ा । फिर भी उसकी हार हुई और उसे युद्धस्थल से भागता पड़ा । 
धरमट की विजय के बाद मुराद भर भ्रौरंगजेब ग्वालियर होते हुए आगे बढ़े । 
भ्रागरा से 8 मील दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर दाराशिकोह ने उनका मुकाबला 
किया । दारा की हार हुई शोर उसे भागना पड़ा । श्रब औरंगजेब श्र'गरे की तरफ 
बढ़ा । प्रागरा पर उसका अधिकार हो गया श्रौर शाहजहाँ बन्दी बना लिया गया। 
मुराद को धोखे से पकड़ कर बन्दी वता लिया गया। बाद में अ्रपने दीवान की हत्या 
करने के भ्रारोप में उसे मृत्युदण्ड दिया गया। इस बीच शाहशुजा ने एक 
बार पुनः भाग्य श्राजमाया । परन्तु वह पराजित हुआ और श्रराकान की तरफ भाग 
गया, वहाँ अराकानियों ने उसे मार डाला। इधर-उधर भटकतने के बाद दारा भी 
पकड़ा गया और उसे भी मृत्युदण्ड की सजा दी गई। दाराशिकोह का लड़का सुलेमान 
शिकोह भी पकड़ा गया और उसे जहर देकर सारा गया। इस प्रकार शौरंगजेब' का 
भाग साफ हो गया। 

कारावास में सात-श्राठ वर्ष बिता कर 666 ई० में शाहूजहाँ भी चल 
बसा । उस महान मुगल सम्राट का मृतक संस्कार भी ढ़ंग से नहीं हो पाया । 
साधारण नौकरों ने ही उसकी लाश को ले जाकर ताजमहल में उसकी पत्नी के 
निकट ही दफना दिया । 
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धामिक नीति--औ्ौरंगजेब को प्रायः श्रसहिष्णुता की नीति अपनाने का दोषी 
माना जाता है। परन्तु श्रकबर की तीति को त्याग कर असहिष्णुता की नीति अपनाने 
की शुरूआत शाहजहाँ ने ही की थी । वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था । उसने गैर- 
मुसलमानों, हिन्दू, सिक्‍्ल श्ौर ईसाई सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। 
उदार शिया मुसलमान भी उसके क्रोध से नहीं बच पाए। उसकी शआ्राज्ञा से बनारस 
के 76 हिन्दू मन्दिर तोड़े गये । तीर्थयात्रा कर को पुनः लागू किया गया । इस्लाम के 
प्रसार के लिए सभी सम्भव उपायों का सहारा लिया गया | इसका परिणाम बहुत 
बुरा तिकला । उसके शासन काल के अन्तिम बर्षों में जो थोड़ी बहुत उदारता देखने 
को मिलती है, वह उसके बड़े लड़के दाराशिकोह के प्रभाव के कारण है। दारा 
ग्रपने परदादा भ्रकबर की भांति सभी धर्मों का संरक्षक था। 

कला और साहित्य--शाहजहाँ ऐश्वयें-पसन्‍्द था | उसे सभी ललित कलामप्रों 
का शौक था। चित्रकला केक्षेत्र में उसकी विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी उसने 
जहाँगीर की परम्परा को स्थापित रखने का प्रयत्न किया । संगीत के क्षेत्र में वह 
गाने का शौकीन था और स्वयं भी श्रच्छा गायक था। उसने सूरसेन, सुखसेन, 
जगन्नाथ झ्रादि गायकों को संरक्षण प्रदान किया था। 

उसके समय में सर्वाधिक उन्नत वास्तुकला (स्थापत्य कला) की हुईं । इस 
दृष्टि से उसका युग ति:सन्देह मुगलकाल का स्वणुं-युग था। उसने श्रनेकों इमारतें 
बनवायीं जिनमें दिल्‍ली का लाल किला और जामा मस्जिद, श्ागरा के किले में मोती 
मस्जिद, दीवाने-प्राम, दीवाने-खास और संसार प्रसिद्ध ताजमहल, लाहौर के किले. 
में दीवाने-प्राम, शीशमहल आदि विशेष प्रतिद्ध हैं। मोती-मस्जिद ऊंची और समतल 
भूमि पर बनी हुई है । भीतर संगमरमर का एक विस्तृत चौक है जो चारों शोर, 
उसी पत्थर के खम्भों एवं बरामदों से घिरा हुआ है । उसके सफेद तथा लालित्यपूर्ण 
ग्राकृति के गुम्बद लाल श्रौर ठोस मुडेरों में ऊपर उठे हुए हैं।इस इमारत को 
'भावपूर्णा पत्यर की कविता” कहा जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ एक रहस्यमयी 
आत्मा परमानन्‍द और हर्षोन्माद के बीच नृत्य कर रही हो । 


जब' कोई दर्शक विशाल दरवाजों तथा फुलवारी धभौर फव्वारों से से रास्तों 
से होकर ताज के निकट पहुँचता है, तो ऐसा लगता है मानो वह दूसरे लोक में 
चला आया हो । ताज की ऊँची मीनारों भौर मेहराबों, ऊचे जालीदार पर्दो श्रौर 
गहरे तीरव तहखानों के सौंदयं भर श्रनुराग, रोमांस और वेदना, तथा जगत पर 
जीवम की भलक दृष्टिगत होती है । भावना और कला का ऐसा सुन्दर संगम और 
कहीं देखने को नहीं मिलता । शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्ती सुमताज महल की स्मृति 
में यमुना के किनारे इस पुण्य स्मारक को बनवाया था। कहा जाता है कि इसको 
बनवाने में 22 वर्ष लगे और तीन करोंड़ू रुपया खचे हुआ। यह इमारत स्थापत्य, 
नवकाशी भ्ौर जड़ाई की कला का जीता जागता उदाहरण है । 


कला के सम्बन्ध में हम शाहुजहाँ के 'तख्त-ए-ताऊरा की उपेक्षा नहीं कर 
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सकते । यह विंहासन तीन गज लम्बा, ढाई गज चौड़ा, पांच गज ऊंचा और बारह 
खम्भों वाला था। इस स्वर्ण सिंहासन में होरा, मोती, पन्ना, लाल आदि अनेकों 
बहुमूल्य नगीने जड़े हुए थे + 

साहित्यिक दृष्टि से शाहजहाँ के शासन काल में फारसी, संस्कृत, दिन्दी 
ग्रादि सभी भाषाप्रों को राजकीय संरक्षण मिला भ्ौर उनकी प्रगति हुई। संस्कृत 
साहित्य की उन्नति का श्रेय दाराशिकोह को है। इस समय में संस्कृत भाषा के सबसे 
विख्यात कवि पण्डित जगस्नाथ थे जिन्हें शाहजहाँ ने कविराज' की उपाधि से विभूषित 
किया था । 'रसगंगाधर' और गंगालहरी' उनकी श्रेष्ठ रचनाएँ थीं। दूसरे विद्वान 
लेखक और कवि आचार्य कवीन्द्र सरस्वती थे । वे दारा के गुरु और शाहजहाँ के 
मित्र थे । शाहजहाँ ने अपने दरवार में उनका स्वागत-सम्मान किया था | हिन्दी के 
कवियों को भी शाहजहाँ ने संरक्षण प्रदान किया था जिनमें बनारसी दास, कवि 
सुन्दर श्ौर शिरोमरित मिश्र मुख्य थे। फारसी भाषा में भी अ्रच्छे ग्रन्थों की रचना 
हुई । अब्दुलहमीद लाहौरी ने 'पादशाहनामा' लिखा तो अ्रमीन कजवानी ने 
शाहजहाँनामा' की रचता की । साहित्य के अझलावा ज्योतिष-शास्त्र, श्रंकगरितत, 
बीजगणित और रेखागणित झ्रादि की भी प्रगति हुई । 

पुल्यांकल-- शाहजहाँ के चरित्र भ्ौर कार्यो के बारे में काफी मतभेद रहा 
है। उसके चरित्र और व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक तरफ वह चरित्रवान, उदार, 
सभ्य, न्यायप्रिय, प्रजापालक, कलाप्र मी और साहित्य की उन्नति में सहयोग प्रदान 
करने वाला था तो दूसरी तरफ बह निर्दयी, स्वार्थी, धर्मान्च, और कामुक था । 
इसलिए श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि “कुछ मामलों में शाहजहाँ में विरोधाभास 
था। 

शाहजहाँ एक योग्य सैनिक श्रौर सेनानायक था और उसने अनेक युद्धों में 
सफलता प्राप्त की थी। एक साम्राज्य-निर्माता की दृष्टि से इसने भ्रहमदनगर राज्य 
को जीतकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और बीजापुर तथा गोलकुण्डो को 
मुगलों की श्रधीनता म!नने के लिए बाध्य किया । मध्य एशिया और कंधार की पुन 
प्राप्ति के लिए भी उसने पूरा प्रयास किया था। वह एक न्यायप्रिय और प्रजापालक 
शासक था उसे शासन-अ्रबन्ध में रुचि थी और उसने मनसबदारी प्रथा में पर्याप्त 
सुधार किये | धामिक क्षेत्र में वह सहिष्णु नहीं रह पाया, फिर भी उसने हिन्दुओं 
तथा ईसाइयों के देनिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया और वह उनके उत्सवों 
तथा त्यौहारों में भाग लेता था। राजपूत शासकों के साथ भी उसका व्यवहार 
सम्मातजनक रहा । 

परन्तु उसके चरित्र का दूसरा पहलू भी है। उसने श्रपने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह किया था और अपने भाइयों तथा भतीजों को मौत के घाट उतार कर 
सिहासन प्राप्त किया था | पिता के रूप में उसने दाराशिकोह के प्रति अ्रधिक प्रेम 
प्रदर्शित किया श्र अपने पुत्रों को नियल्न्रित करने में असफल रहा। मध्य एशिया 
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झोौर कंघार के सेनिक अ्रभियातों ने उसकी भ्योग्यता को प्रकट कर दिया । इसीलिए 
स्मिथ का मत है कि “शाहजहाँ मनुष्य श्ौर शासक दोनों ही रूप में असफल रहा 
था। 


शाहजहाँ का शासनकाल मुगलकाल का स्वरश-युग था श्रथवा नहीं, यह 
विवाद का प्रश्न है। भ्रमेक विद्वान उसके काल को स्वर्ण-युग मानते हैं क्‍योंकि उसके 
काल में अपेक्षाकृत शाम्ति भ्ौर ससृद्धि रही, व्यापार-बारिएज्य में प्रगति हुई, उद्योग- 
घन्धों का विकास हुआ, कला और साहित्य की उच्चति हुई भौर साम्राज्य का भी 
विस्तार हुआ । परन्तु श्ननेक इतिहासकारों का मत है कि बाह्य चमक-दमक के भ्रम 
में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके शासनकाल में मनुष्य-मनुष्य के बीच भेदभाव रखा 
जाय, जो अपने झ्रापको प्रजा के एक वर्ग अथवा धर्म की उन्नति के लिए ही 
जिम्मेदार समझे श्र जिस शासक का स्वयं का चरित्र कलुषित हो, उसके शासन- 
काल को स्वर्ण-युग कैसे कहा जाय ? जिसके शासन में प्रजा करों के बोभ से अधमरी 
हो जाय, अमीर और अधिकारी वर्ग व्यभिचारी तथा विलासी हों श्र सरकारी 
कर्मच री भ्रष्ठ तथा घूसखोर हों उसका शासनकाल स्व॑ंरण-युग कंसे माना जाय ? 
वस्तुत: शाहजहाँ अकबर की नीतियों को ठीक से समझ नहीं पाया । उसने 'सुलहकुल' 
का मार्ग छोड़ दिया । नतीजा थह निकला कि वेभवशाली मुगल साम्राज्य के कई 
महत्त्वपूर्णा स्तम्भ टूट गए और श्रौरंगजेब के आँख मूंदते ही साम्राज्य-रूपी भवन 
लड़खड़ाकर गिर पड़ा । 


श्रम्यास के लिए प्रश्त 
। मुगल राजतीति में न्रजहाँ के प्रभाव का उल्लेख कीजिए प्रथा उसके परिणाम 
बताइए । 
2. जहाँगीर और शाहजहाँ की दक्षिण नीति का मुल्यांकन कीजिए । 
3. उत्तराधिकार संघर्ष क्‍यों लड़ा गया ? उसके क्‍या परिणाम निकले ? 
4. शाहजहाँ का शासन काल मुगल-कालीन भारत का स्वर्ण-युग था अथवा नहों 
इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिइ । 


श्रपने अ्रध्यपनल की जाँच कोजिए 


करन 


- सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए । 
. अब्दुल फजल की ह॒त्या किसने की थी ? 
(क) जुभारसिह बुन्देला (ख) वीरसिह बुन्देला 


(ग) महाबत खाँ (घ) आासफ खाँ ( ) 
2. मेवाड़ विजय का श्रेय किसको मिला ? 
(क) राजा मानसिह (ख) खुरंम 


(ग) महाबत खाँ ६घ) खुसरो ( ) 


कु 


3, किस व्यक्ति के प्रयत्तों से अंग्रेजों को सूरत में ब्यापार करते की आज्ञा मिल 

गई थी ? 

(क) हाकित्स (ख) टामस रो 

(ग) पीटर मुडी (घ) क्लाइव ( ) 
4. घरमट के युद्ध में किस सेतानायक ने जसवन्तर्सिह् को पूरा सहयोग नहीं 

दिया था ? 

(क) राजा जयसिंह॒ (ख) मीर जुमला 

(ग) कासिमखाँ (घ) सुलेमान शिकोह ( ) 
5. गौहनझारा ने उत्तराधिकार संघर्ष में किसका पक्ष लिया था ? 

(क) दाराशिकोह (ख) शुजा 

(ग) औरंगजेब (घ) मुराद । ( ) 


, केवल एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 


- अकबर सलीम को 'शेखू बाबा' क्‍यों कहता था ? 
- साहित्य-ए-जमाल' कौन थी ? 
. मलिक पअ्रम्बर किस राज्य का प्रधान मंत्री था ? 
. लाडली बेगम किसकी लड़की थी ? 
- सामूगढ़ के युद्ध में किसकी पराजय हुईं थी ? 
» पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए -- 
], खुसरो के विद्रोह का मुख्य कारण बताइये । 
2. राणा अ्रमरसिह ने किन शर्तों पर मुगलों से संधि की थी ? 
3, नूरजहाँ भर शाहजहाँ के सम्बन्धों के विकास के क्या कारण थे ? 
4. मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का मुख्य कारण क्‍या था ? 
5. गोलकुण्डा की पराजय में भीर जुमला की भूमिका का बशॉन कीजिए । 
4, (कं) भारत के मानचित्र में शाहजहाँ के समय तक की मुगल साम्राज्य की 
सीमाएँ अंकित कीजिए । 
(ख) भारत के मानचित्र में उन स्थानों को दिखाइये जहाँ उत्तराधिकार 
संघर्ष से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे । 
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प्रक भ्रष्ययन के लिए ग्रन्थ 
]. डॉ. बेनी प्रसाद : हिस्‍्द्री श्रॉफ जहाँगीर 
2, डा. बनारसी प्रसाद सक्सेना + मुगल सम्राद शाहजहाँ । 
3. एस, आर. शर्मा : भारत में मुगल साम्राज्य । 


5. औरंगजेब 


ग्रपने भाइयों का रक्त बहाकर और जीवित पिता को जेल में ठदूंसकर 658 
ई. में मुगल सिंहासत पर बैठने वाले भौरंगजेब का जन्म 24 अक्तूबर, !68 ई. 
को हुआ था । उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया था और उसने सैनिक 
शिक्षा के अलावा धार्मिक ग्न्थों, भ्ररवी, फारसी, तुर्की और हिन्दी भाषा का भी 
पर्याप्त ज्ञान अजित किया था। बादशाह बनते के 
पूर्व वह विभिन्न 5च्च पदों पर कार्य कर चुका था। 
उसका प्रथम राज्याभिषेंक 3 जुलाई, 658 ई. 
को श्लौर दुसरा 5 जून, 669 ई. को हुआ था। 
उसने भ्रब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुहम्मद श्रौरंगजेव 
बहादुर झालमगीर पादशाहू गाजी' की उपाधि 
घारण की थी। 

राजत्व सिद्धान्त : धार्मिक श्रसहिष्णुता-- 
झ्रंगजेब बादशाह के कर्त्तव्यों श्रौर उत्तरवायित्वों 
से भली-भाँति परिचित था । उसके जीवन का मुख्य *) 
ध्येय अपनी प्रजा की भलाई करना था। श्रपनी भरंगजेब 
प्रजा की सामाजिक, आर्थिक, घामिक झौर नंतिक स्थिति को उन्नत बताना था 8 
सिंहासन पर बंठते ही उसने लगभग 80 करों (पश्राबवाब) को समाप्त कर दिया 
थधा। शाहजहाँ को प्रेषित अश्रपने एक पत्र में श्रौरंगजेब ने लिखा था कि 'जहाँपनाह 
अच्छी तरह जानते हैं कि -अल्लाहू उसी को उत्तरदायित्व सौंपते हैं जो भ्रपतनी प्रजा 
की भलाई और उसकी रक्षा करने के कर्त्तव्य को निभाता है" "“सम्प्रभुता का श्र्थ 
प्रजा की रक्षा है म॒ कि भोग-विलास और ग्रफीम ।” वह अति परिश्रमों व्यक्ति था । 
प्रात:काल पाँच बजे से देर रात तक वह शासन कार्यों में व्यस्त रहता था अ्रत:ः 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके राजत्व सिद्धात्त महान्‌ थे 'श्रौर एक महान शांसक 
होने के सभी गुण उसमें थे । 

परन्तु तब भी औरंगजेब भ्रसफल हुआ । उसकी भ्रसफलता का मुख्य कारण 
उसका चरित्र और धामिक श्रसहिष्णुता थी । भौरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था । 
उसका राजत्व-सिद्धान्त इस्लाम का राजत्व-सिद्धान्त था। उसकी प्रजा का श्रर्थ केवल 
मुस्लिम प्रजा थी। वह भारत को 'दार-उल-ह॒वे' (काफिरों का देश) से 'दार-उल- 
इस्लाम' (इस्लाम का देश) में परिवर्तित करना चाहता था । उसकी शासन नीति 
इसी महान्‌ ध्येय पर झ्ाधारित थी । उसते हर संभव उपाय से गैर मुसलमानों पर 
दबाव डालने का प्रयत्न किया ताकि विवश होकर वे इस्लाम स्वीकार करने के लिए 
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तत्पर हो जाएँ। इस प्रकार की नीति ने उसके राजत्व-सिद्धान्त को संकीर्ण बना 
दिया श्र वह झपनी बहुसंख्यक प्रजा का बादशाह न रहा । 


सर्वप्रथम, उसने मुगल दरबार से शिया और हिन्दू रीति-रिवाजों को समाप्त 
किया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना निधिद्ध कर दिया, तौरोज का पे मानता बन्द 
कर दिया, तुलादान श्रौर भरोखा-दर्शन बन्द कर दिया, दरबार से गाने-ताचने बालों 
को विदा कर दिया, मद्यपात और जुआ खेलना निधिद्ध कर दिया, सती-प्रथा की 
रोक-थाम की, वेश्याश्रों को पेशा छोड़ देने के आदेश दिए गए और दरबार में हिन्दू 
त्यौहारों को मनाता बन्द कर दिया। उसने बड़े-बड़े नगरों में धम-निरीक्षकों 
(मुहतसिबों ) को नियुक्त किया जिनका मुख्य काम यह देखना था कि मुसलमात्त लोग 
ठीक ढंग से भ्रपने धर्म का पालन करते हैं प्रथवा नहीं । इस्लाभ-द्रोहियों को दण्ड 
देना भी उनका कर्तव्य था। 

इसके बाद उसने गेर मुसलमानों की तरफ ध्याव दिया । एक शाही फरमान 
जारी किया गया-- “हिन्दू मेन्दिरों, मूर्तियों और विद्यालयों को तोड़ दिया जाय ॥/ 
परिणामस्वरूप समूचे साम्राज्य में यहां तक कि कई अ्रधीत्तस्थ हिन्दू राज्यों में भी 
असंख्य मन्दिर तोड़ दिए गये जिनमें बनारस का विश्वताथ का मन्दिर, मथुरा का 
केशवराय का मन्दिर, पाठत का नवनि्मित सोमनाथ का मंदिर मुख्य थे । कई स्थानों 
पर मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई | 67] ई. में एक तया शाही 
फरमान जारी हुप्रा-सरकारी दफ्तरों से हिन्दू कमंचारियों को निकाल दिया जाय ।” 
परस्तु उनके स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम कर्मचारी कहाँ से आ्राते ? 
निदान प्रौस्तजेब को इसमें संशोधन करना पड़ा । मुस्लिम व्यापारियों को सीमा- 
शुल्क से मुक्त कर दिया गया और हिन्दू व्यापारियों पर कर को बढ़ा दिया गया। 
679 ई. में उसने हिन्दुओं पर सबसे जबरदस्त चोट की। सभी हिन्दुश्रों पर घृरित 
जजिया' कर लागू कर दिया गया । इस प्रकार, उसने हिन्दुश्नों पर हर सम्भव दबाव 
डालने का प्रयत्न किया ताकि वे इस्ताम अपनाने को विवश हो जायें । इससें कोई 
सन्देह नहीं कि औरंगजेब अपने आदर्श की पूर्ति में पूरूं निष्ठा के साथ लगा रहा । 
परन्तु जैसा कि श्रीरास शर्मा ने लिखा है कि “यह सभी कार्य एक योग्य शासक 
श्रथवा एक निर्माणकर्त्ता राजनीतिक के नहीं. बल्कि एक श्रन्धी घर्मान्धता का फूट 
पड़ना था जो निस्सन्‍्देह अन्य सभी क्षेत्रों में मेघावी औरंगजेब के लिए शोभनीय न 
थी ।” बस्तुत: उसकी धर्मान्धता ने उसकी सम्पूर्ण योग्यता, गुण भौर तीति को दबा 
दिया। उसने भ्रकबर की धामिक सहिष्णुता की नीति को त्याग कर भयंकर भूक्तः' 
की । इसके घातक परिणाम निकले और उसकी सृत्यु के तत्काल बाद मुगल साम्राज्य 
छिन्न-भिन्न होकर नष्ठ हो गया । 


जाठों का बिद्रोह-झौरंगजेब की धर्मान्धता को हिन्दू जनता चुपचाप सहन 
न कर सकी । पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया । मथुरा के मुगल भ्रधिकारी 
श्रब्दुल तजी से हिन्दू मच्दिसें को तोड़ा भ्रौर हिन्दू स्त्रियों को प्पसानित किया तथा 
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हिन्दू जनता पर नाता प्रकार के श्रत्याचार किए जाने लगे । इस पर 669 रई. में 
स्थानीय जादों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उन्होंने अब्दुल नबी को 
मार दिया श्रौर कई परगने लूट लिए । श्रन्त में, तिलपत के युद्ध में जाट पराजित 
हुए । गोकुल पकड़ा गया और उसका बध कर दिया गया। उसके परिवार के सदस्यों 
को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया। परन्तु जाटों का विद्रोह फिर भड़क उठा । 
]686 ई. राजार'म के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया । उसने झागरा तक लूट- 
मार की और अकबर के मकबरे को हानि पहुँचाई। मनुची ने लिखा है कि राजाराम 
ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। ]688 ई. में जाट 
परास्त हुए भर राजाराम मारा गया। परल्तु विद्रोह की ज्वाला बुभी तहीं । राजाराम 
के भतीजे चूड़ामण जाट ने औरंगजेब को श्राखिरी समय तक परेशान रखा और जाटों 
ने भ्रस्त में भरतपुर में भ्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करते में सफलता पाई । 


सतनामियों का विद्रोह--दूसरा महत्त्वपूर्ण विद्रोह सततामियों का हुआ। 
वे लोग तारतौल और मेवात के जिलों में बसे हुए थे। 'सततताम' उतका घाधिक 
तारा था। वे सीधे-सादे ग्रहस्थ लोग थे और खेती-बाड़ी तथा छोठा-मोदा व्यापार 
करते थे । एक दिन एक मुगल सेतिक ने एक सतनामी को मार डला । इस घटना 
मे भयकर विद्रोह को जन्म दे दिया। सतनामियों ने तारवौल के फौजदार को मार 
डाला और उनके विद्रोह को कुचलने के लिए जो मुगल सैनिक दस्ते भेजे गये थे, 
उन्हें भी उन्होने परास्त कर दिया । अन्त में उनके विद्रोह को कुचल दिया गया । 
बहुत बड़ी संख्या में सतनामियों को तलवार के घाट उतार दिया गया । 


सिक्‍्खों से संघर्ष--सिक्‍्ख सम्प्रदाय के संस्थापक और प्रथम गुरु नातक 
(469-538 ) थे । इस सम्प्रदाय का संगठन ओर विकास धीरे-धीरे हुआ्ा। दूसरे 
गुरु अंगद (539-52) ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। तीक्षरे गुरु श्रमरदास 
(552-74) ने धर्म के प्रचार के लिए बाइस 'मन्की (गद्दी) कायम की । चौथे गुर 
रामदास (574-8) ने अ्रमृतसर बसाया । पाँचवें गुरु अजु न (58-6 06 ) 
ने स्वधर्म की रक्षा में प्राण त्यागे । उनके आ्ात्म-बलिदोन ने सिक्‍्श्ल सम्द्रदाय की 
काया पलट दी । छठे गुर हरगोविस्द ([606-45) ते माला और कण्ठी को छोड़ 
कर दो तलवारें घारणा कीं । एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बनी तो दूपरी 
भौतिक शक्ति का । अब भिक्‍ख पझ्रतुयाधियों को गुर की सेवा में घोड़े और भ्रस्त्र-शस्त्र 
प्रस्तुत करते का ग्रादेश हुआ । इससे 500 सिक्‍द् सैनिकों का दल खड़ा हो गया । 
लोहगढ़ का दुर्गे बनवाया गया । श्रकाल तख्त कायम किया गया। शाहजहाँ के 
शासन काल में मुगलों से लड़ाई लड़ी गई जिसमें विवख प्रायः सफल रहे जिससे उनमें 
आ्रात्मविश्वास की शक्ति बढ़ी । सातवें गुरु हरराय (645-64) और प्राठवे गुर 
हरकिशन (66-64) के समय में संगठन का कार्य जारी रहा। नवें गुर तेग- 
बहादुर (664-75) को औरंगजेब की धर्मान्धता के कारण चाँदती चौक मे शहीद 
होता पड़ा । उन्होंने प्लौरंगजेब की धामिक वीति के विरोध में प्रचार किया था । 
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गुरु गोविन्दर्सिह सिकलखों के दसवें श्रौर भ्रत्तिम गुरु हुए । प्रपनी सृत्यु के पूर्व 
उन्होंने गुरु की गही को समाप्त कर दिया शौर श्रपते झनुयायियों से कहा जहाँ भी 
गुरु के उपदेश की मानते वाले पाँच सिबख उपस्थित होंगे, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा।' 
उसका समस्त समय (!675-708) धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष करने 
में व्यतीत हुआ्ना । वे गुरु तेगबहादुर के पुत्र थे। संस्क्ृत, हिन्दी और फारसी भाषाओं 
पर उनका पूरा अधिकार था। अल्पायु में ही सिक्ख सम्प्रदाय का भार उत्के कन्धों 
पर भरा पड़ा था। शुडू में उन्हें पहाड़ी रियासतों के राजाओं से संघ करना पड़ा, 
जिसमें उन्हें सफलता मिली । इस संघ से उन्होंते सबक सीखा । भावी संघर्ष के लिए 
'खालसा दल" (सैनिक संगठन) का निर्माण किया । सिक्खों को अपने ताम के भ्रागे 
सिह लगाने का श्रादेश दिया और प्रत्येक सिक्ख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छी 
गौर कड़ा रखने के श्रादेश दिए। उन्होंने सिक्‍्खों को पूर्ण सैनिक शिक्षा दी, उनमें 
आत्मविश्वास भ्रौर साहस उत्पन्न किया और बहुत शीक्ष सिक्‍खों की एक शक्तिशाली 
खालसा सेना तैयार कर ली । 


70! ई., से मुगलों के साथ जमकर लड़ाई शुरू हो गई। सरहिन्द का 
सूबेदार एक बड़ी सेता के साथ गुरु के गढ़ झ्ाननन्‍्दपुर पर चढ़ श्राया। सिवस बहादुरी 
से लड़े, परन्तु उन्हें प्रातन्‍्दपुर से हटना पड़ा । |704 ई. में भ्रम्बाला के सिकट फिर 
घमासान युद्ध हुग्रा जिसमें गूरु गोविन्दर्सिह के दो लड़के मारे गए। दो छोटे लड़के 
मुगलों के हाथ में पड़ गये जिन्हें सरहिन्द के सूबेहार ने जीवित ही दीवार में चितवा 
दिया क्‍योंकि उन शूरवीर बच्चों ने भी ग्रातंक से डरकर इस्लाम स्वीकार नहीं किया 
था। इस पर भी गुरु गोविन्दर्शिह्‌ विचलित नहीं हुए। राणा प्रताप की भांति कृष्ट 
उठाते रहे । जंगलों में भटकते रहे । खिदराना के युद्ध में गुरु ने मुगलों को बुरी तरह 
से पर'स्त किया। अन्तमें गुरु गोविन्दर्सिह दक्षिण भारत चले गये और झ्ौरंगजेब की 
भृत्यु के बाद पुतः उत्तर भारत में चले भ्राये । जब भौरंगजेब के बड़े पुत्र बहादुरशाह 
ने अपने भाइयों के विरुद्ध गुर से सहायता का श्रतुरोध किया तो वे उसकी तरफ से 
युद्ध करने के लिए दक्षिण भारत चले गये । वहीं पर गोदावरीं नदी के तट पर एक 
हत्यारे पठान ने गुरु पर घातक हमला किया जिससे उनका स्वर्गवास हो गया। उनके 
योगदान की चर्चा करते हुए कनिघम ने लिखा है कि “सिक्तों के प्रन्तिम गुरु अ्रपने 
लक्ष्य की पूर्ति अपने जीवन में न देख सके, परन्तु उन्होंने एक पराजित व्यक्ति सघूह 
की सोयी हुई शक्तियों को जाग्मत कर दिया औौर उन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता भर 
स्क महत्ता की उत्कृष्ट अभिलाषा के श्रेष्ठ और उपयुक्त आादशे से प्रोरित 
केया |” ; 


राजपूतों से संघर्ष --प्रकबर का मातना था कि राजपूतों के सहयोग के बिना 
कोई भी. योजना सफल नहीं हो पायेगी । इसलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त 
किया ।, उन्हें उनके राज्य में स्वतन्त्र रहने दिया गया। उनके साथ सम्मान और 
मित्रता का व्यवहार करके भ्रकबर ने उन्हें भुगल साम्राज्य का दृढ़ स्तम्भ बना लिया 
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था | | जहाँगीर और शाहजहाँ ने इस सम्बन्ध में उसशी नीति का अ्रनुकरण क्रिया । 
परन्तु औरंगजेब उसकी नोति का महत्त्व नहीं समझ पाया। वह उनके स्वतस्त 
प्रस्तित्व को समाप्त करना चाहता था । उसके राज्यों की सीमाझों को मुगल 
साम्राज्य की सीमाएँ बताता चाहता था। वह राजपूत शासकों को भ्रपती धामिक 
नीति के व्यावहारिक प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा समझता था। उनकी शक्ति को नष्ट 
किये बिता औरंगजेब की घामिक तीति सफल नहीं हो सकती थी । परन्तु जैसा कि 
टॉड ने लिखा है कि “चालाक बादशाह शस्त्र-प्रयोग के संदिग्ध परिणाम की अपेक्षा 
कृटनीति के प्रयोग को अधिक पसन्द करता था ।” राजपूतों को भी उसके लक्ष्य का 
पता चल गया और उन्होंने भी श्रपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लिए | 

इस समय राजपूत राजाप्रों में तीन शासक प्रमुल थे। एक मेवाड़ का राणा 
राज सिंह, दूसरा मारवाड़ का जसवन्तसिह और तीसरा था भ्ाभेर (जयपुर) का 
जयसभिह । जसवन्तस्सिह और जयपिह दोतों ही मुगल दरबार के प्रतिष्ठित सरदार 
थे। उत्तराधिकार संघ के प्रारम्भ में दोनों ने दाराशिकोह का पक्ष लिया था। यह 
बात औरंगजेब कभी नहीं भूल सका । यद्यपि सामूगढ़ के युद्ध के बाद पहले जयसिंह 
भौर बाद में जसवसन्तसिह भी भौरंगजेब की सेवा में श्रा गये थे । औरंगजेब श्ौर 
शाहशुजा के युद्ध के समय जसवन्तर्सिह भौरंगजेब का शिविर लूटकर चला झाया था। 
जयसिंह के समझाने पर वह पुनः भ्रौरंगजेब की सेवा में आ गया था, परन्तु औरंग- 
जेब को इन दोनों पर विश्वास नहीं रहा । उसने इलन दोतों को गुप्त रूप से खत्म 
करते की बात सोची । जुलाई 666 ई. में दक्षिण के कठिन श्रभियान में राजा 
जयपिह की मृत्यु हो गई । कुछ लोगों का मानना है कि भ्रौरंगजेब के इशारे पर उन्हें 
विष देकर मार डाला गया थ। । इसके बाद राजा जतवन्त्तिह को अ्रफगानिस्तात 
की कठिन मुहिम पर भेजा गया । कहा जाता है कि जब तक राजा जसवन्तसिह 
जीवित रहा, औरंगजेब ने संतोष की साँस नहीं ली । दिसम्बर 678 ई. जमरूद 
तामक स्थान पर जसवन्त पिंह की मृत्यु हो गई । 

महाराजा जसवन्तसिह का कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था । भ्रतः श्रौर॑ंगजेब 
ने उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेने की योजता बताली और सेता भेज 
दी गईं। मारवाड़ की राठौड़ सेना और प्रमुख सरदार अफगानिस्तान में थे । श्रतः 
बिना किसी विशेष विरोध के मुगलों ते मारवाड़ पर प्रधिकार कर लिया। जसवन्त- 
सिह की मृत्यु के बाद राठौड़ सरदार अफगानिस्तान से स्वदेश के लिए रवाना हुए । 
रास्ते में जसवन्तसिह की दो विधवा रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया एक तो रास्ते 
में ही मर गया, परच्तु दूसरा जीवित रहा। उसका ताम ग्रजीतसिह रखा गया । 
दिल्‍ली पहुँचते पर राठौड़ सरदारों ते औरंगजेत्र से प्राथंता की कि बालक झजीत को. 
भारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया जाय । परन्तु औरंगजेब की नियत साफ लत 
थी । उसने अ्रजीतसिह को सौंपने की माँग की और कहा कि यदि वह इस्लाम 
स्वीकार कर ले तो उसे मारवाड़ का राज्य वापस कर दिया जायेगा। इस पर 
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दुर्गादास' राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ लोग अपने शिशु राजा को लेकर मारवाड़ भाग 
झाये । परन्तु इसके लिए उन्हें भारी मूल्य चुकाता पड़ा। हजारों राठौड़ मुगलों से 
संघर्ष करते हुए रास्ते में मारे गये । 

मारवाड़ पहुँचते ही राठौड़ों ने मुगलों के विरुद्ध रशभेरी का घोष कर दिया। 
मारवाड़ के राजपृत श्पने शिशु राजा की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर खड़े हो गये । 
दुर्गादास राठौड़ इस युद्ध की आत्मा सिद्ध हुआ । जदुनाथ सरकार ने उसके बारे में 
लिखा है कि “भीषण विपत्तियों से संघर्ष करते हुए, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे 
हुए अपने देश के निवाप्तियों के द्वारा आत्म-विश्वास खो देने श्रौर उनके अ्रनिश्चित 
होने के वाद भी उसने अपने स्वामी के पक्ष को विजयी रखा । मुगलों का स्वर्ण उसे 
लालच न दे सका और मुगल शस्त्र उत्तके साहुस को न तोड़ सके । राठौड़ों में वह 
भ्रकेला ही था जिसने एक राजपूत सैनिक के साहस और शूरत्व तथा एक मुगल मंत्री 
की चतुरता, कुटत्तीतिज्ञता श्रौर संगठनकर्त्ताश्रों की मिली-जुली योग्यता का परिचय 
दिया ।”' ह 
राठौड़ों के विद्रोह को कुचलने के लिए भ्रौरंगजेब स्वयं श्रजमेर जा पहुँचा 
ताकि निकट रहकर भुगल सेना पर नियन्त्रण रख सके । राठौड़ हार गये । परत्तु 
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी । तभी मेवाड़ का राणा राजसिह भी युद्ध में कूद पड़ा 
क्योंकि यह स्वधर्म की बात थी। औरंगजेब ने राणा के राज्य से भी जजिया की 
माँग की थी। फिर अजीतमिह मेव ड़ के राजधराने का भानजा था । परन्तु इससे 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण बात राजनीति की माँग थी । मारवाड़ के पतन के बाद मेवाड़ की 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाती । इसलिए भेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया। अब 
मुगलों को दो मोर्चो पर लड़ना पड़ा । श्ौरंगजेब खुद उदयपुर की तरफ गया। 
राणा को पराजित किया । उदयपुर पर भ्रधिकार जमा कर तथा श्रपने बड़े लड़के 
अकबर को पहाड़ियों में छिपे राशा की शक्ति नष्ठ करने के ग्रादेश देकर 
भौरंगजेब वापस अजमेर झा गया । राजपूत जब सम्मुख युद्ध में मुगलों के विरुद्ध 
न टिक सके तो उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया शौर मुगलों को कठिन 
परिस्थिति में धकेल दिया । श्रौरंगजेब के तीन पुत्र--अकबर, भ्राजम और मुअ्रज्जम 
राजपूतों का मान-मर्देन करने के लिये जीतोड़ प्रग्नत्त कर रहे थे, परन्तु सफलता 
दूर खिसकती जाती थी। उधर अजमेर में बैठा औरंगजेब श्पने पुत्रों की भत्सेना 
करता रहा । भ्रकवर को यह भ्रपमान सहन नहीं हुआ्ना । उसे श्रपने पिता की राजपुत 
विरोधी नीति भी पसन्द नहीं श्राई । उसने राजपूतों की सहायता से दिल्‍ली का 
सिंहासन प्राप्त करने का स्वप्त देखा । राजपूतों ने अ्रवसर का लाभ उठाया। 
44 जनवरी 68[ ई. के दित शाहजादा अ्रकबर ते अपने भ्रापको भारत का सम्राट 
घोषित कर दिया । चार मुल्लाओों ने भी औरंगजेब की पदच्युति का फतवा दे दिया । 
भौरंगजेब प्रजीब संकट में फेस गया । अजमेर में उसके पास थोड़े से सैनिक थे । 
यदि झकबर ने शीघ्रतां से कदम उठाकर अ्रजमेर पर श्राक्मण कर दिया होता तो 
इतिहास की धारा ही बदल जाती । परन्तु उसने भ्रजमेर पहुँचने में काफी देर लगा 
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दी । तब तक साधन-सामन्न औरंगजेब ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। फिर 
उसने शक्ति के स्थान पर छल कपट का सहार। लिया । अ्रकबर के पक्ष के कुछ मुगल 
सरदारों को फुकबलाया। फिर कुछ जाली पत्रों के द्वारा अ्रकबर भर राजपुतों में 
सन्देह पैदा कर दिया | परिणाम यह निकला कि युद्ध के पुरव॑ राजपुत अचानक पका 
साथ छोड़ कर चले गये । बेचारे श्रकबर को प्राण बचाने के लिए उन्हीं की शरण में 
जाता पड़ा । दुर्गादास ने उसे दक्षिण में मराठों के पास पहुँचा दिया । वहाँ से वह 
फारस भाग गया श्रौर वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

इस घटना के बाद युद्ध में शिथिलता श्रा गई । मेवाड़ का वीर राणा 
राजसिह का अकबर के विद्रोह के पूर्व ही देहान्त हो चुका था श्लौर उसके 
उत्तराधिकारी राणा जयपिंह मे ग्रधिक समय तक युद्ध को जारी रत्ता पसरद नहीं 
किया | उसने औरंगजेब के साथ सन्धि कर ली । परल्तु दुर्गादास लड़ता रहा | उस 
वीर पुरुष ने तब तक अपनी तलवार की म्यान में नहीं रखा जब तक कि औरंगजेब 
के उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने भ्रजीतर्तिहु को मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं 
कर लिया । 

झौरंगजेब की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य को जन-घन की श्रपार हानि 
तो उठानी पड़ी, परन्तु उसने राजपुतों का सहयोग भी खो दिया । जिन राजपूत 
शूरमाश्रों के बल-पराक्रम पर उसके बाप, दादा और परदादा ने साम्राज्य का विस्तार 
किया था, उन्हीं की सैनिक सेवाग्नों से वह वंचित हो गया । वह मुगल साम्राज्य के 
लिए दुर्भाग्य की बात थी । 

दक्षिण भारत- औरंगजेब ने चाहे श्रकबर की सभी नीतियाँ त्याग दी हों, 
परन्तु भारत के राजनीतिक एकीकरण की तीति को नहीं त्यागा । जब वह बादशाह 
बना, उस समय दक्षिण भारत का बहुतसा भाग मुगल साम्राज्य में सम्मिलित ल 
था । उस समय दक्षिण में तीन मुख्य शक्तियाँ धीं- बीजापुर, गोलकुण्डा श्रौर मराठे । 
बीजापुर और गोलकुण्डा शिया राज्य थे। पहले में श्रादिलशाही वंश का और दूसरे 
में कुतुब॒शाही वंश का शासत था| अपने पिता की भांति वह भी शियाप्रों के इन 
स्वतन्त्र राज्यों को सहन नहीं कर सकता था । क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यहाँ के 
शासक ईरान के शिया शासक के प्रति निष्ठा रखते थे । इस प्रकार इन राज्यों पर 
प्राक्रमण करने के पीछे औरंगजेब के राजनीतिक तथा धामिक - दोतों उद्देश्य थे । 

श्रौरंगजेब दक्षिण भारत में मराठों की नवोदित शक्ति को भी कुचलना 
चाहता था। दक्षिण के शिया राज्यों ने मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया 
था और वे गुप्त रूप से मराठों को मुगलों के विरुद्ध सहायता भी देते रहते थे । 
इसलिए औरंगजेब शिया राज्यों के साथ-साथ मराठों को भी समाप्त करना चाहता 
था। मराठे हिन्दू थे और औरंगजेब की धामिक नीति हिन्दुप्तों की एक झौर नई 
शक्ति को विकसित होते नहीं देख सकती थी । शुरू में उसने अपने सेतावायकों को 
भेजा । परन्तु जब उसका विद्रोही भगोड़ा बेटा अकबर शंभाजी को शरण में जा 
पहुँचा तो वह स्वयं दक्षिण भारत में श्राया और अपने जीवत के शेष पच्चीस वर्ष 


82 


दक्षिण विजय करने में व्यतीत कर दिये, किन्तु दक्षिण उस्तके लिए एक ऐसा जहरीला 
फोड़ा सिद्ध हुआ जिसने उसका सर्वताश कर दिया । 

बीजापुर और गोलकुण्डा--दक्षिण की ये दोनों शिया रियासतें इस समय 
तक बिलकुल दुबेल श्रौर खोखली हो चुकी थीं। बीजापुर का शासक सिक॑न्दर शाह 
एक अ्रयोग्य तथा भोग-विलासी व्यक्ति था। उसके सामन्‍तों में गहरी फूट थी और वे 
अ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार रहते थे । यही कारण है 


कि जब ]685 ई में औरंगजेब ने बीजापुर पर श्राक्षमण किया तो बीजापुरी सेना 
प्रधिक समय तक मुगलों का प्रतिरोध त कर सकी और उसे आत्म-सम्पंण करता 


पड़ा । सुल्तान सिकन्दरशाह को एक लाख रुपया वाधषिक पेन्शन देकर दौलतालाद 
दुर्ग में तजरबन्द कर दिया गया धौर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 
गया । 

इसके बाद भौरंगजेब ने गोलकुण्डा की तरफ ध्यात दिया जिस पर इस समय 
सुल्तान अबुल हसन का शासन था । भ्रबुल हसत भी श्रयोग्य और भोग-विलासी 
व्यक्ति था । राज्य के शासन की बागडोर मदना और श्रकन्ना नामक दो मराठे 
ब्राह्मणों के हाथ में थी। 687 ई. में भौरंगजेब ते गोलकुण्डा पर श्राक्रमण किया 
भ्रौर गोलकुण्डा के दुर्ग का घेरा डाल दिया गया । आठ मास की घेराबन्दी के बाद 
भी जब सफलता न मिली तो औरंगजेब ने दुर्ग रक्षकों को घूस देकर दुर्ग के फाटक 
खुलवा लिए। मुगल सेता ने दुर्ग पर प्रधिकार कर लिया। सुल्तान श्रबुल हसन 
पकड़ा गया श्ौर उसे भी दौलताबाद के दुर्ग में रा गया । गोलकुण्डा को भी मुगल 
साम्राज्य में मिला लिया गया । कुछ विद्वानों का मत है कि इन राज्यों को समाप्त 
कर औरंगजेब ने घातक भूल की, क्योंकि वे मुगज़ों के लिए मराठों के विरुद्ध दीवार 
का काम करते थे और श्रब मराठों का मुगल साम्राज्य से सीधा सम्पर्क हो गया । 
परन्तु इस प्रकार की मान्यता में कोई विशेष बल नहीं । 

भराठों के संघर्ष--दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का 
तेजी के साथ विस्तार होना शुरू हो गया था। उन्होंने सुसंगठित मराठा स्वराज्य' 
की त्तींव रख दी थी। पूना को केन्द्र बनाकर शिवाजी ने मावल प्रदेश, सिंहगढ़, 
चाकन, तोरण, जावली, पुरन्दर आदि दुर्थों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी । 
इससे उनकी प्रसिद्धि और सेनिक-शक्ति दोनों का विकास हुश्ना! | बीजापुर के सुल्तान 
ने शिवाजी के विरुद्ध अपने प्रसिद्ध सेनानायक प्रफजल॑ खाँ को भेजा जिसे शिवाजी 
ने चतुराई के साथ मौत के घाट उत्तार दिया। इसके बाद शिवाजी ने मुगल प्रदेशों 
में लूटमार शुरू कर दी । तब औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खाँ को शिवाजी के 
विरुद्ध भेजा । शाइस्ता खाँ ने पूना तक का प्रदेश जीत लिया । एक रात जबकि वह 
पूता में डेरा डाले हुए था, शिवाजी ने भ्रचानक उस पर धावा बोल दिया। इस 
अचानक प्राक्रमण से शाइस्ता खाँ घबरा गया। भागदोड़ में उसके दाथ की अंग्रुलियाँ 
कट गईं। शाइस्ता खाँ पर किये गये इस साहसिक घावे से शिवाजी की लोक प्रियता 
'बढ़ गैई श्रौर समुच्ते भारत में नका नाम फैल गया । 
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श्रव औरंगजेब ते जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध 
भेजा । जयसिह श्पने समय का कुशल सेनातायक धौर दक्ष कुटनीतिज्ञ था। उसने 
शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। विवश होकर शिवाजी को मुगलों के साथ 
पुरन्दर की सन्धि करती पड़ी और जयपिह के आ्राग्रह-प्रनुरोध पर सम्राट भौरंगजेव 
से मिलने के लिए आ्रागरा जाने के लिए रजामन्द होना पड़ा। श्रागरा पहुँचने पर 
झौरंगजेब ने उन्हें बन्दी बना लिया, परन्तु शिवाजी मुगल पहरेदरों की आँखों में 
धूल फ्ोंक कर भाग तिकले श्रौर सकुशल पूता पहुँच गये । पुतता आने के वाद उन्होंने 
मुगलों के साथ घमासान युद्ध छेड़ दिया । औरंगजेब को विवश होकर शिवाजी के 
साथ सन्धि करना पड़ी श्रौर शिवाजी को एक स्वतन्त्र राजा मानना पड़ा । कुछ वर्षों 
तक शांति रही, परन्तु ।672 ई० से पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया। 680 ई० में 
शिवाजी का देहान्त हो गया । परन्तु मुगलों के साथ मराठों का संघर्ष जारी रहा । 


जब औरंगजेब का बिद्रोही, लड़का शाहजादा अभ्रकबर दक्षिण में मराठा 
छत्रपति शम्भ/जी (शिवाजी का पुत्र) के श्राश्चय में पहुँचा तो औरंगजेब चिंतित हो 
उठा। उसे इस बात का भय था कि कहीं मराठा प्रथवा दक्षिण के शिया राज्य 
भ्रकबर का पक्ष लेकर कोई नया संकट त पैदा कर दें। इसलिए, वह स्वयं सेना 
सहित दक्षिण जा पहुँचा । सर्वप्रथम उसने बीजापुर और गोलकुण्डा को जीता और 
उसके ब्राद मराठों की शक्ति को नष्ट करने में अपनी सस्वुर्ण शक्ति लगा दी । 
शम्भाजी ते अपने पिता की भांति मुगलों से संघर्ष जारी रखा। परन्तु [689 ई० 
में वह पकड़ा गया । उसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया। अ्रस्वीकार करने 
पर उसे घोर यातताएँ दी गई श्रौर ] भार्च, 7689 ई० के दिन उसका बंध कर 
दिया गया । शम्भाजी की ह॒त्या ने मराठा जनता में अ्पूर्वे साहस उत्पन्न कर दिया । 
औरंगजेब का विश्वास था कि अब मराठा शक्ति अ्रपने श्राप समाप्त हो जायेगी। 
परन्तु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ । उसे मराठों की जनशक्ति से जबरदस्त लोहा 
लेना पड़ा । एक छत्रपति के स्थान पर अ्रब हजारों लोग शस्त्र लेकर उसके विरूद्ध उठ 
खड़े हुए श्रौर औरंगजेब की सम्पूर्ण रणकुशज्ञत्ा पर पानी फेर दिया । शिवाजी के 
द्वितीय पुत्र राजाराम और उसकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगल 
प्रान्तों पर धावे मारने शुरू कर दिये । इन घावीं में सिलने वाली सफलताओं से 
प्रोत्साहित होकर अब वे शाही शित्रिरों पर घावे मारने लगे। श्रौरंगजेब ने उन्हें 
कुचलने का बहुत प्रयत्न किया, परत्तु नाकामयाब रहा झौर सा, 707 ई० में 
दक्षिण में ही उसकी मृत्यु हो गयी । 


झौरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के लिए प्राण घातक सिद्ध हुई । 
]682--]707 ई० की अवधि में उसे दक्षिण में +रन्‍्तर संघर्ष करना पड़ा और 
इस लम्बी भ्रवधि में वह भ्रपनी राजधानी से दूर दक्षिण भारत में ही बना रहा। 


, मराठा शक्ति के अभ्युदय का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। 
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राजधानी से उसकी लम्बी अनुपस्थिति में उत्तर भारत की शासन व्यवस्था भी 
लड़खड़ा गई श्र चारों तरफ अशांति तथा श्रव्यवस्था फैल गईं। राजकोष रिक्त हो 
गया और सरकार की झ्राथिक स्थिति शोचनीय हो गई । स्वयं औरंगजेब का 
स्वास्थ्य भी बिगड़ गया । लगातार की असफलताओ्रों से उसकी सेना का नैतिक पतन 
हो गया और कई बड़े-बड़े मुगल सेनानायक ओर उच्चाधिकारी भी गुप्त रूप से 
झौरंगजेब की योजनाओं को असफल बचाने में लग गये । इस प्रकार दक्षिण नीति ने 
मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और समृद्धि का संवेनाश कर डाला । 


मुल्यांकलन---भरंगजेब का व्यक्तिगत चरित्र बहुत ही उच्चकोटि का था । वहू 
प्रपने युग के दुर्व्यसनों से दूर था । न तो उसे शराब का शौक था और न नृत्य- 
संगीत का झौर तन हरम की भोग-विलासिता का। उसका सम्पूर्ण जीवन सादगी 
का प्रतीक था। इस दृष्टि से वह इस्लाम का प्रादर्श भ्रतुयायी था । उसे फारसी, 
तुर्की भ्रौर हिन्दी का प्रच्छा ज्ञान था भौर उसने इस्लाम के धर्म-प्रन्थों का गहन 
झ्रध्ययत किया था | 


जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, शायद वहु झपने वंश का सर्वाधिक योग्य 
सम्राट था। एक संनिक की दृष्टि से वह साहसी झ्ौर पराक्रमी तो था ही, परन्तु 
प्रत्येक अ्रस्त्र-शस्त्र चलाने में भी कुशल था । वह एक सेनापति की दृष्टि से बहुत 
चालाक श्रौर रणकुशल सेतानायक सिद्ध हुआ था। वह एक परिश्रमी और दृढ़ 
निशचयी प्रशासक था। कठिनाई से 3 या 4 घण्टे सो पाता था। शासन का कोई 
ऐसा विभाग न था, अ्रधिकारी की कोई ऐसी नियुक्ति न थी और युद्ध की कोई ऐसी 
योजना न थी जिसे श्रौरंगजेब स्वयं न देखता हो । उसने मुगल शासत तंत्र में सुधार 
कर शासन में व्याप्त श्रनुशासनहीनता और दोषों को दूर करते का प्रयास किया | 
प्रांतीय अधिकारियों पर कठोर नियन्त्रण स्थापित किया | कई प्रकार के करों को 
समाप्त कर दिया गया । शराब, भाँग, गाँजा आदि मादक वस्तुओं के सेवन और जुग्ना 
खेलते पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | उसमें एक योग्य शासक के सभी गुण थे । 

परच्तु शौरंगजेब न एक श्रच्छा पुत्र, न एक श्रच्छा पिता, न एक भअच्छा 
भाई, न एक अच्छा मित्र और न एक झच्छा बादशाह था। इसके लिए वह स्वयं ही 
उत्तरदायी था। प्रथमतः राजनीति में उदार होता उसकी नीति के विरुद्ध था | श्र 
दूसरे वह सन्देही प्रकृति का व्यक्ति था.। उसने अपने जीवन में कभी किसी पर भरोसा 
नहीं किया । परिणामस्वरूप उसे शासन के सभी कार्य देखने पड़े । कोई भी व्यक्ति 
उसके प्रति स्वामिभक्त और निष्ठावान नहीं हो सका और किसी भी व्यक्ति को उसके 
समय में योग्यता प्राप्त न हो सकी । क्योंकि सन्देही औरंगजेब किसी की बढ़ती हुईं 
योग्यता को सहन नहीं कर सकता था । 

प्रौरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। घर्मान्धता उसके लिये एक पवित्र 
प्रादश था| वह जीवन भर अपने इसी प्रादर्श पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता गया, परन्तु 
इसका परिणाम घातक निकला | जब वहु मरा तब वक्षिण में मराठे श्रौर उत्तर में 
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सिक्स उसके विरुद्ध उठ खड़े हुये थे और मुगल साम्राज्य के दृढ़ स्तम्भ समझे जाने 
वाले राजपूत, मुगल साम्राज्य का दामन छोड़ चुके थे। विकलता, विनाश और 
व्यथा का भार लेकर 707 ई० में उसकी श्रन्तिम साँस निकली । 












॥ जर नीता 
| औरंगजेब का साम्राज्य 
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की हएँ * रप्व्‌ १ 
9. / कोसी सागपीड्टूनम 4 ९ शे 
5 कक है रा 9५. ५ ॥ 
>> ब्तीमान अनारीष्ट्रीय सीमरे 5४58] 
[ए औरंगजेब का साम्राज्य कै 
हिन्द महासागणर 










भारत के ग्रहारावेक्षम की अनुदाएलुसार भारत सर्वेध्ाण विभागीय मानचित्र पर आधारित। (6) भारत सरकार का प्रतितिग्यधिकार ,#7# 
समुद्र मं ।एत का जल्नप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गये बारह समुद्री मील की दूरी लक्क है । 
इस मानयित्र में दिये गैये नाभे का अक्षर-विन्यारा विभिन्‍न सुज़ें से लिया गया ह्वै। 





झ्रफबर और औरंगजेब--मुगलवंश के इतिहास में अकअर श्रौर औरंगजेब 
दोनों का विशिष्ट स्थान है । दोनों वीर, साहसी और महत्त्वाकांक्षी सम्राठ थे और 
दोनों ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। परन्तु दोनों की नीति, विचारधारा 
और कार्यप्रणाली एक-दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल थी। 


अकबर की धमनियों में विदेशी रक्त था फिर भी वह विशुद्ध भारतीय बन 
गया श्र भारत के समस्त नागरिकों की उत्लति का प्रयत्त किया । श्रौर॑गजेब विशुद्ध 
भारतीय था, परन्तु उप्तके चरित्र भर कार्यों पर नाम की भी भारतीय छाप न 
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लगी। अकबर अ्रशिक्षित था फिर भी उसने कला और साहित्य को उन्लति में 
अभूतपूंव योगदान दिया । औरंगजेब सुशिक्षित थां, परस्तु उपने कला प्लौर साहित्य 
को प्रोत्साहन नहीं दियों । | 

राज्याभिपेक के समय अ्रकबर पअल्पायु एवं अ्रनुभवहीन था। फिर भी, वह 
एक सहिष्णु तथा उदार शासक सिद्ध हुआ । सिहासन पर बैठते समय श्ौरंगजेब 40 
बर्ष का प्रौढ़ एवं अनुभवी व्यक्ति था, परन्तु कट्टर धर्मान्ध श्लोर अनुदार निकला । 
ग्रकबर ने हिन्दू-मुस्लिम समन्वय स्थापित करने का अ्रथक्‌ प्रयत्न किया । परस्तु 
औरंगजेब ने इस्लाम की श्रेष्ठता सिद्ध करने तथा हिन्दुओ्नों को कुचलने में अपनी 
सारी शक्ति लगा दी । 

अ्रकबर सही भ्र्थों में राष्ट्र-मिर्माता था । औरंगजेब मे राष्ट्रीय भावना की 
्रवहेलना की । वह केवल सुन्‍्ती मुसलमानों का बादशाह बन पाया। श्रकबर ने 
राजपूतों से मैत्री सम्बन्ध कायम किये । औरंगजेब ने एक तरफ तो इस मैत्री को 
खो दिया श्रौर दूसरी तरफ मराठों तथा सिक्‍खों को शत्रु बना लिया इस प्रकार 
जहाँ भ्रकबर मुगल साम्राज्य का निर्माता सिद्ध हुआ, वहीं झरंगजेब उस साम्राज्य 
का विनाशक बना । 

मुगल साम्राज्य के पतन के कारर 

लगभग 75 वर्ष के गौरवपूर्णा समय के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो 
गया । महान्‌ मुगलों के उत्तराधिकारी अन्य व्यक्तियों के हाथों में कठपुतली बन कर 
विहासन की शोभा मात्र रह गये और श्रत्त में उनका सिहासन भी छिन गया । 
यूरोपीय इतिहास 'में जिस प्रकार तुके साम्राज्य एक रोगग्रस्त व्यक्ति की भांति घुट- 
घुट कर समाप्त हुग्ना, ठीक उसी प्रकार मुगल साम्राज्य का भी श्रच्त हुआ । 

मुगल स!म्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण श्र परिस्थितियाँ 
उत्तरदायी थीं-२ 

4. औरंगजेब की नीतियां--ओऔरंगजेब की संदेही प्रकृति, उसकी धर्मास्धता 
की तीति और उसकी दक्षिणी तीति ने मुगल साम्राज्य की एकता और शासन- 
व्यवस्था को नष्ठ कर दिया । उसकी संदेही प्रकृति के कारण न तो वह स्वयं शासन 
के सभी कार्यों की ठीक प्रकार से देखभाल कर सका और न अपने शहजादों तथा 
सरदारों को योग्य बना सका । उसकी इस प्रकृति ते मुगल सिंहासन के प्रति सरदारों 
की वर्फादारी श्र निष्ठा की भावंत्रा को भी समाप्त कर दिया। उसकी धर्मान्धता 
की नीति के फलस्वरूप हिन्दुओं को अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठानी 
पड़ी । उसेकी दक्षिण नीति भी श्रसंफल रही । मराठा स्वतन्त्रता संग्राम ने उसकी 
कमर तोड़ दी । राजधानी से उसकी लम्बी प्नुंपस्थिति ने उत्तर भारंते की शासन 
व्येवस्था को भी कैमजोर बना दिया । वास्तव में, औरंगजेब कीं झसफलता ने मुगल 
सांज्रांज्य की जड़ों की खोखली कर दिया । 

2. प्रयोग्य श्रौर कप्तजीर उत्तराधिकारी--भारत में मुगलों ने जिस विरंकुश 
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राजनन्त्र की स्थापना की थी । उसमें प्रशासन के समस्त अधिकार सम्राट के हाथ में 
होते थे। उसकी सत्ता पर किसी का तियन्त्रण नहीं होता था । ऐसे शासत्‌ का 
प्रस्तित्व सम्राठ के व्यक्तित्व की कीली पर घुमता था। औरंगजेब के बाद एक भी 
मुगल सम्राट इतता योग्य तहीं सिकला कि केलद्रीयकरणं पर झ्राघारित शासन-व्यव- 
स्था का सफलतापुबंक संचालन कर सके । शासन संचालत की बात तो दूर रही, 
उन्होंने शासक के सामान्य कर्तव्य भी ज़ुला दिये और शाही हरम की विलापिता में 
डूब गये । जहाँवारशाह और अ्रहमदशाह तो इतने तिलेज्ज तिकले कि वे हफ्तों तक 
रनिवास से बाहर निकलते का ताम भी नहीं लेते थे । परिणाम यह निकला कि 
शासन की बागडोर स्वार्थी और लोलुप सरदारों के हाथों में चली गई जिन्होंने प्रपत्ती 
महत्त्वाकाँक्षाओं की पूर्ति के लिए साम्राज्य के हितों की उपेक्षा की । ऐसी स्थिति में 
एक विशाल साम्राज्य का श्रधिक दिनों तक कायम रहता असम्भव था । 

3, स्वार्थों मुगल सरदार--मध्यग्रुग में सासन्‍्त प्रथा की उपयोगिता प्रथवा 
प्रतुपधोगिता सम्राट के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी । श्रकंबर, जहाँगरीर और 
शाहजहां ने ग्पते सामन्‍तों के सहयोग से ही साम्राज्य का विस्तार किया था। 
बैराम.खां, मुनीम खां, राजा मानसिह, महावत खां, प्रासफ खां और सादुल्‍ला खां जैसे 
सरदारों ने मुगल साम्राज्य की महत्त्वपूर्ण सेवाएँ की थीं । परन्तु श्रौरंगजेब के बाद 
योग्य सरदारों का अभाव हो गया भर जो हुए भी, वे वफादार न तिकले । उन्होंने 
मुगल साम्राज्य की सत्ता से मुक्त होकर स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना का प्रयत्न 
किया । बंगाल, हैदराबाद, दक्षिण और श्रबध में स्वतत्त्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना 
इसी प्रयत्त का परिणाम थी । इसमें कोई संदेह नहीं कि उतरकालीन मुगल सरदार 
ग्रपने शासकों के पद चिन्हों पर चल रहे थे और उनके जीवन में शराब, स्त्री, 
षड्यन्त्र, पद-लोलुपता श्रार्दि ही मुख्य लक्ष्य रह गये थे । 

4, सैनिक दुर्बलता--मुगल साम्राज्य की नींव सैंनिक शक्ति के आधार पर 
रखी गई थी । जब तक सैनिक शक्ति सबल रही, साम्राज्य का अस्तित्व भी कायम 
रहा | औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती 
चली गई । मुगल सेना विभिन्‍न सरदारों, मतसबदारों भौर सूबेदारों के द्वारा संगठित 
की गई सेता थी जो शक्तिशाली शासक की शक्ति का आझ्ाधार तो हो सकती थी 
परस्तु दुबंल एवं श्रयोग्य शासक के ग्रन्तर्गत अपसी फूट, संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा को 
बढ़ावा देने वाली थी । बादशाहों और सामन्‍्तों की दिनचर्या का प्रभाव मुगल सैनिकों 
पर भी पड़ा । प्रब उन्हें श्रपने और घोड़ों के प्राण बचाने की चिन्ता प्रधिक रहती 
थी । मुगलों के सेनिक प्रभियानों का स्वरूप भी बदल गया। बड़े-बड़े शिविर, दास- 
दासियाँ, गामे-नाचने वालियाँ, दूकानदार झ्रादि हजारों गैर सेनिक सेना के साथ 
चलते थे जिससे एक चलते-फिरते नगर का भ्रम होता था। इससे मुगल सेता की 
गति को लकवा मार गया। मुगल सेता की कमजोरी का एक अन्य कारण समया- 
नुकूल अस्त्र-शस्त्रों का प्रभाव था। थुग तेजी के साथ श्रागे बढ़ रहा था और पश्चिमी 
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देशों ने झ्ार्मेय शस्त्रों में व्यापक सुधार कर लिया था । परन्तु मुगल पुराने शस्त्रों से 
चिपके थे । 

5. शोचनीय शझ्राथिक स्थिति--मुगल साम्राज्य के पतन का एक मूल कारण 
उसकी शोचन्रीय श्राथिक स्थिति थी । शाहजहाँ ने मध्य एशिया और कंधार के युद्धों 
तथा अपनी इमारतों और वेभव-प्रदर्शन पर राजकोष खाली कर दिया था। श्रौरंगजेब 
के समय में होने वाले विद्रोहों, दक्षिण के लम्बे युद्धों तथा शासन की अव्यवस्था ने 
इस स्थिति को और भी अ्रधिक शोचनीय बना दिया | उत्तरकालीन भुगलों के समय 
में आर्थिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का दिवाला निकल गया। परिणामस्वरूप वे न 
ग्रच्छी सेना रख सके, ते शासन को ठीक ढ़ग से चला सके झर न अपनी शाही 
प्रतिष्ठा कायम रख सके । 

6, अ्रन्य कारण--उत्तराधिकार के निश्चित नियम के श्रभाव में होने वाले 
उत्तराधिकार संघर्ष, मुगल दरवारियों की गुटबन्दियां श्रौर पड्यन्त्र, बौद्धिक पतन, 
नौ-सेना की दुर्बलता, मराठों का उत्थाव और विदेशी श्राक्तमणु भी मुगल साम्राज्य 
के पतन के लिए उत्तरदायी हुए । 739 ई० में तादिरशाह ने भारत पर आक्रमण 
किया । उसने राजधानी दिल्‍ली को लूटा और नागरिकों का कत्ले-आम किया। बाद 
में, उसके एक सेनानायक अ्रहमदशाह श्रब्दाली ने कई बार भारत पर ग्राक्रमण 
किये । मराठे भी पीछे नहीं रहे भर रही-सही कमी भ्रग्न॑ जों मे पूरी कर दी। इस 
प्रकार, महान मुगल साम्राज्य का प्न्य हुआ । औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य 
इतने वर्षों तक टिक गया, यही श्राश्चयं की बात है । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 

. औरंगजेब की धर्मान्धता के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का उल्लेख कीजिए । 
उसका मुगल साम्राज्य पर कया प्रभाव पड़ा ? 

2, औरंगजेब की राजपूत नीति की व्याख्या कीजिए तथा उसके दोषों पर 
प्रकाश डालिए । 

3, “औरंगजेब की दक्षिण नीति एक जहरीशा फोड़ा सिद्ध हुई ।” इस कथत की 
समीक्षा कीजिए । 

4, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए श्राप श्ौरंगजेब को किस सीमा तक उत्तर- 
दायी मानते हैं ? अपने विचार प्रकट कीजिये । 

अ्रपने प्रध्ययत् की जांच कीजिये 

. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिये--- 

. जाटों का पहला संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था ? 

(क) राजाराम (ख़) चूड़ामणि। (ग) गोकुल (घ) सूरजमल ( ) 

2, दिल्‍ली के चाँदनी चौक में सिक्‍ख्ों के कौन से गुरु शहीद हुए थे ? 

(क) गुरु अजु न (ख) गुरु तेगबहादुर 
(ग) गुरु गो विन्दर्सिह (घ) गुरु हरराय' ( ) 
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3. महाराजा जसवन्त सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी ? 

(क) दिल्‍ली (रू) जोधपुर (ग) जमरूद (घ) घरमट ( ) 
4, औरंगजेब ने बीजापुर भ्ौर गोलकुण्डा के पदच्युत सुल्तानों को किस दुर्ग 

में रखा था ? 

(क) आगरा (ख) गखवालियर (ग) दौलताबाद (घ) चुतारगढ़ ( ) 
5, शिवाजी ने पूना में रात्रि के समय किस मुगल अभ्रधिकारी पर भ्ाक्रमण 

किया था ? ह 

(क) अ्रफजल खाँ (ख़) मिर्जा राजा जय पिह 

(ग) सादुलल्‍ला खाँ (घ) शाइस्ता खाँ ([ ) 


' केबल एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 


, औरंगजेब ने मुहतर्सिब तामक अ्रधिकारियों की नियुक्ति किस प्रयोजन से 
की थी ? ह 
2. राजाराम जाट के विद्रोह के सम्बन्ध में मतूची ने किस विशेष प्रसंग का 
उल्लेख किया है । 
3. राजकुमार भ्रकबर ने ओरंगजेब के विरुद्ध किस लिए विद्रोह किया था ? 
4. शम्भाजी की मृत्यु के बाद मराठों का त्ेतृत्व किसने किया था ? 
5. औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कितने वर्ष व्यतीत किये थे ? 
पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए-- 
, औरंगजेब का राजत्व-सिद्धान्त समभक्काइये । 
2, सतनामी विद्रोह का मूल कारण बताइए । 
3 गुरू गोविन्दर्सिह ने सिवंख सम्प्रदाय को कैसे सबल बनाया ?ै 
4. मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया ? 
5, भ्रकबर का विद्रोह असफल क्यों हुआ ? 
भारत के मानचित्र में उन क्षेत्रों की स्थिति अंकित कीजिए जहाँ के निवासियों 
में औरंगजेब की धर्मान्धता के विरुद्ध विद्रोह किया था । 


पूरक श्रध्ययन के लिए प्रन्‍्थ 


जदुताथ सरकार : (क) भौरंगजेब । 

(ख) शिवाजी और उनका काल । 
सर देसाई । मराठों का नवीनतम इतिहास, भाग -3, 
श्रीराम शर्मा : भारत में मुगल साम्राज्य । 


6. झुगलों की देत : शासन-व्यवस्था, 
समाज श्रोर संस्कृति 


मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी देत भारत के अधिकांश श्रू-प्रदेश को एक 
लम्बे समय तक राजनैतिक एकता और एक शासन-व्यवस्था प्रदान करने की थी। 
भारत के विस्तृत भू-भाग में और विशेषकर विन्ध्य के उत्तर में झ्रांतरिक शांति की 
स्थापता की। राजनतिक एकता, स्थायित्व श्रौर शासन की एकता प्रदान की । 
सरकारी दफ्तरों की भाषा, शासन प्रणाली तथा सिक्‍को में एकरूपता श्रा| गई । मुगल 
साम्राज्यों के सूत्रों में एक जेसी ही शासन प्रणाली भ्रपताई गईं थी। अफसरों के पद 
भी समात थे और कार्य भी एक ही ढंग से होता था। सरकारी कर्मचारी तथा 
सैनिकों के तबादले बहुधा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को होते रहते थे । व्वापारी तथा 
यात्री एक तगर से दूसरे नगर को, एक प्राच्त से दूसरे प्रान्‍्त को सरलता से शाया- 
जाया करते थे । इस प्रकार इस विशाल देश में उच्च कोटि की एकता पाई जाती थी। 


मुगलों क्री एक अ्रन्य प्रमुख देत विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करने और 
भारतीय नौ-सेना तथा समुद्री व्यापार को पुनः चालू करता था। एक लम्बे समय 
तक अ्रफगानिस्तान भारतीय साम्र'ज्य का अंग रहा। इससे स्थल मार्ग से उत्तर- 
पश्चिम और यूरोप के देशों तक से व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए। 
जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि “सत्रहवीं सदी के आरम्भ में जहाँगीर के शासत 
काल में बोलन दरें द्वारा, व्यापारिक सामिग्री से लदे हुए 4,000 ऊँट प्रतिवर्ष भारत 
श्राते थे ।” गुजरात और बंगाल के विभिन्न बन्दरगाह समुद्री मार्ग से विदेशों से 
सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक हुए । 


मुगलों ते भारतीय-अरबी कला का विकास किया, जिसमें हिन्दू तथा चीनी 
पद्धति एक हो गई । अरबी कला का भारतीयकरण करने का काम अ्रकबर के समय 
में शुरू हुआ जो उसके बाद तक चलता रहा | इसके अतिरिक्त नवीन प्रकार की 
गृह-निर्माण कला, पच्चीकारी, शाल, किमखाब, मलमल, गलीचखे इत्यादि की उत्कृष्ट 
कला का आ्राविर्भाव हुआ । हिन्दुस्तानी शभ्रथवा 'रेखता' नाम की एक मिली-जुली 
समान भाषा श्रौरसरकारी गद्य शैली का विकास हुझा | इसे अधिकांश में फारसी 
लिखने वाले हिन्दु मुन्शियों ने जन्म दिया | मुगल साम्राज्य की शांति तथा श्राथिक 
समृद्धि के कारण हमारे भाषा साहित्य की उन्नति हुई। ऐतिहासिक साहित्य का 
तिर्माण हुआ । जाति-धर्म के भेद भाव के बिना उच्च वर्ग में सामाजिक आचार तथा 
बेफणघा और विशेष कर सुसंस्कृत रहन-सहन में समानता भाई । 
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मुगलों ने युद्ध के तरीकों और साधनों में वृद्धि की। तुर्की, फारसी और 
मध्य एशिया से ग्राप्त युद्धनीति को उन्होंने भारत में श्रारम्भ किया । बाबर की 
तुलुगमा युद्ध पद्धति, उसका तोपलाना श्रौर गतिशील अश्वारोही सेवा भारत के 
लिए नवीन चीजें थीं। बाद के मुगल शासकों ने उन सभी को भर झ्रागे बढ़ाया । 
दुर्गों का निर्माण, सुरक्षा के प्रयत्न, मनसबदारी-अथा, शिविर-व्यवस्था आदि मुगलों 
की शपनी अलग विशेषताएँ थीं जिन्होंने भारत में युद्ध के नवीन साधनों भौर रण- 
कौशल प्रारम्भ किया । 

शासन-व्यवस्था 

भारतीय इतिहास में मुगलों की शासन-व्यवस्था का अ्रपना विशिष्ट स्थान 
है। श्रकबर ने मूलतया इस शासत-व्यवस्था का निर्माण किया और थोड़े से परिवर्तनों 
के प्रतिरिक्त यह व्यवस्था औरंगजेब के समय तक जारी रही थी । मुगल विदेशी थे 
श्रौर उतकी शासन-व्यवस्था में विदेशी तत्त्व विशेषरर फारस और अरब की व्यवस्था 
के चिह्न विद्यमान थे | परन्तु उसमें भारतीय शासन-व्यवस्था और भारतीय शआदरशें 
भी घुल-मिल गए थे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुगल शासन-व्यवस्था का मूलाधार 
सैनिक था और यह विशेषता अन्त तक कायम रही । परन्तु मुगल शासकों ने अपनी 
प्रजा के लिए अच्छी और सुरम्य जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करता भी 


ग्रपना कर्त्त व्य समझा था। संक्षेप में, उत्की शासन-व्यवस्था की रूपरेखा निम्नलिखित 
प्रकार की थी-+- 


सम्राट की स्थिति- मुगल साम्राज्य में सम्राट की स्थिति सर्वोच्च थी। 
उसके अधिकार असीमित थे, वही राज्य का प्रन्तिम कानून-निर्माता, शासन- 
व्यवस्थापक, सर्वोच्च न्यायाधीश और सेवापति था। अकबर के समय से मुगल 
शासक 'राजत्व में देवत्व” का विश्वास करने अर्थात्‌ वे अपने आ्रापको ईश्वर का 
प्रतिनिधि मानते लगे । अकबर शासक को ईश्वर की परछाई (जिल्लेइलाही) मानता 
था और इसी श्राधार पर उसने भरोखा-दर्शन, तुलादान आदि प्रथाओं को शुरू 
किया था। इसी प्रकार मुगल शासक पूर्णतया निरंकुश थे। परन्तु वे स्वेच्छाचारी 
प्रथवा श्रत्याचारी न थे और प्रजा की भलाई करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे । 
डॉ० ताराचन्द ने मुगल शासन को कुलीनों का शासन बताया है । 

केन्द्रीय श्रधिकारी - शासन संचालन में अ्पन्ती सहायता के लिए मुगल 
सम्राट विभिन्न मन्त्रियों को नियुक्त करता था। ये मल्त्री श्राधुनिक प्रजातन्त्रीय शासन 
के मल्त्रियों से सवंधा भिन्न थे। वे सम्राट की श्राज्ञा पालन करने और उसकी 
इच्छानुसार शासन चलाने वाले अ्रधिकारी मात्र थे । न तो वे नीति-निर्माता थे और 
तन ही उनके पास विशेषाधिकार थे। उतकी पदावधि सम्राट की कृपा पर निर्भर 
करती थी। वे सम्राट को सलाह दे सकते थे, परन्तु उनकी सलाह बादशाह के 
लिए मान्य न थी । कुछ प्रमुख केद्धीय श्रघिकारी निम्नलिखित थे -- 

4, बजीर--( प्रधानमस्त्री, वकील-ए-मुतलक, दीवान ) --सम्राट के बाद शासन 
का सर्वोच्च अधिकारी वजीर था। सम्राठ की श्रनुपस्थिति में शासत का सारा 
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भार झौर उत्तरदायित्व उती को सम्भालना पड़ता था । वह सम्राट और दूसरे 
भ्रधिकारियों के बीच की कड़ी था। दीवान होने के नाते उसका सुख्य कार्य राज्य 
की भाय शौर व्यय की देखभाल करना था। वह राज्य के अन्य विभागों पर नियंत्रण 
रखता था श्र सूबों से सूचनाएँ प्राप्त करता था तथा सरकारी श्रादेश वहाँ भेजता 
था | उसकी सहायता के लिए अनेक अभ्रधिकारी तथा कर्मचारी होते थे । 

2. मीरबरुशी--मी रबरुशी सेन्य विभाग का सर्वोच्च अ्रधिकारी था। 
राजकीय सेवा के श्रच्तगंत सभी नियुक्तियाँ उसी के विभाग द्वारा की जाती थीं। वहु 
समस्त मनसबदारों का रजिस्टर रखता था। जिसमें प्रत्येक मनसबदार के श्रन्तगंत 
रहते वाले सैतिकों की संख्या और उन्तकी हुलिया श्रादि लिखी रहती थी । उस्मे 
मनसबदारों के संनिकों का निरीक्षण करने का भ्रधिकार भी था। मनसबदारों के 
वेतन का भुगतान भी उसी के द्वारा किया जाता था । 

3. खानेसामां (खान-ए-सामा)--खानेसामां बादशाह के परिवार, उसके 
महल भौर उसकी व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति की देख-भाल करता 
था। सम्राट के तिजी नौकर एवं दास तथा राजकीय भोजन भण्डार उसी की देख- 
रेख में रहते थे । । शाही कारखानों जहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता 
था, उतकी देख-भाल भी उसी के नियन्त्रण में थी । श्रतः इस पद पर प्रायः अत्यधिक 
विश्वस्त एवं निष्ठावान लोगों को ही नियुक्त किया जाता था । 

4 प्रधान फाजी--मुगल शासन पद्धति में सम्राद ही सर्वोच्च न्यायाधीश 
होता था, परन्तु समयाभाव के कारण वह सभी श्रपीलों की सुनवाई नहीं कर सकता 
था ग्रतः उसने भ्रपता यह कत्त व्य श्रौर श्रधिकार प्रधान काजी को सौंप रखा था। 
इस दृष्टि से वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था । वह अभियोगों की सुनवाई 
करता था और इस्लामी कानून के श्राधार पर उसका निर्णोय करता था प्रान्तों, 
जिलों और तगरों से काजियों को नियुक्त करना और उनके निर्यों के विरुद्ध भ्रपीलों 
की सुनवाई करना उसका मुख्य काये था। 

5, प्रधान सब्र (सद्र-उस-सुदर)--इसका सुख्य का्ये धामिक मामलों पर 
सम्राट को सलाह देता था। राजकीय दान-पृण्य की व्यवस्था, धामिक शिक्षा की 
व्यवस्था, विद्वानों श्रौर साधु-सन्‍्तों के लिए राजकीय श्रनुदान की व्यवस्था करना 
उसके प्रमुख कर्तव्य थे। प्राल्तीय सद्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्नाठ को सलाह 
देना और उत्तके काम का निरीक्षण करना भी उसका कत्तंव्य था। 

6. मुहृतसिब--इस पदाधिकारी का सामान्य कर्त्तव्य जनता में नैतिक 
श्रादर्शों को बनाये रखता था । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसका मुख्य कार्य मुसलमानों 
से इस्लाम की शिक्षात्रों का पालन करवाना था तथा उन्हें शरिश्रत के विरुद्ध श्राचरण 
करने से रोकना था। औरंगजेब के शासनकाल में इस पदाधिकारी का महत्त्व काफी 


बढ़ गया, क्योंकि श्रौरंगजेब को इस्लामी परम्परा को बनाये रखने में अत्यधिक 
,रुचि थी । 
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मीर-आतिश (दरोगा-ए-तोपखाता ) श्नौर दरोगा-ए-डाक चौकी के पद मल्त्री- 

पद के न होते हुए भी शासत के महत्वपूर्ण पद माने जाते थे । 
प्रान्तीय शासन व्यवस्था--सम्पूर्णों साम्राज्य प्रान्तों (सूबों ) में बंठा हुआ था । 

प्रकवर के शासन काल में 5 सूबे थे तो भौरंगजेव के समय में 20 सूबे थे। प्रांतीय 
शासन व्यवस्था का ढांचा केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के समान ही था । जदुनाथ सरकार 
ते लिखा है कि “मुगल सूबों में शासन-व्यवस्था केन्द्रीय शासन-व्यवस्था का लघु रूप 
थी।” सम्राट की भांति सूवेदार (तिजाम अथवा सिपहसालार) प्रास्त का सर्वोच्च 
प्रधिकारी होता था । उसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था श्ौर यह पद प्राय: 
राजवंशीय लोगों भ्रथवा उच्च मनसबदारों को ही दिया जाता था । सूबेदार का 
मुख्य काम अ्रपते प्रान्त में शांति और व्यवस्था को कायम रखना, राजकीय प्ाज्ञाओं 
का पालन करवाता तथा प्रांत की राजस्व बस ली के काम में सहायता देना था। 
प्रान्त में उठने बाले विद्रोहों को दबाने का दायित्व भी उसी का होता था । अतः उसे 
हर समय अपनी सेना को संगठित एवं तेयार रखना पड़ता था। 

सुबेदार के बाद, प्रान्तीय शासन-व्यवस्था का दूसरा मुख्य भ्रधिकारी वीवान' 
होता था। राजस्व बसूल करता तथा राजस्व वसूली के लिए भ्रधिकारियों तथा 
कर्मचारियों की नियुक्ति करता उसके मुख्य कत्त व्य थे | दीवान की नियुक्ति भी 
सम्राठ के द्वारा की जाती थी भौर बह सूबेदार के समान स्तर का अधिकारी माना 
जाता था | प्रांतीय शासन-व्यवस्था में ये दोनों श्रधिकारी एक दूसरे के कार्यों पर 
निगरानी रखते थे और अपनी रिपोर्ट सीधी सम्राट के पास भेजा करते थे। इस 
दृष्टि से यह व्यवस्था मुगल शासन की विशेषता कही जा सकती है। 

प्रान्त के अन्तगंत कई जिले (सरकार) होते थे । प्रत्येक जिला “फौजदार” 
नामक अधिकारी के भ्रन्तर्गत रखा जाता था । उस का पद और कार्य भ्राजकुल के 
जिला कलक्टर के समान था । वह प्रान्तीय सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। 
जिले में शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उसके श्रधिकार में एक छोटी सी 
सेना रखी जाती थी । नगरों में शान्ति भश्ौर व्यवस्था को कायम रखने के लिए 
'कोतवाल' नामक अधिकारी नियुक्त किये जतते थे । गांव में परम्परागत पंचायतों 
का शासत था | सरकार उनके कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी । 

मुगल शासन पद्धति की एक विशेषता यह थी कि किसी भी अ्रधिकारी को 
सेविक अथवा असनिक कार्य सौँपा जा सकता था। कई ऐसे अधिकारी भी होते थे 
जिन्हें कभी कोई कार्थ सौंपा ही नहीं जाता था । उनका एक मात्र काम दरबार में 
उपस्थित होना होता था | सरकारी श्रधिकारियों को साम्राज्य के किसी भी हिस्से 
में स्थावान्‍्तरित किया जा सकता था । 

वित्त श्रौर लगान व्यवस्था --मुगल साम्राज्य की आय के कई साधन थे जैसे 
कि व्यापारिक कर, खान कर, पैतृक सम्पत्ति कर, तमक कर, चुगी कर, युद्ध से लूटी 
गई सम्पत्ति का |/5 वां भाग, टकसाल, अधीन राजाश्रों से प्राप्त होने वाले उपहार 
राजकीय कारणानों की आय और भूमि कर । बाबर शौर हुमायू' ने मुसलमानों से 
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जकात' नामक धामिक कर भौर हिल्दुओं से 'जजिया' और 'तीर्थयात्रा कर' लिए 
थे | अकबर ने इतको सप्ताप्त कर दिया था। परन्तु औरंगजेब के समय में यह कर 
फिर से लगाए गए। आझाय के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि कर था । 
बाबर और हुमायू' के समय सहततकालीत लगान व्यवस्था जारी रही। 
सम्पूर्ण भूमि को जागीरों में बाँट दिया गया श्रौर भूमि श्रथवा पैदाबार की जांच 
पड़ताल कराए बिना ही पुराने हिंसाब से लगान बसूल किया जाता रहा। शेरशाह 
ते नया भूमि बन्दोबस्त लागू किया | झ्कबर ने उसके काम को श्रागे बढ़ाया, उसके 
शासन काल में जो पद्धति लागू की गई थी, उसे 'टोडरमल का बन्दोवस्त” अथवा 
'दहसाला-प्रबन्ध' पुकारा गया है | इस पद्धति के भ्रन्तगंत सर्वेप्रथम समस्त क्षषि योग्य 
पमि की सही पेमाइश करबाई गईं। भूमि की पैमाइश के लिए रस्सों के स्थान पर 
लोहे की जजीरों से बंधे बांसों का प्रयोग किया गया । पैदावार की दृष्टि से सम्पूर्ण 
कृषि योग्य भूमि को चार भागों में बाँठा गया [पोलज, परौती ( परती ), चच्चर 
(छच्चर)और बंजर | । प्रत्येक श्रेणी की भूमि की प्रति बीघे की पैदाबार का अ्रनुभात 
लगा कर फिर सभी श्रेणियों को पंदाबार का औसत निकाला जाता था झौर इस 
झौसत पैदावार का /3 भाग किसान से लगान लिया जाता था। किसानों से लगान 
सिक्‍कों के रूप में लिया जाता था। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया 
जाता था भ्रौर बदले गें उसके क्बूलियत (रवीकृति) लिखवाली जाती थी । पढूटे में 
उसकी भूमि का विवरण उसे कितना लगान देता है, श्रादि बात लिखी होती थी । 
जहाँगीर के समय में श्रकबर की लगान व्यवस्था बिना किसी विशेष परिवर्तत 
के जारी रही | शाहजहाँ के समय में व्यवस्था में गिरावट भा गईं। डॉ. बनारसी 
प्रसाद सक्सेना के मतानुसार राज्य की 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई जिससे 
राज्य का जागीरी किसानों से सम्पर्क टूट गया । इसके भ्रतिरिक्त लगान की दर भी 
बढ़ा दी गई। अब 30% से 50% तक लगान लिया जाने लगा। लगान बसूली का 
काम ठेकेदारों को देने की प्रथा का आरम्भ भी शाहजहाँ के समय में ही हुआ । इससे 
किसानों को काफी क्षति पहुँची क्योंकि ठेकेदार लौग नियम से शभ्रधिक लगाम वसूल 
करते थे। श्रौरगजेब के समय में उपयुक्त सभी दोष तो कायम रहे ही, परन्तु लगान 
वसूली के लिए कठोरता बरती जाने लगी श्ौर किसानों से सम्पूर्ण भूमि से लगान 
लिया जाने लगा, चाहे उस पर खेती की गई हो भ्रथवा सहीं । इससे किसानों की 
स्थिति खराब हो गई । 
सामाजिक जीवन 
मुगलकालीन भारतीय समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था--हिन्दू भौर 
मुसलमान । दोनों वर्ग अनेक उपवर्गों में बिभाजित थे । बहुसंख्यक हिन्दू परम्परागत 
जात्ियों.में बंटे हुए थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुूद्र अब भी समाज के मुख्य वर्ग 
थे। जाति बच्धन पहले के समान कठोर थे श्नौर सामान्यतः अन्तर्जातीय खान“पान 
“ और विवाह सम्बन्ध अनुचित माना जाता था। मुसलमान स्पष्ट रूप से दो वर्गों में 
/ विभाज़ित थे-विदेशी और भारतीय । विदेशी मुसलमानों में झरब, ईराती, डजवेग, 
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प्रफगान, तु, हब्शी इत्यादि मुख्य थे जो नौकरी अथवा व्यापार के लिए भारत में 
बसे थे। भारतीय मुसलमान वे-थे जो शुरू से ही हिन्दू थे और बाद में मुसलमान 
बना लिए गये अथवा मुगलों के श्रागमन के पूर्व हिन्दू से मुसलमान बने लोगों की 
सन्‍्तान थे । विदेशी सुसलमानों की तुलना में भारतीय मुफ्तलमानों की संख्या अधिक 
थी, परन्तु राज दरवार तथा शासन-तन्त्र में विदेशी मुसलमानों का प्रभाव श्रघिक 
था । मुगल राज परिवार में विदेशी मुसलमातों को बहुत अ्रधिक प्रतिष्ठित समफा 
जाता था। धार्मिक भेदों के भ्राधार पर मुसलमान लोग, सुप्नी, शिया, खोजा, बोहरा 
ग्रादि सम्प्रदायों में विभाजित थे | मुसलमानों में एक महत्वपूर्ण वर्ग सुफियों का भी 
था। सुन्नियों की संख्या श्रधिक थी और सुन्नी एवं शिया मुसलमानों में प्रायः 
प्रतिस्पर्द्ा चलती रहती थी । 

भारत में विदेशियों के भ्राने शौर यहां श्राबाद होने पर किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध नहीं था | परिणाम स्वरूप देश के कई भागों में यहुदी, चीनी, पुर्तंगाली, 
प्रंग्रेज, फ्राँसीसी श्रादि भी बसे हुए थे । 

सामाजिक श्रे शियाँ--मुगलकालीन भारतीय समाज को तीन श्रेणियों में 
विभाजित किया जा सकता है--उच्च. मध्यम श्रौर निम्त । उच्च श्रेणियों में शाही 
परिवार के सदस्य, श्रमी र-उमराव, मनसबदार तथा कुलीन बर्ग के लोग होते थे। 
इस वर्ग की तड़क-भड़क और चमक-दमक आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। 
सुन्दर वस्त्रों और मूल्यवान भ्रामषणरों के प्रदर्शन के लिए लोगों में होड़ लगी रहती 
थी। कोई प्रमीर लाखों रुपयों का दान करता था तो कोई कवियों ओर कलाबच्तों 
का भ्राश्रवदाता बता हुआ था । जाफर खां जैसे भ्रमीर भी थे जो श्रपने घोड़ों को 
प्रतिदिन गुलाबजल से स्तान कराते थे। सर टामस रो ने आसफ खाँ द्वारा दी गई 
एक दावत का सुन्दर वर्णन किया है। इस दावत में बुखारा समरकन्द से फल 
मँगाये गये थे । बड़ी बड़ी दावतों में बर्फ का प्रयोग भी किया जाता था । इस वर्ग 
का प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक खर्चीला था । शाइस्ता खां दक्षिण के मोर्चे पर 400 
वेश्यःओ्रों तथा नतेकियों को साथ ले गया था । इन लोगों का भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट 
तथा, घुल्यवान होता था । माँस भोजन का सामान्य अंग था । शराब भी खूब पी 
जाती थी । हिन्दुओं के उच्च वर्ग ने भी मुगलों की श्रादतें श्लौर चाल ढाल को सीख 
लिया था। 


उच्च बग्गे-के लोगों को श्रनेक प्रकार के खेल तमाशों में रुचि थी। शिकार 
पोलो, पशु युद्ध जैसे मनोरजन के साधत अधिक लोकप्रिय थे। शतरंज और चौपड़ 
एवं ताश के खेंल भी मनोरंजन के साधन थे। भ्रकबर को हाथी पालने का बड़ा शोक 
था । उसे हाथियों की लड़ाई देखने का बड़ा चाव था । जहाँगीर और शाहजहां के 
समय में उच्च वर्ग की विलासिता बहुत अ्रधिक बड़ गई थी । 

मध्यम वर्ग में राज्य कर्मचारी, व्यापारी, समृद्ध शिल्पकार, साहित्यकार, 
चिकित्सक झादि थें। इनके जीवन में दिखावा कम था । यहु वर्ग सीधा-साधा जीवन 
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व्यतीत करता था। इस वर्ग पर सरकार का अंकुश रहता था। करों के कारण वे 
अपने धत को छिपाने की चेष्टा किया करते थे । एक विदेशी यात्री टेरी ने लिखा है 
कि “यह उनके लिए सुरक्षित त था कि वे अपने को धनी दिखाते । इन्हें स्थानीय 


भ्रधिकारियों का भय रहता था कि कहीं वे उतके धन का श्रपहरण न करलें |” 
निम्त श्रेणी में मजदूर, ग्रामीण तथा कारीगर सम्मिलित थे। मजदूरों का 
जीवन दयनीय था। उन्हें कठोर परिश्रम करता पड़ता था और बहुत कम मजदूरी 


मिलती थी | कई बार बलपुर्वक बेगार ली जाती थी । यह वर्ग अ्रपती देनिक 
प्रावश्यकताश्रों को भी कठिनाई से जुदा पाता था। इनका जीवन दासों से थोड़ा ही 
ग्रच्छा था । न तो उतके पास श्रच्छे मकान थे और न ही श्रच्छे वस्त्र । किसातों का 
जीवन भी ग्रधिक सुखी नहीं था। वे नाता प्रकार के करों के भार से दबे हुए थे । 
उन लोगों से भी बलात वेगार ली जाती थी । कई बार उन्‍हें प्रपने खेतों से बेदखल 
कर दिया जाता था और कभी कभी उत्तकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी । उनमें 
शिक्षा का प्रसार नाममात्र का ही था। अधिकाँग किसात प्रपने परम्परागत 
अन्धविश्वासों में जकड़ें हुए थे फिर भी, उनका नैतिक स्‍तर उच्चकोटि का था। 
स्त्रियों की स्थिति - मुगल काल में अनेक स्त्रियाँ ऐसी हुई जिन्होंने अपने 
समय की राजनीति, साहित्य और कला में योगदान दिया था। रानी कर्णवती, रानी 
जोधाबाई, रानी दुर्गावती, रानी रूपमति, चाँदबीबी, त्रजहाँ, भ्रस्मत बेगम, मुमताज 
महल, जहांग्रारा, रोशनग्रारा, जैबुन्निसा, जीजाबाई, ताराबाई श्रादि मे अपते समय 
की राजनीति झऔर समाज को प्रभावित किया था। परन्तु जनसाधारण में स्त्रियों की 
स्थिति बहुत गिरी हुई थी । हिन्दू श्रौर मुसलमान दोतों सम्प्रदायों में कठोर पर्दा प्रथा 
जारी थी। बड़ें घरों की स्त्रियां तो सामान्यतः धर से बाहर ही नहीं निकलती थीं 
श्रौर जब कहीं उन्हें बाहर जाना पड़ता तो वे पालकी में बैठकर जाया करती 
थीं। साधारणतया स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। समाज में उनका विशेष 
आदर तथा सम्प्रान नहीं था। बस्तुत: मुगल शासकों, सरदारों श्यौर घतिकों की 
बढ़ती हुई विलासिता ने स्त्री को केवल विलास पूर्ति का साधन-मात्र बता दिया था। 
शासकों झ्ौर सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां रखेलों अथवा उप पत्तियों श्रौर 
दासियों के रूप में रहा करती थी ग्रकबर के हरम में करीब 5000 हजार स्त्रियां थी। 
राजा मानसिह के हरम में 500 स्त्रियां थीं। मुसलमानों को चार स्त्रियां रखने का 
धामिक अधिकार था, परन्तु सामान्यतः भुसलमान एक ही पत्नी रखता था, मुसलमानों 
में तलाक प्रथा थी । हिन्दू स्त्रियों की स्थिति श्र भी खराब थी । पर्दा-प्रथा बाल- 
विवाह, विधवाझों का विवाह न होना, लडकी के जन्म को श्रपशकुन मानना, सती- 
प्रथा आदि सामाजिक दोषों के कारण हिन्दू स्त्रियों का स्थान समाज में निम्न हो 
गया था। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुगल सभ्यता और उसका 


प्रभाव मुख्यतया तगरों तक ही सीमित रहा और ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम परिवारों 
की स्त्रियों को १रस्परागत स्थान प्राप्त था | 
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वेशभूषा--मुगलकाल में वेशभूषा, खात-पान तथा श्यू गार प्रसाधनों में बहुत 
परिवर्तन हुए । उच्च एवं माध्यम श्र णी के हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही अंगरखा 
और चूड़ीदार पजामा पहिनते थे। सामान्य हिन्दू घोती पहिनता था । दोनों सम्प्रदाय 
के लोग पगडी या साफा बाँधते थे। परन्तु बांधने के तरीके भ्लग-प्रलग थे। सम्पन्न 
लोग वस्त्रों पर सोना, कशीदा, हीरा-मोती श्रादि का कारये कराते थे। स्त्रियाँ श्रौर 
पुरुष दोनों को झाभूषणों का शौक था। हिन्दू स्त्रियाँ धोती श्र विभिन्न प्रकार की 
चोलियों का उपयोग करती थी श्र मुसलमान स्त्रियाँ पजामा, घाघरा, जाकट और 
दुपटठे का प्रयोग करती थीं। श्वृगार के लिए विभिन्न प्रकार के लेप, तेल, इच्च, 
काजल महावर ग्रादि का प्रयोग किया जाता था । 


इस युग के सामाजिक जीवत की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि हिन्दू 
और मुसलमान एक-दूसरे के काफी अधिक तिकट भ्रा गये थे। भक्ति-आ्रानदोलन के 
धर्म प्रचारकों, सूफी सन्‍्तों और शभ्रकबर की सहिष्णुता ने इस कार्य में बहुत सहयोग 
दिया था। इससे भारत का सामाजिक जीवन उदार प्रौर शांतिपूर्ण बन गया था । 


धामिक जीवन-मुगलकाल में हिन्दू, इस्लाम, सिक्‍्ख, जैन, बौद्ध, पारसी, 
ईसाई भ्रादि विविध धर्मो के अनुयायी देश के विभिन्न भागों में फेले हुए थे । हिन्दुश्नों 
की संख्या सबसे भ्रधिक थी। हिन्दुओं में भक्ति-मार्ग की प्रधानता थी जिसमें वष्णव 
सम्प्रदाय मुख्य था। इस सम्प्रदाय के अ्रनुयायी चार प्रमुख शाखाग्रों में विभाजित थे-- 
(।) रामानुज के समर्थक जो लक्ष्मीनाराथण की पूजा करते थे, (2) चैतन्य अथवा 
गौरांग-महाप्रश्ु' के भ्रनुयायी जो श्रीकृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते थे । 
(3) बल्लभाचार्य के अनुयायी जो श्रीकृष्ण की भक्ति विशेषकर मू्तिपूजा में विश्वास 
रखते थे और (4) रमानन्द के अनुयायी जो राम-सीता के पुज'री थे। इन सभी 
ने भक्ति म गें पर जोर दिया और जात-पाँत का विरोध किया। गोस्वामी तुलसीदास 
ने 'रामचरित मातस' और विनय-पत्रिका' की रचता करके रामभक्ति को ग्रत्यधिक 
लोकप्रिय बनाया । भक्ति-मार्ग ने भारतीय संस्कृति को दर्शन, भजन, गान, मन्दिरों 
आदि के निर्माण से समृद्ध बनाया श्रौर भाषाशओ्रों की उनतति की । 

मुसलमातों में सुन्‍्ती, शिया, बोहरा श्रौर खोजाओं के श्रलावा एक मुख्य 
सम्प्रदाय सूफियों का था। मुगलकाल में सूफी विचारधारा का काफी विकास हुआ । 
सूफियों ने व्यक्ति और ईश्वर के सम्बन्धों को एक प्रेमिका और प्रेमी के रूप में व्यक्त 
किया । यह हिन्दू धर्म के भक्ति-मार्ग का प्रभाव था । सूफी विभिन्न सम्प्रदायों में बॉँटे 
हुए थे जिनमें चिश्ती, सुराहवर्दी, कादिरी और तकश बंदी मुख्य थे । जदुनाथ सरकार 
का मत है कि 'सूफी दर्शन ने शासक वर्ग और शाप्तित प्रजा को विकट लाने का 
प्रयत्त किया । सिन्ध के करीमशाह, शाह इनायत और शाह लतीफ ने अपना जीवन 
सब जातियों श्र सम्प्रदायों के एकीकरण में लगा दिया था। पंजाब के बाबरी 
साहब शभ्ौर थारी साहब ने अल्लाह के साथ-साथ राम का नाम जपने को परम्परा 
को विकसित किया | 
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मुगलकाल की मुख्य विशेषता सिकख-सम्प्रदाय की उत्पत्ति श्रौर विकास था। 
दूसरी विशेषता ईसाई धर्म का भारत में पैर जमाना था। परन्तु सर्वाधिक विशेष 
बात यह थी कि हिन्दू-मुस्लिम सन्‍्तों के प्रयास से इसमें हिन्दु और मुसलभान एक- 
दूसरे के काफी निकट झा गये थे। लड़ने और बचाव करने का काम पण्डितों और 
उलेमाग्नरों तक ही सीमित रह गया था। सामान्य मुसलमान सूर्तियों श्रौर मजारों की 
मिन्‍्ततें करते लगे । चेचक से बचने के लिए शीतला माता को पूजने लगे। होली, 
दीपावली पर खुशियाँ मनाने लगे। सौभाग्यशाली मुस्लिम स्त्रियाँ माँग में सिन्दूर 
भरने लगीं | मुसलमानों में भी मृतक भोज की परिपाटी चल पड़ी । हिन्दू भी पीछे 
नहीं रहे । वे भी पीरों की पूजा करने लगे। दरगाहों पर मत्था ठेकने लगे | ताजियों 
में सम्मिलित होने लगे । इस प्रकार, साधारण वर्ग में धामिक कट्टरता जाती रही 
झौर कुछ श्पवादों को छोड़कर सभी धर्मों में समानता श्रौर समन्वय का स्वर गूजने 
लगा था । 

आर्थिक जीवत--मुगलकाल में भारत प्रात्म-निर्भर कृषि प्रधान देश था। 
खेती के लिए परम्परागत साधत्त ही काम में लाये जाते थे । सिंचाई के लिए कुएँ श्रौर 
तालाबों से काम लिया जाता था। नहरों की संख्या कम थी । खाद्यान्‍्तों के अलावा 
देश के कुछ भागों में नील, गन्ने, कपास श्र प्रफीम की खेती भी की जाती थी। 
कपड़े की जरूरत पूरी करने तथा विदेशों को भेजने के लिए कपास की खेती पर 
विशेष ध्यात दिया जाता था । रेशम भी तैयार किया जाता था। 

अनाज, कपास, गन्‍्ता श्र श्रफीम के अलावा मुगलकाल की अन्य पैदावार 
शराब, मछली, शोरा, नमक, तम्बाकू, ताँबा, लोहा आदि थी । कुमायू और पंजाब 
की खानों से लोहा निकाला जाता था। राजस्थान में प्रनेक प्रकार का पत्थर 
निकलता था। जयपुर के पास मकराना की खानें संगमरमर पत्थर के लिए, बयाना 
झौर फतेहपुर की खानें लाल पत्थर के लिए औौर सिन्ध की. खानें पीले पत्थर के लिए 
प्रसिद्ध थीं। गोलकुण्डा की खानों से हीरे निकलते थे। साँभर भील के पानी से 
नमक बनाया जाता था । 

मुगलकाल में अनेक उद्योग-धन्धों की प्रगति हुई इनमें से कुछ घरेलू थे जो 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करते थे । कुछ बड़े कारखानों के रूप में थे। मुगल सरकार 
के अपने कारखाने भी थे जिनमें नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था। 
अकबर ने उद्योग-धन्धों को राजकीय संरक्षण। श्र प्रोत्साहल देने की जो नीति 
अपनाई थी वह औरंगजेब के समय तक जारी रही। प्राच्तीय सूबेदार प्रपने प्रान्तों 
के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देते थे और प्रान्तों में बनने वाली वस्तुएँ बतौर भेंट 
सम्राट की सेवा में भेजा करते थे। प्रमीर-उमरा वर्ग को प्रपती शास-शौकत तथा 
विलापिता के लिए विभिन्न प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती थी । प्तः वे भी 
उद्योग-धन्धों के संरक्षक बन गये । 

उस युग में देश का सबसे बड़ा उद्यम कपास पैदा करता था। सूती वस्त्र 
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उद्योग काफी विस्तृत एवं समृद्ध हो गया था। जुलाहे करघों पर बढ़िया सूती कपड़ा 
तैयार करते थे । सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र जौनपुर, पटना, बुरहानपुर, 
भ्रकबरपुर, खराबाद, लखनऊ, बनारस, ढाका और अहमदाबाद थे। कालीकठ का 
छुपा वस्त्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यह एशिया श्लौर यूरोप के विभिन्‍न देशों को 
भ्ेजा जाता था। बाद में, ढाका का केर्दर भी विज्यात हो गया। यहाँ नरम रेशे 
वाली कपास से जो मलमल तैयार की जाती थी वहू सम्पूर्ण एशिया और यूरोप में 
विश्यात थी | गोलकुण्डा, सिरोंज और बुरहानपुर की छपी हुई छींटे श्रौर बनारस 
की जरी भी प्रसिद्ध थी। राजस्थान में साँगानेर की छपाई का काम भी प्रसिद्ध हो 
रहा था। प्रकबर की सहायता एवं संरक्षण से भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की' 
काफी प्रगति हुई | गुजरात, फतेहपुर सीकरी, श्रागरा, लाहौर इस उद्योग के मुख्य 
केन्द्र थे । कश्मीर और बंगाल भी रेशमी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे। बंगाल 
के कासिम बाजार का रेशम विदेशों को भेजा जाता था। बाद में पटना भी प्रसिद्ध 
हो गया । 

प्रागरा, फतेहपुर सीकरी भ्रौर भ्रमृतसर की ऊनी दरियां, कश्मीर के पदुटू 
ग्रौर शाल भर बीकानेर की कम्बलें प्रसिद्ध थीं। भड़ौंच की तलवारें, धनुष-बाण, 
भाले, बर्छी और बच्दुक बनाने के उद्योग थे | लाहौर में कठारें तथा भाला बनते थे। 
राजस्थान के प्रमुख नगरों में भी अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते थे । शोरे की मांग काफी 
थी क्योंकि यह्‌ गोला-बारूद बताने के काम में श्राता था। आगरा, थद्ठा, पटना भौर 
अहमदाबाद इसके प्रमुख केन्द्र थे । शक्कर विदेशों को भेजी जाती थी । श्रहमदाबाद 
श्रौर आगरा इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे । बुरहानपुर झौर बंगाल में तम्बाकू की 
खेती बहुत अधिक होती थी । बंगाल में जूट श्र कश्मीर में केपर पैदा की जाती 
थी। मालवा, बनारस, बिहार, बंगाल और राजस्थान में श्रफीम तैयार की जाती 
थी। इत्र उद्योग भी प्रगति पर था। देनिक झावश्यकताशों से सम्बन्धित अनेक 


वस्तुग्रों के उद्योग-पन्चे भी संतोषजनक स्थिति में थे । 
व्यापार-बारिज्य--सुगल शासक एक लम्बे समय तक देश के विस्तृत भू-भाग 


में शान्ति श्रौर व्यवस्था कायम रखने में सफल रहे थे। व्यापार-बाशिज्य को 
पनपते का पर्याप्त भ्रवसर उपलब्ध हुमा । देश के प्रमुख नगर और बन्दरगाह सड़कों 
द्वारा सम्बन्धित थे । शेरशाह ने कई सड़कें बतवाई थीं। मुगलों ने उसके काम को 
झागे बढ़ाया और प्रनेक पुल तथा सड़कों का तिर्माण करवाया । उन्होंने एक तरफ 
तो मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की श्रौर बूसरी तरफ मार्गों को अधिक आारामप्रद 
तथा सुविधाजनक बनाने का प्रयत्त किया । सड़कों के दोनों श्रोर छायादार वृक्ष 
लगवाये, मुसाफिरों तथा व्यापारियों के लिए धर्मेशालाएँ 'बत्तबाई' झौर जगह-जगह 
पर प्याऊ को व्यवस्था की । सड़कों के भ्रतिरिक्त नदियों के द्वारा भी व्यापार होता 
था। इलाहाबाद से बंगाल तक गंगा नदी में तोकाग्रों द्वारा सामान पहुँचया जाता 


था। लाहौर, झागरा, दिल्‍ली, प्रजमेर, पाली इजाहुबाद और बनारक्ष प्र बुत 
व्यापारिक केन्द्र थे | 
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विदेशों से व्यापार जल श्रौर थल् दोनों मार्गों से होता था | मुझुय थल मांगें 
दो थे--एक लाहौर से काबुल होकर, दूपरा मुल्तान से कन्घार तक । जल मार्ग के 
लिए लाहरीबन्दर, सूरत, भड़ौंच, बेसीन, चौल, गोवा, कालीकट, मछलीपद्ठम, 
चठगांव, सुपारगांव भ्रादि देश के प्रमुख बन्दरगाह और व्यापारिक केन्द्र थे | श्रकबर 
के समय में जल गारग से होने वाले विदेशी व्यापार पर पुरंगालियों का लगभग 
एकाधिकार था। परन्तु बाद में डच, श्रंश्रेज औ्रौर फ्रांसीसी भी इसी ओर अग्रसर 
हुए जिससे पुरतंगालियों का प्रभाव कम हो गया । 

विदेशों से कई प्रकार का सामान झ्राता था। नेपाल से पशुग्रों के सींग, 
कस्तूरी, श्रौषधियां आदि, फारस से चांदी, मोती, शराब, सुगन्धित वस्तुएँ, दरियां, 
कालीन और फल तथा शरब देशों से घोड़े, सुगन्धित पदार्थ और औषधियां आ्राती 
थीं। भ्रफीकी देशों से हाथीदांत, भ्रम्बर और दास, जावा-सुमात्रा से मिचे, मसाले, 
चीन से कच्चा रेशम और पारा, यूरोपीय देशों से सीसा, कांच के बतेंत, दवाइयां, 
ऊनी वस्त्र इत्यादि श्रायात किया जाता था। इन वस्तुओं के बदले में सूती और 
रेशभी कपड़ा, नमक, धातुएँ, शक्कर, मिर्च-मसाले, लोहे की वस्तुएँ, शोरा, नील, 
अ्रफीम इत्यादि निर्यात किया जाता था । मुगल शासक आयात-निर्यात की वस्तुप्रों 
पर साढ़े तीन प्रतिशत से अ्रधिक व्यापारिक कर नहीं लेते थे । 

जन-जीवन-- मुगलकालीन जन-जीवन में बड़ी विषमता थी । कुछ लोगों के 
प'स बेशुमार धन-सम्पदा थी और कुछ लोग अपना भोजन भी ढीक से नहीं जुटा 
पाते थे। श्रमीर लोग प्रपनी शान-शौकत, दास-दासियां, भोग-विलास झौर दान-पुण्य 
में पानी की तरह रुपया बहाते थे। सिपुण कारीगरों की भ्राय भी काफी थी । परन्तु 
मजदूर, सेवक भौर छोटे दुकानदारों की स्थिति श्रच्छी नहीं थी । इन लोगों के पास' 
जीवनोपयोगी वस्तुएँ भी बहुत कम मात्रा में होती थीं। उस समय में आज की भांति 
मजदूरों के संगठन इत्यादि नहीं थे और न कोई उनकी माँगों को सुनने वाला ही था । 

मुगलकाल में वस्तुएं इतनी सस्ती थीं कि कम श्राय वाले व्यक्ति को भूखों 
तहीं मरना पड़ता था। इसके अलावा एक बात और भी थी । वह यह कि उस युग 
के सामान्य व्यक्ति की श्रावश्यकताएँ भी सीमित थीं शऔर इसलिए बह झ्राज की' 
अपेक्षा भ्रधिक संतुष्ट था । वर्षा की कमी श्रथवा बाढ़ों के कारण कभी-कभी देश में 
भयंकर अकाल पड़ जाते थे। उस समय हजारों स्त्री पुएष मर जाते थे । शासक और 
सम्पन्त लोग श्रकाल-पीड़ितों की पर्याप्त सहायता करते थे, परन्तु श्रकाल के 
परिणामों की रोकथाम करना सरल काम नहीं था । कुल मिलाकर मुगलों के समय 
में आथिक जीवन समृद्ध था। उद्योग-धन्धे उन्नत थे, व्यापार-बाशिज्य प्रगति पर 
था और सामान्य जन-जीवन संतोषजन्तक था । 

शिक्षा--मुगल शासकों ने शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया था। बाबर के 
समय 'शुहरते झ्राम' नामक एक विभाग शिक्षण संस्थाप्रों की उन्तति की व्यवस्था 
करता था। हुमायू इस दिशा में श्रधिक ध्यान नहीं दे पाया । परन्तु श्रकबर ने 
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शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत काम किया था | उसने बहुत से मकतब, (प्राथमिक 
विद्यालय) श्ौर मदरसे (विद्यालय) खोले । जनता के घनी-मानी वर्ग ते भी बहुत से 
विद्यालय खोले। इत विद्यालयों में पश्राचार-शास्त्र, समाज-शास्त्र, नीति-शास्त्र, 
गणित, ज्योतिष, क्ृषि-शास्त्र, शासन-व्यवस्था, चिकित्सा-शास्त्र, तके-शास्त्र, भूगोल 
इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी । मुस्लिम शिक्षण संस्थाप्नों में फारसी और उछ्ूं 
भाषा का माध्यम था तो हिन्दू संस्थामं में संस्कृत और लोकभाषाश्रों का । हिन्दुग्रों 
की पाटशालाएँ मत्दिरों में चलती थीं तो मुक्लमानों की मस्जिद में । चार-पाँच वर्ष 
की श्रायु में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। छात्रों से किसी प्रकार का 
शुल्क नहीं लिया जाता था। मुसलमान बच्चों को कुरान कण्ठस्‍्थ कराई जाती थी 
तो हिन्दू बच्चों को रामायण, गीता इत्यादि । छपी हुई पुस्तकों का प्रचलन नहीं 
था। बच्चे अक्षर तथा गिनती पट्टियों पर लिखा करते थे। प्रारम्भिक गणित पर 
ज्यादा जीर दिया जाता था। शरारती तथा प्रालसी बच्चों को खूब पिटाई की 
जाती थी । कान तो प्रायः खीचे ही जाते थे । 


उच्च कोटि के विद्यालयों का श्रभाव न था। यहाँ घामिक, आर्थिक, राज- 
नीतिक, साहित्यिक आदि की शिक्षा दी जाती थी। काशी और नदिया हिल्दुओं 
के शिक्षा केन्द्र थे तो आगरा, दिल्‍ली, लाहौर, जौनपुर आदि मुस्लिम शिक्षा के केन्द्र 
थे । उच्च विद्यालयों में हिन्दू और मुसलमान दोनों साथ-साथ पढ़ते थे । 


लड़कियों की शिक्षा के लिए भ्रलग से स्कूल नहीं थे। सम्पन्न लोग झपने घरों 
पर अध्यापक रखकर श्रपनी पुत्रियों को पढ़ाते थे | र।जकुमारियों की शिक्षा के लिए 
काफी श्रच्छी व्यवस्था की जाती थी। यही कारण है कि इस युग में हमें अनेक 
विद्वान स्त्रियों के नाम सुतमे को मिलते हैं जिनमें ग्रुलबदव, सलीमा, सुल्ताना, 
रूपमती, जैबुन्िसा इत्यादि प्रमुख थीं। लड़कियों को अस्त्र-शस्त्र संचालन की शिक्षा 
भी दी जाती थी । रानी करांवती, दुर्गावती, चाँदबीबी, ताराबाई श्रादि इस बात 
के जीवन्त प्रमाण हैं । ' 


साहित्य--मुगलकाल में विभिन्न भाषाओ्रों के साहित्य की प्रगति हुई । 
फारसी, हिन्दी, संस्कृत के श्रतिरिक्त उदूं भाषा और प्रादेशिक भाषाश्रों की भी 
उन्नति हुई। मुगलकाल में राजभाषा होने के कारण फारसी भाषा की झ्धिक उन्नति 
हुई । मुगल शासक स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे । 


बाबर ने श्रपती भ्रात्मकथा तुज्क-ए-बाबरी' तुर्कों भाषा में लिखी थी | उसका 
फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। हुमायू' अपने समय का श्रेष्ठ विद्वान था। 
प्रकबर स्वयं शिक्षित त था, परन्तु उसने अपनी उदारता के द्वारा ऐसा वातावरण 
तैयार किया जिससे साहित्यिक प्रगति सबसे अधिक हुईं। उसने विभिन्‍न भाषाओ्रों 
की श्रेष्ठ रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग 
स्थापित क्रिया | जहाँगीर ने भी भ्रपती झात्मकथा का अधिकांश भाग स्वयं लिखा 
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था । शाहजहाँ का पुत्र दाराशिकोह प्रकाण्ड पंडित था भौर उसके प्रयत्नों से संस्कृत 
के अनेक ग्रत्थों का फारसी में अनुवाद किया गया। 

फारसी भाषा में आत्मकथाओं श्रौर ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना अधिक 
हुईं । तुज्क-ए-बाबरी, भ्रकबरतामा, आइने-प्रकबरी, तबकाते-प्रकबरी, हुमायूनामा, 
तारीखे शेरशाही, तारीखे-अलफी, मुन्तखब-उत-तवारीख, तारीखे-फरिश्ता, बादशाह 
नामा, शाहजहाँनामा, श्रालमगी रनामा इत्यादि इस युग की प्रमुख रचनाएँ थीं । 
जिन संस्कृत ग्रत्थों का फारसी में प्रतुवाद किया गया उनमें महाभारत, रामायण, 
ग्रथवंवेद, लीलावती, राजतरंगिणी, नल दमयन्ती, 3पनिषद्‌, गीता, योगवशिष्ठ 
इत्यादि प्रमुख हैं । 

मुगलकाल में हिन्दी भाषा साहित्यिक भापा बन गईं। इस काल में जिन 
हिन्दी ग्रन्थों की रचना हुईं उनमें पद्मावत, युगामृत, रामच रितमानस, विनथपत्रिका, 
प्र मवाटिका, सुन्दर-श्ञु गार, कवित्त रत्ताकर, कविप्रिया, रसिकप्रिया, आदि प्रमुख 
हैं। हिन्दी साहित्यकारों में गोस्वमी तुलसीदास, सूरदास, श्रब्दुरेहीम खानखाता, 
रसखात, सुन्दर कविराय, कविन्द्र आचार, बिहारी, केशव आदि प्रमुख थे । 

इस युग में संस्कृत साहित्य में भी मौलिक रचनाएँ की गई थीं। सल्तनत 
काल में उद भाषा का निर्माण हो चुका था, परन्तु मुगल युग में इसकी अ्रच्छी 
प्रगति हुई । इसमें श्रनेक लोकप्रिय शायर हुए श्रौर दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश में यह्‌ 
भाषा बहुत लोकप्रिय हो गई । 

उपयुक्त भाषाश्रों के अतिरिक्त मुगलकाल में विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं 
जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलगू, मराठी, पंजाबी भ्रादि की भी प्रगति हुई । 
पृथ्वीराज राठोर राजस्थानी का महान कवि हुआ्ना तो बंगला साहित्य में कृष्णदास 
कविराज और वृन्दावतदास ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

कला 

कला की दृष्टि से मुगलकाल उन्नति का थुग था । कलाप्रे मी मुगल शासकों 
गौर सरदारों ने कला तथा कलाकारों को राजकीय संरक्षण देकर उनको प्रोत्साहित 
किया भ्रौर कला की उल्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 

चित्रकला : सुगल शेली--मुगलकाल में चित्रकला के क्षोत्र में तीन प्रमुख 
शैलियों का विकास हुप्ना- मुगल शैली, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली । इस्लाम 
धर्म में चित्रकला का निषेध है । परन्तु ईरान के शिया शासकों ने मंगोलिया और 
चीन की चित्रकला को संरक्षण दिया । बाद में ईरान ने अपनी स्वतन्त्र चित्रकला 
शैली का विकास किया | बाबर श्रौर हुमायू' ने इसी ईरान (फारसी) शैली का 
भारत में प्रसार किया | प्रकबर ते भारतीय कलाकारों को भी संरक्षण दिया । इस 
प्रकार फारसी और भारतीय चित्र शेलियाँ एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में श्राई। 
कालान्तर में दोनों के समस्वथ से एक नई शैली का जन्म और विकास हुश्रा जो 
मुगल शली' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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मुगल शैली के अन्तगंत विभिलत प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ । चित्रकारों 
के मुख्य विषय थे-- बादशाहों श्रौर श्रमीरों की आराकृतियाँ, दरबार भर शिकार के 
दृश्य, पशु-पक्षियों को श्राकृतियाँ, स्वर्ग-पाताल, परलोक, तिलिस्म, नायिकाएँ 
इत्यादि। इस युग के चित्रकार इतने प्रवीण थे कि बारीक से बारीक वस्तुग्रों का 
श्रंकन एक छोटे से चित्र में कर देते थे । पुस्तकों पर चित्र बताना और सुन्दर लेखन 
शैली भी इनकी अ्रपनी विशेषता रही। हमजाहुतामाी, बाबरनामा, रज्मतामा. 
शाहनामा, अकबरनामा ग्रादि हस्तलिखित ग्रन्थों को सफलतापुवंक चित्रों द्वारा 
भस्तुत करते का प्रयत्त किया गया | रायक्ृष्णुदास का मत है कि मुगल चित्रकला 
में दरबारी झदब-कायदे, जकड़बन्दी और शाही दबदबे के कारण भावाभिव्यक्ति का 
सर्वथा ग्रभाव है । 

राजपूत कलम--राजस्थानी शैली अथवा राजपूत कलम भारत की राष्ट्रीय 
कला से उत्पन्त हुई थी। इसका प्रारम्भिक क्षेत्र मालवा और राजस्थान था। 
राजस्थान में मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर और बूंदी इसके मुख्य 
केन्द्र थे । विषय की दृष्टि से इस शैली में मुख्यतः राग माला, नायिका-भेद, कृष्ण- 
लीला, बारह-मासा श्रादि पर चित्र बने हैं । राजपूत कलम में धामिकता भी है भौर 
अआगार भी | आादशे प्रंम का चित्रण तो बहुत ही खूबी के साथ किया गया है। स्त्री 
चित्रों में आदर्श सौन्दर्य की छठा देखते को मिलती है। कमल नयन, लम्बे केश, 
उन्‍नत उरोज, पतली कमर और गुलाबी हाथ - स्त्री-चित्रों की खास विशेषताएँ हैं । 

पहाड़ी कलम--पंजाब और हिमालय की तराइयों में विकसित होने बाली 
चित्रकला को पहाड़ी झ्रथवा काँगड़ा शैली कहा जाता है। इस शली के चित्रों का 
विषय बहुत व्यापक है, परन्तु कृष्ण-लीला का मनोहर रूप, बाल स्वभाव आदि का 
अंकन बहुत ही मनमोहक है। शगार और नायिका भेद से सम्बन्धित चित्र तो 
बहुत उच्चकोटि के हैं । 

स्थापत्य कला--मुगलों की स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी'कला 
शोर भारतीय हिन्दू कला का मिश्नित रूप है। इसलिए इस युग में बनी इमारतों पर 
हिन्दू श्र मुस्लिम वास्तुकला का मिला-जुला प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पढ़ता है। इस 
मिश्रित कला में इस्लामी कला से गोल गुम्बद, ऊँची-ऊंची मीनारें और मेहराबें 
तथा हिन्दू कला से चौरस छतें, खम्भे और नुकीली मेहराबें ली गई थीं। इस प्रकार 
मुगलकाल में जिस स्थापत्य कला का विकास हुप्रा, वही सही अ्र्थों में राष्ट्रीय 
स्थापत्य कला थी । 

बाबर और हुमायू' अधिक इमारतें नहीं बनवा पाए। शेरशाह की एक 
इमारत- स्वयं उसी का मकबरा जो सहसराम में स्थित है, बहुत ही भव्य है। यह 
एक सरोवर के बीच में एक ऊँचे चबूतरें पर स्थित है। योजना तथा सौन्दर्य की 
दृष्टि से इसे भारत की प्रमुख इमारतों में से एक मान्रा जाता है। इसका गुम्बद 
ताहमहल के गुम्बद से भी चौड़ा है। भ्रकबर का शासनकाल तो भवन निर्माण के 
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लिए प्रसिद्ध ही है। उसके समय में बने भवनों की चर्चा हम कर चुके हैं। जहाँगीर 
के समय में बनने वाली इझ्ारतों में दो प्रमुख हैं--एक सिकन्दरा में स्थित अश्रकबर 
का मकबरा और दूसरा नुरजहाँ के पिता ऐतादुदौला का मकबरा । ये दोनों भवन 
कला और सौन्दय के नमूने हैं। शाहजहाँ का समय तो भवन-निर्माण कला के 
इतिहास का स्वर्ण-युग था। उस समय की इमारतों का वर्शात पिछले भ्रध्याय में पढ़ 
चुके हैं। श्रौरंगजेब को ललितकलाशों में रुचि नहीं थी । श्रत: उसके समय में प्रगति 
श्रवरुद्ध हो गई । 

मुगल युग में हिल्दू राजा-महाराजाओं तथा धतिकों ते भी भव्य भवनों का 
निर्माण करवाया | उनके निवास स्थानों के निर्माण में काफी प्ररिवर्तत श्रा गये। 
मुगल शैली की नकल पर उनमें दीवान-ए-खास', दीवान-ए-प्राम' । शीशमहल' 
ग्रादि की लोकप्रियता बढ़ी । वीरसिंह बुन्देला का विशाल राजप्रास।द, जयपुर, 
जोधपुर और उदयपुर के शासकों के भवत ग्राज भी उस युग के वैभव की कहानी 
सुना रहे हैं । 

दक्षिण के मुस्लिम सुल्तातों ने भी बहुत से भव्य भवत्त वतवाये थे | बीजापुर 
का गोल गुम्बज, इब्नाहीस का रोजा, ताज सुल्ताना का मकबरा इत्यादि भवत्त 
बीजापुर की शात थे। गोल गुम्बज का रंग शहद जैसा था। गोलकुण्डा के भवतों की' 
ज्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी । यहाँ के मकबरों के हरे-हरे गुम्बद, चित्त को हरते 
वाली मस्जिदें और राजप्रासाद जिसमें जल के फब्बारे जलकरणों को बिखेरते रहते 
थे, कला के सुन्दर नमूने थे । 

संक्षोप में, मुगलकाल में कला भ्रपनी उन्‍्तति की चरम सीमा तक पहुँच सकी 
थी | उस पर जो विदेशी प्रभाव था, वहू धीरे-धीरे घटता गया और उसकी श्रात्मा 
तथा शरीर दोनों विशुद्ध भारतीय बन गए। इस प्रकार राष्ट्रीय कला का उत्थान 
हुभा । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 
., मूृगलकालीन शासन-व्यवस्था की मुख्य विशेषताश्ों पर प्रकाश डालिए । 
2, मुगलकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक्र स्थिति का उल्लेख 
कीजिए । 

3. कला के क्षोत्र में मुगल शासकों के योगदान का उल्लेख कीजिए तथा बताइये 
मुगल शासकों ने एक राष्ट्रीय कला के विकास के लिए क्या प्रयास किया ? 
अ्रपने अ्रथ्ययन की जाँच कीजिए 

. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए-- 
. भरोखा-दर्शन” की प्रथा किसने शुरू की थी ? 
(क) हुमायूँ (ख) भ्रकब॒र 
(ग) जहाँगीर (घ) शाहजहाँ ( ) 
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मुगल साम्राज्य में राजकीय दान-पुण्य व्यवस्था किस पअ्रधिकारी के जिम्मे 
थी? 


(क) वजीर (ख) खानेसामाँ 

(ग) प्रधान काजी (घ) प्रधान सद्र ( ) 
लगान-व्यवस्था में 'दहसाला प्रबन्ध किसके समय में लागू किया गया था ? 
(क) बाबर (ख) शेरशाह 

(ग) अकबर (घ) शाहजहाँ ( ) 
गौराॉग-महाप्रभु' के नाम से कौनसा सन्त प्रसिद्ध था ? 

(क) रामानुज (ख) चेतन्य 

(ग) रामानन्द (घ) वल्लभाचार्य ( ) 
राजस्थान का साँगानेर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था ? 

(क) कपड़े की छुपाई (ख) लोहे का सामात 

(ग) इत्र उद्योग (घ) अनी उद्योग ( १) 


केवल पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए--- 

. मुगलों ते किस प्रकार की रणनीति भारत में आरम्भ की थी ? 

2. मुगलकाल में वजीर के कया कत्त व्य होते थे ? 

3, शाहजहां श्रौर शौरंगजेब के समय में लगान-व्यवस्था में कया परिवर्तन 
हुए ? 

4, मुगलकाल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी ? 

5. सूफी सन्‍्तों ने सांस्कृतिक जीवन की उन्नति में किस प्रकार का योगदान 
दिया ? 


भारत के मानचित्र में उन स्थानों को बताइये जो वस्त्र उद्योग के क्षीत्र में 
प्रसिद्ध थे ? 


प्रक प्रध्ययन के लिए ग्रन्थ 


]. हुमायू' कबीर : हमारी परम्परा । 
2 रामधारीसिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय । 
3. जदुनाथ सरकार : मुगलकालीन शासन-पद्धति । 


4, आर. नाथ : मध्यकालीन भारतीय कलाएँ एवं उनका क्किस । 


7. मराठों का उत्कषं एवं उनका युग 


मराठों का परिचय-- मराठा शब्द की उत्पत्ति के विषय सें कहा जाता है 
कि इसकी उत्पत्ति सम्भवतः 'राठा' और “महारट्ठ' या राष्ट्र! शब्दों से हुई है ! 
मराठों के प्रसिद्ध इतिहासकार गोविन्द सखाराम सरदेसाई के अनुसार 'मराठा' शब्द 
की उत्पत्ति 'राठा' शब्द से हुई प्रतीत होती है। 'राठा या राष्ट्र! शब्द दक्षिणी 
भारत में उस प्रदेश के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो एक त्रिमुज के समान 
स्थिर है भौर जिसके अन्तर्गत बम्बई के दक्षिणी-पूर्वी और पूर्वी पठारों का सभस्त 
प्रदेश आता है । इस प्रदेश को 'मराठा-बाद' के नाम से भी पुकारा जाता था। 
भ्रतः इस बात की पूरी सम्भावना है कि इस प्रदेश में रहते के कारण यहाँ के निवासी 
मराठे कहलाये । इन लोगों की मुख्य भाषा मराठा थी | यहीं पर मराठा शक्ति का 
उत्कर्ष हुश्रा । 

मराठों का उत्थान एक आकस्मिक घटना नहीं थी और न ही किसी एक 
व्यक्ति श्रथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य था। उसका आधार महाराष्ट्र के सम्पूरों 
निवासी थे जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास-स्थान की एकता के 
ग्राध।र पर राष्ट्रीयता की भावतता को जन्म दिया । यह भावना भी वर्षो की पृष्ठभूमि 
का परिणाम थी । मह्दाराष्ट्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने भी उसकी उद्चति में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । इस प्रदेश के प्रन्तगेत अ्रनेक प्राकृतिक दुर्ग विद्यमान हैं । 
प्रदेश की भूमि का समतल न होना भी मराठों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ । 
पव॑तीय प्रदेश के कष्टप्रद जीवन ने उन्हें परिश्रमी, श्रात्मविश्वासी, साहसी भौर 
निर्भीक बना दिया था । इन परिस्थितयों में रहकर इस प्रदेश के निवासी' पश्श्रिमी 
तथा स्वतन्त्रता प्रेमी हो गये । 

महाराष्ट्र के सन्‍तों और उपदेशकों ने मशठों की सामाजिक झौर धारमिक 
प्रयासों में सुधार करके उनमें नैतिक जाग्रति की। 5वीं श्रौर 6वीं सदी के 
धर्-सुधार और भक्ति आन्दोलन ने महाराष्ट्र में सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय 
समानता को शक्तिशाली बनाया । महाराष्ट्र का यह आान्दोलन किसी एक वर्ग का न 
था अपितु जन-साधारण का आन्दोलन था । तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित शौर 
एकनाथ जैसे सन्‍्त श्रौर विचारक इस श्रान्दोलन के प्र रक थे। इस' श्रान्दोलन ने 
महाराष्ट्र के तिवासियों में घामिक श्रौर सामाजिक एकता स्थापित की और जन- 
जीवन को संगठित किया । जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि “एक सशक्त श्रान्दोलन 
उठा जिसने प्रदेश की लम्ब।ई-चौड़ाई को श्रपने में लपेट लिया | चरित्र का महत्त्व 
बतलाते हुए यह स्पष्ठ किया गया कि जन्ममात्र से ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बच जाता। 
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धामभिक रीतियों की श्रपेक्षा, व्यक्तिगत विश्वास अधिक प्रशंसतीय हैं। ईश्वर के 
सम्मुख सभी व्यक्ति समान है ।” 


दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ते मराठा शक्ति के 
उत्थान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । दक्षिण भारत के मुस्लिम शासक शिया थे । 
उन्हें सुन्नी मुगल शासकों से संधर्ष करता पड़ा । अ्रतः उन्हें स्थानीय हिन्दुओं की 
सेवाएँ स्वीकार करनी पड़ीं । इसके अतिरिक्त एक कारण यह मी था कि दक्षिण के 
शिया शासक उत्तर भारत के मुसलमानों की भांति कट्टर न थे इसलिए उनके शासन 
काल में मुस्लिम समाज हिन्दुओं के क,फी निकट भरा चुका था। श्रहमदतगर के योग्य 
मन्त्री मलिक श्रम्बर ते मुगलों के विरुद्ध मराठों की शक्ति का उपयोग किया । उसने 
मराठों को प्रशासन, क्ठटनीति तथा छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत बना दिया। 
उसकी तीति का अच्छा परिणाम निकला शरीर दक्षिण की मुस्लिम रियासतों में 
सराठे सैनिकों, सेनानायकों तथा अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई। इतिहासकार 
ग्रान्ट डफ ने लिखा है कि शिवाजी के उत्कर्ष से पहले ही कम से कम झ्ाठ मराठा 
परिवार ऐसे थे जिनका दक्षिण की राजनीति में काफी प्रभाव था । 
इस प्रकार मराठा शक्ति के उत्थान की पृष्ठभूमि तेयगार हो चुकी थी। 
श्रावश्यकता थी इन तत्त्वों के आधार पर मराठों को सुसंगठित करने तथा स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करने की । शिवाजी ने इस कायें की पूर्ति 
की । इसलिए वह मराठा-राष्ट्र और एक स्वतस्त्र हिन्दू राज्य के संस्थापक बत सके । 
. छत्रपति शिवाजी 
बंश परिचय तथा प्रारम्भिक जीवन- श्री सावरकर और श्री सरदेसाई इस 
' बात को मानते हैं कि शिवाजी के भौंसले परिवार और राजपूतों के मध्य खून का' 
सम्बन्ध था । जनश्रूति के झराधार पर कई विद्वान भाँसलों को मेवाड़ के सिसोदिया 
बंश का वंशज मानते हैं, परन्तु भ्रभी इसे प्रामाशिक नहीं माना गया है। शिवाजी 
का दादा मालोजी पहले अरहमदनगर राज्य में और बाद में बीजापुर राज्य में एक 
सरदार था । मालोजी के पुत्र शाहजी भौंसले ने अपने परिवार की शक्ति भौर प्रतिष्ठा 
को श्रागे बढ़ाया। शुरू में शाहजी भौंसले अहमदनगर राज्य की सेवा में थे । 
शाहजहाँ के शासनकाल में अहमदनगर के पतन के पश्चात्‌ शाहजी भोंसले ने बहां 
के एक बालक शासक (मुतेजा तृतीय) की तरफ से काफी समय तक मुगलों से संघ 
किया था और 636 ई. में उन्होंने बीजापुर की सेवा स्वीकार कर ली । बीजापुर 
राज्य की सेवा में उन्होंने काफी शक्ति और सम्मान प्राप्त किया था । 


शिवाजी इसी शाहजी भौंसले और उनकी पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे । उतकी 
जन्म-तिथि के विषय में काफी मतभेद हैं | कुछ विद्वान 6 प्रप्रौल, 627 ई., कुछ 
0 श्रप्नौल, 627 ई. कुछ 9 फरवरी, 630 ई. भौर कुछ 30 मार्च, 4630 ई. 
मानते हैं । परन्तु इससे उतकी महासता में कोई अन्तर चह्ठी पड़ता है । 
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शिवाजी की माँ जीजाबाई धामिक 
प्रकृति की महिला थी । उसी ने शिवाजी का 
लालन-पालन किया था । उसने बालक शिवाजी 
के सामने शुरू से ही प्रांचीत क्षत्रियों का 
आदशे रखा | द्विन्द्‌ धर्म के प्रति श्रद्धा और 
निष्ठा की भावना विकसित की यद्यपि उनका 
बड़ा पुत्र शम्भाजी (शिवाजी का बड़ा भाई) 
युवावस्था में ही युद्ध में मारा गया था | इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि शिवाजी के चरित्र-निर्माण 
में उनकी माँ जीजाबाई का सबसे बड़ा हाथ 
था। समर्थ रामदास के सम्पर्क में शिवाजी का 

शिवाजी व्यक्तित्व और भी निखर' गया । 

शाहजी को महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों प्रदेशों में जागीर मिली हुई थी । 
महाराष्ट्र में पृता, सूपा और चाकन से लेकर इन्द्रपुर तक का इलाका उनकी जागीर 
में था। यह जागीर उन्होंने शिवाजी को सौंप दी और कर्नाटक की जागीर श्रपती 
दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहते से उत्पन्न पुत्र व्यंकोजी को दे दी । चूँकि शिवाजी अभी 
अ्रत्पवयस्क थे श्रतः जागीर की व्यबस्था के लिए दादाजी कोणदेव को नियुक्त किया 
गया । दादाजी कोणुदेव अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने शिवाजी को सैनिक 
प्रशिक्षण दिया और प्रशासन तथा राजनीति का पाठ पढ़ाया । 

शिवाजी का उह श्य--शिवाजी के मूल उद्देश्य की चर्चा करते हुए एम. जी. 
रानाडे ने लिखा है कि झारम्भ के 6 वर्षो में शिवाजी का उद्देश्य श्रास-पास के 
मराठा सरदारों को अपनी सत्ता में लेकर एकत्रित करना और अपनी रक्षा का प्रयत्स 
मात्र करता था | इस समय वे न तो मुगलों से श्रौर न ही बीजापुर से लड़ना चाहते 
थे। भ्रगले दस वर्षों तक अपनी रक्षा करता, राष्ट्रीय तत्त्वों को एकत्र करना और 
अपनी सीमाओ्रों में विस्तार करता उनका प्रमुख उद्दे श्य रहा । इस अवधि में उन्हें 
बीजापुर से संघर्ष करना पडा जिसमें वे सफल रहे । अपने जीवन के तीसरे समय 
(662-72) में उनका लक्ष्य मुगलों के प्रभाव को रोकता था । अपने अतिस समय 
(674-80) में उनका मूल ध्येय अपने स्वतस्त्र राज्य को कानूनी ढंग से स्थापित 
करना था । इस प्रकार, स्वरक्षा और स्वतंत्र राज्य की स्थापना उनका मूल्य उद्देश्य 
रहा भर इसीलिए उन्हें बीजापुर राज्य तथा मुगल साम्राज्य से संधर्ष करता पड़ा। 
॥ प्ररम्भिक असफलताएं-- दादाजी कोशदेव की संरक्षता के समय में शिवाजी 
ते श्रपत्ती गतिविधियों को शुरू किया श्ौर भ्रास-पास के दुर्गों को जीतना आ्रारम्भ 
कर दिया | 043 ई. में उनको पहली शानदार सफलता मिली जबकि बीजापुर के 
प्रसिद्ध दुगे सिहगढ़ पर उनका अधिकार हो गया ! इससे मान चाकतन, पुरन्दर, 
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बा रामती, तोरना, सूपा, तिकोना, लोहगढ़, रायरी झ्रादि किलों पर भी शिवाजी का 
भ्रधिकार हो गया। यह वह समय था जबकि बीजापुर का सुल्तान मुहम्मद 
म्रादिलशाह बीमार पड़ा हुआ था और शिवजी ने उसके कई दरबारियों को घूस देकर 
अपने पक्ष में मिला रखा था। अतः बीजापुर की तरफ से उन्हें विशेष चिस्ता न 
रही । परन्तु 648-49 में शिवाजी की कार्यवाहियों से छोधित होकर बीजापुर के 
सुल्तान ने उमके पिता शाहजी भौंसले को कारावास में पटक दिया । इसलिए 
शिवाजी को कुछ समय के लिए शान्त बैठना पड़ा। 

]656 ई. में शिवाजी ते एक भ्रन्प महत्त्वपूर्"णं सफलता प्राप्त की । उत्होंने 
बीजापुर के निष्ठावान मराठा सरदार चन्द्रशाव से जावली का मजबूत किला छीन 
लिया । चन्द्राव अपने पुत्रों सहित मारा गया । जावली की विजय से शिवाजी को 
दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने का मार्ग उपलब्ध हो गया। 657 ई. में पहली बार 
शिवाजी का मूगनों से संघर्ष हुआ । उन्होंने औरंगजेब के आक्रमण के विरुद्ध बीजापुर 
की सहायता की । औरंगजेब इस समय दक्षिण का सूबेदार था । उसे शिवाजी की 
गतिविधियों से चिन्ता हो गई थी | परत्तु वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे 
उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेने के लिए उत्तर की ओर लौट जाना पड़ा प्रम्तु लौठते 
समय वह अपने अ्रधिकारियों को चेतावनी देता गया था कि “शिवाजी पर निगाह 
रखना, वहु सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा में है | 

अफजल खाँ का वध - दक्षिण भारत से औरंगजेब के लौटते ही बीजापुर ने 
शिवाजी की शक्ति को कुचलने की तरफ ध्यान दिया । 659 ई, में भ्रफजल खाँ 
तामक एक विख्यात सेनातायक को एक शक्तिशाली सेना के साथ शिवाजी को कुच- 
लने के लिए भेजा गया। मार्ग में भ्रफजल खाँ ने शिवाजी को ग्रातंकित करने की 
दृष्टि से गाँवों को डजाड़ दिया और मन्दिरों को तोड़ा । फिर उसने कूठनीति का 
सहारा लिया शऔर धोखे से शिवाजी को पकड़ने की योजना बनाई और शिवाजी को 
वार्तालाप के लिए आमन्त्रित किया । शिवाजी को झ्रफजल खाँ की योजता का संकेत 
मिल गया था। वेसे भी अफजल खाँ इससे पूर्व कस्तूरी रंगा, खान मुहम्मद, शम्भाजी 
(शिवाजी का बड़ा भाई) आदि लोगों की धूतेता से हत्या कर चुका था। शिवाजी 
ने उसकी धृर्तेता का उत्तर धूतेता से देने का निश्चय किया और भ्रपती आ्रात्म-रक्षा 
की पूरी व्यवस्था करके श्रफजल खाँ से मिलने जा पहुंचे | ज्योंही श्रफजल खाँ ने 
शिवाजी पर ग्ाक्रमणा करने का प्रयत्त किया, शिवाजी ने अपने बधनख और कटार 
से श्रफजल खाँ का काम तमाम कर दिया । इस घटना से शिवाजी की कीर्ति चारों 
तरफ फल गई श्र उन्होंने बीजापुर के कई किशों जितमें पन्हा, वसन्‍्तगढ़, खेलना, 
रंगना आदि मुख्य थे, पर अधिकार कर लिया । 66 2-63 में शाहजी के हस्तक्षेप 
करने के कारण शिवजी ने बीजापुर के साथ एक समभौोता कर लिया। 

शाइस्ता खाँ पर श्राक्रण - इस बीच औरंगजेब मुगल स।म्राज्य का बादशाह 
बत चुका था। 660 ई. में उसते अपने मामा तथा दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खाँ 
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(शायस्त खाँ) को शिवाजी की शक्ति कुचलने का प्रादेश दिया । जोधपुर नरेश 
जसवन्तर्सिह को भी उसकी सहायता के लिए तियुक्त किया गया। दो वर्ष के युद्ध में 
शाइस्ता खाँ ने पुना, चाकत सहित शिवाजी के कई किलों पर झधिकार कर लिया । 
663 ई में शाइस्ता खाँ ते पूना में वर्षाऋृतु बिताने की योजना बनाई । तब 
शिवाजी ने सोच-समभक कर अपने चुने हुए साथियों के साथ, प्रप्रेल मास की एक 
रात्रि में पूत्ता महल में सोते हुए शाइस्ता खाँ पर श्राक्रमण कर दिया | शाइस्ता खाँ 
बड़ी कठिनाई से भागकर अपने प्राण बचा पाया । परल्तु शत्रु के शिविर में घुसकर 
इस प्रकार आक्रमण करना जबकि जसवन्तर्सिहु अपनी सेना सद्दित शिविर के बाहर 
पड़ाव ड ले हुए था, भ्रसाधारण साहस और प्रखर बुद्धि का काम था । हो सकता है, 
जैसा कि कुछ विद्वानों का मत है कि शिवाजी की इस सफलता में जसवन्तर्सिहु का 
गुप्त योगदान रहा हो । 

पुरव्दर की सन्धि- इस घटना के बाद शाइस्ता खाँ को दक्षिण बंगाल 
भेज दिया गया भौर जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह भ्रौर दिलेर खाँ को शिवाजी के 
विरुद्ध भेजा गया । राजा जयमिह अपने समय का योग्यतम सेनानायक और 
कुटवीतिज्ञ था । उसने अ्रपनी कूटनीति के द्वारा बीजापुर को शिवाजी से पृथक्‌ कर 
दिया और कई मराठा सरदारों को उच्च पदों का प्रलोभन देकर मुगल समर्थक 
बना लिया | इसके बाद उसने बज्जगढ़ को जीतकर पुरन्दर के भ्रास-पास के क्षेत्रों में 
शिवाजी को घेर लिया | ऐसी स्थिति में शिवाजी को प्रात्म-समर्पण करना पड़ा और 
जून 665 ई. में पुरन्दर की सन्धि करनी पड़ी । संधि की शर्तों के श्रतुसार शिवाजी 
को प्रपने 23 किले भौर करीब चार लाख हुण (प्रर्थात्‌ बीस लाख रुपया) की 
वाधिक झाव की भूमि मुगलों को देती पड़ी | शिवाजी के पास रायगढ़ सहित 2 
किले रहने दिये गये | शिवाजी ते मुगलों की श्रधीनता स्वीकार कर ली, परन्तु मुगल 
दरवार में अपने स्थान पर अपने पुत्र शम्भाजी को भेजना स्वीकार किया। श्रस्तिम 
शर्ते के भ्रनुसार शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता देने का वचन 
दिया। पुरन्दर की सन्धि से शिवाजी को काफी हाति उठाती पड़ी । 

आगरा की यात्रा- पुरन्दर की सन्धि के बाद शिवाजी ने मुगलों की तरफ 
से बीजापुर के पन्हाला दुर्ग को जीतने का प्रयत्त किया। परन्तु उन्हें सफलता नहीं 
मिली । उल्हे उनकी उपस्थिति से सुगल शिविर में तताव पैदा हो गया । तब 
कूटनीतिज्ञ जयसिह ने शिवाजी को श्रागरा जाने के लिए तैयार कर लिया । कहा 
जाता है कि उसने शिवाजी को मुगल दरबार में सान-सम्भात का प्रलोभन और 
उनकी सुरक्षा का भ्राश्वासन दिया। शिवाजी अपनी माँ जीजावाई को अपने राज्य 
की पभ्रभिभाविका बनाकर तथा अपने अधिकारियों को अ्रपन्ना-अपना कारय्ये समक्वाकर 
अपने पुत्र शम्भाजी को लेकर झगरा चले | आगरा के शाही दरबार में ग्ौरंगजेब 
ते उतकी उपेक्षा की । उन्हें पंच हुजारी मनसब॒दारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया 
गया। शिवाजी इस पश्रपमात को सहन न कर सके श्रौर वे शाही दरबार से चले 
आये । बाद में उसको नजरबन्द कर दिया गया । औरंगजेब फूला न समाया कि 
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उसने कितनी सरलता के साथ मराठा समस्या का समाधान कर लिया, परन्तु 
शिवाजी भी कम चालाक न थे। किसी प्रकार अपने मुगल पहरेदारों को चकमा 
देकर शम्भाजी सहित उसकी कद से भाग निकले | प्ौरंगजेंब ने उन्हें पकड़ने का 
बहुत प्रयत्न किया, परल्तु वे सकुशल दक्षिण पहुँच गये । 

बाद को घटनाएँ--आगरा से वापस लौटने के बाद शिवाजी तत्काल ही 
मुगलों से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे । उधर श्रौरंगजेब भी उत्तर-पश्चिम के 
उपद्रवों मे फंसा हुआ था। प्रतः 668 ई. में दोनों पक्षों के मध्य सन्धि हो गई । 
सन्धि के श्रमुततार औरंगजेब ने शिवाजी को “राजा” की उपाधि प्रदान की और 
चाकन का दुगगे लौटा दिया | शिवाजी ते 5000 सैनिकों के साथ अपने पुत्र शम्भाजी 
को बादशाह की सेवा में भेज दिया । 670 ई. में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पुनः 
संघर्थ छेड़ दिया । उन्होंने श्रपने खोये हुए किलों पर पुनः अधिकार जमा लिया । 
बीजापुर राज्य के बहुत से किलों पर भी शिवाजी ने श्रधिकार जमा लिया | 674 
ई. में शिव"जी ने विधिवत्‌ ढंग से अ्रपना राज्याभिषेक किया । छत्रपति की उपाधि 
धारण की और रायगढ़ को भ्रपत्ती राजधानी बनाया । 7677-78 की अवधि में 
शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक पर अ'क्रमणा किया । तुगभद्वा नदी से लेकर कावेरी तदी 
तक के कर्ताठक प्रदेश पर उनका अ्रधिकार हो गया । मुगलों से बचाव के लिए तथा 
एक दूसरी रक्षा पंक्ति के निर्माण की दृष्टि से उन्होंने जिजी को अपने इस भाग की 
राजधानी बनाया । व्यंकोजी से भी शिवाजी ने पैतृक जागीर का आधा भाग हस्तगत 
किया । 680 ई, में शिवाजी का स्वरगंवास हो गया । 

सफलता के कारण- दक्षिण के मुस्लिम राज्य बीजापुर और मुगल साम्राज्य 
के सबल विरोध के होते हुए शिवाजी ने एक विस्तृत भृ-प्रदेश पर अपने स्वतस्त्र राज्य 
की स्थापना की । उनकी यह सफलता मध्यकालीत इतिहास की एक श्राश्च्यंजनक 
घटना माती जाती है | जिन तथ्यों और परिस्थितियों ने उनकी सफलता में योगदान 
दिया, उनमें से कुछ इस प्रकार थे--महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ, शिवाजी 
के द्वारा हिन्दुओं की धामिक भावना और मराठों की राष्ट्रीय भावना का सदुपयोग, 
दक्षिण के अ्रभेक सन्‍्तों के शिष्पों द्वारा शिवाजी का समर्थत शौर उन्हें सहयोग देना, 
शिवाजी का कुशल गुप्तचर विभाग, बीजापुर की दुबंलता, गोलकुण्डा द्वारा शिवाजी 
को सहयोग देता, औरंगजेब द्वारा व्यक्तिगत रूप से दक्षिण की तरफ ध्यान देवा, 
मुगल अधिकारियों का अ्रष्ट चरित्र और ग्रापसी कलह तथा शिवाजी का ग्रपता 
व्यक्तित्व और चरित्र उनकी सफलता के लिए उत्तरदायी थे । 


शिवाजी की शासत-व्यवस्था 
मध्ययुग के अन्य शासकों की भाँति शिवाजी भी एक प्रश्नुत्व सम्पन्न निरंकुश 
शाप्तक थे। उनके अधिकार असीमित थे । राज्य की समस्त शक्तियाँ उन्हीं में केन्द्रित 
थों। फिर भी, वे अपने समय की झ्रावश्यकता को श्रच्छी तरह समभते थे और 
उनकी शासन-प्रणाली का ध्येय लोक-कल्यारा की भावना थी। 


4१2 8983-3000 


भ्रष्ट प्रधान--शासन संचालन में सहायता के लिए शिवाजी ने श्राठ मंत्रियों 
अ्रथवा उच्चाधिकारियों को नियुक्त कर रखा था। इन्हें 'भ्रष्ठ प्रधात' के नास से 
पुकारा जाता है| प्रत्येक मन्‍्त्री अपने-अपने विभाग का भ्रध्यक्ष था और शिवाजी के 
आवदेशानुसार अपने-अपने विभाग के कार्यो को सम्पन्न करता था। जदुनाथ सरकार 
ने लिखा है कि “लुई 4वें तथा फ्रेड़िक महान्‌ की भाँति शिवाजी स्वयं ही अपना 
प्रधान मंत्री था और प्रशासन के सभी सूत्रों को अपने ही हाथों में केन्द्रित रखता 
था। प्राठों प्रधान उसके व्यक्तिगत मन्त्रियों की भाँति काम करते थे, उनमें न तो 
मौलिक क्षमता थी, न ही तीति निर्धारक शक्ति ।” अ्रष्ठ प्रधानों में निम्नलिखित मंत्री 
होते थे-- 

4. पेशवा--प्रधान मन्‍्त्री । राज्य के सामान्य कार्यों की देखभाल करना। 
छत्रपति की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करता । अन्य मन्त्रियों के कार्यों में 
सहयोग देन। । 

2. श्रमात्य (मजमुग्रादार)--राज्य के झ्राय-व्यय की देखभाल करना | 

3, मन्त्री (वाकिया सवीस)--छत्रपति के देनिक कार्यों को लिखना। छत्रपति 
की सुरक्षा करना और उनसे मिलते आने वाले की देखभाल करता । 

4, सचिव (शुरु-तवीस)--राजकीय पत्रों की शेली और भाषा को ठीक 
करना, महाल (परगतते) के लेखा पन्नों की जाँच करता ! 

5. सुमन्‍्त (<्बीर)--परराष्ट्र मन्‍्त्री का दायित्व । राजा को सन्धि श्रथवा 
युद्ध के बारे से परामर्श देना देना, विदेशी राजदूतों से मिलना, विदेशों की जानकारी 
रखना । 

6, सेनापति (सर-ए-तौबत )--सैनिकों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण श्र सेना 
के लिए ग्रावश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना । 

7, पंडितराव (सद्र अ्रथवा सुहतसिब)--राजकीय दान-पुस्य की व्यवस्था 
करना, धामिक वाद-विवादों को तिबटाना और पाप के लिए दण्ड देता । 

8. स्थायाधीश (प्रधान काजी )-- हिन्दू कानूत के श्राधार पर सेनिक तथा 
असैनिक भगड़ों का फेसला करता । भूमि सम्बन्धी भगड़ों का निर्णोय करना । 

पंडित॒राव श्रौर न्यायाधीश के अलावा, अन्य सभी मंत्रियों को सैनिक सेवायें 
देनी पड़ती थीं। इन झाठों के ग्रलावा, राज्य के पत्र-भ्यवहार की देशभाल करने 
वाले चिठनिस झौर मुन्शी भी उच्चाधिकारी थे | इन सभी शभ्रधिकारियों की 
सहायता के लिए प्रनेकों अन्य कर्मचारी होते थे । इस प्रकार शिवाजी ने हिन्दू और 
मुस्लिम दोनों परम्पराओं के भ्रादर्श को अपनी अ्रष्ट-प्रधान परिषद्‌ में प्रस्तुत किया । 
परन्तु उन्होंते प्रधिकारियों को जागीर नहीं दी बल्कि नकद वेतन की व्यवस्था की 
थी। वे जागीर-प्रथा के पक्ष में नहीं थे । इस प्रकार शिवाजी ने वंशानुगत पद-प्रथा 
को समाप्त करके योग्य व्यक्तिपों के लिए सरकारी पदों का मार्ग प्रशस्त कर 
दिया था । 
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सेन्‍्य व्यवस्था--भरश्वारोही और पदाति सैनिक शिवाजी की स्थायी एवं 
नियमित सेना के मुख्य भंग थे। उसके पास एक छोटा-सा तोपखाता श्र एक 
नौ-सेना भी थी । 

पागा था शाही प्रश्वारोही सैनिक को बरगीर” के नाम से पुकारा जाता 
था। इन्हें राज्य की ओर से घोड़े भौर शस्त्र दिये जाते ये जबकि 'सिलेदार' घुड़ 
सवार भ्रपने घोड़ों और शस्त्रों को स्वयं खरीदते थे । शाही घुड़सवारों का निपमित 
संगठन था। 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार, 5 हवलदारों के ऊपर एक 
जमादार, 0 जमादारों के ऊपर एक हजारी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंत्र 


हजारी भ्रधिकारी होता था । सबसे ऊपर सर-ए-नौबत होता था, जो घुड़सवार सेना 
का प्रध'न होता था। इसी प्रकार का विभाजन पदाति सेता में था। 9 पाइकों 


(सैनिकों) का अ्रधिकारी नायक, दस तायकों के ऊपर एक हवलदार, दो या त्तीन 
हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार, दस जुमलादारों के ऊपर एक हजारी और सात 
हजारियों के ऊपर एक सात हजारी अधिकारी होता था । सम्पूर्ण पदाति सेला का 
प्रधान सर-ए-तौबत होता था । शिवाजी की अ्ंगरक्षक सेता अलग थी जिसमें लगभग 
2000 मालवी सैनिक थे । उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी के 
पास एक जल सेता भी थी जिसका मुख्य केन्द्र कोलाबा' था । 

शिवाजी की सेना प्रनुशासित एवं संगठित थी। सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण 
औ्रौर प्रनुशासत पर पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता था । संतिकों भौर उनके ग्रधिकारियों 
को नकद बेतन दिया जाता था । किसी सेतिक को अपने साथ अतावश्यक सामान 
रखने की छूट नहीं दी जाती थी । स्त्रियों तथा नौकरों को सेना के साथ ले जाने की 
प्राज्ञा भी न थी। नियम भंग करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी । वर्षा ऋतु 
के चार महीने सैनिक छावनियों में रहते थे और शेष आठ महिने आक्रमण करने 
तथा रसद एकत्र करने के लिये बाहर गुजारते थे । छावनी छोड़ते समय प्रत्येक 
सैनिक की वस्तुप्रों और सामान को गिन लिया जाता था शौर छातवी में वापस 
ग्राते ही उसके सामान की पुनः गिनती की जाती थी ताकि कोई भी सैनिक लूढ का 
माल छिपा कर शभ्रपने पास न रख सके । ' 

शिवाजी की सैनिक्र व्यवस्था में किलों की व्यवस्था भी मुख्य स्थान रखती 
थी । उसके पास लगभग 240 छिले थे जो उसकी सुरक्षा शोर भ्राक्रमणकारी नीति के 
मुख्य श्राधार थे । मराठे सैनिक भ्रपने किलों को भ्रपन्ती माता के समान सम्मान देते 
थे । प्रत्येक किले में तीन मुख्य अधिकारी होते ये--हवलदार, सबनिस शौर सर-ए- 
नौबत । किले की रक्षा और शासन में तीनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था । किलों के 
फाटक खोलने और बन्द करने का समय निश्चित होता था । 

अर्थ-व्यवस्था झ्ौर लगान व्यवस्था-- भूमि कर और व्यापारिक कर शिवाजी 
के र,ज्य की झाय के मुख्य साधत थे । परन्तु इस आय से उनकी सेवा और शासन 
का खर्चा नहीं चल पाता था । अ्रपना खर्च पूरा करने के लिये उन्होंने 'चौथ' झौर 
'सरदेशमुखी' वसूल करता शुरू किया । जिन प्रदेशों या नगरों से यहू कर वसूल 
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किये जाते थे वे शिवाजी के राज्य की सीमाश्रों के अन्तर्गत नहीं आते थे । अर्थात्‌ 
अपने राज्य के अलावा दूसरे स्थानों से वसूल किये जाते थे। चौथ उस क्षेत्र या 
प्रदेश की वाषिक श्राय का चौथाई भाग होता था श्रौर सरदेशमुखी' वाधिक आय 
का /0 बाँ भाग होता था जिस प्रदेश अथवा क्षेत्र से यह कर वसूल किये जाते 
थे, उन्हें मराठा भ्राक्मणों से सुरक्षा का श्राश्वासन दिया जाता था। यह कर सैनिक 
शक्ति के सहारे वसूल किये जाते थे और इनका ध्येय शत्रु राज्य की घन-सम्पदा से 
ग्रपत्ती सेता तथा शासन का व्यय पूरा करता था। झागे चलकर यह कर मराठा 
साम्राज्य के विस्तार में सहायक हुए । 


शिवाजी की लगान व्यवस्था टोडरमल झोर मलिक भअम्बर की व्यवस्था पर 
आधारित थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव की भूमि की पेमाइश की जाती 
थी। पेमाइश के आधार पर प्रत्येक किसान की भूमि की पैदावार का भ्रतुमान 
लगाया जाता था और इस अनुमान के झ्राधार पर उससे लगात लिया जाता था । 
शुरू में वे कुल पैदावार का 33% लगान लेते थे । परन्तु जब शिवाजी ने किसानों 
पर लागू अन्य विविध करों को समाप्त कर दिया तो उत्होंने लगान की दर बढ़ाकर 
40% कर दी । इससे किसानों को लाभ हुझ्ना क्योंकि वे विविध अनिश्चित करों की 
वसूली से मुक्त हो गये । प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था 
और बंजर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को राज्य की तरफ से विशेष सहायता 
दी जाती थी । 

लगास-बसुली की दृष्टि से शिवाजी का सम्पुर्ण राज्य 6 प्रान्तों में विभाजित 
था। प्रांत 'तर्फों में और तर्फ गाँव में विभाजित थे। प्रांत का अधिकारी सुबेदार' 
और तर्फ का 'काकु न! कहलाता था। गाँवों में पटेल और कुलकर्णी होते थे । इस 
प्रकार शिवाजी ने लगान व्यवस्था के लिए नये अधिकारियों की नियुक्ति की । पिंगले 
कनेडी ने लिखा है कि ' किसान यह जानते थे कि उन्हें क्या देना है और वह उतना 
ब्रिना किसी बड़ी कठिनाई के देने की स्थिति में थे ।* 


मुल्यांकत- मराठा इतिहासकार सर देसाई ने लिखा है कि “निस्सन्देह 
शिवाजी का व्यक्तित्व अपने ही युग में नहीं अपितु सम्पूर्ण आधुनिक युग में भी 
प्रसाधारण है ।” वास्तव में, शिवाजी का चरित्र श्रादर्श माना जा सकता है। वह 
एक अच्छे पुत्र, पति और पिता' थे | उनमें दयालुता, सहिष्णुता, साहस, दृढ़ निश्चय, 
भ्रादि सभी ग्रुण थे । श्रकबर की भांति वे भी निरक्षर थे । परन्तु उनका व्यावहारिक 
शान बढ़ा-चढ़ा था| उनमें घर्मान्धता की गन्घ न थी। हिन्दू धर्म ओर गौ-ब्राह्मयण के 
रक्षक होते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया । तत्कालीन इतिहासकार 
साफी खाँ, जिसे शिवाजी से भारी जलन थी, ने भी उनकी प्रशंसा में लिखा है कि 
“उसने सरदारों में लूट के समय नियम बना दिए थे कि वे मन्दिर, मस्जिद, कुरान 
आदि को नुकसान नहीं पहुँचायेंगे ।” स्त्रियों के प्रति वे ब्रादर प्रौर सम्माव की 
भावना रख़्ते थे । इस प्रकार, उनमें सभी मानवीय गुण थे । 
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शिवाजी की महानता इस बात में है कि उन्होंने प्रतिकुल परिस्थितियों में भी 
एक स्वृतन्त्र हिन्दू राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय 
औरंगजेब विशाल मुगल साम्राज्य को समस्त शक्ति के साथ सम्पूर्ण दक्षिण भारत 
को अपनी अधीनता में लाने के लिए तत्पर था। बीजापुर श्रौर गोलकुण्डा जैसे 
शक्तिशाली राज्यों का श्रस्तित्व नष्ट हो गया था । परन्तु शिवाजी द्वारा स्थापित 
राज्य का अस्तित्व कायम रहा | उन्हें बीजापुर और मुगल साम्राज्य, दोनों से युद्ध 
करने पड़े । इस सम्बन्ध में उन्हें छल-कपट तथा चालाकी का सहारा भी लेता पड़ा । 
परन्तु जैसा कि जदुताथ सरकार ने लिखा है कि, “दक्षिण की सुरक्षात्मक-व्यवस्था 
पूर्णो रूप से तष्ट हो चुकी थी । शभ्रतः उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें छल-बल की महान्‌ 
ग्रावश्यकता थी । मुगल बादशाह उस प्रदेश को हड़प जाना चाहते थे । इसलिए 
शिवाजी देश और जाति की रक्षा के लिए कोई भी मार्ग भ्रपना सकते थे । उनके ये 
समस्त कार्य नेतिकतापूर्ण ही कहे जायेंगे ।” 

शिवाजी एक सफल शासन-प्रबन्धक थे । यद्यपि उनमें रचनात्मक प्रतिभा का 
भ्रभाव था, परन्तु उन्होंने दूसरों के ज्ञान से लाभ उठाकर अपनी सुविधानुसार उसमें 
परिवतंत किए । सैनिक शक्ति पर निर्मित राज्य की शासन-व्यवस्था में भ्रसेनिक 
ग्रधिकारियों को महत्त्व देवा और एक ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित करना जो 
उनकी अनुपस्थिति में भी ठीक ढंग से चल. सके, उनकी शासन नीति की श्रेष्ठता को 
सिद्ध करती है । 


शिवाजी एक कुशल और साहसी सेनिक तथा सेनातायक थे । उन्होंने प्रनेक 
युद्धों और अवसरों पर अपना जीवन संकट में डाला था। उन्हें श्रपने देश की 
भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञात था भौर इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति को 
अ्रपताया तथा किलों के निर्माण पर ज्यादा जोर दिया । 

शिवाजी की महातत/ एक राष्ट्र-निर्माता के रूप में है। उनकी मह्ठानतम देन 
हिन्दू-मराठा राष्ट्र का निर्माण श्रौर मराठों को स्वत्तन्त्रता की भावना प्रदात'करना 
था। उन्होंने भ्रकेले ही श्रपने संघर्ष की शुरूप्रात की, अपने श्राप ही भ्रपने समर्थकों 
को एकत्र किया, अपनी सेना का संगठन किया श्ौर बिना किसी की सहायता के एक 
सुसंगठित स्वतन्त्र राष्ट्र का निर्माण किना। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 
“शिवाजी ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि हिन्दुत्व का वृक्ष वास्तव में 'मरा नहीं 
बल्कि सदियों की राजनीतिक दासता, शासन से पृथकता और कानूनी श्रत्याचार के 
उपरान्त भी फिर उठ सकता है, उसमें नवीन पत्ते और शाखाएँ श्रा सकती हैं और 
वह एक बार पुनः झाकाश में सिर उठा सकता है । 

2. शम्भाजी (680-89 ई०) 
शम्भाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। वह बचपन से ही अभिमानी, 


ऋेधी तथः विलासी था। युवावस्था में वह मुगलों की कंद में रहा। मुगलों की 
संगति ने उसे और विलासी बना दिया इसलिए शिवाजी उससे प्रसन्न नहीं थे । जब 
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सम्भाजी ने एक मुगल सेनापति की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया तब 
शिवाजी ने उसे पन्हाला दुर्ग में नजरबन्द कर दिया। अ्रपनी मृत्यु के कुछ समय पहले 
शिवाजी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी युवा पत्नी सोयरा बाई से उत्पन्न 
पुत्र राजाराम को महाराष्ट्र तथा शम्भाजी को कर्नाटक का राज्य देंगे । शिवाजी 
की मृत्यु पर अनेक सरदारों ने राजाराम को छत्रपति घोषित किया किस्तु सेनापति 
हम्मीरराव मोहिते की सहायता से शम्भाजी ते भ्रपते विरोधियों को परास्त किया । 
उस समय महाराष्ट्र के सामने गम्भीर संकट था। -एक ओर वह आन्तरिक संघर्ष में 
उलभा हुआ था तथा दूसरी ओर निकट भविष्य में मुगलों के श्राक्रमण की संभावना 
थी। सर देसाई के प्रनुसार ऐसे संकट के समय में शिवाजी जैसे महान पुरुष का 
उत्तराधिकारी बनने की पूर्ण योग्यता शम्भाजी में नहीं थी । 

शम्भाजी ने अपने विरोधियों को हरा कर॑ उत्तका करता के साथ दमन 
कियां। 6 जुत, !68] ई. को उसने रायगढ़ में अपना राज्यभिषेक किया। श्रांतरिक 
विरोधियों से कुछ समय के लिए निश्चित होकर शम्भाजी ने तत्परता के साथ मुगलों 
के इलाकों पर छापे मारे । बुरहानपुर व भ्रहमदतगर को मराठा सैनिकों ने लूटा । 
इस समय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र प्रकबर महाराष्ट्र की सीमा में भ्रा गया । 
यद्यपि शम्भाजी ने उसे शरण दी यह उसकी एक महान्‌ भूल थी, किन्तु उसे विशेष 
सहायता प्रदान नहीं की । 682 में श्रौरंगजेब दक्षिण आ पहुँचा । उसने बीजापुर 
व्‌ गोलकुण्डा को विजय करने के पश्चात्‌ महाराष्ट्र पर आक्रमण किया । शम्भाजी 
ने एक मुगल सेता को रामसेज तामक स्थान पर परास्त किया। इसके पश्चात 
शम्भाजी विलासिता में पड़ गया । उस पर उसके भुरुष मन्त्री कवि कलश का प्रभाव 
बढ़ने के कारण मराठा सरदार उससे अश्रप्रस॑न्न हो गये । फरवरी, 689 ई० में 
संगमेश्वर तामक स्थान पर शम्भाजी व कवि कलश को मुगलों ने केद कर लिया । 

मुगलों की कद में शम्भाजी ने वीरता और तिडरता का प्रदर्शन किया । 
ग्रौरंगजेब ने शम्भाजी को श्पने तमाम किले श्रौर खजाने सौंपने की माँग की । कुछ 
विद्वानों के प्रनुस्तार उसे इस्लाम स्वीकार करने को भी कहा गया | शम्भाजी ने इन 
भ्रपमानजत्क शर्तों को स्वीकार करने की श्रपेक्षा भृत्यु का भ्रालिगत करना पसन्द 
किया । उसे पन्द्रह दित तक अनेक यातनाएँ दी गई भौर फिर उसके शरीर के टुकड़े 
टुकड़े कर दिये गये । कवि कलश का निर्देयता के साथ वध कर दिया गया । 

शम्भाजी का यह बलिदाय निरथंक नहीं गया । एच. एन, सिन्हा के अ्रनुधार 
उसके बलिदान ते मराठों को एक सूत्र से बाँध दिया तथा उनमें बह साहस, स्फ््ति 
झौर जागृति भर दी जिसे श्रौरंगजेब भी अपने विशाल साधतों के साथ दबा नहीं 
सका उल्टे स्वयं उसकी कक्न तेयार हो गई । 


3, भराठा स्वतन्त्रता संग्राम ; राजाराम श्रौर ताराबाई 


शम्भाजी की मृत्यु से औरंगजेब को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई थी। उससे 
सोचा था कि श्रव मराठा शक्ति का सवेनाश हो गया | शिवाजी की राजधानी रायगढ़ 
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पर मुगलों का ऋषिकार हो गया था और शस्भाणी का एक मात्र शिशु पुत्र शाह 
मुगलों का बन्दी था। परन्तु उसका ऐसा सोचना भ्रम साबित हुआ । 

समर्थ रामदास की शिक्षाश्रों, शिवाजी की प्रेरणा और शम्भाजी के बलिदास 
ने मराठों की क्षणिक निराशा और तस्द्वा को दूर कर दिया । शहीद शम्भाजी के रक्त 
का प्रतिशोध लेने और मराठा राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वे शीघ्र ही उठ 
बैठे । उन्होंने शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम को छत्रपति घोषित कर दिया और उसे 
मुगलो की पहुँच से बहुत दूर जिजी के दुर्ग में भेज दिया। इसके बाद मराठा 
छापामार सक्रिय हुए । श्रब संघर्ष का पहलू बदल गया । इससे पूर्व मुगल सम्राट और 
मराठा छत्रपति का मुकावला था। अ्रब मुगल सम्राट श्रौर उसकी सेना को मराठा 
जनता से लोहा लेना पड़ा | मराठों के पास न संगठित सरकार थी, न संगठित फौजें 
थीं झ्ौर उनके लगभग सभी दुर्गोंकार्यों पर भी मुगलों का भ्रधिकार था। परन्तु मराठों 
के पास श्रदम्य उत्साह श्लौर साहस था । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने का दृढ़ 
संकल्प था। महाराष्ट्र की एक-एक घाटी युद्ध का मोर्चा बत गई | सौभाग्य से संकट 
की इन बेला में रामचन्द्र पन्त, परशुराम प्रतिनिधि, सत्ताजी घोरपडे श्ौर धन्नाजी 
जाधव जैसे राजनीतिज्ञों श्लौर सेनानायकों का उदय हुश्रा जिन्होंने मुगल सम्राट 
औरंगजेब की झाशाग्रों पर पानी फेर दिया | उधर राजाराम ने मराठा सरदारों को 
अपनी सेना एकत्र करते, मुगलों से अ्रपनी इच्छानुसार युद्ध करने और जिस भूमि को 
वह जीत सके उस भूमि को अपनी जागीर बनाने की स्वतन्त्रता और अधिकार दे 
दिया । उससे अनेक मराठा सरदारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । वे जगह-जगह पर 
मुगल सेना पर आक्रमण करने लगे। अ्रवसर मिला तो मुगलों को परास्त कर देते, 
उनके रसद मार्गों को काट देते और अवसर न मिला तो भाग जाते थे। मुगल सेना 
इस प्रकार के युद्ध की अ्भ्यस्त न थी और न इस युद्ध में मराठों का सफल प्रतिरोध 


कर सकी | स्वयं बूढ़ा श्रौरंगजेब इधर से उधर भाग-दौड़ करता रहा, दुर्गो पर 
ब्राक्मण करता और उनको जीतता । किन्तु ज्योंही वह श्रागे बढ़ता, जीते हुए दुर्ग 


मराठों के अधिकारमें चले जाते। वह फिर उन दुर्गों को जीतने के लिए वापस लौटता, 
ऐसी स्थिति में ।700 ई० में राजाराम की झ्राकस्मिक सुत्यु हौ गई । 

श्रौरंगजेब काफी बूढ़ा और अ्शक्त हो गया था । परन्तु राजाराम की मृत्यु 
से उसका साहस फिर लौट आया और उसने पूरी ताकत के साथ मराठों पर प्रहार 
किया । उधर राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठों का 
नैतृत्व सम्भाल लिया, ठीक उसी तरह से जैसे कि रानी दुर्गावती या चाँदवीबी नें 
सम्भाला था । उस वीरांगना ने तीन-तीन बार औरंगजेब के संधि प्रस्ताबों को ठुकरा 
कर झ्ाजादी की लड़ाई को जारी रखा । वह अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर 
स्वयं शासन संचालत करने लगी । उसने अपने मराठा सरदारो को मुगल प्रास्तों में 
लटमार करने तथा अ्शान्ति फैलाने को प्रोत्साहित किया जिससे युद्ध का नक्शा ही 
बदल गया । अपने अन्तिम दिलों में औरंगजेब ने शम्भाजी के पुत्र शाहु जिसका 
लालन-पालन मुगल शिविर में ही हो रहा था, की मुक्त करके, मराठों में गृह-कजह 
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पैदा कर उन्हें कमजोर बनाने का विचार किया । परन्तु अश्रपनी सन्देही प्रकृति के 
कारण वह अपने विचार को कार्यान्वित न कर पाया। निरन्तर कठोर परिश्रम और 
असफलताश्रों से उसका साहस भंग हो गया श्र घोर निराशा तथा गहरी व्यथा के 
मध्य 3 मार्च, [707 ई० के दिन उसकी मृत्यु हो गई । 


4. पेशवाशों के नेतृत्व में मराठा शक्ति का प्रसार 


शाहू-मराठों की राजधानी रायगढ़ के पतन के समय शहीद शम्भाजी का 
पुत्र 7 वर्षीय शाहु और उसकी माँ येसूबाई मुगलों के हाथों में पड़ गए थे जिन्हें 
गरंगजेब ने अपने ही शिविर में बंदी बनाकर रख छोड़ा था। उसका विचार शाहु 
को मुसलमान बताने ग्रथवा उसका वध कर देने का था, परत्तु उसकी पुत्री 
जीनतुन्निसा की कृपा से शाहू जीवित रहा झ्ौर एक हिन्दू के रूप में ही उसका लालन- 
पालन भी किया गया । 

झौौरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया । 
उस सभय उसका एक लड़का श्राजमश'ह दक्षिण के मुगल शिविर में ही था। सबसे 
बड़ा लड़का बहादुरशाह उत्तर में था। आाजमशाह्‌ श्रपने बड़े भाई से युद्ध लड़ने के 
लिए दक्षिण से उत्तर की श्रोर चल पड़ा । मार्ग में श्राजमशाह के सलाहकार और 
सेनानायक जुल्फिकार खाँ ने उसे राय दी कि “बन्दी रहने की अपेक्षा मुक्त शाहु 
मराठों के विरुद्ध अधिक शक्तिशाली हथियार सिद्ध होगा ।” शाहू को मृक्त करने का 
श्रथे था मराठों को ग्रह-युद्ध की ज्वाला में कोंक देना। क्योंकि ताराबाई पिछले सात 
वर्षों से जो स्वतंत्रता संग्राम चला रही थी. वह अपने युत्र शिवाजी द्वितीय की उन्नति 
के लिए ही चला रही थी । यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भ्राजमशाह 
ते क्या निरशंय लिया था। कुछ लोगों का मातता है कि इन बदली हुईं परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए उससे शाहू को मुक्त कर दिया था। शाहू ने उसके करद 


सामन्‍त के रूप से शासन करता स्वीकार कर लिया था श्ौर बदले में श्राजम ने उसे 
दक्षिण के 6 सूबों से चौथ भ्ौर सरदेशमुखी वसूल करते का अ्रधिकार प्रदात किया । 
जबकि कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है कि आजमशाह किसी प्रकार का निर्णय 
नहीं कर पाया था परन्तु जब 8 मई, 707 ई० को शाहू उसके शित्रिर को छोड़ 
कर स्वयं महाराष्ट्र की ओर चल दिया तो श्राजमशाह ते उसे रोकने का कोई प्रयत्न 
भी नहीं किया । जो भी हो, शाह महाराष्ट्र की ओर लोट झाया था । 

महाराष्ट्र में पहुँचने पर कई मराठा सरदारों ने उसका स्वागत किया और 
उसको सेनिक समर्थन भी दिया । परन्तु ताराबाई ने उसे मराठा छत्रपति मानते से 
इल्कार कर दिया । ताराबाई ने पहले उस पर छलिया होने का आरोप लगाया 
श्रौर इसमें. सफलता न मिलने पर उसने कहा कि शिवाजी का राज्य उसके पिताजी 
शम्भाजी ने खो दिया था। मौजूदा मराठा राज्य उसके पति राजाराम झौर स्वयं 
उसने अपने बाहुबल से खड़ा किया है तब भला शाहू का इस राज्य पर कंसा अ्रधि- 
कार ? परन्तु मराठा सरदार एक श्रौरत के प्रभुत्व से उकता चुके थे। ताराबाई का 
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स्वभाव भी प्रतिशोधात्मक था । इसके विपरीत शाहू उदार तथा विनन्न था। सरदारों 
को अपने स्वार्थों की चिल्ता थी और इस समय ताराबाई की अपेक्षा शाह को उनकी 
सेवाओं की श्रधिक झ्रावश्यकता थी। प्रतः उन्हें शाह से श्रधिक लाभ मिलने की 
भ्राशा थी। इसलिए धीरे-धीरे अनेक प्रमुख मराठा सरदार शाह के पक्ष में झाने 
लग गये | नवम्बर, 707 ई. में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर एक 
निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें शाहु को सफलता मिली और ताराबाई हार गई। 2 
जनवरी, 708 ई को सतारा में शाह ने प्रपता राज्याभिषेक किया। शाह छत्रपति 
बन गया । ताराबाई कोल्हापुर चली गयी । बह हार अवश्य गई थी, परत्तु हिम्मत 
नहीं हारी थी। उसने अपने पुत्र का दावा नहीं छोड़ा । सामन्‍्तों को ऋच्छा प्रवसर' 
हाथ लगा, कभी शाहू की सेवा में तो कभी ताराबाई के पक्ष में हो जाते थे । 

उधर उत्तराधिकार के संघर्ष में ग्राजमशाह मारा गया और बहादुरशाह 
दिल्‍ली के सिंहासन पर बंठा । शाहू ने उसकी सेवा में भेंट-उपहार भेजकर उसके प्रति 
अपना सम्मान प्रकट किया और दक्षिण के 6 सूबों से चौथ झौर सरदेशमुखी वसूल 
करने का अधिकार प्रदान किए जाने की प्रार्थेना की। परल्तु ताराबाई ने मुगल 
सम्राट से ऐसा ही अ्रनुरोध अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर किया। सम्राट 
ते अवसर का लाभ उठाते हुए उत्तर दिया था कि “पहले दोनों आपस में लड़कर 
तय कर लो कि अश्रसली श्रधिकारी कौन है ?” इस प्रकार, शाहू चारों तरफ से 
परेशान था । 

ऐसी स्थिति में शाहु को एक ऐसे व्यक्ति को तलाश थी जो कि उसके शन्रुओ्रों 
को परास्त करके उसकी स्थिति को सुदृढ़ बना सके, देश में शान्ति और व्यवस्था 
कायम कर सके, उदहृण्ड मराठा सरदारों को अनुशासन में रख सके श्लौर मुगल सम्राट 
से' चौथ और सरदेशमुखी का शाही फरमान ला सके। ऐसा व्वक्ति उसे बालाजी 
विश्वनाथ भट्ट के रूप में मिला | शाहू ने उसे श्रपना पेशवा बनाया | तब से पेशवा 
पद उसके परिवार में वंशानुगत बन गया | 

बालाजी विश्वताथ--पेशवा घराने के संस्थापक और प्रथम पेशवा बालाजी 
विश्वताथ का 'जन्म कोंकण प्रदेश के' श्रीवर्धन गाँव के 'चितपावन' ब्राह्मणों के भट्ट 
परिवार में 660 ई. के लगभग हुआ था। वह गाँव जंजीरा के सीदियों के शासन 
के भ्रन्‍्त्गंत था। सीदियों में कलह हो जाने के परिणश!मस्वरूंप बालाजी विश्वताथ 
की 'भप्रपने परिवार सहित शपने गाँव से भागकर महाराष्ट्र में श्राना पड़ा। इधर- 
उधर के कुछ काम-काज के बाद वह धरब्ताजी जादंव की सेवा में चला गया और 
]699 से 708 ई. के बीच वह पूता और दोलताबाद का सर-सूबेदार रहा। इस 
पद पर काम करते हुए वह शाहू के सम्पक में श्रांया जो उन दिलों औरंगजेब की 
नजरबंदी में था। शाहू के महाराष्ट्र आ्राने पर बालाजी विश्वनाथ की सलाह से 
सेनापति घत्ताजी जादव शाहू की सेवा में चला श्राया । बालाजी भी शाह की सेवा 
में झा गया । इस समय से अपनी मृत्युपयेन्त बालाजी विश्वनाथ हृदय, बुद्धि शौर कर्म 
से शाहू का निष्ठावात सेंबक बता रहा । 
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धन्‍्ताजी जादब की सृत्यु के बाद शाहू ने उसके पुत्र चर्द्रसेत को अपना 
सेतापति नियुक्त किया। परन्तु वह उसका पूरा भरोसा नहीं कर सका क्योंकि 
चन्द्रसेन गुप्त रूप में ताराबाई से पत्र-व्यवहार किया करता था । इसलिए 708 
ई, में उसने बालाजी विश्वनाथ को 'सेनाकर्तें” के पद पर नियुक्त किया ताकि वह 
सैना के संगठन के साथ चन्द्रसेत की कार्यवाहियों पर भी निगाह रख सके । 474 
ई. में चन्द्रसेत शाहूं का पक्ष छोड़ कर ताराबाई से जा मिला। उसको प्र रणा से 
शाह की सेना का सर-ए-लश्कर' हैबतराव निम्बालकर भी ताराबाई से जा मिला 
शाह का मंत्री परशुराम पन्‍त भी ताराबाई से मिला हुआ था। उसे कद में पटक 
दिया गया । इसी समय मराठों के सर्वाधिक शक्तिशाली सरदार कान्होजी आंग्रे से 
शाहू के पेशवा को परास्त कर अपनी कंद में डाल दिया और सेता सहित सतारा 
पर आक्रमण की तंयारी करने लगा। कन्होजी भी ताराबाई का समर्थक था। ऐसी 
संकटमय स्थिति में केवल बालाजी विश्वताथ ही विश्वासपात्र सिद्ध हुआ। श्रतः 
]73 ई. में शाहू ने उसको अपना पेशवा नियुक्त किया । 


पेशवा बनते ही, बालाजी शाहू की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न में जुट 
गया । सर्वप्रथम उसने अपनी कुटनीति से कन्होजी आँग्र को शाहू के पक्ष में लाने 


में सफलता प्राप्त की । कन्होजी आँग्र मराठा नौ-सेना का सर्वोच्च अधिकारी था 
और सम्पूर्ण पश्चिमी घाठ पर उसका नियन्त्रण था । इसके बाद उसने कोल्हापुर में 
ताराबाई के विरुद्ध चल रहे षड़यंत्र को सफल बताया। ताराबाई के गुरु शौर 
मराठा स्वतंत्रता-संग्राम के सर्वोच्च नेता श्रार्मात्य रामचन्द्र पन्‍्त ने ताराबाई को हटा 
कर राजाराम की दूम्तरी पत्नी राजसवाई और उसके पुत्र शम्भाजी को सत्ता सौंपने 
का षड़यत्र रचा । षड़यंत्र सफल रहा। ताराबाई श्रौर उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय 
को कद में डाल दिया गया । इससे शाह के मार्ग का सबसे बड़ा काँटा निकल गया | 
ताराबाई के पतन के बाद सेनापति चन्द्रसेन भी कोल्हापुर से भाग कर निजाम की 
सेवा में चला गया। 

परन्तु बालाजी विश्वताथ की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि शाह के लिए 
दक्षिण के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का शाही फरमान 
प्राप्त करता था । बहादुरशाह की मृत्यु के बाद जहांदारशाह दिल्‍ली के सिहासन 
पर बेठा परन्तु 73ई. में सैय्यद बन्धुओों, अब्दुल्लाखाँ भौर हुततत अली की सहायता 
से फरं खशियर जहाँदारशाह को हटा कर मुगल बादशाह बनने में सफल रहा। 
परन्तु फर खशियर की सँय्यद बन्धुओं से नहीं बनी और उसने उन्हें समाप्त करने 
की योजना बनाई । छोटे सेग्यद हुसैन भ्रली जो अ्रधिक चतुर था, को दक्षिण का 
सूबेदार बनाकर दिल्ली से दूर भेज दिया गया । दक्षिण के सूबेदार के रूप में हुसैन 
अली ते मराठों का दमत करने का प्रयत्त किया । परन्तु जब दिल्‍ली से उसके बड़े भाई 
के प्राण संकट में पड़ गए तो उसने फरुं खशियर के विरुद्ध अपनी स्थिति को सजबूत 
बनाने तथा मराठों की सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से मराठों के साथ सन्धि कर 
ली । पेशवा बालाजी विश्वनाथ की दूरदरशिता "और राजतीतिज्ञता के कारण ही यह 
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सस्धि सम्भव हो पाई थीं । 79 ई. में सम्पन्न इस सन्धि के द्वारा भुगलों ते शाह 
को बे प्रदेश भऔर किले जो शिवाजी के स्वराज्य' के अन्त्गंत थे, देने का वचन 
दिया । शाहू को दक्षिण के सूबों से चौथ ओर सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार 
देने का वचत दिया गया । शाहू की माता, पत्नी, भाई श्रादि जो भी श्रभी तक सुगलों 
की कैद में थे, को छोड़ने का वायदा किया ग्या। बदले में शाहू ने मुगल बादशाह को 
]0 लाख रुपया वाधिक भेंट देने और मुगल बादशाह की सेवा में 5,000 
घुड़सवार सैनिक रखते का वचन दिया । 

इसके बाद सैय्यद हुसेन भ्रली, मराठा सेना को साथ लेकर दिल्‍ली पहुँचा | 
बालाजी विश्वताथ भी मराठा सेवा के साथ दिहली गए ॥ दिल्‍ली पहुँचने के बाद 
सैय्यद बच्धुओं ने फरंखशियर को पदच्युत करके रफी-उद-दाराजत को सम्राट 
बताया । मराठों की यह दिल्‍ली यात्रा श्रत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | उन्हें मुगल 
साम्राज्य का खोखलापन स्पष्ट हो गया । श्रतः दिल्‍ली से वापस आने के बाद 
बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार की योजना बनाई, 
परन्तु योजना कार्यान्वित करने से पूर्व ही ।720 ई. में उसकी मृत्यु हो गई । 

बालाजी विश्वनाथ अपने समय का एक योग्य कूटनीतिज्ञ था। उसने शाह 
की शक्ति को मजबूत बनाया, परन्तु इसके साथ-साथ पेशवा के पद झौर सम्मान में 
इतनी अभ्रधिक वृद्धि कर दी कि प्रन्त में पेशवा मराठा छंत्रपति से भी अधिक 
शक्तिशाली हो गये । उसने मराठों को एक भयंकर गृह-युद्ध से बचा कर छत्रपति 
के अन्तर्गत मराठा शक्ति को संगठित किया । मराठा-संघ के निर्माण और मुगलों के 
साथ संधि करके उसने मराठा-शक्ति के विस्तार का मारे प्रशस्त कर दिया । 

पेशवा बाजीराव - बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद, शाहू ने उसके बीस 
वर्षीय बड़े पुत्र बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त क्तिया। बाजीराव को शासन तथा 
अ्रथ॑-व्यवस्था में श्रधिक रुचि नहीं थी । परस्तु सैन्य संचालन श्रौर कूटनीति में वह्‌ 
दक्ष था। वह एक योग्य सैनिक और सेनानायक था। श्रपनें पिता के साथ रहकर 
उसते राजनीतिक श्रौर कूटनीति के दांव-पेच . समक लिए थ। यही योग्यता उसकी' 
सफलता का श्राधार बनी । बाजीराब शुरू से ही साम्राज्यवादी नीति का पोषक 
था । उसका ध्येय सम्पूर्ण भारत में मराठा-शक्ति का विस्तार करता था। वह मुगल 
साम्राज्य के तने पर चोट करना चाहता था। उसने कहा था कि “हमें इस जजेर 
वृक्ष के तने पर झ्राक्रमणा करना चाहिए। शाखाए' तो स्वयं ही गिर जायेंगी ।* 
परन्तु उसे अपनी नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए दस वर्ष तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि दक्षिण भारत में ही उसके मा में तीन मुख्य अ्वरोष 
श्रा खड़े हुए थे--() हैदराबाद दक्षिण का निजाम उल-मुल्क, (2) कोल्हापुर 
का शम्भाजी, और (3) सेनापति दाभाड़े । 

निजाम-उल-मुल्क झ्पने समय का योग्य प्रशासक, निपुण राजनीतिज्न 
और पराक्रमी सेनातायक था। सैय्यद भाइयों से असंतुष्ट होकर निजाम त्वेच्छा से 
दिल्‍ली छोड़कर दक्षिण चला श्राया और दक्षिण के तत्कालीन सूबेदार को परास्त 
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कर दक्षिण भारत के 6 सूबों पर भ्रधिकार जमा लिया। इसी समय सैय्यद-बच्धुओं 
का पतन हुम्ना और वे मारे गये । निजाम ने 79 ई. की संधि के ग्रनुसार मराठों 
को चौथ भ्रौर सरदेशमुखी देने से इन्कार कर दिया । परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी 
बदलीं कि 724 ई. में तिजाम को अपते अस्तित्व की रक्षा के लिए मराठों से 
सहायता लेनी पड़ी और उसने 7]9 ईं. की सन्धि को मान्यता दे दी । भ्रपती स्थिति 
के मजबूत बनते ही निजाम ने हैदराबाद दक्षिण में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करने का निश्चय किया । इसके लिए मराठों से संघर्ष प्नतिवा्य था। 728/ई. में 
बाजीराव ने पालखेद नामक स्थान पर निजाम को घेर लिया भ्रौर तिजाम को बिता 
लड़े ही सन्धि करती पड़ी । 738 ई. में भोपाल के तिकट एक बार पुत्र: तिजाम 
को बाजीराब के हाथों परास्त होना पड़ा | इस बार उसने बाजीर)ब को उत्तर की 


तरफ बढ़ने का रास्ता'दे दिया। सम्पूर्ण मालवा और नमेदा तथा चम्बल नदी के 
बीच का सम्पूर्णा प्रदेश बाजीराव को दे दिया तथा कोल्हापुर में शम्भाजी का साथ 


छोड़ दिया । इस प्रकार बाजीराव को अपने मार्ग से एक अ्रवरोध दूर करने में 
सहायता मिल गई । 

कोल्हापुर का शम्भाजी, ताराबाई की सौत राजसबाई का पुत्र था। ताराबाई 
की सत्ता का तख्ता पलटने और शम्भाजी को कोल्हापुर की गह्टी पर बैठाने से पेशवा 
बालाजी विश्वनाथ का संक्रिय योगदान रहा था । परन्तु जब शाहू ने क्ताटक पर 
प्राक्रमरा करने शुरू किये तो शम्भाजी जल गया। वैसे भी उसे शाहू की बढ़ती' हुई 
सत्ता से जलन हो रही थी। निजाम' के भड़काने पर उसने शाहू से शिवाजी के 
स्व॒राज्य के श्रावे भाग की माँग की श्रौर दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी 
की वसूली के लिए भी भ्रपना दावा प्रस्तुत किया । इतना ही नहीं वल्कि बह मराठों 
के घोर शत्रु निजाम के साथ मिलकर शाहू का विरोध करने लगा। पालखेद में 
निजाम की पराजय से उसका एक प्रसुल सहयोगी कम हो गया | फिर भी वह शाह 
का विरोध करता रहा | भ्रत्त में 7730 ई. में वार्ना नदी के विकट शम्भाजी' बुरी 
तरह पराजित हुआझ्ा और उसे शाह से संधि करनी पड़ी। शम्भाजी ने शाहू को 
महाराष्ट्र का छन्रपति मान लिया और शाह की सत्ता को स्वीकार कर लिया। दोनों 
के राज्यों की सीमायें भी तय कर दी गई । इसके बाद शम्भाजी ने कभी श'हू को 
चुनौती देने का साहस नहीं किया । 

जिस समय शाहू भौर शम्भाजी के मध्य वार्ता की संधि की रूपरेखा तैयार 
हो रही थी उस समय पेशवा बाजीराव औौर सेनापति व्यम्बकराव एक दूसरे से 
निर्णायक युद्ध की तैयारी के जुदे हुए थे । कारण यह था कि पेशवा बाजी राव 
सराठा-संघ में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहता था जिससे विभिन्न मराठा 
सरदार एक दूसरे पर निर्भर हो जायें और उस निर्भरता के कारण एक दूसरे के 
साथ सहयोग करें । बाजीराव चाहता था कि किसी भी मराठा सरदार को स्वतन्त 
रूप से एक जागीर न भिले बल्कि एक जागीर पर दी या तीन सरदारों का भ्रधिकार 
रहे ताकि कोई भी सरदार स्वतस्त्र बसने की आकांक्षा स रख सके । सेनापति 
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खाण्डेराव दाभादे बाजीराव की इस नीति का घोर विरोधी था। शाह ने खाण्डेराव 
को गुजरात की तथा बाजीराव को मालवा की चौथ और सरदेशमुखी की श्राय 
प्रदात कर रखी थी । | बाजीराव को माँग थी कि दोनों प्रदेशों को प्राय दोनों में 
बराबर बाँद दी जानी चाहिए। यही दोनों के झगड़े का मूल कारण था । परन्तु 
दाभादे ने बाजीराव के विरुद्ध निजाम से साँ5-गाँठ कर रखी थी, इससे बाजीराव 
प्रीर भी श्रधिक ग्रसन्तुष्द हो गया। 730 ई. में खाण्डेराव की मृत्यु हो गई और 
उसका पूत्र व्यम्बकराव दाभादे सेनापति बना। व्यम्बकराव ने निजाम के साथ 
मिलकर बाजीराव के विरुद्ध पड यन्त्र रचा। शभ्रप्रैल 73। ई. में दाभादे के पास 
पेशवा श्रौर सेनापति के मध्य घमासान युद्ध हुआ जिसमें सेनापति हारा और मारा 
गया । इस विजय ते पेशवा को मराठा संघ का प्रमुल्त बना दिया । डॉ. एच, एन. 
सिन्हा ने लिखा है कि “दाभादे की विजय बाजीराव के लिए नि.सन्देह दोहरे लाभ 
की थी । वह उसकी नीतिपरक विजय के साथ-स।थ उसके उत्कर्ष की भी विजय थी ।” 

दक्षिण भारत में भ्रपनी सत्ता मजबूत बनाने के बाद बाजीराव ने पूरी 
लगन के साथ उत्तरी भारत में मराठा शक्ति का प्रसार करने का प्रयत्त किया । इस 
कार्य में उसे राजपूर्तों, विशेष कर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह से बहुत मदद 
मिली । सवाई जयसिह उत्तर भारत में हिन्दू शक्ति के पुनरुत्थान में सक्रिय रूप से 
जुटा हुआ था। बाजीराव का दूसरा शुभचिन्तक बुन्देलखण्ड का शासक छत्रसाल 
सिद्ध हुआ । 735 ई. तक प्रायः सम्पूर्ण गुजरात पर मराठों का अ्रषिकार हो 
गया । मालवा में बाजीराव ने कई बार आक्रमण किये । उसते अपने तीन प्रमुख 
सेतानायकों मल्हारराव होल्कर, रानोजी सिन्धिया श्रौर उदाजी पवार को मालवा पर 
प्रधिकार जमाने का दायित्व सौंपा । अन्त में 738 ई. में तत्कालीत मुगल सम्राट 
के वजीर निजाम-उल-सुल्क ने मालवा मराठों को सौंत दिया | 728 ई. बुन्देलखण्ड 
के शासक छत्नसाल ने मुगल सूबेजार के विरुद्ध बाजीराव से सहायता की याचता 
की । बाजीराव स्वयं सहायता के लिए गया और मुगलों को परास्त किया । इस 
सहायता के बदले छत्रसाल ने अपने राज्य का एक भाग बाजी राव को दे दिया । 
इस प्रकार गुजरात, मालवा श्रौर बुन्देलखण्ड में मराठों का आ्राधिपत्य स्थापित हो 
गया ! 

इसके बाद मराठों ने दोग्माव, राजस्थान तथा दिल्ली के पास-पास के प्रदेश 
पर धावा मारना शुरू किया । [737 ई, में बाजीराव ने दिल्ली तक धावा मारा, 
परन्तु राजधानी को लूठे बिना ही वापस लौट श्राया | उसका ध्येय मुगल बादशाह 
तथा उसके झधिकारियों को आतंकित करता मात्र था। 

बाजीराव की पेशबाई के समय में कोंकरणा प्रदेश पर मराठों का प्रभुत्त कायम 
किया गया । इसके लिए उन्हें जंजीरा मे सीदियों को परास्त करना पड़ा। गोग्मा के 
पुतंगालियों से भी मराठों का संधर्ष हुआ श्रौर 739 ई. में मराठों ने बेसीन पर 
झधिकार जमा लिया, तथा पुतंगालियों को संधि करनी पड़ी। दक्षिण में कर्नाटक 


पर भी मराठों का प्रभुत्व कार्यम हो गया। दुर्भाग्यवश 40 वर्ष की ग्ल्पायु में ही 
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]740 ई. में पेशवा बाजीराब का देहान्त हो गया । उसकी मृत्यु का एक कारण 
प्रद्वितीय सुन्दरी मस्तानी के प्रति उसका श्रगाध प्रंम था। बाजीराव के परिवार 
वालों को यह पत्तन्द न आया और उन्होंने मस्ताती को बाजीराव से पृथक्‌ कर 
दिया । डॉ. एच. एन. सिन्हा ने लिखा है कि “बहादूरों में सर्वश्रेष्ठ, सुन्दरतम 
बाजीराब एक प्रेम प्रसंग में श्राकर्षक व्यक्ति के समान मर गया । 

बाजीराव अपने समय का एक महान सेनातायक था भ्रौर छापामार युद्ध 
पद्धति में तो उसकी टक्कर लेने वाला कोई न था । उसने मराठा शक्ति को भारत 


की प्रमुख शक्ति बना दिया झ्रौर हिन्दू जाति के सामने एक बार फिर नवीन लक्ष्य 
प्रस्तुत किया | मुगल साम्राज्य के पतन से भारत की राजनीतिक स्थिति में जो 
शन्यता झा गई थी, उस कमी की पूर्ति करने का प्रयत्व बाजीराव ते किया। उसको 
विदेश नीति भ्रौर मराठा-विस्तार की तीति मौलिक ही नहीं, दूरदाशिता की भी थी। 
इसलिए कुछ लोग उसे मराठा-साम्राज्य का दूसरा संस्थापक मानते हैं । 

बालाजी बाजीराव--बाजीराव की सृत्यु के बाद शाहू ने उसके |8 वर्षीय 
बड़े पुत्र बालाजी बाजीराव (वह नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था ) को अपना 
पेशवा नियुक्त किया । उसे पेशवा नियुक्त करते समय शाह ने उसे भ्र'देश दिया कि 
“अपने घोड़े भ्रटक के उस पार ले जाओ ।” प्रर्थात्‌ भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत 
तक मराठा-शक्ति का प्रसार करो। बालाजी शाहू की अभिलाषा और अपने विता 


के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयत्त किया और इसमें उसे भ्रस्थाई सफलता भी' 
मिली । 
बालाजी बाजीराव श्रपने पिता की भाँति पराक्रमी सेनानायक्र नहीं था । 


परच्तु उसमें व्यवहारिक कुशलता थी । संयोगवश उसे शुरू से ही दक्षिण की समस्या 
में उलक जाता पड़ा । शाहू निःसन्‍्तान था। मरने की तैयारी में था। विशाल 


मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाय ? यह एक कठिन और गंभीर 
समस्या थी। ताराबाई ब्रभी जीवित थी। उसने शाहू को कहां कि उसके पुत्र 
शिवाजी द्वितीय का पुत्र अभी जीवित है। शाहू ने उसे बुलवा भेजा श्रौर शाहू की 
मृत्यु (749 ई.) के बाद वह “रामराजा” के ताम से मराठों का छंत्रपति बना । 
ताराबाई ने उसको अपने नियन्त्रण में रखकर पहले की भाँति शासन संचालन करते 
का प्रथत्त किया । परन्तु श्रब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। पेशवा की शक्ति बहुत 
अधिक बढ़ गई थी श्रौर उसे सत्ता से पृथक करता सरल काम ते था। उधर पेशवा 
ने रामराजा को समकाकर समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए । भ्रसफल 


ताराबाई ने सत्य स्थिति बतलाते हुए रामराजा को छलिया व्यक्ति घोषित कर 
दिया । श्रर्थात्‌ वह तपराबाई का पोता नहीं था । बेचारे रामराजा का सारा जीवन 


कारावास में गुजरा, यद्यपि पेशवा उसके नाम पर शासन चलाता रहा । भ्रब पेशवा 
महाराष्ट्र का सर्वोच्च नेता बल गया। यह पेशवाश्रों की शक्ति का चरमोत्कर्ष था । 
% बालाजी दक्षिण में उलभा रहा, परन्तु उसके मराठा घुड़सवार उत्तर भारत 
के प्रान्तों. को रोंदते रहे | वे चारों तरफ फैल चुके थे | इससे पूर्व उत्तर भारत की 
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श्रोर प्रसार का कार्यक्रम पेशवा के व्यक्तिगत निरीक्षण में होता श्राया था, अब 
सेतानायकों के निरीक्षण में होने लगा | होल्कर ने इन्दौर में, सिंधिया ने ग्वालियर 
में श्रौर पँवार ने घार में अपने-अपने मुख्यालय स्थापित कर लिए थे। नागपुर के 
भौंसले ने उड़ीसा जीत लिया और बंगाल तथा बिहार पर धावे बोलने शुरू कर 
दिए। जिन राजपूत राजाश्रों के सहयोग से मराठे उत्तर भारत की प्रोर श्रप्रसर हो 
पाए थे, उनके राज्य भी मराठों की लूटमार तथा श्राक्रमणों से नहीं बच पाए। उत्त 
पर भी चौथ थोप दी गई। इससे राजपूत शासक श्रसस्तुष्ट हो गए झौर इसका 
परिणाम यह तिकला कि मराठों को राजपूतों की मैत्री और सहयोग से वंचित हो 
जाता पड़ा । मराठों की नीति धौर व्यवह।र ने जाटों को भी अ्रक्षन्तुष्ट कर दिया । 
दिल्‍ली दरबार की राजनीति बड़ी तेजो के साथ करवट बदल रही थी। 
752 ई. में मुगल बादश'ह श्रौर मराठों के बीच एक समभौता हुआ! जिसके अनुसार 
मराठों को सम्पूर्ण भारत से चौध वसूल करने का अ्रधिकार प्राप्त हो गया और बदले 
में मराठों ने मुगल बादशाह को सेनिक सहायता देने एवं साम्राज्य की सुरक्षा करने 
का वचत दिया ! इस समभौते ते मराठों को दिल्‍ली दरबार की गन्दी राजनीति के 
जाल में फेसा दिया । उस समय दिल्‍ली के दरबार में मुख्यतः दो परस्पर विरोधी दल 
थे। एक भारतीय मुसलमानों का और दुसरा तूरानी श्रथवा विदेशी मुसलमानों का । 
मराठों ने भारतीय मुसलमानों का साथ दिया और सम्राट-निर्माता बन गए । विदेशी 
मुसलमानों ने भ्रपत्ती स्थिति को मजबूत बन'ने के लिए भारत के बाहर से सहायता 
प्राप्त करने का प्रयत्म किया । संयोग से उन्हें यह सुविधा उपलब्ध हो गई। 
श्रफग निस्तान का शासक अहमदशाह भ्रब्दाली पंजाब, मुल्तान और कश्मीर को 
हड़पने की योजना बना रहा था। इसलिए जब उसके पास विदेशी मुसलमानों का 
निमंत्रण पहुँचा तो उसने सहष भारत पर श्राक्रमण करने एवं दिल्‍ली की राजत्तीति 
में हस्तक्षेप करता स्वीकार कर लिया | इसका परिणाम यह निकला कि मराठों 
प्रौर श्रब्वाली में संघर्ष शुरू हो गया । ॥ 
752 ई. में प्रब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया । उस अवसर पर मुगल 
बादश।ह ने पंजाब और मुल्त।न उसे सौंप दिया | !756 ई में मुगलों ने पंजाब पर 
पुन; श्रधिक्रार कर लिया । वर्ष के अन्त में भ्रब्दाली ने पंजाब पर पुतः भ्रपतता श्रधिकार 
कर लिया और दिल्‍ली को लूटा तथा जाते समथ रुहेला सरदार नजीबुद्दोला को 
साम्राज्य का मीर बरुशी तथा भ्रपने पुत्र तेमूरखाँ को पंजाब का सूबेदार बना गया । 
भ्रब्दाली की व'पसी के बाद मराठों ने तंमूरखाँ को परास्त कर पंजाब छीन लिया । 
और पेश वर एवं झटक तक का इलाका अ्रपने अधिकार में कर लिया। अब्दाली ने 
पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया । पंजाब से मराठों को मार भगाया। 
दिल्‍ली के निकट दत्ताजी सिंधिया को परास्त क्रिया और दिल्‍ली पर प्रधिकार जमा 
लिया । इस पर दक्षिण से पेशवा बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र विश्वासराव और 
चचेरे भाई सदाशिवराब भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना उत्तर भारत को 
भेजी गई। अब्शली और मराठों की इस सेना का निर्णायक युद्ध ।4 जनवरी, 
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76[ ई के दिन पात्तीपत के मैदान में हुआ । यह 'पात्तीपत का तीसरा युद्ध! 
के नाम से प्रसिद्ध है । मराठे पराजित हुए। पेशवा का लड़का मारा गया। प्रधान 
सेतापति सदाशिवराब भाऊ भी मारा गया। अनेक प्रमुख सरवार और हजारों मराठा 


सैनिक तलवार के घाट उतार दिए गए । इस भयंकर वित्ताश' की सूचना पेशवा को 
इसे प्रकार मिली थी, “दो मोती नष्ट हो गए, सत्ताइस मोहरें खो गई, चाँदी श्ौर 
ताँबे के सिक्‍कों की गिनती प्रसंभव है । 


द | पान पिता का ता सगयुद्व] यह स्पा ि 
| पाना पित ऋ तसिगायु । 
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पानीपत युद्ध के परिशाम--पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के 
निर्णायक युद्धों में से एक रहा है। इस भयंकर युद्ध में मराठों को श्रपार जनक्षति 
उठानी पड़ी और महाराष्ट्र ग्रचानक अपने चुने हुए लोगों की सेवाश्रों से वंचित हो 
गया । परिणाम यह लिकला कि मराठों की राजनेतिक और संनिक प्रतिष्ठा में भारी 
कमी भरा गई शौर शाग[मी दस वर्षो तक वे भारत की राजनीति में उतना सक्रिय 
भाग नहीं ले सके जितना कि अ्रब तक लेते ग्राये थे । इस युद्ध, से युद्ध के विजेता 
भ्रब्दाली को भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ्ला श्रौर थुद्ध के बाद वहू वापस स्वदेश 
लौट गया श्रौर फिर कभी वापस नहीं आया । 

यह ठीक है कि इस युद्ध के दस वर्षों के भीतर ही मराठे पुतः भारत की 
एक प्रमुख शक्ति बन गए। परंतु इस बार उन्हें एक तीपरी शक्ति से लोहा लेना 
पड़ा । वस्तुत: पातीयत के युद्ध का वास्तविक महत्त्व एक सर्वेथा भिन्न दिशा में 
निहित है। इस युद्ध ने मुगल-मराठा दोनों को निरबंल बनाकर एक तीसरी शक्ति-- 
अ्रग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते का स्वर्ण भ्रवसर प्रदात किया । 
इस दृष्ठिट से, पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में एक मोड़ सिद्ध हुआ । 

मराठों को पराजय के कारण--पातीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के 
मुख्य कारण श्रग्नांकित हैं-- 

(।) मराठों का प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ भ्रहमद शाह भ्रब्दाली की 
तुलना में काफी कमजोर था। वह पहली बार उत्तर भारत की तरफ श्राया था। 
प्रतः यहाँ की समस्याश्रों, जलवायु और लोगों के व्यवहार का उसे व्यक्तिगत अनुभव 
नहीं था । इसके विपरीत, भ्रब्दाली अपने युग का सर्वोच्च एशियाई सेतानायक था । 
उसका श्रनुभव बढ़ा-चढ़ा था। उसका सैन्य संचालन भी उच्चकोटि का था। उसने 
व्यक्तिगत रूप से किसी सैनिक दस्ते का नेतृत्व न करके, संपूर्ण युद्ध पर गरिद्वदृष्टि 
रखी । उसते अ्रप्ती सफ़लता के लिए दस हजार सेनिक पृथक्‌ रख छोड़े थे श्रीर 
्रन्तिम समय में उनका उपयोग करके उसने युद्ध का पासा ही पलट दिया । 

(2) श्रब्दाली की सेना में जहानखाँ, शाहपसन्दर्खाँ, भ्रताईखाँ, नाजिबखाँ, 
शाहवलीखाँ जैसे एक से एक बढ़-बढ़कर सेनानायक थे । भाऊ के पास प्रथम श्रेणी 
के सेतानायकों का अभाव था। मसल्हारराव होल्कर बूढ़ा हो चुका था श्र जनकोजी 
भौंसले इत्यादि कई बार अब्दाली की सेना से पिट चुके थे । 

(3) मराठा अ्रधिकरारियों में ग्रापती एकता का अभाव था। युद्ध शेली की 
बात पर मल्हारराव और इन्नाहीम गार्दी (मराठा तोयखाना का सेस'नायक ) में भारी 
मतभेद उत्पन्न हो गया था। होल्कर भर सिधिया भी एक दूसरे के विरोधी थे । 
होल्कर पर तो यह आरोप भी लगाया जाता है कि वह शत्रु पक्ष के नाजिबर्खाँ से 
मिला हुआ था और उसते युद्ध में विशेष भाग नहीं लिया । 

(4) मराठों की पराजय का एक कारण उतकी सेतिक श्रतुशासमहीनता 
थी। पातीपत के युद्ध में लड़ने वाली मराठा सेवा एक भड़त सेता के समान थी 
जिसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था । ये भड़त सैनिक प्रायः लूट्मार और 
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ग्रनाचार में उफभे रहते थे, क्योंकि उन्हें शायद ही कभी नियमित रूप से वेतन 
चुकाया गया हो | इसके विपरीत भ्रब्दाली की सेना कठोर अनुशासन में बंधी हुई थी । 

(5) मराठा सेना अब्दाली की सेना की तुलना में न केवल संगठन ्रौर 
ग्रनुशासन की दृष्टि से ही कमजोर न थी, श्रपितु संख्या की दृष्टि से भी कम थी । 
ग्रब्दाली के 60,000 सैनिकों की तुलना में मराठों के पास केवल 45,000 सैनिक 
ही थे। इसके श्रतिरिक्त जहाँ अब्बाली के पास अग्रिम पंक्ति के पीछे द्वितीय श्रेणी के 
80,000 सेनिक थे । जहाँ मराठों के पास केवल 5,000 पिडारी मात्र थे । 

(6) खाद्य-पदार्थों की अपर्याप्त व्यवस्था भी मराठों की पराजय का एक 
मुख्य कारण था । दिसम्बर 760 ई, के बाद मराठा शिविर में खाद्य-पदार्थों तथा 
घास दाने का भश्रकाल पेदा हो गया । हजारों की संख्या में घोड़े श्रौर ऊँट मरते 
लगे । सैनिकों का जीवत भी दयतीय हो गया । पानीपत के मैदान पर एशिया की 
सर्वोच्च श्रश्वारोही सेता का सामना करने वाली सेना, जोश से श्रोत-प्रोत एक 
शक्तिशाली सेना नहीं थी बल्कि अ्रधमरे देशी टट्ठुओं पर कमर भुकाए भूखे सैनिकों 


का समूह था । 
(7) मराठों का तोपखाना भी घटिया किस्म का था। उनकी तोपें इतनी 


भारी थीं कि उन्हें खींचने के लिए बेलों की आवश्यकता पड़ती थी । उन्हें जल्दी से 
इधर-उधर घुमाना तथा निशाना साधता सरल काम नहीं था। इसके श्रलावा युद्ध 
के बहुत पहले ही मराठों ने तिरर्थक गोलाबारी करके अभ्रपता बारूद लगभग समाप्त 
कर दिया था। भ्रब्दाली का तोपखाना हल्का और गतिवान था। 

(8) मराठों की पराजय का श्रन्तिम परन्तु महत्त्वपूर्ण कारण उनकी 
कूटनी तिक श्रसफलता थी । मराठों ने झ्रपत्ती नीतियों के द्वारा उत्तरी भारत की लग- 
भग सभी प्रमुख शक्तियों की सहानुभूति को खो दिया था। राजपूत, जाट, सिक्‍ख 
श्ौर अवध का शुजाउद्दौला - ये सभी मराठों से दुर खिसक गए थे । शुजा तो मराठों 
के विरुद्ध भ्रब्दाली से जा मिला था। प्रतः पातीपत के मैदान में मराठों को अब्दाली 
तथा उसके भारतीय मुसलमान भिन्नों के विरुद्ध श्रकेले ही युद्ध लड़ना पड़ा था । 

पानीपत पराजय के सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराम अधिक समय तक 
जीवित न रह पाया श्रौर 23 जुन, 76] के दिन उसकी मृस्यु हो गई । उसका 
शासन काल जहाँ एक तरफ भारी सफलताओं का था, वहीं दूसरी तरफ महान 
प्रसफलताओं का भी। उसके समय से मर।ठा-श क्ति का प्रसार अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया, परन्तु उसी के शासनकाल में मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में 
भारी विनाश का सामना भी करता पड़ा । 

5. साधवराब प्रथम और सराठा शक्ति का पु]नरुद्धार 

बालाजी बाजी राव का बड़ा पुत्र विश्वासराव पानीपत के युद्ध में मार। गया 
था। अतः बालाजी की मृत्यु के बाद उत्तका 86 वर्षीय दूसरा पुत्र माधवराव प्रथम 
पिशवा बना। उसका चाचा रघुनाधराव उधका संरक्षक बता । युवक येशवा योग्य, 
'अनुभवंशील, महत्त्वाकॉक्षी एवं स्वतन्त्र प्रकृति का एक श्रत्यन्त दृढ़ संकल्प वाला 


429 


व्यक्ति था। जबकि उसका चाच। रघुताथराव एक दुर्बंल, भ्रस्थिर बुद्धि वाला एवं 
विलासी व्यक्ति था । उसकी श्रान्तरिक अभिलाषा मराठा शासन की बागडोर अपने 
ही हाथ में रखने तथा माधवराव को नाममात्र का पेशवा रखने की थी। प्मपने 
स्वप्त को साकार बनाने के लिए उसने भराठा-हितों का बलिदान करके मराठों के 
शत्रुओं से मिलकर पेशवा के विरुद्ध पड़यन्त्र भो रचे | 

माधवराव के शासतकाल' की प्रमुख घटतायें चार भागों में बाँठी जा सकतो 
हैं- () तिजाम के साथ मराठों के सम्बन्ध, (2) हैदरशली के साथ मराठों का 
संघ, (3) श्रंग्र जों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध भ्रौर (4) उत्तर भारत में मराठा 
प्रभुत्व की पुतः स्थापना । रघुनाथराव के षड़यन्त्रों का इन्हीं के भ्रन्तगंत विचार 


किया जा सकता है । 
() निजाम - पानीपत में मराठों की पराजय से लाभ उठाने वाला पहला 


व्यक्ति हैदराबाद दक्षिण का निजाम तिजामग्रली था। उसमे पेशवा के शत्रु मराठा 
सरदारों को अपने पक्ष में मिलाकर 60,000 की सेता लेकर पूता की श्रोर श्रभियात 
किया । मांगें में कई हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करते पर मराठा सरदार उसका साथ 
छोड़ गए। श्रन्त में 'उरुली' नामक स्थान पर पेशवा की सेना ने तिकाम को बुरी 
तरह से पराजित किया (जतवरी, 762)। निजाम को सन्धि करने के लिए विशरश 
होता पड़ा । परन्तु रघुताथराव ने उदार शर्तों के साथ सन्धि कर ली क्‍योंकि वहू 
पूना में शक्ति प्राप्त करने के भावी संघर्ष में एक शक्तिशाली सहायक चाहता था 
परन्तु इससे चाच-भतीजे में तनाव बढ़ गया और रघुनाथराव भागकर तिजाभ के 
झ्राश्रय में चला गया । नागपुर का जतकोजी भौंसले भी राधोब। (रघुतायराब) से 
मिल गया । इसके बाद राघोबा ने पूता पर अभियान किया । 7 नवम्बर, 762 
के दिन 'घोड़' नदी के तट पर चाचा-भतीजे के मध्य प्रनिणरयिक युद्ध हुआ । एलगाँव 
नामक स्थान पर राघोबा ने पेशवा को पराजित किया। माधवराव ने श्रपने चाचा 
के सामने भ्रात्मसमपंण कर दिया । इस भ्रवसर पर रघुनाथराव ने 'उदगिर की 
सन्धि' द्वारा निजाम से प्राप्त प्रदेश वापस निजाम को लौटा दिए । 

परन्तु निजामश्रली महत्त्वाकांक्षी था। उसने पुनः मराठों पर भ्राक्रमणा कर 
दिया | रगुनाथराव श्रौर पेशवा भी सेला सहित झागे बढ़े । 0 श्रगस्त 763 के 
दिन 'रक्षाभुवन' (राक्षस भुवन) नामक स्थान पर निजाम को बुरी तरह पराजित 
होना पड़ा। इस युद्ध में पेशवा माधवराव ने भ्रपूर्व शौययं भरौर पराक्रम का परिचय 
दिया | निजाम को 'उदगिर” वाले समस्त प्रदेश लौटाने पड़ो । उसको ऐसा सबक 
मिला कि झ्रागामी 32 वर्ष तक उसने मराठों को चुनौती देने का साहस नहीं क्रिया । 
इस युद्ध के बाद रघुनाथराव का संरक्षण भी समाप्त हो गया। श्रव उसे एक' 
पेन्शनर के रूप में रख दिया गया श्रौर शासन की सम्पुर्ण बागडोर पेशवा ने 
सम्भाल ली । 

(2) हैदरपभ्रली--अप सी योग्यता और साहस से हैदरप्रली एक सामान्य 
सैनिक की स्थिति से मैसूर राज्य का शासक बन गया था पानीपत में मराठों की 
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पराजय से उत्साहित होकर हैदरशली ने कर्नाटक में श्रपने राज्य का विस्तार करना 
शुरू किया श्रौर मराठा सरदारों के कई किले और प्रदेश छीन लिए। पेशवा माधव 
राव हैदरअली के उत्कर्ष की भ्रवहैलना नहीं कर सकता था। जनवरी 772 ई. में 
निजामभअली के साथ सन्धि सम्पन्न होंते ही, रघुताथराव को हैदरअली के विरुद्ध भेजा 
गया, परस्तु उत्ते श्रघिक सफलता न मिली | रक्षाभुवत्त (राक्षस भुवन) में मिजाम की 
पराजय और चाचा रघुनाथराव के संरक्षण से मुक्त होते के बाद पेशवा ने हैदरअली 
पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह पराजित किया । पेशवा ने सन्धि वार्ता के 
समय रघुताथराव को बुलाकर घातक भूल की । रघुताथराव ने भविष्य में हैदर की 
सहायता पाने की लालसा में उदार शर्तों के साथ सन्धि कर ली । पेशवा को चाचा 
के द्वारा किया गया समभौता मानता पड़ा । 

जनवरी 767 ई. में पेशवा ने हैदरप्ली पर पुनः भ्राक्रमण किया, क्योंकि 
हैदरअली ने रायदुगं, चीतल दुगगे, बिलारी श्रादि के शासकों को लूठा-खसोटा भौर 
उन्होंने पेशवा से सहायता की याचना की थी । इस श्रवसर पर निजाम ने भी हैदर 
पर आक्रमण कर दिया । हैदरभली को दोनों से समझौता करना पड़ा । मराठों को 
महत्त्वपूरां दुर्ग देने के अलावा 3] लाख रुपये भी देने पड़े । पेशवा ने अपना दबाव 
जारी रखा शौर 770 ई. के झ्रारम्भ में हैदर पर पुतः झ्राक्रमण किया । बीमारी 
के कारण पेशवा को शीघ्र ही वापस लौट जाना पड़ा। परच्तु 777] ई. की जनवरी 
में पेशवा ते पुनः आक्रमण किया और यद्यपि इस बार भी बीमारी के कारण माधव- 
राव को वापस लौठ जाना पड़ा परन्तु उसके सेतानायक ने हैदर को बुरी 
तरह पराजित करके सन्धि करने को विवश किया। श्रश्नेल 772 ई. में सम्पन्न 
सन्धि के प्रनुधार हैदरभ्रली को श्रपना बहुत-सा भू-क्षेत्र देना पड़ा । इसके अलावा 
25 लाख नकद और 6 लाख के जेवर देने पड़े श्रौर तीन किस्तों में !9 लाख रुपये 
और देने का बायदा करना पड़ा । मराठे विजयी रहे फिर भी हैदरअली पर बह 
फन्‍दा न डाल सके जिससे वह स्थायी रूप से तठस्थ हो जाता । 

(3) पअ्ंग्र ज-- सन्‌ (757 और ।764 ई, में प्लासी तथा बक्सर के थुद्धों 
में श्रंत्रे जों ने ऋमशः नवाब सिराजुद्दैतला तथा मीरकासिम को घोर पराजय देकर 
बंगाल तथा बिहार में श्रपता काफी प्रभाव बढ़ा लिया था। उधर कर्नाठक में उत्तरा- 
धिकार संघर्ष दीघेकाल से फ्राँसीसी तथा अंग्रेज विदेशियों की स्वार्थपूर्ति का अखाड़ा 
बना हुआ था। तीसरे कर्ताठक युद्ध में श्रंग्रे जों ने फ्रॉसीसियों को पूर्णारूप से पराजित 
कर दिया। इसके बाद वे निजाम के राज्य में उत्पन्न उत्तराधिकार संघर्ष और मराठा 
हैदरप्रली संघर्ष में प्रनुचित हस्तक्षेप करके मराठों को क्षति पहुँचाते की ताक में थे। 
परन्तु वे लोग मराठों के विरुद्ध सिवाय आत्मरक्षा के खुल्लमखुल्ला युद्ध करने के पक्ष 
में नहीं थे। शुरू में उन्होंने मराठों के विरुद्ध निजामभली से मित्रता करने का प्रयत्त 
जिया, परन्तु वह विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुआ । बाद में उन्होंने हैदर का उपयोग 
केरता चाहा, पहुँतु वह मिंजाम से भी अधिक चतुर और खतरनाक प्रमाणित हुआ । 
अतः भंग्रेजों का एक ही ध्येय रह गया था भौर वहु यहु कि मराठा दक्षिण की दोनों 
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स्थानीय शक्तियों--निजाम तथा हैदरअ्रली-नसे मेत्री सम्बन्ध स्थापित न कर पायें। 
इसलिए 767 ई. में अंग्रेजों ने श्पने राजदूत टाँमस मास्टिल को पूरा भेजा । वह 
पेशवा तथा रघुनाथराव के लिए कीमती भेंठ ले गया था। पेशवा ने उसके सामने दो 
बातें रखीं । पहली यह कि अंग्रेज पेशवा के शत्रुओं, चाहे वे उसके सम्बन्धी ही क्‍यों 
न हों, सहायता न करेंगे श्रौर दूसरी यह कि हैदरअली से विदनूर भश्ौर सौदा के 
इलाके प्राप्त करने में पेशवा को सहायता दें। मास्टित ने उसे वम्बई के अंग्र ज 
प्रधिकारियों से बातचीत करने को कहा श्ौर पेशया को यह विश्वास दिलाया कि 
जब तक पेशवा अंग्रेजों के प्रति मित्रता कायम रखेगा, तब तक श्र ग्रेज पेशवा के 
शत्रुओं का ते तो समर्थत करेंगे शौर न ही किसी प्रकार की सहायता देंगे । 

(4) उत्तर भारत -दक्षिण की तीनों समस्या्रों से अवकाश मिलते ही 
माधवराव ने अपना पूरा ध्यान उत्तर की तरफ केन्द्रित कर दिया । सर्वप्रथम उसने 
बरार के जनकोजी भौंसले को सबक सिखाने का निश्चय किया। जनकोजी पेशवा 
के विरुद्ध रघुनाथराव, निजाम तथा हैदरअली से मिला हुआ था। रक्षाभुवत के युद्ध 
(।763 ई.) के उपरान्त णेशवा से उसे 32 लाख रु, वाषिक प्राय का प्रदेश देकर 
श्रपते पक्ष में मिला लिया था । फिर भी, वह पेशवा के विरुद्ध साँठ-गाँठ करता रहता 
था। 765 ई. में पेशव/ और निजाम ने मिलकर उस पर झाक्रमण किया झौर उसके 
24 लाख रु. वाषिक आय का प्रदेश छीन कर दोनों ने आपस में बाँट लिया । 

उत्तर भारत में, पानीपत में मराठों की पराजय के बाद, कई स्थानीय शक्तियों 
ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । इनमें हिन्दुप्नों में से राजपूत, जाट तथा बुन्देले थे 
श्र मुसलमानों में रहेले तथा भ्रवध के नवाब थे। सेना तथा धन की दृष्टि से 
सूरजमल जाठ सबसे श्रधिक शक्तिशाली था। नजीबखाँ (नसीजबउद्दौला) श्रपती 
मृत्यु के समय (770 ई ) तक दिल्‍ली का तानाशाहु बना रहा और उप्तके भय से 
मुगल सम्राट शाहभ्रालम दिल्‍ली आने का नाम नहीं लेताथा। प्रवध का नवाब 
शुजाउद्दौला इस ताक में था कि नजीबउद्दोला को हटाकर शाहग्रालम को फिर से 
दिल्‍ली लाया जाय, क्योंकि वहु सम्राट का बजीर भी था । 

पानीपत के युद्ध के बाद उत्तर में मराठा शक्ति के पुनरुद्धार के लिए सफलता 
पूर्वक लड़ने वाला पहला व्यक्ति मल्हारराव होल्कर था। उससे राजपूतों, अवध के 
शुजा, जाट तथा सिक्खों के विरुद्ध अपत्ती मृत्यु के समय (मई, ]766 ई,) तक 
सफलतापूर्वक संघर्ष किया । परल्तु पंजाब मराठों के हाथ से स्थायी रूप से तिकल 
गया था। वहाँ सिक्‍खों से अपने पेर जमा लिए थे। मल्हारराव की मृत्यु के बाद 
उत्तर भारत की स्थिति, मराठों के लिए बिगड़ गई । तब पेशवा ने महादजी (माघ 
वजी) सिन्धिया और तुकोजी होल्‍्कर को भेजा । परन्तु इन दोनों में एकता का 
ग्रभाव था। लूट के माल को व्यक्तिगत रूप से हथियाने के भागड़े में वे अपने मूल 
कार्य को बिलकुल भूल गए तथा पेशवा ने रामचल्द्र गण॒श श्ौर वीसाजी-क्ृष्ण विनी 
वाले को एक नयी सेना के साथ उत्तर भारत भेजा । उसने स्थिति को और भी 

बिगाड़ दिया तुकोजी की सलाह पर रामचन्न ने जाटों के विरुद्ध मराढ़ों के घोर शत्रु 
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नजीबउद्दौला से समफौता कर लिया । महादजी सिन्धिया ने इसका घोर विरोध 
किया । 770 ई. में नजीब को मृत्यु हो गई तो रामचन्द्र तथा तुकोीजी ने नजीब के 
पुत्र जाविता खाँ से मैत्री जारी रखी । परन्तु महादजी सिन्धिया और वीसाजी- 
कृष्ण विनी वाले ने सम्राठ शाहआलम द्वितीय को दिल्‍ली लासे का निश्चय किया 
और इसमें सफल रहे । जब शाहग्ालम को श्रवध के शुजा और भश्रंग्रज दिल्‍ली के 
सिहासन पर नहीं बैठा सके तो वह महादाजी सिन्धिया की श्रोर अ्ग्नसर हुआ । 6 
जनवरी 772 ई. को शाह आलम मराठों की छत्रछ्ाया में दिल्‍ली पहुँच गया। उससे 
मराठों को मेरठ, कड़ा शौर कोरा के जिलों के अतिरिक्त 40 लाख रुपये देने का 
वायदा किया । परच्तु तुकोजी होल्कर तथा वीसाजी की सलाह से जाविता ख्राँ को 
भीरबक्शी का पद श्र रुहेलखण्ड, सहारनपुर श्रादि के इलाके पुतः दे दिए गए । 
महादाजी को यह पसन्द नहीं प्राया । परन्तु इसी समय 6 नवम्बर, 772 ई. को 
पेशवा माधवराव की मुंत्यु हो गई। उसकी श्राकस्मिक मृत्यु से पूवे, जैसाकि स्ट्रेची थे 
लिखा है कि “मराठे इस समय इतने प्रबल हो गए थे, जितसे वे पातीपत के नाश 
से पूर्व थे ।/ इस दृष्टि से पेशवा से माधवराव की उपलब्धियाँ महात्‌ थीं श्रौर उसे 
पेशबाश्रों की पंक्ति में श्र॑ग्रिम स्थात दिया जाता है । 


6, पेशवाओं की शासन-वष्यवस्था और समाज, श्रोर संस्कृति 

शासन-व्यवस्था--अपने झाधिपत्य के समय मराठों ने जिस शासन-व्यवस्था 
को अपनाया था, उसके बारे में मतभेद है। कुछ लोग उसे लूटठमार के युद्धों का 
परिणाम बतलाते हैं। डॉ० एस. एन. सेत का यह कथन कि “यह समभता कठिन 
प्रतीत होता है कि एक साम्राज्य लूट-मार के बल पर ही किस प्रकार प्राय: डेढ़ 
शताब्दी तक चलता रहा, जबकि उसके पास निश्चित दृढ़ शासन का श्राधार न रहा 
हो, अ्रधिक सही मालूम पड़ता है । 

उपयु क्त मतभेद को समभने के लिए स्व॒राज्य' तथा 'साज्राज्य' के भेद को 
समभ लेना जरूरी है। स्वराज्य का अर्थ मराठों के घरेलू प्रदेशों से है श्ौर साम्राज्य 
के अ्न्तगेत महाराष्ट्र के बाहर के प्रदेश सम्मिलित थे। स्वराज्य का संगठन अ्रधिक 
अच्छे प्रकार का था, परन्तु साम्राज्य के विभिन्न भागों की व्यवस्थाश्रों में इतना 
भ्रन्तर था कि उनमें एकरूपता तथा संगठन की श्राशा नहीं की जा सकती थी । 


साधारण रूप से हम कह सकते हैं 'स्वराज्य' का संगठन शिवाजी ने किया 
तथा साम्राज्य का पेशवाशों नो । शिवाजी ने व्यक्तिगत रूप से शासन-व्यवस्था का 
संचालन तथा निरीक्षण किया था। उनकी सहायता के लिए श्राठ मन्त्रियों की एक 
समिति (अष्ट-प्रधान) थी । राजाराम से दो नए पद कायम किए- प्रतिनिधि और 
हुकूमत पनाह । परन्तु शाहू के समय में पेशवाग्नों की शक्ति का उत्थान हुआ। उन्होंने 
,एक शोर छत्रपति को दबा दिया और दूसरी ओझोर राज्य-मण्डल (प्रष्ट-प्रधान) के 
अपने साथियों की श्रीहीन कर दिया । श्रब सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था की बागडोर 
पैश्वां के(हांथों में चेली गई । 
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शिवाजी ने जहाँ तक सम्भव हो सका, सामस्तशाही तथा पैतृक पदों का. 
अस्त करते का प्रयत्त किया था। परन्तु राजाराम के समय में, अ्राजकतापूर्ं स्थिति 
के कारण शिवाजी की नीति को त्याग दिया गया । पेशवाशों के समय में इसे ग्रौर 
प्रधिक बढ़ाबा मिला तथा भझनेकों सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी गईं । स्वयं 
पेशबा सबसे बड़े जागीरदार थे | जागीर-प्रथा ने पैतृक पदों की व्यवस्था को मजबूत 
बनाया । पेशवाश्रों के कमजोर पड़ते ही, मराठा सरदार केन्द्रीय भश्रवुशासत में न 
रह सके और इसके घानक परिणाम हुए। 

पेशवाशों की शासन सत्ता स्थापित करने का सबसे प्रमुख साधत था-पेशव्रा 
दफ्तर जिसे मराठे लोग हुजूर-दफ्तर के नाम से पुकारते थे। अब श्रष्ट प्रधानों के 
स्थान पर सीधे पेशवा द्वारा तियुक्त पदाधिकारी ही शासन के प्रमुख कार्येकर्ता बन 
गये थे । पहले का 'फड़नवीस' ग्रब केवल फड़नबीस ही न रह कर सारे हुजू र-दफ्तर 
का प्रधान कार्यवाहुक (मुख्य सचिब) बत गया था, क्योंकि वह अब पेशवा का भी 
प्रधान कारबारी था । 

इस समय में भी शासन व्वबस्था की सबसे नीची इकाई ग्राम-समुदाय थे । 
पटेल प्रामीण शासत्‌ का झ्राधार था उसकी सहायता के लिए एक कुलकर्णी एवं 
एक पंचायत होती थी । महार और पोतदार भ्रन्य दो कर्मचारी थे। ये लोग लगान 
बसूल करते में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करते थे । 

सेना में प्रधान रूप में पैदल तथा घुड़सबार ही थे, यद्यपि बाद में भन्‍्य 
साधनों हाथी, ऊँठ श्रादि का भी प्रयोग किया जाने लगा। बाजीराव के समय से 
तोपखाने का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ने लगा। शिवाजी के समय में मराठा सेना 
एक राष्ट्रीय देश-रक्षक सेना के रूप में थी परल्तु पेशवाओं के समय में सभी जातियाँ 
जिनमें (विदेशी पठान, अरब तथा यूरोपियन सम्मिलित थे) ये भड़ेती सैनिक भर्ती 
किये जाने लगे । पहले की भाँति श्रब॒ भी संतिकों की दो श्रेणियाँ थीं--स्थाई 
बारगीर (जिन्हें सरकार अस्त्र-शस्त्र देती थी) और दूसरे, सिलेदार जो अपना घोड़ा, 
हथियार आदि रखते थे । ये सिलेदार स्थानीय सरदारों द्वारा भर्ती किये जाते थे, 
जिनके व्यय के लिए वे प्रपनी जागीर की मालगुजारी में से समुचित धनराशि उप- 
लब्ध कराते थे । इससे मराठा सेना में राष्ट्रीय भावना तथा अनुशासन में भारी कमी 
ग्रा। गई । इसके अतिरिक्त मराठा सेना में एक दोष और भा गया था। पहले, सैनिक 
झ्रभियानों के समय सैनिकों को कम सामान लेकर चलने के आदेश थे | स्वयं शिवाजी 
का शिविर बहुत ही मामूली होता था। सेना के साथ स्त्रियों ग्रादि को नहीं रखा 
जाता था| परल्तु भ्रब मुगलों की भाँति मराठे भी सैनिक ग्रभियानों के समय सुख- 
सुविधा तथा मतोरंजन के अतेक साधतों एवं स्त्रियों, गाने-नाचने वालियों आदि को 
साथ रखने लगे, जिससे मराठा सेता की गति को लकवा मार मया। बाजीराव के 
बाद मराठों ने छापामार पद्धति' के स्थात पर सम्मुख' युद्धों को प्रोत्ताहत दिया। 
इसका परिणाग भी प्रतिकूल सिद्ध हुआ। पेशवा्ों के प्रारम्भिक काल में मराठा 
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जल सेता ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। परल्तु कान्होजी आँग्रे की मृत्यु के बाद 
उसके परिवार में चलते वाले, ग्रृह-युद्ध ने मराठा जल-शक्ति को कमजोर बना दिया। 

चौथ भर सरदेशमुखी से मिलने वाली श्राय को छोड़ कर राज्य की श्राम- 
दनी के मुख्य साधन थे--भूमिकर, जकात एवं एक प्रकार का श्रायकर, वन-सम्पत्ति' 
टकसाल झ्ौर अर्थदण्ड इत्यदि । चौथ से प्राप्त श्रायः का' 25 प्रतिशत तथा सारी 
सरदेशमखी की भ्राय छत्रपति के खजाने में जाती थी। चौथ की बाकी की श्राय 
बालाजी विश्वताथ की व्यवस्था के श्रनुसार ग्रन्‍्य व्यक्तियों में बँठ जाती थी, 6 
प्रतिशत 'सहोत्र' पंत सचिव का 5 प्रतिशत नद्गोड़' राजा की इच्छानुसार ग्रन्य 
व्यक्तियों को तथा शेष श्राय जागीरदारों (मराठा सरदारों) को दे दी जाती थी । 
भूमिकर श्राय का प्रमुख साधन था। पेशवाशों ने किसानों के हितों का ध्यान रखते 
हुये प्रमिकर की दरों में एकाएक कभी भी वृद्धि ल होते दी । बंजर भूमि को कृषि 
योग्य बताने वाले से 6-7 वर्षों तक मालगुजारी नहीं ली जाती थी | उन्हें राज्य 
की तरफ से तकावी प्रादि की भी सुविधा दी जाती थी। शिथिल अथवा लाबची 
प्रधिकारियों को, जो या तो कृषि की उन्नति में शिथिलता दिखाते थे श्रथवा कित्ानों 
से घूस लेने का प्रयत्न करते थे दण्ड दिया जाता था। बालाजी बाजीराव ने नये 
सिरे से कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई थी। लगान दर भूमि से पैदा की जाती 
सकते वाली फसलों का परीक्षण करके निश्चित की जाती थी। यह काम 'भ्रमीत' 
तामक कर्मचारी करते थे प्रौर श्रमीतों की तिगरानी के लिए 'पाहणीदार, नामक 
भ्रधिकारी नियुक्त किये जाते थे। (पेशवाश्नों की लगान-व्यवस्था की विशेषता यह थी 
कि पैदावार घट-बढ़ के श्रभुतार लगाने की दरों में वृद्धि प्रथवा कमी की जा 
सकती थी।) 

पेशवाश्रों की न्‍्याय-व्यवस्था उच्चकोटि की थी। माधवराव प्रथम के समय 
में रामशास्त्री के न्यायाधीश नियुक्त होने के समय से, विशेष रूप से शिवाजी की 
परम्परा को फिर से कायम करने का प्रयत्न किया गया । भ्रपील का सबसे बड़ा 
न्यायालय पुना (पेशवाओओरों का केन्द्र ) में था। उसके भ्रन्तर्गत श्रन्‍्य स्थानों पर प्रनेक 
छोटे-बड़े न्यायालय थे । इन न्यायालयों के अतिरिक्त हुजूर पंचायतें' 'ब्रह्म सभाएं' 
तथा 'जाति-पंचायतें' भी थीं। वकीलों के लिए कोई स्थान ग था । प्राचीन परम्परा 
के अनुसार पेशवा जांच के लिए दोरों पर जाता था, लोगों की फरियादें सुनता 
था तथा श्रपराधियों को दण्ड देता था | राजनीतिक बन्दियों के साथ प्रायः कठोरता 
का व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे सत्ता के प्रतिद्वन्द्दी होते थे । 

समाज और संस्कृति- परिवर्तनशीलता मराठा समाज की जातीय विशेषता 
थी श्र इस विशेषता ने उन्हें प्रगतिशील बनने में योग प्रदात किया था। फिर भी' 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि पेशवाशों के समय में अनेकानेक अ्रन्घ-विश्वासों का 
प्रचलन था। देवी विपत्तियों, भूचाल, महामारी, बिजली गिरते श्रादि के समय 
शान्ति पाठ तथा अनुष्ठान किसे जाते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता 
था । सरकार की ओर में भी इन्द्रंजाल, जादू तथा मन्त्र-तन्त्रादिक उपाय किये जाते 
थे; समाज के कई बर्ग ऐसे थे जो जाति-पांति का भेद-भोाव मानते थे भ्ौर परम्परागत 
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विचारों तथा मान्यताशों का उल्लंघन करते वालों की प्रसहिष्णु दृष्टि से देखते ये । 
सरकार की तरफ से कई बार सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया जाता था जिसे 
अ्रधिकांश लोग सच्तोषपूर्वक सहन नहीं करते थे । बेसे प्रगतिशील पेशवाश्रों ने अपन्ते 
देशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक उपाय किये थे, किन्तु समाज के 
विघटनकारी तत्वों को समाप्त करने में वे असफल रहे । 

महाराष्ट्र में जो धामिक एवं प्राध्यात्मिक भ्रान्दोलन हुआ था उसने मराठों 
में धामिक सढ़िवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक भावता को जन्म दिया। परिणामस्वरूप 
जातीय रढ़ियाँ भी लड़खड़ा गई और प्रारम्भ में मराठा जीवन प्रगतिवादी विचार- 
धारा के भ्रत्यन्त मिकट भ्रा गया। परल्तु ब्राह्मण' पेशवाग्रों के सत्ताडढ़ हो जाने के 
बाद जातीय रूढ़ियाँ पुनः बलबती हो गई । वंसे ब्राह्मण होने के नाते पेशवाञ्रों को 
कट्टर हिन्दू समझा जाता था तथापि बाजीराव ने मस्तानी को अपने ब्राह्मण परिवार 
में सम्मिलित करने का अ्रसफल प्रयास किया था । 

इस युग की धारमिक विशेषता मराठा समाज में व्यापक धर्म-सहिष्णुता की 
भावना थी। मराठों ने मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध जो निरव्तर युद्ध किये उसका 
कारण धामिक न होकर राजनीतिक था। पेशवाश्रों ने ग्रान्तरिक क्षेत्र में न तो 
मुस्लिम नागरिकों को अपनी सेनिक अथवा असेनिक सेवाओं में सम्मिलित होने से 
ही वंचित होने दिया और न ही उन पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये। इसी 
प्रकार से उन्होंने उनके घामिक व्यक्तियों को भी संरक्षण दिया तथा उनके उत्सवों 
में भी भाग लिया । पेशवाशों ने गैर-मराठों को भी योग्यता के आधार पर राज्य की 
सेवाश्रों में सहयोगी होने का अभ्रवसर प्रदान करके सामाजिक सामजर्य-स्थापित करने 
का प्रयत्न किया था । 

राज्य कर्मचारियों के लिए मादक द्वव्यों का प्रयोग करता सर्वथा श्रवंध था । 
देश में गौ-वध का पुर्णो तिषेध था। महादाजी सिंधिया ने तो मुगल सम्राट से इस 
झराशय का फरमान भी प्राप्त कर लिया था । 

मराठा स्वराज्य में जनता की जान-माल की सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था थी । 
पूता के विषय में एक महोदय ने लिखा है कि “इसकी प्रसिद्धि शौर किसी बात के 
लिए इतनी नहीं जितनी कि उसकी पुलिस के लिए है ।” ग्ंग्रेज एजेल्ट एवं इतिहास- 
कार एश्फिस्टन ने भी पेशवाओों के शासन में “सम्पत्ति की अरक्षा की शिकायत कभी 
भी नहीं सुती थी । 

एस, शार. शर्मा ते लिखा है 'पेशवागों की एक पक्षपात-रहित नीति, 
विद्वानों को संरक्षण देना था ।” पेशवाश्रों की श्रोर से प्रधिक समृद्धशाली नगरों 
की सीमा बढ़ाने के निमित्त उदार सुविधाएँ दी गईं, उन लोगों को जिन्होंने विदेश 
में बसने वालों को जाने तथा उन्हें घर बनाते तथा नये बाजार खोलने के लिए राजी 
करने का वायदा किया, उन्हें मूमि करों से मुक्त तथा वचन दिये गये। परिणाम- 
स्वरूप भारत के सभी कोनों से अमेकानेक विद्वान पुता की और श्राकषित हुए और 
यहु नगर विद्या एवं व्यापार का प्रमुद्त केन्द्र बन गया । 
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मराठा-शक्ति के उत्तर-भारत में विस्तार के परिणामस्वरूप उत्तर तथा 
दक्षिण भारत के मध्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में तवीन स्फृति आने लग 
गई। अपने सैनिक, कूठनीति एवं घामिक लक्ष्यों को लेकर असंख्य व्यक्ति अ्पने- 
अपने स्वदेश से बाहर, अपने पद दायित्व एवं सुविधानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान 
को चल-फिर कर स्थायी रूप से रहने लगे । इससे उनके सामाजिक जीवन में पर्याप्त 
प्रन्तर श्रा गया उनकी भाषा, वेशभूषा एवं रहन-सहन, खानपान श्रादि में भी 
परिवतेत श्राया । भ्रब महाराष्ट्र में भी उत्तर भारत की भांति रहने एवं घामिक कृत्यों 
को सम्पन्न करने के निमित्त ऊंची-ऊँची अ्रद्ना लिकाएं तथा राजप्रसाद निर्मित किये 
जाने लगे। उत्तर भारत के तीथों की यात्रा भी मराठों के लिए सामान्य-सी बात 
बन गई थी । 

कला के क्षेत्रों में पेशवाओों की देन के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की धारणा है 
कि ”इस प्रकार के कार्यो के लिए उन्हें न तो समय मिला, न शान्ति और धन । 


परन्तु साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रवश्य प्रोत्स'हुत दिया । भाषा-भाषी विद्वानों ने 
जिन साहित्य-शैलियों को प्रादुभू त किया, उनमें 'अभंग” और 'श्रोह्नी' के ताम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रभंग साहित्य घारमिक गीतों तथा सूक्तों से ग्रत्यधिक साम्य 
रखता है, परन्तु श्रोह्दी साहित्य अपने भ्राधारमृत काव्यात्मक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध 
माना गया है। इन्हें संगीत की लय के साथ ही गाया प्रथवा बोला जा सकता है । 
ग्रोह्ली भोौर श्रभंग का प्रचार 3 वीं सदी के सन्त कवियों से प्रारम्भ होकर 7 वीं 
सदी के अन्त तक जारी रहा। 8 वीं सदी में वामन पंडित, मोरो पंत पिंगले, 
श्रीधर आ्रादि साहित्यकारों एवं कवियों ने साहित्य के क्षेत्र में काफी ख्याति अ्रजित 
की । 7 वीं सदी तक मराठों के जन-जीवन में वीर-गाथाओं को लिखने-पढ़ने भऔौर 
सुनने की प्रधातता रही । परन्तु 8 वीं सदी से 'लावती' प्र मपूर्ण श्वृगार प्रधान 
लोकगीतों का प्रारम्भ श्रीराम जोशी नामक विद्वान द्वारा हुआ । इस यूग में ऐतिहा- 
सिक साहित्य की भी श्रच्छी प्रगति हुई । परमानन्द, भूषण, जयराम, श्रादि ने काज्य 
के माध्यम से इतिहास लिखने का प्रयास किया । मराठों ने 'बखरों' के रूप में 
अपना जो इतिहास प्रस्तुत किया है, उसमें से कुछ श्रत्यन्त विश्वततीय है जैसे कि, 
सभासद बखर । 

भारतीय संस्कृति को मराठों की चिरस्थाई श्रमुल्य देन उनकी स्वतन्त्रता की' 
भावना है। यह महात्‌ राष्ट्रीय भावता उनत्तके जीवन के प्रायः समस्त क्षोत्रों को 
श्रोत-प्रोत करती रही । परच्तु कालान्‍्तर में मराठों ने भ्रपत्ती इस परम्परागत भावना 
को त्याग दिया और नेतृत्व तथा नवीनतम शास्त्रों के लिए विदेशी सहायता पर 
निर्भर रहने लगे। फलत:ः उनका राजनीतिक पतन हो गया । एस. आर. शर्मा ने 
ठीक ही लिखा है कि “मराठों में आत्मभिमात एवं विशिष्दता की भावनाएँ गुप्त 
शुरू से बढ़ती रहीं, और भन्त में इन के कारण राष्ट्रीयता छिन्त-भिन्न हो गई ।” 

भ्रभ्यास के लिए प्रश्न 
]. शिवाजी को एक राष्ट्र-निर्माता तथा सफल प्रशास्रक क्‍यों माना जाता है ? 
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« पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा-शक्ति का प्रसार का वर्शान कीजिए । 

, पानीपत के तीसरे यूद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए । 
इस युद्ध का भारतीय इतिहास में क्‍या महत्व है ? 

. माधवराव प्रथम को मराठा-शक्ति का दूसरा संस्थापक क्‍यों माना जाता है ? 
उसने मराठा शक्ति को पुनः सबल बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये ? 

. पेशवाशों के समय की सामाजिक तथा सॉँस्कृतिक स्थिति का वर्णान कीजिए । 


अपने अ्रध्ययन की जांच कीजिए 
, सही उत्तर का क्रमाँक कोष्ठक में लिखिए--- 
. शिवाजी के बड़े भाई का क्या ताम था ? 


(क) मालोजी (ख) शम्भाजी 

(ग) व्यंकोजी (घ) राजाराम ( ) 
2. किस दुर्ग की विजय से शिवाजी को दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते का 

मार्ग मिल गया ? 

(क) सिंहगढ़ (ख) रायगढ़ 

(ग। जावली' (घ) कोलाबा ( ) 
3, शिवाजी के राज्य का आय-व्यय देखने का दायित्व किस मंत्री पर था ? 

(क) पेशवा (ख) अ्रमात्य 

(ब) मंत्री (घ) सुमंत (्‌ ) 
4 ताराबाई के पूत्र का क्या नाम था ? 

(क) शम्भाजी (ख) शिवाजी द्वितीय, 

(ग) राजाराम (घ) शाह ( ) 
5. मराठों की सहायता से सेय्यद-बन्धुओं ने कौन से मुगल सम्राट को पदच्युत 

किया था ? 

(क) जहाँदारशाह्‌॑ (ख) फरु खसियर 

(ग) शाहभ्रालम (घ) मुहम्मदशाह्‌ ( | 


एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए-- 

दक्षिण में सूबेदार की हैसियत से श्रौरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध कोई कदम 
क्यों नहीं उठा पाया ? 

2. पुरन्दर की संधि के अनुसार क्‍यों शिवाजी ने मुगल-दरबार में रहना 

स्वीकार कर लिया था ? 

औरंगजेब ने शाह को मुसलमान क्‍यों नहीं बताया ? 

4, सैय्यद हुसैन भ्रली ने मराठों से क्‍यों समझौता कर लिया था ? 

5. भारत पर झाक्रमण करने के लिए श्रहमदशाह अब्दाली को किसने श्रार्म- 
त्रित किया था । 


ब> 
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9, पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए--- 
. महाराष्ट्र में सामाजिक तथा धार्मिक एकता स्थापित करने का काम 
किसते किया ? 
2, शिवाजी के अ्रष्ट-प्रधानों का उल्लेख कीजिए । 
, पेशवा बाजीराव और सेनापति दाभादे के मध्य युद्ध का क्या कारण था? 
, माधवराव को ग्रपने चाचा रघुनाथराव के हाथों किस प्रकार की कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ीं ? 
5, सम्राद शाहश्रालम द्वितीय निर्वासित जीवन क्‍यों बिता रहा था ? वह 
वापस दिल्‍ली केसे पहुचा ? 
4, भारत के मानचित्र में उत्त स्थानों को दिखाइए जो मराठों के प्रप्तिद्ध युद्धों से 


नं ७० 


सम्बन्धित हैं । 
पुरक अ्रध्ययन के लिए ग्रन्थ 
, सरदेसाई ; मराठों का नवीन इतिहास, भाग ]-3 
2. जदुत्ताथ सरकार ४: शिवाजी और उनका काल 
3, दामोदर तामस्कार :. मराठों का उत्थान श्र पतन 
4, 


एच, एन. सिन्हा ; राइज झाफ दी पेशवाज 


न्न्जि लज पा 


8. भारत में यूरोपीय बस्तियों का उत्कर्ष 
4. तत्कालीन भारत को स्थिति (4707-764) 


707 ई. में औरंगजेब की सृत्यु हुई भौर उसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों 
के भीतर ही मुगलों का महान्‌ साम्राज्य लड़खड़ा गया । मुगल साज्राज्य के भग्ता- 
वशेषों पर विभिन्न स्थानीय राज्यों का विकास हुझ्ला जिससे देश की राजनेतिक 
एकता लोप हो गई और केन्द्रीय सत्ता का महत्व और प्रभाव क्षीण हो गया । एक- 
बार फिर हमारे देश की वही स्थिति हो गई जैसी कि मुसलमानों के प्रारम्भिक झाक- 
मंण के समय उत्पन्न हो गयी थी । देश के भिन्‍न-भिन्‍न हिस्सों में कई शक्तियों का 
श्रभ्युदय हुआ जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सफलतायें अवश्य मिलीं, परन्तु समूचे भारत 
- का नेतृत्व किसी एक को प्राप्त न हो सका । मराठे अवश्य सम्पूर्ण भारत पर श्रधि- 
कार करने की स्थिति में थे, परन्तु भ्रन्त में वे ऐसा करते में श्रसफल रहे । 
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वस्तुतः इस युग में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो सम्पूर्ण भारत'के हितों 
की बात सोच सके । सभी का मुख्य ध्येय अपने-अपने व्यक्तिगत, जातीय एवं पारि- 
वारिक स्वार्थों को पूरा करने तक ही सीमित रहा । अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए 
उन्होंने यूरोपीय शक्तियों से भी सहयोग लेने का प्रयत्त किया । ऐसी स्थिति में भारत 
में व्यापार करते के लिए झ्ञाने वाली यूरोपीय जातियों को भारत की राजनीति में 
हस्तक्षेप करते का अवसर मिल गया। भारतीय शासकों ने उनके बढ़ते हुए हस्तक्षेप 
का सही मूल्यांकन न करके, उल्टे उत्का सहयोग लेकर उनकी महत्वाकांक्षात्रों को 
प्रोत्साहित किया । 

यह सब कुछ कंसे घटित हो गया, इसकी कहानी काफी लम्बी है। संक्षेप में 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इसका मुझ्य दायित्व औरंगजेब के श्रयोग्य उत्तरा- 
धिकारियों का रहा था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुरशाह के शासनकाल 
(।707- 2) में तो विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु बाद के सम्राटों के शासन 
काल में शासन तथा राजनीति की बागडोर मुगल सरदारों और दरबारियों के हाथों 
में चली गई । जहांदारशाह (72-3) और फरुंखसियर (73--9) दोनों 
ही अ्रयोग्य निकले श्लौर मौत के घाट उतार दिये गये । रफीउदार।जात और रफीउ- 
दौला दोनों श्रपनी स्वाभाविक मौत मरे, परत्तु वे सम्राट-निर्माता' सैथ्यद बस्चुओं 
के हाथ की कठपुतली मात्र थे। संय्यद-बन्घुओं ने शासन की सम्पुर्ण बागडोर श्रपने 
हाथों में ले ली और मुगल सम्राटों के साथ उत्तका निरन्तर विवाद चलता रहा। 


परन्तु अन्त में सैग्यदों के विरोधी मुगल सरदारों ने मुगल सम्राट का पक्ष लेना शुरू 
कर दिया । अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सेय्यदों ने एक तरफ तो मराठों 


को दक्षिण के सूबों से चौथ झौर सरदेशमुखी बदल करने का भश्रधिकार देकर भ्रपना 
मित्र बना लिया और दूसरी तरफ राजपूतों भौर जाटों के साथ सम्बन्ध सुधार कर 
उत्तका सहयोग प्राप्त करने का सफल प्रयत्न किया | फिर भी 720 ई, में सैय्यद- 
बन्धुओंं का पतन हो गया । 

सैय्यदों के पतन के बाद, मुगल साम्राज्य के विधघटन की गति तेज हो गयी । 
यद्यपि सम्राट मुहम्मदशाह ने दीघेकाल ([79-48 ) तक शासन किया, परन्तु वह 
ग्रयोग्ग और विलासी निकला | साम्राज्य के विधटन को रोकना उसके बस की बात 
नहीं थी । उसके शासनकाल की मुख्य घटना उत्तरी भारत में मराठा शक्ति का 


प्रसार था जिसका विस्तृत विवरण हम पिछले अ्रध्याय में पढ़ आये हैं | दूसरी प्रमुख 
घटता मुसलमान सरदारों द्वारा दिल्‍ली की प्रश्ुसत्ता को त्याग कर अयवा नाभमात्र की 


अधीनता स्वीकार करके अपने-अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करना था। दक्षिण 
भारत में निजाम-उल-मुल्क नामक मुगल अधिकारी ने ठीक मराठों की बगल में 
अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना की जो श्रागे चलकर हैदराबाद-दक्षिण के राज्य के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । बंगाल में मुशिदकुली खां ने भी पृथक्‌ सूबे की स्थापना की । 
उसकी मृत्यु ((727 ई ) के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीत बंगाल का तवाब बना । 
उसने बिहार को भी अपने सूबे मिला लिया । छड़ीसा का प्रदेश पहले से ही बंगाल 
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के सूबे का अंग बन चुका था। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा श्रर्थात्‌ पूर्वी 
भारत के तीनों समृद्ध प्रान्‍न्त मुगल साम्राज्य के नियन्त्रण से निकल गये | शुजाउद्दीन 
का उत्तराधिकारी सरफराज खां अयोग्य मिकला । 740 ई. में अलीवर्दी खाँ नामक 
सरदार मे उसे मार डाला श्रौर रवयं तीनों प्रान्तों का नवाब बन गया। तीसरी 
प्रमुख घटना राजपूत शक्तियों के उत्थान की है । मुगल दरबार में विद्यमान दलबंदी 
से उसका कार्य श्रौर भी श्रधिक सरल हो गया । जयपुर झौर जोधपुर के शासकों ने 
श्रपने राज्यों का विस्तार करने में विशेष सफलता प्राप्त की । जयपुर के राजा सवाई 
जयसिंह ने जयपुर का गुलाबी नगर बसाया | वह हिन्दू शक्ति के पुनरुत्थान का स्वप्त 


देखा करता था | उसी के सहयोग से मराठे उत्तरी भारत में श्रपत्ती शक्ति का प्रसार 
करते में सफल हो पाये थे । जोधपुर के भ्रभयत्िह ने मारवाड़ राज्य की सीमाग्रों को' 


बढ़ाने का प्रयत्न किया । परन्तु बाद में, राजपूत राज्यों में उठने वाले उत्तराधिकार 
संधर्षों तथा आपसी मतभेदों ने राजपूत शक्ति को कमजोर बता दिया। परिशाम- 
स्वरूप उत्तरी भारत की राजनीति में वे श्नधिक सक्रिय भाग नहीं ले पाये भर उन्हें 
मराठों की श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 

739 ई. में मुगल साम्राज्य पर एक प्राणघातक प्रहार हुआ । ईरान के 
शासक तादिरशाह ने भारत पर झ्राक्रमरा कर दिया | करनाल के समीप मुगल सेना 
को पराजित करके वह राजधानी दिल्‍ली जा पहुंचा । दिल्‍ली में उसने कत्लेश्राम 
करवाया । नगर को लूटा गया । मुगल साम्राज्य के वेभव के प्रतीक बहुमूल्य रत्त- 


जड़ित तस्तेताऊस' श्रौर विश्व-विख्वात कोहिनुर ही रा तथा अ्रपार-घन-सम्पदा के साथ 
वह ईरान वापस लौटा । इस अवसर पर मुगल सम्राट को काश्मीर से सिन्ध तक का 


भूलक्षेत्र मी नादिरशाह को सौंपना पड़ा । 

नादिरशाह के आ्लाक्रमण ने दिल्‍ली के राजकोष को पूर्ण रूप से खाली कर 
दिया । उसके अभियान ने मुगलों की सेनिक शक्ति के खोखलेपन को भी स्पष्ट कर 
दिया । इससे मराठों को उत्तर में सक्रिय होने तथा दिल्‍ली की राजनीति में भाग 
लेने का श्रवसर उपलब्ध हो गया। भअ्रवध के सुबेदार तथा साम्राज्य के वजीर 
सप्नादत खां ने अ्रवध में भ्रपने स्वतन्त्र राज्य की नींव रख दी। पंजाब जो कि 
ईरानियों के अधिकार में चला गया था, श्रब सिक्‍खों, मुगलों और मराठों के द्वारा 
बुरी तरह से रोंदा जाने लगा । रुहेलखण्ड के रहेले सरदारों ने श्रपती स्वतन्त्र सत्ता 
कायम कर ली भ्रौर जब अ्रवध के नवाब ने मराठों की सहायता से उन्हें कुचलने का 


प्रथत्व किया तो रुहेलों ने अफगानिस्तान के शासक भ्रहमदशाह श्रब्दाली से सहायता 
की याचता की । 
उधर दिल्‍ली में मूहम्मदशाह की सृत्यु के बाद श्रहमदशाह सम्राट बना । 
उसने इमाद-उल-सुल्क को भ्रपना वजीर बताया । उस जैसे नीच और विश्वासघातक 
व्यक्ति कम ही मिलते हैं। उसने अरहमदशाह को सिंहासन से हटाकर उसे श्रन्धा कर 
दिया । फिर आलमगौर द्वितीय को सम्राट बनाया और उसका भी वध कर दिया 
 (।759 ई.) । प्रपता मुगल-सम्राठ शाहभालम द्वितीय लम्बे समय तक निर्वासित 
, श्रवस्था में इधर-उधर भटकता रहा । 


॥4 
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चूँकि मराठे इमाव-उल-मुल्क के समर्थक थे. अ्रत: वे भी इमाद के जघमन्य 
कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाने लगे । उनसे मुक्ति पाने के लिए विरोधी मुस्लिम 
पक्ष ने श्रब्दाली को झ्रामन्त्रित क्रिया । 76! ई में पानीपत के मैदान में अब्दाली 
ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया। मराठे तो फिर भी एक बार सम्भल 
गये, परन्तु पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य फिर कभी न उठ सका। इस प्रकार की स्थिति 
में भारत में यूरोपीय जातियाँ अपने पेर मजबूत करने में लगी हुईं थी । 
2. भारत में यूरोप के निवासियों का श्रागमन 
भारत में पूरोपीय जातियों के आगमन का मुख्य ध्येय व्यापार तथा घन 
की लालसा थी । 5वीं सदी में तुक़ों ने सम्पूर्ण दक्षिण-पश्चिम एशिया और दक्षिण 
पूर्वी यूरोप पर भ्रधिकार कर लिया । यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार का स्थल 
भार्ग इन्हीं भू-क्षेत्रों से होकर गुजरता था। इस पर तुर्कों के एकाधिपत्य से यूरोप का 
एशिया के साथ व्यापार नष्ट हो गया । चूंकि गर्म-मसालों के लिए यूरोप दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर करता था, अतः यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी 
एशिया के लिए जल-मार्ग खोजने की झ्रावश्यकता हुई | इस विषय में पुरतंगाल के 
लोगों ने यूरोप की श्रन्य जातियों का मार्ग प्रशस्त किया । इस सम्बच्ध में एक बात 
ध्यान देसे योग्य है कि पोप एलेक्जेण्डर षष्ठ ने 492 ई. में एक प्लाज्ञा-पत्र के 
प्रतुसार पुतंगाल को पूर्वी समुद्रों में व्यापार करने का एकाधिपत्य दे दिया था । 
चूकि उन दितों में पोप की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ा-चढ़ा था, श्रतः उसकी 
प्राज्ञा की ग्रवहेलना करने का साहस यूरोप का कोई भी ईसाई राज्य नहीं कर सकता 
था। यही कारण है कि एक लम्बे समय तक पूतंगानियों के प्रलावा ग्रत्य यूरोपीय 
जातियों ने पूर्व की ओर अपने कदम नहीं उठाये । 
पुतंगाली - यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला 
यूरोपीयन वास्क्रो-डी-गामा था। 
वह पुर्तगली था 'भौर मसालों के 
'द्वीपों को खोजने के सिलसिले में 
]7 मई, !448 ई, के दिन 
कालीकट के समुद्र तट पर जा 
पहुँचा था । कालीकट के राजा 
जमोरिन मे उसका और उसके 
साथियों का भारतीय परम्परा के 
अनुकूल स्वागत किया । वास्को- 
डी-ग।मा ने उससे पुतेगालियों के 
लिये व्यापार करने की सुविधा 
माँगी । जमोरित ने स्वीकृति 
प्रदान कर दी शौर ड्त्त समय से 
पुरतंगालियों का भारत से व्यापार वास्को-डी-गामा 
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प्रारम्भ हुआ । परंतु किसे पता था कि इस सामान्य घटना से भारत के इतिहास में 
एक नये युग का सूत्रपात होगा । 

पुतेंगालियों ने जमोरिन को उसके शत्रु राज्यों-विशेषकर कोचीन राज्यों के 
विरुद्ध सहायता भी देना झ्ारम्भ किया श्रौर इस प्रकार भारत की राजनीति में 
यूरोपीय जातियों के हस्तक्षेप की शुरुप्रात हुई । 500 ई. में केन्नाल तामक दूसरा 
पुतंगाली कलीकट प्राया । उसका जमो रिन के साथ भगड़ा हो गया भ्रौर पुतंगालियों 
को कालीकट छोड़ता पड़ा ! परल्तु कोचीन के राजा, जो जमोरित का शत्रु था, ने 
केब्राल को भ्राश्नय दिया । इससे पुतंगालियों को कोचीन बन्दरगाह में पैर जमाने का 
अवसर मिल गया। उन्हें भारतीय शासकों की झापसी फूट तथा दुर्बलता का भ्राभास 
भी हो गया । 

502 ई. में वास्को-डी-गामा एक विशाल बेड़े के साथ फिर भारत श्राया । 
कोचीन में व्यापारिक कोठी स्थापित करके वह वापस लौट गया | इसके बाद 
पुतंगालियों ने स्थानीय राजनीति, युद्ध और सन्धियों में सक्तिय भाग लेना शुरू कर 
दिया । 505 ई में पुतंगाल ने फ्रासिस्को डी झ्राल्मीडा (अ्रलमसिडा) को पहले 
पुतंगाली गवर्तर बताकर भारत भेजा । वह 509 ई, तक भारत में रहा । उसने 
कोचीन, कन्नोनोर ग्रादि स्थानों पर किले बनवाये तथा भारत में पुतंगाली राज्य 
स्थापित करने के प्रयत्त भ्रारम्भ किये । यद्यपि उसका मूल ध्येय पुतंगाल के दक्षिण 
पूर्व एशिया के व्यापार की सुरक्षा करता था। उसका उत्तराधिकारी प्रलबुककके था 
जो 509 से 5]5 ई. तक भारत में रहा | उसने भारत में पुतंगाली शक्ति को 
मजबूत वनाने का प्रयत्त किया । 60 ई में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोश्ा 
का प्रदेश छीन लिया । गोग्ना को उसने अपना केन्द्र बनाया श्रौर उसकी मजबूत 
किलेबन्दी की । शीघ्र ही गोग्रा व्यापार का प्रमुख केन्द्र बन गया। अलबुकक ने भारत 
में स्थायी रूप से पुतंगाली उपनिवेश बसाने के उद्देश्य से पुतंगालियों को भारतीय 
स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया । परन्तु पुतंगालियों की धार्मिक 
अ्रसहिष्णुता के कारण इस नीति के लाभवायक परिणाम नहीं निकले | 534 ई. 
में पुतंगालियों ने बेसीन भौर 537 ई. में ड्यू पर श्रधिकार कर लिया । परन्तु 
इसके बाद उन्होंने भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं 
किया । 539 ई. में मराठों ने उत्से साह्सट भौर बेसीन छीन लिया श्ौर 
पुर्तेगालियों के श्रधिकार में केवल गोभ्रा, डामल भौर ड्यू की बस्तियाँ रह गईं। 

पुतंग़ाली भारत में श्रसफल हुए । उतकी असफलता के कई कारण थे । 
580 ई. में स्पेत ने पुतंगाल पर झपना अधिकार जमा लिया था, इससे भारत में 
उनका प्रभाव शिथिल पड़ गया। डच, फ्रेन्च प्रोर अंग्रेजों की चुनौती ने समुद्र पर 
उत्तका आधिपत्य समाप्त कर दिया। सुगल साम्राज्य तथा मराठों के विरोध ने 
उनको कई प्रकार के खतरों में डाल दिया । बुरे शासन भौर धार्मिक श्रसहिष्णुता से 
उनकी आन्तरिक शक्ति को क्षीण कर दिया । व्यापार के प्रति उदासीन होने तथा 
राजनीति में अधिक. हस्तक्षेप करने से उनकी प्राथिक शक्ति समाप्त हो गई। 
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फिर भी पुतंगालियों ने भारतीय जीवन में श्रपना कुछ विशेष योग प्रदान 
किया था। पुतंगाली भाषा के सैकड़ों शब्द जैसे कि कमरा, नीलाम, पादरी, मेज, 
फुर्सी, कमीज, आलमारी झ्रादि भारतीय भाषाओं में इस प्रकार घुल-मिल गये कि 
आ्राज उन्हें अलग करना सम्भव नहीं रहा । उतकी दूसरी महत्त्वपूर्ण देत हुवका- 
तम्बाकू है जो समूचे भारत में लोकप्रिय हो गये । श्रनन्‍्तास, पपीता, अमरूप, गोभी 
आलू इत्य।दि भी पुतंगालियों की ही देन है । भारत के फल-फूल और पौधों का पहला 
विवरण भी उन्हीं लोगों ते तैयार क्रिया था। भारत में पहला छापखाता भी गोश्ा 
में ही खुला था । विद्यालयों की व्यवस्था करके उन्होंने श्राध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में 
एक नई लहर पैदा की । पश्चिम की स्थापत्य कला का प्रसार किया शोर बंगलानुमा 
इमारतों की निर्माण शैली का सूत्रपात किया | भारत में ईसाई धर्म को फलाने का 
प्रयत्त किया । इस प्रकार से उन्होंने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया । 

ड्च--भारतीय व्यापार से पुतंगालियों ने खुब धत कमाया जिसे देखकर 
यूरोप की श्रन्य जातियों के मन में भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई । स्वंप्रथम हालैण्ड के डच निवासियों ने पुर्तगाल के एकाधिकार को 
चुनौती दी । 602 ई. में उन्होंने “ईस्ट इण्डिस के कम्पेगीत'” तामक एक कम्पनी 
की स्थापना की और पूर्वी द्वीप समुह की तरफ प्रपना ध्यान केन्द्रित किया । डचों की 
नाविक शक्ति काफी सबल थी और धीरे-धीरे उन्होंने पुर्तताली शक्ति को कमजोर 
बना दिया । उन्होंने मल्‍लका, जावा और श्रीलंका पुर्ंगालियों से छीत लिए पूर्वी 
द्वीप समूह में भारतीय माल की माँग श्रधिक थी, झत, डचों ने भारतीय व्यापार की 
तरफ घ्यान दिया । भारत में उन्होंने कालीकट, सूरत, चिनसुरा कासिमबाजार 
पटना बालोसोर, नागापट्टम श्र चीन में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये । चूंकि 
ड्चों का मुझ्य ध्येय दक्षिण-पूर्वी एशियायी द्वीपों में व्यापार करने का रहा, भ्रतः 
भारत में उन्होंने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया । 

प्रग्नेज --अंग्रेज वशिक शुरू से ही भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक 
थे परत्तु 6वीं सदी में उन्हें अपने देश की सुरक्षा के लिए स्पेत जैसे शक्तिशाली 
राष्ट्र से दीघंकाल तक संघर्ष करना पड़ा । ग्रतः वे इस तरफ विशेष ध्यान न दे सके । 
स्पेन के शक्तिशाली जहाजी बेड़े प्रार्मेडा' पर अंग्रेजों की विजय ने उनके स!हस को 
बढ़ा दिया | वस्तुतः इस सफलता ने इंगलैंड की सामुद्रिक शक्ति झौर व्यापारिक 
प्रभुत्व की नींव डाल दी थी । 600 ई. में लन्दन के कुछ व्यापारियों को धूवों देशों 
के साथ व्यापार करने वाले गवर्नर तथा “लब्दन के व्यापारियों की कम्पनी ” नामक 
एक कम्पनी की स्थापना की जो भागे चल कर ईस्ट इण्डिया कभ्पतनी ” के नाम से 
विख्यात हुईं । कम्पती ने भ्रपने एक कप्तान विलियम हाँकिन्स को जहाँगीर के दरबार 
में भेजा ताकि श्रग्नेजों को भारत के साथ व्यापार की स्वीकृति एवं सुविधा मिल 
सके । हाँकिन्स तीन वर्ष तक भारत में रहा, परन्तु पुतंगालियों के प्रभाव तथा उनके 
कुचक्रों के कारण उसे सफलता नहीं मिली । 62 ई. में अंग्रेजों ने सूरत के निकट 
पुर्तगालियों को पराजित करके मुगल दरबार में भ्रपती प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न 
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किया । अगले वर्ष सूरत के स्थानीय अधिकारियों ने भ्रंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक 
कोठी स्थापित करने की भ्राज्ञा प्रदान कर दी । 

65 ई. में सर टॉमस रो इंगलैण्ड के तश्कालीत बादशाह जेस्स प्रथम के 
राजदूत की हैसियत से जहाँगीर के दरबार में झ्ाया । परन्तु पुतंगालियों के प्रभाव 
के कारण उसे भी पर्याप्त सफलता नहीं मिली । हां, गुजरात के तत्कालीन सूबेदार 
राजकुमार खुरंम से गुजरात में व्यापार करने की सुविधा अवश्य मिल गई। 
पुतंगालियों के प्रभाव के समाप्त होते ही अग्रेजों ने धीरे-धीरे श्रागरा, भ्रहमदाबाद, 
भडोंच, प्रजमेर, बुरहानपुर भ्रादि नगरों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम कर लीं। 
परन्तु उन्हें प्रादेशिक लाभ 639 ई, में मिला जबकि वाण्डेवाश के एक स्थानीय 
हिन्दू राजा ने उन्हें सद्रास का इलाका प्रदान किया था । अंग्रेजों ने इस स्थान पर 
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कोठियां कायम कर लीं | 656 ई. में बंगाल के सूबेदार शाहशुजा ते उन्हें बंगाल 
में व्यापार करते की सुविधां प्रदान कर दी थी, परल्तु बंगाल में उनके पेर 690 ई. 
की सन्धि के बाद जमे । इस सन्पि के श्रनुसार श्र ग्रे जों को 4000 रु, वाधिक मेंठ 
के बदले में सभी प्रकार के स्थाचीय करों से मुक्त कर दिया गया । इस सन्धि के 
बाद ही अंग्रेजों ने सतताती तामक स्थान पर अपता किला बनवाया और इसके 
प्रास-पास की बस्ती झागे चलकर कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

इंगलेण्ड के राजा चाल्स द्वितीय ने पुर्तंगाल की राजकुमारी से विवाह किया | 
दहेज में 'बम्बई' का प्रसिद्ध बच्दरगाहु मिला । चाल्ते ने यह बन्दरगाहु कम्पनी को 
सौंप दिया । कम्पनी ने इसका विकास किया । इस प्रकार अंग्रेजों ने देश के विभिन्न 
भागों में श्रपत्ती कोठियां कायम कर लीं । धीरे-धीरे इनमें कई कोठियाँ सुदृढ़ किलों 
के रूप में बदल दी गईं । जो समय आने पर श्रंग्रेजों के सेनिक अड्डे बन गये जिन्हें 
श्राघार बना कर वे भारतीय शासकों को चुनौती देने लगे । 877 ई० में कम्पनी 
को बंगाल एवं दक्षिण के मुगल सूबों में बिना चुंगी चुकाये व्यापार करने की 
महत्त्वपूर्ण सुविधा मिल गई। इससे भारत में उनके पैर मजबूती से जम गये । 

फ्रांसीती--यद्यपि फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों से पहले श्रा गये थे किन्तु उनकी 
व्यापारिक कम्पती की स्थापना अ्रंग्र ज कम्पनी के बाद ही सम्भव हो पायी थी | लुई 
चौदह॒वें के मस्त्री कोलबर्ट के प्रोत्साहन से 664 ई. में सरकार की सहायता से 
भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कम्पनी की स्थापना हुई । इस प्रकार, 
फ्रांसीसी कम्पतती सरकारी कम्पती थी । इस कस्पती ते भारत में अपती प्रथम कोठी 
668 ई. में सूरत में स्थापित की । श्रगले वर्ष मछन्ीपट्टम में कोठी कायम की । 
673 ई. में उन्होंने पाण्डिचेरी (पाण्डुचेरी) की स्थापता की जो भारत में फ्रांसी- 
सियों का मुख्य केन्द्र बब गया | बंगाल में उन्होंने हुगली के किनारे चन्द्रनग र बसाया। 
कालीकट, माही, कारीकल आदि स्थानों पर भी उन्होंने श्रपत्ती व्यापारिक कोठियां 
कायम कीं । पुर्तगाली भ्रौर डच शक्ति के क्षीण हो जाने से यूरोपीय जातियों में से 
फ्रांसीसी ही रह गए जिन्होंने भारत की सत्ता के लिए पअ्रंप्र जों से संघर्ष किया । 

यूरोपीय लोगों के प्रागमन का प्रभाव-न्यूरोपीय जातियों के प्रागमन से 
भारत की सामृद्रिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। भारत का सामुद्रिक 
व्यापार यूरोपीय जातियों के एकाधिकार में चला गया । परिणामस्वरूप भारत की 
धन-सम्प्रदा पश्चिम की श्रोर अ्रश्सर हो गई । यह तो आराथिक प्रभाव की बात है । 
राजनीतिक क्षेत्र में तो आगे चलकर इससे भी विनाशकारी परिणाम निकले। वैसे 
यूरोपीय जातियों की आपसी सेनिक हलचलों से शुरू में ही यह बात स्पष्ट हो गई 
थी कि जब तक उनको शअ्रपत्ती नौन्सेना की तोपों का संरक्षण प्राप्त है, तब तक 
उन्हें समुद्र तटीय स्थानों में हटाना दुष्कर कार्य हैं। यह वात भी साफ दिखाई पड़ 
रही थी कि अनुकूल अभ्रवसर मिलते ही वे लोग हमारे देश पर श्रपता पंजा फेलाने 
से नहीं चूकेंगे । किन्तु दुःख इस बात का है कि इन तथ्यों की पूर्ो जानकारी होते 
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हुए भी भारतीय शासकों ते न तो अ्रपनी सासुद्विक शक्ति को सुदृढ़ बनाने का भर 
न ही इन लोगों का स्थलीय प्रभाव रोकने का प्रयत्न किया | उल्टे अपने श्रापसी 
भागड़ों भें इन लोगों की सहायता लेने का प्रयत्त किया और सहायता लेने के बदले में 
इन लोगों को महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएँ एवं भू-क्षेत्र देकर भारतीय व्यापारियों 
तथा स्वयं भझपने विनाश को आ्रामन्त्रित करते रहे । समय श्राते ही ये लोग तराजु की 
डंडियों को छोड़कर, शस्त्र धारण कर मैदान में कूद पड़े भौर प्रपनी सूक-बूम, 
एकत्ता तथा छुल-कपट श्रादि साधनों से भारतीय घटनाश्रों का रुख श्रपती स्वार्थ 
पूर्ति के लिए मोड़ने में सफल रहे । 


3 श्रग्रंजों शौर फ्रांसीसियों में प्रतिस्पर्डा 

पुतंग़ालियों श्ौर डचों की शक्ति क्षीणा हो जाने के बाद, भारतीय व्यापार के 
एकाधिपत्य के लिए श्रंग्नेजों और फ्रांसीसियों में प्रतिस्पर्दा शुरू हो गई। फिर भी, 
यह आश्चयें की बात है कि प्रारम्भ में दोनों जातियों में मेत्री सम्बन्ध कायम रहे । 
यद्यवि यूरोप में दोनों जातियाँ एक-दूसरे के विरोध में खड़ी थीं। इसके मुख्य कारणों 
में से एक तो मुगल सम्राढों का भय था, दुप्तरा दोनों कम्पनियों की स्थिति अधिक 
मजबूत नहीं हो पायी थी और आपसी युद्धों से आथिक हानि उठानी पड़ती जबकि 
दोनों का ध्येय धन कमाना था | इसलिए यूरोपीय राजनीति के दाव-पेचों के उपरांत 
भी भारत में दोनों जातियों में शान्ति और मैत्री कायम रही । 

परन्तु मुगलों की केन्द्रीय सत्ता के पतन के साथ-साथ दोनों जातियों की 
राजनीतिक महत््वाकांक्षाएँ जाग उठीं । इस समय ग्र'ग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों की 
प्रपेक्षा अधिक ठीक थी । उनके पास कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की महत्वपूर्ण 
बस्तियाँ थीं। फ्रॉसीसियों के पास चद्धनगर और पाण्डिचेरी की बस्तियाँ थीं जिनका 
महत्त्व श्र ग्रेज बस्तियों से कम था । व्यापार के क्षेत्र में भी श्रग्रजों का पलड़ा भारी 
था। फ्रांसीसी भी इस बात से परिचित थे कि व्यापार के क्षेत्र में श्रग्नेजों को मात 
देना सम्भव नहीं है। श्रतः उन्होंने भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से लाभ उठा 
कर अग्नेजों को मात देने का निश्चय किया । परन्तु भ्रग्रज पहले से ही इसके लिए 
भी तैयार बेठे थे । दोनों जातियों ने यह अतुभव कर लिया था कि भारत में भ्रपतनी 
महत््वाकाँक्षाओं की पूत्ति कूटनीतिक तथा सेनिक शक्ति के द्वारा ही सम्भव हो 

केगी । अ्रतः दोनों ने स्थानीय भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करके अपनी- 

भ्रपनी सेनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया । 

प्रतिस्पर्दा के कारण--भारत से व्यापार करने के लिए भारत में झ्राने वाले 
श्रग्नेजों तथा फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्शा के कारण निम्नलिखित थे--- 

. दोनों जातियों में व्यापारिक स्पर्दा थी। दोनों ही भारत के विदेशी 
व्यापार पर अपना एकाधिपत्य कायम करना चाहते थे । 

2. भारत[की तत्कालीन राजनीतिक श्रव्यवस्था से दोतों ही भ्रपती राज- 
नीतिक महृत्वाकाक्षाएं पुरी करना चाहते थे । 
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3. यूरोप की राजनीति में दोनों शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्दा थी । दोनों में 
यूरोप के प्रभुत्व और यूरोप के बाहर उपनिवेशों के विस्तार को लेकर तीज्न शत्रुता 
विद्यमान थी । 

इस प्रकार, यूरोप की यह दो प्रमुख शक्तियाँ एक-दूसरे की विरोधी बनी हुईं 
थीं और दुनिया के उस प्रत्येक भाग में जहाँ दोनों जातियाँ एक साथ बस गई थीं, 
एक दूसरे को वहाँ से तिकालने के लिए प्रयत्नशील थीं। इसलिए भारत में भी, 
दोनों जातियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था । भारत में दोनों का संघर्ष चार कालों 
में हुआ--746 से 748 तक, 749 से 754 तक, !758 से 763 तक 
गौर 778 से 8]5 तक। प्रथम तीन कालों में उतका संघर्ष मुख्यतया दक्षिण 
भारत तक सीमित रहा और फ्राँसीसी शक्ति भारत में सप्राप्त हो गई और फ्राँसीसियों 
ने यह अतुभव कर लिया कि अ्रग्रजों के स'थ सीधे संघर्ष के द्वारा भारत की सत्ता 
प्राप्त करना असम्भव है। अतः चौथे काल में उत्होंने श्र ग्रेजों के विरुद्ध भारतीय 
शासकों को सहयोग देकर श्र ग्नेजों की शक्ति को समाप्त करते का प्रयत्न किया । 
इस सम्बन्ध में उतका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान तिजाम, टीपू, महादाजी सिन्धिया 
आदि शासकों की सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करता था । परन्तु इस ध्येय 
में भी उनको सफलता नहीं मिल पायी । 

कर्माठदक - दक्षिण भारत का कर्नाटक प्रदेश अपनी धन-सम्प्रदा के लिए 
प्रसिद्ध था। औरंगजेब ने इस प्रदेश को सुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्त क्रिया 
था, परन्तु उसे अधिक सफलता न मिनी । उसकी मृत्यु के बाद इस प्रदेश में कई 
छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों का भ्रभ्युदय हुआ । जिजी, तंजोर, गुड़ी, बेलगांव, वेलारी 
बंगलोर, कोलर, बेललोर आदि पर मराठों के विविध घरानों का शासन थातो 
करनूल, कुड़प्पा, सुवन्तूर, सेरा और शअर्काट के राज्यों पर मुप्तलमान नवाबों का 
शासन था। हैदराबाद का शासक निजाम और मराठे दोनों ही समूचे प्रदेश पर 
अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे । शुरू में निजाम को सफलता मिली, परल्तु 
739-40 ई. सें मराठों ने कर्ताटक पर आक्रमण किया और नवात्र दोस्तश्नली को 
युद्ध में मार दिया । दोस्तअली के लड़के सफदरभश्नली की भी बाद में हत्ग कर दी 
गई । 743 ई. में निजाम ते कर्ताठक पर झ्ाक्रमण किया और मराठों को तिकाल 
कर सफदरअली के अ्रल्पायु लड़के सईद मुहम्मद को कर्नाटक का बवाब तथा 
अ्रनवरुद्दीन को उतका अभिभावक बनाया । सईद मुहम्मद की भी हत्या कर दी गई 
धौर अनवरुद्दीन तवाब बन गया । परन्तु दोस्तअली के दामाद चांदा साहब ने उसका 
विरोध किया । इस प्रकार की स्थिति में कर्नाटक में भ्रग्रेजों और फ्रांसीसियों का 
संघर्ष भी प्रारम्भ हो गया । 

कर्नाटक का प्रथम युद्ध ((/746-48 )--कर्ताटक के पहले युद्ध का भारतीय 
राजनीति से कोई सम्बन्ध न था। यह यूरोपीय संघर्ष का परिणाम था। 740 ई० 
मेँ यूरोप में ऑस्ट्रिया राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्त पर युद्ध भड़क उठा था। 
इस युद्ध में इ गलेण्ड ने एक पक्ष का साथ दिया तो फ्रौस ते उसके विरोधी पक्ष का 
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साथ दिया | फिर क्या था, संसार भर में जहाँ कहीं भी यह दोतों जातियाँ एक साथ 
बसी हुई थीं, आपस में लड़ बैठीं। सर्वेप्रथम इगर्लण्ड ने पारनेट के नेतृत्व में एक 
जहानी बेड़ा फ्रांसीसी व्यापार पर आक्रमण करने भेजा । उसने कुछ फ्रांसीसी 
व्यापारिक जहाजों को डुबो द्िया। प्रध्युत्तर में मॉरीशस दीप के फ्रांसीसी गवर्नर 
ला-बंडिनों ने अपने जहाजी बेड़ें से भ्रग्न॑जी बेड़े पर श्राक्रमणा किया और उसे 
परास्त करके बंगाल की तरफ खदेड़ दिया। भारत में फ्रांसीसियों के गवर्नर डुप्ले के 
प्रतुरोध पर उसने भ्रग्रेजों के केत्द्र मद्रास पर श्राक्मण कर दिया । परन्तु डृप्ले से 
मतभेद पैदा हो जाने से वह वापस लौट गया । डूप्ले ने भ्रपने ही साधनों से मद्रास पर 
अधिकार जमा कर श्रग्रेजों को लूटा और फिर मद्रास के निकट ही स्थित उनके किले 
सेन्ट डेविड पर झ्राक्मरा किया । उधर 748 ई. में प्र॑ग्रेजों के एक नभे जहाजी 
बेड़े ने पाण्डिचेरी का घेरा डाल दिग्रा | न तो फ्रांसिसी स्लेण्ट डेविड ले पाये और न 
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अंग्रेज पाण्डिचेरी ले पाये । इस प्रकार की अनिर्णायक स्थिति में यूरोप में एक्स-ला- 
शैपल (एलाशपल) की संधि से यूरोपीय युद्ध समाप्त हो गया। श्रतः भारत में दोनों 
पक्षों के मध्य युद्ध बन्द हो गया । दोनों ते एक-दूसरे के जीते हुए स्थान वापस लौटा 
दिये । 

इस युद्ध से सम्बन्धित एक घठना का हमारे इतिहास से भी सम्बन्ध रहा है। 
श्रकाट के तवाब प्रनवरुद्दीत ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों दोनों को ही युद्ध न करते 
का आदेश दिया था । जब फ्रॉसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों 
ने नवाब से सहायता माँगी थौ, परन्तु डृप्ले के श्राश्वासत से कि वह नवाब के 
लिए ही मद्रास जीत रहा है, नवाब चुप रहा । परन्तु जब नवाब को डूप्ले के असली 
इरादे का पता चला तो उसते श्रपनी एक सेना डृप्ले के विरुद्ध भेज दी जिसे डूप्ले ते 
सेण्ड थोमती के युद्ध में पुर्णातता परास्त कर दिया। इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम 
निकले । फ्रांसी सियों की धाक दक्षिण भारत में जम गई। यह सिद्ध हो गया कि 
भारतीय रण-पद्धति की तुलना में यूरोपीय रणा-पद्धति श्रेष्ठ है। इससे भारतीय 
शासकों की सैनिक कमजोरी भी स्पष्ट हो गई जिससे यूरोपीय लोगों को भारतीय 
राजनीति में सक्रिय भाग लेने को प्रोत्साहन मिला । कर्नाटक के प्रथम युद्ध के महत्त्व 
की चर्चा करते हुए डॉडवेल ने लिखा है कि “श्रधीन प्रजा की स्थिति से उछल कर 
वे (यूरोपीयन लोग) नरेशों की समानता की स्थिति में श्रा गए--इसने डूप्ले के 
अ्रन्वेषणों और क्लाइव के लिए मार्ग तैयार कर दिया ।” 

कर्नाटक का दूसरा युद्ध ((749--54)--कर्नाठटक का पहला युद्ध समाप्त ही 
हुआ था कि अंग्रेजों भौर फ्रांसीतियों ने पुनः युद्ध की तेयारी कर ली। इस बार 
लड़े गये युद्ध का मुख्य कारण दोनों जातियों का भारतीय नरेशों की राजनीति में 
हस्तक्षेप करके अवना प्रभाव बढ़ाने की लालसा थी । इसकी पृष्ठभूमि दो राज्यों में 
उत्पन्न उत्तराधिकार संघर्ष ने तैयार की । 

748 ई. में हैदराबाद का शासक निजाम-उल-सुल्क मर गया। उसका एक 
पुत्र नासिरजंग सिंहासन पर बैठा । परन्तु उसके भतीजे मुजफ्फरजंग ने उसके विरुद्ध 
अपना दावा प्रस्तुत किया | उधर दूसरी तरफ अर्काठ के नवाब अनवरुद्दीत के विरुद्ध 
भूतपूर्व नवाब दोस्तअली का दामाद चाँदा साहब अर्काट की नवाबी प्राप्त करने के 
लिये प्रयत्नशील था । मुजफ्फरजंग भौर चाँदा साहब ने मिलकर युद्ध करने का 
निश्चय किया और विरोधियों के विरुद्ध डूप्ले से सहायता माँगी। डूप्ले भारत में 
फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का स्वप्त देखा करता था, अतः वह सहायता देने को तेयार 
हो गया । !749 ई, में चाँदा साहब ने मुजफ्फरजंग तथा फ्रांसीसियों की सहायता 
से प्रकौट पर भ्राक्रमण कर दिया शौर अम्बर के युद्ध में भ्रतवरुद्दीन को परास्त करके 
मार डाला | अनवरुद्दीत के लड़के मुहम्मदअली ने भागकर त्रिचनापल्‍ली के दुर्ग में 
शरण ली और सम्पूर्ण अर्काठ राज्य पर चाँदा साहब का अधिकार हो गया । चाँदा 
साहब ने फ्रांसीसियों को काफी भूमि इनाम में दी । 
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फ्रांसीसियों को सफलता मिली और इनाम में काफी भूमि मिली । इससे 
उनके प्रतिद्वन्द्दी अ्रंग्रेज धबरा गये । उन्होंने सोचा कि यदि यही रफ्तार जारी रही 
तो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्त कायम हो जायेगा श्रौरः उन्हें यहाँ से जाने 
के लिए विवश होता पड़ेगा | इसलिए उन्होंने नासिरजंग और मोहम्मदअली को 
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'जिक नहीं हैं । 
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अरफु में भात को परत प्रदेश उपयुक्त शाधाएऐस़ां से भारे गए धाएड धरे भ्रील को पूरी वक है । १ 


सहायता देने का निश्चय किया । नासिरजंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर 
ग्राक्मण किया । चाँदा साहब, मुजफ्फरजंग श्रौर फ्रांसीसियों को पराजित किया । 
चाँदा, साहब भागकर पाण्डिचेरी चलना गया श्ौर मुजफ्फरजंग मे श्रात्म-समरपेरण कर 
दिया.। परल्तु डुप्ले ते साहस नहीं खोया । उसने मछलीपटूम और जिंजी पर भ्रधिकार 
कर लिया'। ऐसे ही समय नासिरजंग की हत्या हो गई और डूृप्ले ने तुरन्त 
मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया । मुजफ्फरजंग से फ्रांसी सियों 
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को काफी घत, भूमि श्ौर सुविधाएँ मिलीं। इस समय डुप्ले की स्थिति काफी 
अच्छी थी । के 

अंग्रेजों ने मुहम्मदश्नली को सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया और उस्ते 
किसी भी स्थिति में श्रपने विरोधियों से समफौता न करते को कहा । त्रिचनापहली 
का घेरा चलता रहा और अंग्रेज अपने उम्मीदवार को मदद पहुंचाने में सफल नहीं 
हो पा रहे थे । तब मुहम्मद्श्नली ने अंग्रेजों को सुझाव दिया कि चाँदा साहब की 
राजधाती अर्काठ पर आक्रमण करें जिससे त्रिचनापटली पर चाँदा साहब का दबाव 
कम हो जाय । परल्तु अंग्रेज लेखकों ने सुराव का श्रेय राबटे वलाइव नामक 
लिपिक (क्लक) को देकर उसे एक प्रतिभावान सेतानायक सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है | यह तो एक साधारण सी चाल थी। हाँ, क्लाइव ने श्र्काट पर आक्रमण 
करके उस पर अधिकार जमाने में श्रवश्य साहस का परिचय दिया था । चांदा साहब 
को अपनी आधी सेना अश्रर्काट की तरफ भेजनी पड़ी । परन्तु क्लाइव ने 53 दिव तक 
बहादुरी के साथ उस सेना का सामना किया । दूसरी तरफ त्रिचनापहली में फ्रांसीसी 
सेता को हथियार डालने पड़े । चाँदा साहब ने भागकर तंजोर में शरण ली, जहाँ 


सम्भवतः अंग्रेजों की मूक अ्रतुमति से उसका वध करवा दिया गया । इस प्रकार 
मुहम्मदअली अक्रठ का तवाब बन गया । 


अब हम हैदराबाद की घटनाओ्रों को लेते है । मुजफ्फरजंग, फ्रांसीसी सेन।पति 
बुसी के साथ हैदराबाद की तरफ बढ़ा, परन्तु मार्ग में ही उसकी श्रचानक मृत्यु हो 
गई । बुसी एक योग्य सेनानायक के साथ-साथ एक योग्य राजनीतिज्ञ भी था। उसने 
उसी समय निजाम के एक अन्य पुत्र सलाबतजंग को निजाम घोषित करके अपना 
कूच जारी रखा और हैदराबाद में उसे तिजाम के विहासन पर बैठाया । श्रगले कई 
वर्षों तक बुसी हैदराबाद में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित रख सका, जब 
तक कर्नाटक के तीसरे युद्ध के समय पर उसे लेली ने वापस न बुला लिया । 

इस प्रकार, फ्रांसीसियों को हैदराबाद में सफलता मिली त्तो अंग्र॑जों को 
कर्नाटक में । ड्प्ले ने युद्ध जारी रखा, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने उसे वापस बुला 
लिया । भ्रगस्त, [754 ई. में नया फ्रांसीसी गवर्तर गोड्यू अंग्रेजों के साथ सत्धि 
करने के झादेश लेकर भारत श्राया भौर उसी वर्ष के दिसम्बर मास में दोनों में सस्धि 
हो गईं। इस सन्धि के अनुसार दोनों ने भविष्य में भारतीय नरेशों की राजनीति में 
हस्तक्षेप न करने का वायदा किया तथा विवाद के अन्य विषयों पर भी समभौता' 
करने का निश्चय किया गया । इस सन्धि को प्रायः फ्रांसीसी हितों के विरुद्ध माना 
जाता रहा है । स्वयं डूप्ले के श्रनुसार गोड्यू ने अपने देश के विनाश और 
ग्रसम्भान पर हस्ताक्षर किए थे । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी । कुल मित्रा- 


कर अब भी दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति श्रच्छी थी। उनकी शक्ति का 
विनाश तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हुआ था । 


डुप्ले--यहाँ डूप्ले का विवरण देता उपयुक्त ही होगा। 697 ई० में 
उसका जन्म हुआ था। उससे व्यापार में रुचि ली थी, परन्तु ग्रपने पिता की 
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इच्छानुसार उसे फ्रांसीसी कम्पत्ती की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी झौर (720 ई, 
पाण्डिचेरी चला भ्राया । उसकी योग्यता एवं सेवाओं से सच्तुष्ट होकर कम्पती ने 
उसे पहले चन्द्रगगर की फ्रांसीसी बस्ती का गवनेर बनाया और बाद में पाण्डिचेरी 
का गवर्नर नियुक्त किया । 

डुप्ले उत्साही, साहसी श्र एक योग्य कूटनीतिज्न था। उसमें योजनाएं 
बनाने की अ्पूर्व क्षमता थी । जंसे-जैसे उसे सफलताएँ मिलती गई, उसकी महत्त्वा- 
काँक्षाएँ भी बढ़ती गई और उसने भारत में फ्राँसीसी साम्राज्य बनाते का स्वप्न 
देखता शुरू कर दिया । उसने अपनी सेना में भारतीय सैतिकों को भर्ती किया, उन्हें 
श्राधुनिक ढंग की शिक्षा दी, भारतीय नरेशों की राजनीति में साहसपूर्वक हस्तक्षेप 
जिया, व्यापार के स्थान पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते और अंग्रेजों को भारत से 
बाहर निकालते का प्रयत्न किया । डप्ले ने भारत में फ्रांसीस्तियों की स्थिति को इतना 
दृढ़ बना दिया था कि अंग्रेज भी उससे भयभीत हो उठे थे। फिर भी बह असफल 
रहा । उसकी असफलता का सुरुप कारण वहु स्वयं था। उसके साधन सीमित थे 
फिर भो उसने कर्ताटक और हैदराबाद दोनों प्रदेशों में पैर फेला दिए । उसने भ्रपनी 
कम्पती के आर्थिक हितों की तरफ विश्वेष ध्याव नहीं दिया और दूसरी तरफ घत 
का भ्रपव्यय किया श्लौर एक भारतीय नवाब की तरह रहा । दूसरा मुख्य कारण यह 
रहा कि चूंकि उप्ते अपनी योजनाओं की सफलता में पूर्ण विश्वास नहीं था अतः 
उसने अपनी सरकार को सही स्थिति कभी नहीं बतलाई जिससे उसे भ्रपती सरकार 
से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पायी। अन्तिम कारण जो ड्प्ले भूल गया था, वह यह 
था कि भारत जैसे सुदूर देश में वही यूरोपीय देश सफल हो सकता था जिसका 
समुद्र पर नियन्त्रण होगा। समुद्र पर फ्रांग्रीसियों की तुलना में अंग्र जों की शक्ति 
बढ़ों-चढ़ी थी । 

कर्नाटक का तीसरा युद्ध (7756-63)--कर्ताठक के प्रथम युद्ध की भांति 
तीसरे युद्ध के लिए भी यूरोप की राजनीति उत्तरदायी थी | 4756 ई० में यूरोप में 
'सप्तवर्षीय युद्ध! शुरू हो गया जिसमें इगलेंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ 
रहे थे | अतः भारत में दोनों का संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांतीक्षियों ने तिचवापलल्‍्ली 
अर्काट, बेल्लोर, मद्रास, सेण्ट डेविड के ग्रलावा सम्पूर्ण कर्नादक प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमा लिया। उत्तर भारत में अ्ंग्र जो ने फ्रांसीसियों की बस्ती चन्द्रतगर 
तथा बालासोर, कासिम बाजार और पटना की फ्रांसिसी फेक्द्रियों पर शअ्रपता 
शध्रधिकार जमा लिया । 

758 ई० से युद्ध में तेजी आई | फ्रांस ने काउन्ट डी लैली को भारत के 
सम्पूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों का प्रमुख सेनापति बताकर एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े के 
साथ भारत भेजा । लेली मे आते ही सेण्ट डेविड के किले से श्र ग्रेजों को मार भगाया 
श्र उस पर शअ्रपता अधिकार जमा लिया । इसके बाद धत प्राप्त करने की इच्छा 
से उसने तंजोर पर आक्रमण किया परन्तु ठीक समय पर श्र ग्रेजों की सेना ने वहां 
पहुँच कर उसे वापिस लौटने के लिए विवश कर दिया | इस बीच अंग्रेज जल सेचा- 
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/ नायक पीकोक ने फ्रांसीसी बेड़े को पराजित कर दिया श्रौर लेली के विरोध के बाद 
भी फ्रांसीसी जन-सेनानायक डी-एच अपने जहाजों को लेकर मॉरीशस चला गया। 
इससे लेली की स्थिति कमजोर पड़ गई । फिर भी 758 ई. में उसने मद्रास का 
घेरा डाल दिया । इस अवसर पर फ्रांतीसियों की सम्पूर्ण शक्ति को एकन्न करते की 
दृष्टि से उसने बुसी को भी हैदराबाद से झपने पास बुला लिया । उसका यह कदम 
आत्म-घातक सिद्ध हुआ । कक्‍्लाइव ने बंगाल से एक सेता वक्षिण भेज दी । निजाम 
सलावतजंग ने घबरा कर अंग्रेजों से सन्धि कर ली। इस प्रकार हैदराबाद जैसे 
विस्तृत श्रौर समृद्ध प्रान्त से फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया । उधर मद्रास के 
घेरे में भी फ्रांसीसियों को सफलता नहीं मिली । फरवरी )759 ई में उन्हें घेरा 
उठाना पड़ा | लैली बड़ी कठिनाई से अंग्रेजों का सामना करता रहा क्योंकि उसके 
पास, रसद और संनिक सभी की कमी थी जवकि अंग्रेज सेना को बंगाल की तरफ 
से सभी प्रकार की सहायता मिल रही थी। अच्त में, 22 जनवरी, 760 ई. के 
दित वाण्डेवाश के युद्ध में अंग्रेज सिनाथति झ्रायरकूट ने लेली को पराजित कर दिया। 
इस युद्ध में बुसी पकड़ा गया । वाण्डवाश का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ्ना | डॉडवेल ते 
लिखा है कि “वाण्डेवाश के युद्ध ने पिछले तो वर्षों के कार्य को समाप्त कर दिया 
और उसने ड्प्ले श्रौर बुसी के कार्य को एक पक्ष के लिए यादगार और दूसरे पक्ष के 
लिए आाशाएँ बना कर जोड़ दिया ।” इस युद्ध में लेली की कमर टूट गई। उससे 
पाण्डिचेरी को बचाने का झथक प्रयत्त किय।, परन्तु भ्रन्त में ।6 जनवरी, 76] ई, 
को लेली को झ्ात्म-समर्पण करना पड़ा । उसे वाद करके इंगलेण्ड भेज दिया गया 
जहाँ से बाद में फ्रांस में दो बर्ष के मुकदमे के बाद उसे सृत्यु-दण्ड दिया गया। 
पाण्डिचेरी के पतत के बाद श्रग्नेजों ने प्राय: सभी फ्रांसीसी स्थानों पर अधिकार जमा 
लिया । !763 ई. में पेरिस की सन्धि से युद्ध समाप्त हो गया । सन्धि के श्रनुसार 
पाण्डिचेरी, चन्द्रगगर आदि कुछ स्थान फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिये गए, परन्तु 
इस शर्ते के साथ कि वे इन स्थानों की किलेबन्दी नहीं करेंगे । इस प्रकार कर्ताटक 
का तीसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसने फ्रांसीसियों की झ्ाशा पर पानी फेर 
दिया । यद्यपि इसके बाद के काल में भी वे भारतीय नरेशों को अंग्रेजों के विरुद्ध 
सहयोग देते रहे परन्तु यह सहयोग एक स्वतन्‍्त्र शक्ति का सहयोग व होकर 
फ्रांसीसियों का व्यक्तिगत सहयोग था। उन्होंने भारतीय शासकों की सेना में सैनिक 
ग्रथवा सेना-शिक्षकों की हैसियत से यह्‌ सहयोग दिया । 

फ्रांसी सियों की श्रसफलता के कारण--कर्नाटक के युद्धों के परिणामस्वरूप 
फ्रांसीसियों के लिए भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते का स्वप्न समाप्त 
हो गया । उनकी असफलता के मुख्य कारण तिस्तलिखित थे-- 

, संघर्ष के शुरू से ही फ्रांसीसी कम्पन्ती की तुलना में अंग्रेजी कम्पत्ती की 
स्थिति कहीं श्रधिक श्रेष्ठ थी। अंग्रेजी कम्पनी व्यापारियों को संस्था थी । झ्रत: 
उन्हें हमेशा लाभ-नुकसान की चित्ता बनी रहती थी । राज्य की ओर से सामान्यतया 
उनके कार्यों में हस्तक्षेप चहीं किया जाता था। इंसके विपरीत फ्रांसीसी कम्पनी एक 
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सरकारी संस्था थी जिसमें लालफीताशाही के सभी अ्रवगुण विद्यमान थे। भारत में 
प्राप्त किये गये स्थानों की दृष्टि से प्रंग्र ज कम्पती का पलड़ा भारी था। फ्रांसीसी 
कम्पनी के पास पाण्डिचेरी ही एक मात्र श्रच्छा स्थान था, परन्तु अंग्रेजों के भद्गास 
और सेण्ड डेविड की तुलना में यह भी निम्न श्रेणी का था । बंगाल में अ्रंग्रेजों के 
कलकत्ता की तुलना में फ्रांसीसियों के पास चन्द्रगगर की छोटी-सी बस्ती थी। 
पश्चिमी तट पर जहां अंग्रेजों के पास बम्बई की बस्ती थी वहां फ्रांसीसियों के पास 
कोई नगर नहीं था। झ्राथिक दृष्टि से भी अंग्रेज कम्पतती की स्थिति अ्रधिक' 
ग्रच्छी थी । 

2. इस समय फ्रांस और इगल॑ण्ड दोनों में औपनिवेशिक प्रतियोगिता चल 
रही थी। फ्रांस ने श्रपता ध्यान श्रमेरिका, यूरोप और भारत में लगा रखा था। 
परन्तु अ्रमेरिका और यूरोप के कारण वह भारत की तरफ नियमित रूप से विशेष 
ध्यान नहीं दे पाया । जबकि इ गलेण्ड विश्व में स्थित अपने सभी उपनिवेशों की 
प्रोर सतक ध्यान रख रहा था। 

3. फ्रॉँसीसियों की एक असफलता का एक मुख्य कारण उनकी नौ-सेना की 
दुर्बलता थी । इगलेण्ड भ्रपती नौ-शक्ति की श्रेष्ठता के कारण निरन्तर बंगाल तथा 
बम्बई से कर्ताठक में सहायता पहुंचाता रहा और फ्रांस को सहायता पहुँचाने से 
रोकता रहा । इस प्रकार वौ-सेना की शक्ति इस संघर्ष में निर्णायक सिद्ध हुई। 

4. अन्तिम कारण यह था कि अंग्रेजों में ग्रापसी एकता थी, एक-दसरे के 
साथ मिल-जुल कर काम करने की भावता थी। उन लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थों की 
प्रपेक्षा राष्ट्रीय भाव-सम्मान की चिन्ता अधिक थी । इसके विपरीत फ्रांसीसी 
अधिकारियों में एकता का अ्रभाव रहा और वे आपस में लड़ते रहे । उनके आपसी 
भंगड़ों के कारण फांसीसी कम्पनी कभी भी ठोस कदम नहीं उठा पायी और परि- 
णामस्वरूप उसे परास्त होना पड़ा । इस सन्दर्भ में एक बात यह भी ध्यान रखने 
योग्य है कि यूरोप में भी प्रायः फ्रांस को इंगलैड के हाथों परास्त होना पड़ा । 
उसका प्रभाव भी भारत में आना स्वाभाविक था। 

4, बंगाल में अंग्र जों की घुसपेठ 

अंग्रेजों ने कर्नाटक प्रदेश में अपना पैर पहले जमाया था, परन्तु अपने राज्य 
की नींव उन्होंने बंगाल में रखी । पिछले पृष्ठों में हम इस बात की चर्चा कर श्राये 
हैं कि श्रौर॑गजेब की मृत्यु के बाद शुजाउद्दोन ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तीनों' 
सूबों पर भ्रपता अधिकार जमा लिया था और नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट की 
श्रधीनता में था। उसके उत्तराधिकारी सरफराज खां को 740 ई० में मारकर 
प्रलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन बैठा । नवाब' बनते ही उसे मराठों के झ्राक्रमण 
का सामना करना पड़ा और प्न्त में उसने उड़ीसा का प्रान्‍्त तथा 2 लाख रुपया 
बिक देने का वचन देकर मराठों ने अपना पिण्ड छुड़ाया । 
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झलीवर्दी खां एक योग्य शासक सिद्ध हुआ्ना । उसने अपने सूबों में स्थित 
यूरोपीय जातियों की व्यापारिक बत्तियों पर कड़ी निगाह रखी । वह इन लोगों की 
महत्वाकांक्षाओ्रों से भली-भांति परिचित था। इसलिए उसने उन्हें बस्तियों की 
किलेबन्दी करते की स्वीकृति नहीं दी । उसका कहना था कि तुम लोग व्यापारी हो, 
किलेबन्दी से तुम्हें क्या लेना-देना ? तुम लोगों की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। 
]748 ई० में जब अश्रंत्रेजों ने उसके प्रति दुव्यंवहार का परिचय दिया तो उसने 
अंग्रेजों के साथ कठोरता का व्यवहार किया श्ौर उनसे ,50,000 रु० जुर्माने के 
वसूल किये । तभी से श्र ग्रेजों ने उसके वंश को नष्ट करने का निश्चय कर लिया 
था और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। 

]756 ई० में ग्रलीवर्दीलां की मृत्यु हो गई । उसके कोई पुत्र न थ[। केवल 
तीन पुत्रियां थीं जिनका विवाह उसने ढाका, पूर्णिया और पटना के अ्रपने गवर्नेरों से 
कर दिया था। संयोगवश, उसके तीनों दामाद उसके जीवन काल में ही मर गये 
थे । अपनी मृत्यु के पूर्व अलीवर्दील्ां ग्रपती सवसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दोला को 
अपता उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया । नवाब बनते ही सिराजुद्दौोला का श्र ग्रेजों 
के साथ भंगड़ा शुरू हो गया । 

भगड़े का मूल कारण प्र ग्रेजों द्वारा बंगाल की राजनीति में घुसपैठ करना 
था । श्लीवर्दीख्ां की दूसरी पुत्री के लड़के शौकतजंग जो पूर्णिया का गवनैर भी 
था और अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम को धिराजुद्दोला का चुनाव पसन्द 
नहीं आया । नवाब के सेनापति मीरजाफर जो कि श्लीवर्दी खां का बहनोई था, को 
भी यह चुनाव पसन्द नहीं भ्राया । सत्य तो यह है कि इन लोगों ने अ्लीवर्दी खां के 
जीवन काल में ही सिराजुद्दोला के 
विरुद्ध पड़यन्त्र शुरू कर दिये थे और 
अ्ग्नेजों ने उन्हें पूरा-पुरा सहयोग भी 
दिया था । 


दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों 
ने नये नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
नहीं किया । नियमानुसार नवाब के 
राज्याभिषेक के श्रवसर पर अ्मग्नेजों 
को नये नवाब को शुभकामनाएँ तथा 
मेंट-उपहार भेजने चाहिए थे, परन्तु 
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 
कासिम बाजार की फैक्ट्री देखने की 
इच्छा प्रकट की तो उन्होंने नवाब को 

घिराजुदौला फैक्ट्री दिखाने से इन्कार कर दिया। 
इससे लवाब के सम्मान को काफी ठेस लगी । 
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सिराजुद्दौला के विरुद्ध पडयन्त्र करते बालों में घसीटीं बेगम का दीवान 
राघावल्‍लभ भी था। उसने घसीटी बेगम का सम्पूर्ण घन भी छिपा रखा था। 
प्राजुद्दौला के नवाब बनते ही उसने सम्पूर्ण परिवार तथा घन सम्पत्ति को अपने 
लड़के कृष्णबल्लभ के साथ श्रग्नेजों की शरण में भेज दिया। सिराजुद्दौला ने 
अग्रन॑जों से कृष्णबल्लभ को माँगा तो श्रग्रंजों ने साफ मना कर दिया। इससे नवाब 
को विश्वास हो गया कि श्रग्नेज उसके विरोधियों को संरक्षण देते हैं और उनसे 
मिले हुए हैं । 

एक श्रन्य कारण श्रग्नेज कम्पनी की बेईमानी थी। सन्‌ 77 ई० में 
मुगल सम्नाट ने भ्रग्नेजों को बिना चुगी विए बंगाल में व्यापार करने की सुविधा 
प्रदान कर दी थी। परन्तु श्रग्नेजों ने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर 
दिया । बे अपने दस्तक! (फ्रीपास) का> प्रयोग भारतीय व्यापारियों को करने देते थे 
जिससे श्र ग्रेजों के नाम से भारतीय व्यापारी भी अ्रतेक व्यापारिक सामान को कर 


मुक्त करा लिया करते थे । इससे बंगाल की सरकार को भारी नुकसान उठाता पड़ा । 
इससे नवाब का नाराज होना स्वाभाविक ही था । 


अन्तिम कारणा, यूरोपीय लोगों द्वारा श्रपती बस्तियों की किलेबन्दी करना 
था । नवाब ने अं ग्रे जो और फ्राँसीसियों दोनों को आ्रदेश भिजवाया कि वे किलेबन्दी 
का काम बन्द कर दें। फ्रांसीसियों ने तो उसके झ्रादेश का पालन कर लिया परन्तु 
भ्रग्नंजों ने ठुकरा दिया । इस प्रकार, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच भंगड़ा 
प्रारम्भ हो गया । फिर भी, कई श्र ग्रेज इतिहासकारों ने सिराजु दौला की विलासिता, 
क्ररता और शासन में श्रत्याचारों को झगड़े का मूल कारण बतलाया है जो मत 
स्वमान्य नहीं है । 

जूत, 756 ई० में सिराजुद्दीला ते श्रग्रजों की कासिम बाजार की पीक्द्री 
पर अधिकार कर लिया और फिर कलकत्ता पर आक्रमण किया। श्रग्रेज गवर्नेर 
ड्रेक और अधिकांश अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए और फूल्टा दीप में जाकर 
शरण ली । कलकत्ता की रक्षा का भार हॉलवेल ने सम्भाला । 20 जून को नवाब 
ते कलकत्ता पर अधिकार कर लिया । यहाँ पर काल-कोठरी (ब्लेक हाल) को 
दुर्घटना हुई बताते हैं । कुछ श्र॑ग्रज इतिहासकारों के अनुसार पकड़े गये 46 ञ्रग्नेज 
बन्दियों को एक श्रस्थेरी कोठरी में रात भर के लिए बन्द कर दिया गया। जून की 
गर्मी थी | सुबह केवल 23 लोग जीवित पाये गये। शेष मर चुके थे। परस्तु 
श्राधुनिक शोध कार्य ने जिनमें से डाँ० भोलानाथ का काये मुख्य है, यह सिद्ध कर 
दिया है कि इस प्रकार की दुर्घटना कभी धटित ही नहीं हुई | यह कपोल कल्पित 
कहानी है। नवाब को बदनाम करने तथा उसके विरुद्ध किए गए विश्वासधातक 
कार्यों पर पर्दा डालने. का प्रयत्न मात्र है। 


बंगाल की घटनाओं से मद्रास के झ ग्रे जो को काफी गुस्ता आया और उन्होंने 
उसका बदला लेमें का मिश्वय किया । क्लाइव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना 
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स्थल मार्ग से भेजी गई श्रौर उसकी सहायता के लिए एडमिरल वाटसन को एक 
शक्तिशाली जल-बेड़े के साथ समुद्री मार्ग स्रे भेजा गया । 2 जनवरी, [757 ई. को 
श्रग्रेजों ते कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया | नवाब एक बड़ी सेना के साथ 
कलकत्ता की तरफ आाया परन्तु मामूली युद्ध के बाद उसने श्र॑ग्न जों के साथ प्रली- 
तगर की सन्धि कर ली। सन्चि के ग्रनुसार मुगल सम्राट द्वारा श्रग्रेजों को दी गई 
व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया, नवाब ने श्र'ग्रजों से छीनी हुई सभी 
वस्तुग्रों को वापस लौटाने तथा भ्रग्नेजों की हुई हानि का मुग्रावजा देने का वचत 
अंग्रेजों को दिया। कलकत्ता की क्रिलेबन्दा करने तथा अपने सिक्के ढालने की 
स्वीकृति भी प्रदान की । 

वस्तुतः श्रलीनगर की सन्धि, दोनों पक्षों से अपनी-क्रपत्ती कुछ विशेष 
परिस्थितियों से विवश होकर की थी श्रौर इस सन्धि का पालन करने की इच्छा 
दोनों में से किसी पक्ष की नहीं थी । यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था श्रौर 
आग्रेजों को ग्राशंका थी कि कहीं नवाब और फ्रांसीसी आपस में मिल गये तो 
ग्रग्नोज कम्पनी को बहुत बड़े संकट का सामता करना पड़ेगा | क्लाइव भ्ौर वाटसन 
के सम्बन्ध भी ग्रच्छे न थे । श्रतः क्लाइव ने सम्मानजनक सन्धि को स्वीकार कर 
लेना ही ठीक समका । जहाँ तक सिराजुद्दौला का सवाल है, उसके श्रधिकांश सरदार 
इस समय अ्रग्रेजों से सन्धि कर लेने के पक्ष में थे क्योंकि दिल्‍ली की राजनीति 
गिरगिट की भांति रंग बदल रही थी। श्रब्दाली दिल्‍ली तक श्रा चुका था श्रौर 
बंगाल के तवाब को चिन्ता थी कि कहीं वह बंगाल की तरफ न झा धमके । इसलिये 
उसने भी सन्धि कर लेता उचित समझा । ह 

ग्रलीनगर की सन्धि से श्र ग्रेजों का ग्रात्म-विश्वास बढ़ गया । उन्हें बंगाल 
के नवाब की कमजोरी का पता चल गया । इसी बीच 'सप्तवर्षीय युद्ध! के कारण 
भ'रत में भग्रेजों और फ्रांसीपियों के मध्य भी संघर्ष शुरू हो चुका था | श्रग्रेजों ने 
फ्रांतीसियों की बस्ती चस्द्रतगर पर झाक्रमश कर दिया । सिराजुद्दौला ते उन्हें युद्ध 
बन्द करने का श्रादेश भिजवाया, परस्तु अब प्र ग्रेजों को नवाब का कोई भय न था। 
चन्द्रनगर के समीप ही तवाब के फौजदार नन्‍्दकुमार की सेना पड़ी हुईं थी, परल्तु 
तन्दकुमार ने फ्रांसी सियों को सहायता नहीं दी और अ ग्रेजों ने चन्द्रगगर पर प्रधि- 
कार जमा लिया । ह 

प्लासी का युद्ध (757 ई०)--प्रब श्र ग्रेजों ने सिराजुद्ौला को हटाने की 
तरफ ध्यान दिया । देश में देश-द्रोहियों की कमी नहीं थी और संयोगवश बंगाल के 
कुछ प्रमुख लोग जो किसी न किसी कारण से नवाब से गसन्तुष्ट थे, 828 को 
हटाने का षड़यन्त्र रचने में लगे हुए थे इनमें सर्वप्रथम मीरजाफर था, जिसे नवाब ने 
'मीरबरुशी' के पद से हटा दिया था। दूसरा बंगाल'का प्रसिद्ध धरनिक “व्यापारी 
जगत सेठ थ। जिसका नवाब ने अ्रपमात किया था । तीसरी के अन्य सेंठे अमी- 
चन्द था | जब पन्ने जों को इन षडयस्त्रका रियों ने. साथ देने की कहा ती उन्होंने इसे 
ः उत्साहु से स्वीकार कर लिया। इसके बाद;एक भय « पैलाप्रति राय इुलमे को की 
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। आम का युद्ध 
नस )] 


मिल्क - ग्रात: 8 ब्पत 
8 म.3- <-30 बजे. 





घड्यन्त्रकारियों ने अपने पक्ष में मिला लिया | जून 757 ई० में षद्यन्त्रकारियों में 
एक सन्धि हो गईं । उस समय अमीचन्द ने 50 लाख रुपया तथा नवाब के खजाने 
, का 5 प्रतिशत भाग मांगा और न देने पर पडथन्त्र का भण्डा फोड़ करते की धमकी 
दी। तब वलाइव ने भ्रमीचन्द के लिए अलग से एक जाली सत्धि-पत्र तैयार करवाया 
प्रौर उसे सन्तुष्ट कर दिया गया। शायद नवाब को अंग्रेजों के पड्यस्त्र की भतक 
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पड़ गई थी । फिर भी उसने परिस्थिति की गम्भीरता को भांपने का प्रयत्व नहीं 
किया | उसने साहस और दुरदर्शिता से काम लेते हुए पड्यस्त्रकारियों के विरुद्ध कोई 


कदम तहीं उठाया । उल्टे फ्रांसीसियों को अपने दरबार से निकाल दिया । मीरजाफर 
से अनुनय-विनय की और उसे श्रपने पक्ष में बनाये रखने की चेष्टा की। मीरजाफर 
ने उसे शभ्रपनी स्वामीभक्ति का पूरा-पूरा आश्वासन दिया और सिराजुद्दोला उस पर 
भरोसा रखकर भ्रत्नेजों के विरुद्ध युद्ध की तेयारियाँ करने लगा। 

षडयस्त्र की पूरीतैयारी हो जाने के बाद क्लाइव ते नवाब को एक पत्र 
लिखा जिसमें उस पर अलीनगर की सन्धि की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप 
लगाया गया था। नवाब के उत्तर की प्रतीक्षा न करके श्र ग्रेजों ने क्लाइव को सेना 
सहित नवाब की राजधानी मुशिदाबाद की तरफ भेज दिया। इस पर नवाब भी 
अपनी सेना सहित राजधानी से चल पड़ा और प्लासी के मैदान में श्रा डटा । 23 
जुत, 757 ई. को नवाब और क्लाइव की सेना में युद्ध हुम्ना । इस अवसर पर 
नवाब के चार सेनानायकों-मी रजाफर, यार लुत्फ्खाँ, रायदुलभ और मीर मुईनुद्दीत 


में से केवल एक (मीर मुईलुद्दीत) ने श्रागे बढ़कर अ्रग्रेजी सेता का सामता किया | 

बाकी तीनों सेतानायक अपने सेनिक दस्तों के साथ दर्शक्रों की भाँति तमाशा देखते 

रहे क्योंकि वे सभी अ्रग्नजों से मिले हुए थे | मीर मुईनुद्दीव के मरते ही विराजुद्दीला 

युद्ध मंदान से भाग खड़ा हुआ, परन्तु वह पकड़ा गया और अन्त में मीरजाफर के 

लड़के मीरन के आदेश से उप्तका बंध कर 
दिया गया । इस प्रकार प्लासी का युद्ध 
समाप्त हुआ्ना । 


युद्ध समाप्ति के बाद प्रग्नेजों ने 
र.जधाती सुशिदाबाद में मीरजाफर को 
तया सबेदार घोषित कर दिया। क्लाइव 
को पुरस्कार के रूप में 2,34,000 पौण्ड, 
वाट्सत को 80,000 पौण्ड, गवर्नर डक 
को 3,500 पौण्ड और दूसरे लोगों को भी 
योग्यतानुसार धन दिया गया। अश्रमीचन्द 
को कुछ नहीं मिला । कम्पनी को चौब्बीस 
परगनों (कलकत्ता के दक्षिण का भूज्षेत्र 
जो 880 वर्गमील था) की जागीर दी गई 
जिसकी वाबिक आय लगभग ,50,000 
पौण्ड थी | यह विश्वास किया जाता है कि 
प्रग्न॑जों को पुरस्क्रार देने,के: लिए मीरजाफर 
को राजमहलों के सोने-चांदी के-बर्तन तक 
बैचने पड़े थे | बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
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की सीमाओं में कम्पनी को पूर्ण व्यापारिक स्वतन्त्रा दे दी गयी जिससे उसका 
व्यापार काफी उन्नत हो गया। 

युद्ध का महत्व शौर परिणाम -सेनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई 
विशेष महत्व नहीं है। ग्रग्नेजों के केवल 65 व्यक्ति मारे गये और नवाब के लगभग 
500 स॑तिक । नवाब की हार के कारण उसकी सैनिक दुर्दलता नहीं बल्कि उसके 
सेनानायकों का विश्वासधात प्लौर क्लाइव की कुटनीति तथा षड्यन्त्र था। के, एम, 
पण्णिकर ने ठीक ही लिखा है। कि प्लासी एक्त ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के 
धनवान सेठों और मीरजाफर ने नवाब को श्रग्न॑जों को बेच दिया । 

परच्तु राजवीतिक, प्राथिक औ्लौर नेतिक दृष्टि से इस युद्ध का विशेष महत्व 
है श्लौर इसलिए भारतीय इतिहास में इसे निर्णायक श्रुद्धों में गिना जाता है। 
राजनीतिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध एक मोड़-बिन्दु सिद्ध हुआ है। इसके परिणाम 
स्वरूप भारत में नकेवल श्र ग्रेजों का प्रभाव ही बढ़ा अपितु श्र ग्रेजी साम्राज्य की 
नींव भी पड़ गई । युद्ध ने भ्र ग्रे जों को व्यापारियों से 'तवाब निर्माता' बना दिया। 
चूंकि मीरजाफर उन्हीं की सहायता से नवाब बना था और उन्हीं के सहयोग से 
बहू इस पद पर टिका रह सकता था । इस दृष्टि से बंगाल की श'्सन व्यवस्था पर 
श्रग्रेजों का नियन्त्रण कायम हो गया। मीरजाफर की दयनीय स्थिति का पता इसी 
बात से चल जाता है कि वह झपते दीवान राय दुर्लभ और बिहार के सहायक 
दीवान रामनारायण को चाहते हुए भी किसी प्रकार का दण्ड त दे पका क्‍योंकि उत 
दोनों को अग्नेजों का संरक्षण प्राप्त था । अ्रग्नेजों का नियस्त्रणा इस बात से स्पष्ट 
हो जाता है कि मीरजाफर को पदच्युत करने के लिए उन्हें रक्त की एक बूंद भी 
नहीं बहानी पड़ी । मेलीसन ने लिखा है कि “इतना तुरन्त, स्थायी और प्रभावशाली 
परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ । 

सैनिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में मराठों तथा 
निजाम की उपल्थिति के कारण भारत में श्रग्नेजी साम्राज्य की स्थापना करना 
काफी अ्रसाध्य काम था । परन्तु बंगाल को आधार बता कर भारत में श्रग्न जी राज्य 
का विस्तार करना सरल काम था। समुद्र तठ होने से श्र ग्रेजों के लिए बंगाल में 
सेनाएँ लाना भी आसान था। प्लासी के युद्ध ने पुन: यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय 
युद्ध पद्धति श्रौर तोपल्लाने की तुलना में यरोपीय रण-कौशल तथा तोपखाना अधिक 
श्रेष्ठ है । 

प्राथिक दृष्टि से भी प्लाप्ती के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम मिकले। बंगाल 
का समृद्धशाली प्रान्त अंग्रेजों के नियन्त्रण में चला गया । इससे उनके साधनों की 
काफी वद्धि हुँई। कंम्पनी की झाथिक स्थिति सुदृढ़ हो गई जिससे उसके लिए अपने 
प्रतिदवन्द्रियों को मार्ग से हटाता सरल हो गया । परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण परिणाम 
यह निकला कि अरब बंगाल की जनता लूठ-खसोट तथा श्राथिक शोषण का शिकार 
बन गई और थोड़े वर्षों बाद ही बंगाल एंक निबल प्रान्त हो गया | 
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इस प्रकार प्लासी का युद्ध महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ | फिर भी, इस युद्ध से यहः 
निश्चय नहीं हो गय। था कि भारत के भावी शासक अंग्रंज ही होंगे । इस प्रकार 
की स्थिति के स्पष्ट होने में प्रभी काफी समय था । 
भ्रभ्यास के लिए प्रश्न 
. भारत में यूरोपीय बस्तियों के उत्कर्ष के लिए भारत की तत्कालीन स्थिति 
कहाँ तक उत्तरदायी थी ? 
2. कर्नाठक के युद्धों के कारण और परिणाम बताइये । 
3. भारत में अंग्रेजों श्रौर फ्रांसीसियों के संघर्ष में फ्रांसीसियों की भ्रसफलता 
के मुख्य कारण बताइये । 
4, बंगाल में अंग्रेजों को श्रपता नियन्त्रण स्थापित करने में कैसे सफलता मिल 
गईं ? समभाइये । 
अपने भ्रध्ययत्त की जांच कीजिए 
]. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए-- 
, मराठों को दक्षिण के सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अ्रधि- 
कार का आश्वासन किसने दिया था ? 


(क) सवाई जयसिह (ख) फरु खसियर 

(ग) सैय्यद बन्धु (घ) निजाम-उल-मुल्क ( ) 
2. शहजहाँ का रत्तजड़ित 'तख्तेताऊस' कौन ले गया था ? 

(क) श्रहमदशाह अब्दाली (ख) इमाद-उल-मुल्क 

(ग) नादिरशाह (घ्‌) सश्र'दत खाँ ( ) 
3, भारत में पुतंगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था ? 

(क) वास्को-ड्री-गामा (ख ) केब्राल' 

(ग) झाल्मोडा (घ) अलबुकर्क ( ) 
4, भारत में फ्रांतीप्तियों के सर्वाधिक महत्वपूर्णा केन्द्र का नाम क्या था ? 

(क) पाण्डिचेरी (ख) चन्द्रतगर 

(ग) मछलीप्ट्टम (घ) माही ([ ) 
5. काल-कोठरी' की तथाकथित दुर्घटना किस नगर में घटित हुई थी ? 

(क) पठता (ख़) कलकत्ता 

(ग) कासिम बाजार (घ) मुशिदाबाद ( ) 


2, केवल एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए -- 
], श्रवध में स्वतन्त्र राज्य की नींव रखने वाला कौन था ? 
2, पुतंगालियों को कोचीन बन्दरगाह में पेर जमाते का अवसर कंसे मिला ? 
3, डचों ने भारत में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं मिला ? 
4, बम्बई का बन्दरगाह अंग्रेजों की कम्पती को किस प्रकार मिला ? 
$. सेण्ट थोमी के युद्ध का क्‍या महृत्त्व है ? 
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3. पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिये-- 
. अ्रहमदशाह श्रब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने 
झ्ाम॑त्रित किया था ? 

2. भारतीय संस्कृति की पुतंगालियों की देत का उल्लेख कीजिये । 
3, कर्ताठक के प्रथम युद्ध के क्या परिणाम निकले ? 
4. ड्प्ले की असफलता के मुख्य कारण क्या थे ? 
5. ग्रलीनगर की सन्धि क्‍यों की गई थी ? 

4, भारत के मानचित्र में प्रारम्भिक यूरोपीय बस्तियों की भौगोलिक स्थिति 


बताइये । 
प्रक श्रध्ययत्त के लिए प्रश्न 
], पी. राबट स : ब्रिदिशकालीन भारत का इतिहास । 
2, एस, आर. शर्मा : आधुनिक भारत का निर्माण । 
3. जी, एस, छाबड़ा :; एडवान्स स्टेडी इन दी हिस्द्री श्रॉफ मात 
इण्डिया, भाग | 
4, शर्मा व्यास : श्राधुनिक भारत । 


आओ ओ _७ अजित “++ 


9, भारत में श्र ग्रेजी शक्ति का विकास 


| श्रठारवीं सदी के उत्तराद्ध की प्रस्त-व्यस्त स्थिति 


अ्रठाहरवीं सदी के पूर्वाद्ध की स्थिति का अध्ययन हम पिछले प्रध्याय में 

कर चुके हैं। इस सदी के उत्तराद्ध का भारतीय इतिहास इतनी प्रधिक घटताश्रों से 
परिपृर्णं है कि उसका व्शोन करता सम्भव नहीं। संक्षेप में, इतना ही कहा जा 
सकता है कि भारत इस समय अस्त-व्यस्त स्थिति से गुजर रदा था । मुगलों की 
केन्द्रीय सत्ता का अन्त हो चुका था | पानीपत की पराजय से मराठे सम्हल गये थे, 
परन्तु पेशवा माघवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मरादा सरदारों पर पेशवा का निय- 
न्वण समाप्त हो गया प्रोर उनमें कईयों ने अपने स्व॒तन्त्र राज्यों की स्थापना की। 
दक्षिण भारत में य्रोपीय जातियीं में से, केवल श्र ग्रेंज ही भारतीय नरेशों को चुनौती 
देने की: स्थिति में रह गये थे | कर्ताटक श्रौर हैदराबाद पर उनका तियंत्रण कायम 
॥ भा 7 प्लासी के थुद्ध से बंगाल भी उनके प्रभाव में झा गया । बक्सर के युद्ध 

केवल बंगाल .पर हीः अपितु: अवध सहित .सम्पूर्ण पुर्वी भारत पर 
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उनके भ्रधिकार को पुष्ट बता दिया था। परन्तु भ्रभी उनको मैसूर के हैदर तथा 
टीपू से और मराठा सरदारों से निपटना बाकी था पंजाब में सिकक्‍्खों से अपने स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिये थे | राजस्थान के राजपूत शासक अपने ही सामंतों तथा 
मराठों से परेशान थे और विदेशी सहायता प्राप्त करने की ताक में थे । इस प्रकार 
देश की राजनीतिक एकता छिद्न-भिन्न हो गई थी और विभिन्न भागों में स्थित 
विविध शक्तियां एक-दूसरे से लड़कर अभ्रपने को कमजोर बनाने तथा अंग्रेजों की 
शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने में लगी हुई थी । 

इस प्रकार की भ्रस्त-व्यस्त स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने जिस राज्य 
की स्थापता की वह श्रागे चलकर, 'भारत का ब्रिटिश साम्राज्य” कहलाया । इस नये 
राज्य की एक विशेष बात तो यह थी कि इसके संस्थापकों ने भारत के श्रन्य 
विजेताग्रों क्री भांति उत्तर-प्रश्चिम के मार्ग से आक्रमण नहीं किया था, अपितु समुद्र 
की तरफ से श्राकर भारत में बस गये थे । दूसरी बात वे आतक्रमणकारी के रूप में 
नहीं श्राये थे, व्यापार करने झाये थे । परन्तु अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर 
शासन करने को ठहर गये । तीसरी बात इस राज्य की स्थापना किसी एक व्यक्ति 
भ्रथवा राजवंश का काम नहीं था, अपितु एक व्यापारिक कम्पनी के अ्रधिका रियों एवं 
कर्मचारियों के सामू हिक परिश्रम का परिणाम था। इसलिए कम्पनी के बड़े से बड़े 
अधिकारी के लिए भी भारत में स्थायी तौर पर बसने का सवाल नहीं था। अतः: 
उतमें से किसी ने भी भारत को अपता घर नहीं समझा बल्कि लूट श्रौर शोषण का 
साधन समझा । उन्हें यहाँ के लोगों के कल्याण की चिन्ता नहीं थी। चिन्ता थी तो 
केवल कम्पत्ती तथा अपने हितों की । 


2. बंगाल, बिहार झौर उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित होना 
अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बनने वाला मीरजाफर एक वृद्ध, 
सरल श्रौर साहमहीन व्यक्ति था | वह न तो पंग्रेजों का विरोध करने की स्थिति 
में था और न ही अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में ।न वह शासन-व्यवस्था 
को संभाल पाया श्र न प्र ग्रेजों की बढ़ती हुई लालसाप्नों को सन्तुष्ट कर पाया। 
यही कारण है कि उसे भ्रागे घलकर नवाबी का त्याग करता पड़ा । 


कर्नाटक और बंगाल में क्लाइव की सेवाओं से प्रसन्न होकर कम्पनी ने उसे 
बंगाल का गवर्तर बना दिया । 750-60 की झ्वधि में बह इसी पद पर काम 
करता रहा । इस अ्रवधि में उसने अर ग्रेजों के प्रतिदवन्द्दी ड्चों को विदेराँ के निर्णायक 
युद्ध में पराजित करके भारत में अंग्रेजों का मार्ग निष्कंटक बना दिया। इसीलिए कुछ 
लोग इसे अंग्र जी सत्ता को बंगाल में स्थापित करते में प्लासी के युद्ध से अगला कदम 
मानते हैं । 25 फरवरी 760 के दिन क्लाइव इगलैंड के लिए रवाना हो गया श्रौर 
उसके स्थान पर हॉनवेल को बंगाल का कार्यवहुक गवर्नर नियुक्त किया गया। 


सीरकासिम का तवाब बनना-- हालवेल ने भी क्लाइव की भांत्ति नवाब के 
थैले से धव प्राप्त करने की बात सोची । परन्तु मीरजाफर का थैला खाली हो चुका 
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था । उसके पासप्त कम्पनी के भ्रधिकारियों की सेवा में देने के लिए कूछ भी नहीं था। 
्रतः हालवेल और कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति को 
लवाब बनाने का तिश्चय किया जो उत्हें इताम के रूप में काफी धत दे सके । 
संयोगवश, उन्हें ऐसा व्यक्ति भी मिल गया। वह था, मीरजाफर का दासाद 
मीरकासिम । उसने एक गुप्त संधि के द्वारा अ्रंग्रेजों को बर्देवान, मिदतापुर भौर 
चटगाँव के जिले देते और कम्पदी का बकाया हिसाब चुकाने का वचन दिया । इसके 
अलावा उसने हॉलवेल तथा बंगाल की पअंग्र ज कौंसिल के अ्रध्यक्ष बेनिस्टार्ट प्रौर 
उबके साथियों को भी काफी घन देने का वचत दिया । इसके बाद हॉलवेल ने मीर 
जाफर पर भ्ग्रमेजों के विरुद्ध डचों से मिलकर षड़यन्त्र रखने का झूठा आरोप 
लगाया और भ्रंग्रेज कौंसिल ने तवाब को बदलने की श्रावश्यकता पर प्रकाश डाला । 
अन्त में मीरजाफर को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया । विवश मीरजाफर ते नवाब 
की गद्दी छोड़ दी और कलकत्ता चला गया । भीरकासिम को नया तवाब घोषित कर 
दिया गया यह घटना 760 ई, की है। मीरकासिम से बेतिस्टार्ट को 50,000 
पॉड, हॉलवेल को 27,000 पोण्ड तथा श्रंग्रज कौंसिल के अन्य सदस्यों को भी काफी 
धन प्राप्त हुप्ना | अंग्रेज कम्पती को बर्दवाल, मिदतापुर श्रौर चट्गाँव के जिले भी 


दे दिये गये और बकाया हिसाब भी चुका दिया गया । इस प्रकार बंगाल की दूसरी 
ऋत्ति से सभी खुश थे। 


, मीरकासिम एक सुयोग्य शासक था । उसने शुरू से ही यह समझ लिया था 
कि बंगाल की शासन-व्यवस्था में सुधार किये बिना श्राथिक संकट से मुक्ति नहीं मिल 


'पायेगी । अतः उसे भ्रपते दरबार का खर्चा कम कर दिया। ज्रष्टाचार को शिटाने 
की कोशिश की और भ्रष्ट अधिकारियों को सम्पत्ति जब्त करली गई। घनवान 
लोगों से बलपूर्वंक धन वसूल करके उसने ्राधिक संकट को टालने का प्रयत्न किया। 
उपद्रवी जमींदारों का दमत किया गया । मीरकासिम ने श्रपत्ती सेता को भी पुनर्गठित 
किया। सैतिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया गया और आधुनिक श्रस्त्र- 
शस्त्रों से सज्जित किया गया। अंग्रेजों के दैनिक हस्तक्षेप से बचने की दृष्टि से 
उसने प्रपती राजधानी को मुशिदाबाद से हटाकर समुगेर कर दी । परन्तु कम्पनी के 
अंग्रेज ग्रधिकारियों को मीरकासिम की शासन-व्यवस्था से शीघ्र ही असन्तोष हो गया 


क्योंकि मीरकासिम ने प्रंग्रेजों की श्रमनुचित हरकतों को रोकने तथा कम्पनी के 
कर्मचारियों के व्यक्तिगत देशी व्यापार को नियन्त्रित करने का प्रयत्व शुरू कर दिया 


था । यह बात अंग्रेज कमंचारी कैसे सह कर सकते थे क्योंकि लगभग सभी अंग्रेज 
कर्मचारी धत कमाना चाहते थे श्रौर घत कमाने का एकमात्र साधन व्याप.र ही था। 
इसके लिए उन्होंने जो अनैतिक साधन श्रपनाये उनका उल्लेख करता उपयुक्त होगा। 
]7]7 ई. में मुगल सेम्राठ फरुेखसियर ते अपने एक फरमान द्वारा अंग्रेज 

कम्पनी को निशुल्क सामुद्रिक व्यांपार करने की सुविधा प्रदान की थी ।-इसका 
अ्रभिष्राय विदेशी व्यापार को मुक्तः करनां था प्रांतीय व्यापार के लिए अंग्रेज 
' कंश्पनी करों के / मामलों में कोई छूट नहीं दी गई थी। लेकिन कस्पनी के कर्म- 
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चारियों ते देश की अव्यवस्थित दशा का लाभ उठाकर उस सुविधा; का उपयोग 
अपने तिजी व्यापार के लिए भी करता शुरू कर दिया । इसके अलावा उन्होंने 
बंगाली व्यापारियों से कुछ कमीशन लेकर उनके व्यापारिक सामान को भी कम्पनी 
का साभान बताकर इधर से उधर लाना, ले जाना शुरू कर दिया था । अरंग्रज 
कमंचारियों की इन हरकतों से एक तरफ तो बंगाल की सरकार को भारी श्राथिक 
हानि उठानी पड़ रही थी और दूसरी तरफ प्रधिकाश बंगाली व्यापारियों को धक्का 
लग रहा था क्योंकि वे श्रग्न जों की भाँति निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे । 
भीरकासिम ने शुरू में अपसी बातचीत के द्वारा अंग्रेज कर्मचारियों की इन हरकतों 
को रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली | इस पर उसने बंगाली 
व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी | इससे अंग्रेज ऋेषित हो 
उठे । क्‍योंकि इससे अंग्रेजों का न केवल विशेषाधिकार ही जाता रहा बल्कि वे 
भारतीय व्यापारियों के समाच स्तर पर झा गये और अ्रब उनके लिए भारतीय 
व्यापारियों से कमीशन कमाने का मार्ग बन्द हो गया । अतः: उन्होंने मीरकासिम को 
हटाने का निश्चय किया । 

बक्सर का युद्ध ([764 ई.,)--अंग्रे जों और मीरकासिम के मध्य संघर्ष का 
मूल कारण बंगाल की वास्तविक सत्ता का उपयोग और मीरकासिस की व्यापारिक 
नीति था। भगड़े की मुह्म्रात अ्ंग्र जों की तरफ से हुईं जबकि उन्होंने ग्रचानक पटना 
तगर पर अपना अ्रधिक्रार जमा लिया । मीरकासिम की सेना ने पठना से तो अंग्रेजों 
को मार भगाया, परन्तु बाद में उसे श्रंग्र जों के हाथों श्रतेक स्थानों पर पर।स्त होना 
पड़ा और मीरकासिम को भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण लेनी पड़ी । 

शुजाउद्दौल। तत्कालीन उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था । 
76! ई. में पानीपत के तीसरे युद्ध के श्रवसर पर अब्दाली श्रौर मराठे दोनों ही 
उसके सहयोग के आर्काक्षी रहे थे। शुज। का सहयोग त मिलने से ही मराठों को 
पराजय का मुह देखना पड़ा था। शुजा के पास एक शक्तिशाली सेना और 
उच्चकोदि का तोपखाना था । मीरकासिम और शुजा में दोस्ती नहीं थी। फिर भी 
उसने मीरकाधिम को सहायता का आश्वासन दिया क्योंकि वह बिहार प्रदेश को 
प्रपने राज्य में मिलाना चाहता था। संयोगवश दिल्‍ली का तास मान्न का सुगल 
सस्राट शाहआलम भी उस समय अ्रवध में ही निर्वासित श्रवस्था में जीवन बिता 
रहा था । उसने भी मोरकापध्तिम का पक्ष लिया। परन्तु सही श्रथों में यह संघर्ष 
नवाब शुजाउद्दोला और अंग्रे जों के मध्य होता था, क्योंकि मीरकासिम और शाह- 
झलम को संन्‍्यशक्ति का झभाव था । 

23 अक्तूबर, 764 ई, का बक्सर के मैदान पर शुजा अंग्रेजों के मध्य 
घमासान युद्ध हुआ । अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेव्टर मुनरो कर रहा था । 
शुजा के सेतिकों ने वीरता के साथ अग्रेजी सेत्रा का सामना किया, परन्तु प्ंग्रेजों 
के तोपखाले की अचूक निशानेबाजी के सामने उनको परास्त होता पड़ा | पराजित 
शुज।उद्दोला रहेलखण्ड की तरफ भाग गया। मुगल सम्राट शाहग्रालम अंग्रेजों 
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की शरण में चला गया और मीरकासिम ने भाग कर अपती जान बचाई। बक्सर 
की विजय के बाद शग्रेजी सेता अवध की ओर बढ़ी। शुजाउद्योला ने श्रंग्रे जों को 
अवध से बाहर विकालने का काफी प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली 
झौर भ्रन्त में 765 ई. में उसने अंग्रेजों के समक्ष आत्म-समपेण कर दिया । 

ग्राधुनिक भारतीय इतिहास में बक्सर के युद्ध का अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इसके परिणाम निर्णायक सिद्ध हुए। ब्रूम ने सही लिखा है कि “बक्सर का 
युद्ध जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था श्रोर जितनी बहादुरी से लड़ा गया, 
परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्त्वपूर्ण था ।” इसके परिणामस्वरूप भारत 
में अंग्रेजी राज्य की तींव मजबूत हो गई । बंगाल श्रौर बिहार पर भंग्रेजों का पूर्ण 
नियन्त्रण कापम हो गया । उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अ्रवध का 
नवाब शुजाउद्दोला जो मुगल साम्राज्य का वजीर भी था, अंग्रेजों की दया पर 
तिभर हो गया । स्वयं मुगल सम्राट ग्राहआलम अंग्रेजों का पेन्शनर बन गया। 
इस युद्ध ने अ्रन्तिम रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों का रण कौशल और 
सैन्य संगठन तरुटिपूर्णो है प्रथवा अंग्रेजों की तुलना में कमजोर है । इस युद्ध ने अंग्र जो 
के लिए दिल्ली का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया । 

मीरजाफर श्रौर नजमुद्दौला--मी रकासिम के बंगाल से भागने के बाद 
जुलाई 763 ई. में मीरजाफर को पुन: बंगाल का नवाब बना दिया गया था। 
उसने श्र ग्र जों की आज्ञानुसार ही शासन चलाया। 765 ई. के प्रारम्भ में उसकी 
मृत्यु के बाद प्नग्रन जों ने उसके दूसरे पुत्र नजमुद्दोला को नवाब बनाया । श्र'म्नेजों 
ने उसके साथ एक नयी सन्धि की जिसके अनुसार तवाब की सेना लगभग समाप्त 
कर दी गई भ्रौर नवाब के अ्रधिकारियों की नियुक्ति का अ्रधिकार श्र प्रेजों ने अ्रपने 
हाथों ५ ले लिया । इससे भर ग्रज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक प्रधिकारी 
बन गये । 

रॉबर्ट ब्लाइव : सन्धि ससझौते--बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राठ 
शाहआलम श्र ग्रे जों की शरण में झा गया था भर शुजाउद्दौला ने भी श्रात्मसमपंण 
कर दिया था। परन्तु प्रभी तक उनके साथ किसी प्रकार को सन्धि श्रथवा समभौता' 
सम्पन्न नहीं हो पाया था । बंगाल के नवाब से भी स्थायी समझौता करना बाकी 
था। कम्पनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा भारत स्थित 
प्रग्नेजी सेता की व्यवस्था में भी सुधार करने की झ्वश्यकता थी । इन सभी को 
सुलभाने की दृष्टि से क्रम्पनी ने राबर्ट क्लाइव को दुबारा बंगाल का गवर्तर बना 
कर भारत भेजा | वह मई 765 ई. में भारत आया श्रौर फरवरी 767 ई. तक 
भारत में रहा। 

क्लाइव ने वापस .श्र/ते ही नवाब शुजा श्रौर मुगल सम्राट से सन्धि सम भौते 
करने का काम अपने हाथ में ले लिया । इस अवसर पर उसने काफी राजनीतिक 
सूभबूक, का परिचय दिया | वह चाहता तो श्रबध का अस्तित्व ही मिटठाया जा 
सकता था, मुगल संम्नाट 'से भी मनचाहे श्रघिकार श्रौर सुविधाएँ प्राप्त की ज़ा 
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सकती थी। परन्तु क्लाइव ने ऐसा करता झौचित्यपूर्ण नहीं समका । वह इस सत्य 
से भली-भांति परिचित था कि यदि कम्पती का शासन अवध तक बढ़ा दिया गया तो 
कम्पनी इतना बड़ा दायित्व निभा नहीं पायेगी क्योंकि उसके पास योग्य एवं भ्रनुभवी 
कमंचारियों का श्रभाव था । इसके झ्लावा, ऐसा करने से कम्पनी को सीधे मराठों 
से टक्कर लेती पड़ेगी किसके लिए अ्रग्नेज श्रभी त॑यार नहीं थे । वस्तुतः क्लाइव 
धीरे-धीरे श्रागे बढ़ने के पक्ष में था ताकि कम्पनी को अपनी स्थिति मजबूत बनाने 
का समय मिलता जाए। प्रतः उसने भ्रवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ निम्त 
शर्तों पर इलाहाबाद की सन्धि की -- 

. कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर श्र ग्रेजों ने श्रवथ का शेष 
राज्य शुजाउद्दोला को लौटाना स्वीकार कर लिया। 

2, शुत्ा ने कम्पतती को युद्ध के हर्जानि के रूप में 50 लाख रुपया देना 
स्वीकार किया । 

3, प्रवध के राज्य में प्र ग्रं जों को स्वतन्त्रतापुर्वक व्यापार करने की सुविधा 
दी गई । 

इस सन्धि से कम्पनी को बहुत लाभ हुआ । अवध का नवाब उसका मित्र 
बत गया । इससे कम्पनी को बंगाल-बिहार में प्रपती स्थिति को सदृढ़ बताने का 
अबसर मिल गया । रेम्जे म्योर के शब्दों में प्रव से अ्रवध के साथ तिकट मिचता 
के सम्बन्ध रखना अर ग्रेजों की स्थायी नीति हो गई जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति 
के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी ।” 

इसके बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाहभ्ञालम के साथ एक पृथक्‌ सन्धि 
की जिसके श्रमुसार दिखाने के तौर पर श्र ग्रेजों ने सम्नाठ की प्रभुसत्ता को स्वीकार 
कर लिया । कड़ा श्लौर इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को सौंप दिये गये । मुगल 
सम्राट ने वंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी (मालगुजारी वसूल करते का 
श्रधिकार तथा दीवानी न्याय प्रदान करने का कत्तंव्य) श्र ग्रेज कम्पनी को सौंप दी। 
कम्पनी ने इसके बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वाधिक पेन्शंत देने का 
बचत दिया । बंगाल के नवाब को दीवानी के एवज में अ्रग्न॑जों ने 50 लाख रुपये 
वाषिक देने का वचन दिया । निजामत (शाल्ति-व्यवस्था और फौजदारी का 
न्याय) नवाब के पास ही रहने दी गई । इससे बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा में द्वैध 
शासन का सूत्रपात हुआ भौर बंगाल का नवाब भी एक प्रकार से प्र ग्रेजों का पेन्शर 
बन गया । इस सन्धि से बंगाल, बिहार श्र उड़ीसा में कम्पनी की स्थिति को 
बेधामिक मान्यता मिल गई । इस प्रकार वह एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक 
संस्था बन गई । 

मैसूर राज्य का पतन 

मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था । विजयनग्र 

राज्य के पतन (565 ई.) के बाद ओदेवर वंश ते मैसूर में एक स्वतन्त्र राज्य कीं 
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स्थापना की। 8व्नीं सदी के मध्य में मैसूर पर पर इस वंश के कृष्ण राज का शस्सन 
था | परन्तु सम्पुर्णा सत्ता तन्जराज (नन्दराज) के 
हाथों में थी । 

हैदरश्रली--हैद रश्नली का जन्म ]722 ई. 
में मैसूर राज्य में बुन्दी कोट नामक स्थान पर हुम्ना 
था। उसका पिता फतेह मुहम्मद मैसूर राज्य में 
फौजदार था और उसको बुन्दी कोट की जागीर 
प्राप्त हुई थी। 728 ई. में फतेह मुहस्मद की 
मृत्यु हो गई श्रौर उसके परिवार को निर्धनता 
तथा वयनीय स्थिति में जीवन-यापन करना पडा | 
ऐसी (थति में हैदर की शिक्षा की व्यवस्था न की 
जा सकी शौर बड़े होने पर उसे बड़ी कठिनाई के 
बाद मैसूर राज्य की सेना में स्थान मिल पाया । 
परन्तु हैदर में साहस, उत्साह और योग्यता हैदरअली' 
की कमी नहीं थी और वह धीरे-धीरे उन्नति करते-करते मैसूर राज्य का सेनानायक 
बन गया । 76] ई. में उसने ननन्‍्दराज प्रोर दीवात खाँडेराव को हृटाकर मैसूर 
राज्य की सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली। परन्तु उसने मैसूर के हिन्दू राजा को 
सिंहासन से नहीं हटाया | उसे नाममात्र के लिए जीवित रखा गया | 

उस समय की परिस्थितियों ने हैदरअली को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर 
प्रदान किया । पानीपत के युद्ध के मराठों को कमजोर बना दिया था । हैदराबाद 
और कर्नाठक के उत्तराधिकारी युद्धों तथा भ्रग्नेजों और फ्रांसीसियों के श्रापसी संघर्ष 
के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत की स्थिति श्रस्त-व्यस्त हो चुकी थी । श्रतः 
हैदरअली ने तेजी के साथ मैसूर राज्य का विस्तार किया | हैदरअली के उत्कर्ष से 
मराठे तथा हैदराबाद का निजाम- दोनों चिन्तित हो उठे थे । पेशवा माधवराव मे 
हैदरश्नली को परास्त करके उसे सन्धि करने के लिए विवश किया । 

मैसूर का प्रथम युद्ध (766--69) -“" ]765-.66 ई जब मराठों और 
निजाम ने मिलकर हैदरली पर श्राक्रमणा करने की योजना बनाई तो अ्रग्नेज भी 
उनके साथ मिल गये | श्रग्रेजों भ्रौर हैदरप्रली के मध्य संधर्ष का कारण मद्रास 
सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेकर अपना प्रभाव बढ़ाने की लालसा 
थी । झर्काट का नवाब और भलाबार का नायक सामच्त य ह दोनों अ्रग्न जों के मिन्र 
परस्तु हैदरप्ली के शत्रु थे। श्र ग्रे जों को भी हैदरभ्रली का उत्कर्ष पसन्द नहीं श्राया । 
इसीलिए वे मराठों तथा निजाम के साथ मिल गये थे । 

सर्वपथम 766 ई. में मराठों ने मैसूर पर प्राक्रमश किया । हैदरश्रली ते 
त्रिगुट को तोड़ने की दृष्टि से मरांठों को काफी धन देकर वापस लौटा दिया। उसके 
बाद तिजाम तथा अग्नेज सेना ने मिलकर मैसूर पर झ्राक्रमणण किया । इस युद्ध में 
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निजाम मुरादाबादी लौटे की तरह इधर से उधर लुढ़कता रहा । सितम्बर 7767 
ई में उसने श्र ग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर से समझौता कर लिया परन्तु एक-दो 
पराजयों के बाद, मार्च 768 ई. में हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों के पक्ष 
में चला गया । परन्तु हैदरश्ली ने भ्रकेले ही श्र ग्रेंजों से संघ किया श्र उन्हें दो 
युद्धों में परास्त करके मद्रास की सन्धि (मार्च, ।769) करने के लिये बाध्य किया 
सन्धि के श्रनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे से छीने गये भू-क्षेत्रों को वापस लौटाने 
का वचन दिया तथा दोनों पक्षों ने बाह्य आक्रमण के समय एक दूसरे को सहायता 


देते का वचन दिया । इस प्रकार मैसूर का प्रथम युद्ध समाप्त हुमप्ना जिससे श्रत्नेजों 
की जमी हुई प्रतिष्ठा को थोड़ा घकका लगा। 


मेमर का दूसरा युद्ध ([780-84 )--श्न ग्रे जों ने विवश होकर मद्रास की 
सन्धि की थी । स्थिति अनुकूल होते ही उन्होंने सन्धि का पालन नहीं किया। यही 
बात मैपूर के दूधरे युद्ध का कारण बनती । 67-72 में मराठों ने हैदरभ्रली पर 
आक्रमण किया | सन्धि के अनुसार हैदर ने श्रग्नेजों से सहायता माँगी । परन्तु 


भ्रग्नेजों ने सुनी-प्रतसुनी कर दी । हैदर इस बात को कभी न भुला सक। और बह 
उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । 


]768 ई. श्रग्नंजों ने निजाम के एक सम्बन्धी से गुल्टूर का जिला छीन 
लिया । इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिससे मिजाम एक बार पुन: श्र ग्रेजों 
से असंतुष्ट हो गया । मराठों और ग्रग्रेजों के मध्य भी प्रथम मराठा युद्ध शुरू हो 
चुका था। 779 ई. में श्र ग्रेजों ने फ्रांसीसियों की माही बस्ती पर अधिकार कर 
लिया । यह हैदरअली के राज्य में था । वह पहले से ही श्र ग्रेजों से चिढ़ा हुआ था। 
ग्रब॒ उसके क्रोध की सीमा न रही । संयोगवश लिजाम, मराठों तथा हैदरअली 
तीतों में श्र ग्र जों के विरुद्ध समभोता हो गया । 

जुलाई [780 ई, में हैदरग्रली श्रग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा। 
काँजीवरम्‌ के निकट कर्नेल वेली को उसकी सेवा सहित मौत के घाट उतार दिया 
गया । हेक्टर मुनरो अपनी सेवा सहित भाग खड़ा हुआ | श्रर्काठट पर हैदरअली का 
अधिकार हो गया । अल्फ़रड लायल के शब्दों में 'भारत में भ्रग्न जों का भाग्य सबसे 
नीचे गिर चुका था ।” बंगाल से ग्रायरकूट के नेतृत्व में नई अर ग्रेज सेना मद्रास भेजी 
गई । एक-दो युद्धों में हैदर की पराजय हुई झऔर एक दो स्थानों पर श्रग्नंजों को 
परास्त होता पड़ा । युद्ध जारी था। बीच में ही दिसम्बर, 782 में हैदरभली की 
मृत्यु हो गई । परन्तु उसके पुत्र टीपू. सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा भ्रन्त में दोनों 
पक्ष थक गये और 7 मार्च, ।784 को भमंगलौर की सन्धि के साथ युद्ध समप्त हुआ । 
दोनों ने एक-दूसरे से जीते गये प्रदेश लौटा दिये । निःस्सन्देह यह सन्धि शअ्रग्नेजों 
के लिए सम्मातजनक नहीं थी । 

हैदरअली का सुल्यांकन- यद्यवि हैदरश्रली भ्रशिक्षित था फिर भी उसमें 
प्रसाधारण प्रतिभा थी। अपनी योग्यत्ता के बल पर एक सामान्य सैनिक की स्थिति 
से मैसूर राज्य का सर्वोच्च श्रधिकारी बन गया था | तलिजाम, मराठे और प्रग्नेज 
जैसे प्रबल शत्रुओं से घिरे रहना तथा उससे निरन्तर संघर्ष करते हुए भी उसमे मैसूर में 
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राज्य का विस्तार किया और उसे एक सम्मानित शक्ति बना दिया । . वह युद्ध कला' 
में निपुर्ण एक दक्ष सेतानाथक था । उससे अपनी सेना का यूरोपीय ढंग पर संगठन 
किया था । धार्मिक दृष्टि से वह शिवाजी की भाँति अत्यन्त उदार था उसकी हिन्दू 
प्रजा को उपके राज्य में पूर्णो सुरक्षा प्राप्त थी और वह हिन्दू विद्वानों तथा मन्दिरों 
को दान देता था । वास्तव में एक कुशल एवं योग्य प्रशंसक था। 

सैसूर का तोसरा युद्ध (790-92)--हैदरप्रली का उत्तराधिकारी दीपू 
सुल्तान भ्रग्रेजों का कट्टर शत्रु था और उन्हें दक्षिण भारत ने बाहर निकालना 


हैदर का च्यज्य_ 
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चाहता थ । इसके लिए:उसने फ्रांस तथा तुर्की से भी सहायता प्राप्त करने का 


प्रसफले प्रयत्न किया था। उधर लॉड कांवालिस ने जो वेसे, देशी राज्यों के मामलों 
में हस्तक्षेत् श्र करने का 'पक्षपाती था, कम्पनी के हितों की दृष्टि से टीपू को कुचलवा' 


7] 


श्रावश्यक माना । इसके झलावा, श्रग्रजों को मंगलौर की सन्धि खटक रही थी अ्रतः 
युद्ध स्वाभाविक था । 


दिसम्बर, 789 ई,. में टीपू ने प्र ग्रेजों के मित्र राज्य द्रावतकोर पर शाक्रमण 
कर दिया । अ्रतः लॉड कार्नवालिस ने तुरन्त टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । युद्ध 
छेड़ने के पहले कार्नवालिस ने मराठों तथा निजाम से पृथक्‌-पृथक्‌ सिन्धियाँ करके उन्हें 
टीपू से विमुख कर दिया । झ्तः टीपू को झकेले ही युद्ध लड़ना पड़ा । फिर भी, 


पर तिटिश सबक्षण यीआर 
>-- नर्तभान अन्तर्राष्ट्रीय सीशर्द 


हिन्द मछा सागर 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत संर्वाण विभागीय मानचित्र पर आधारित | (ह) भारत सरकार का प्रतितिग्यधिकार ,977 


समुद्गमें आरत का जलप्रदेश उपयुक्त आध्यार रेखा से माय गये बारह समुद्री मीत की दूरी'तक हैं! 
इस भानित्र में दिये गये ब्यमों का अक्षर-पिप्यारा विभिन्‍न सूरज से लिया गया है| 


उसने दो वर्ष तक श्र ग्रज सेनाओ्रों के छक्के छुड़ा दिये । अन्त में श्र ग्रेज कम्पनी के 
गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवात्िस को स्वयं श्रग्रेज सेता की कमान सम्भालनी पड़ी । 
टीपू ने साहस नहीं खोया । परल्तु उसके साधन सीमित थे और धीरे-घीरे वे भी 


कम होते जा रहे थे। फ्रास से सहायता मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी 
क्योंकि वहाँ राज्य क्ांति हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उससे मार्च, 792 में 
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प्रग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की सन्धि कर ली । सन्धि के भ्रनुसार उसे अपते राज्य 
का लगभग आधा भाग प्र ग्रेजों को देना पड़ा जिसे उन्होंने निजाम तथा मराठों के 
साथ मिलकर आपस में बाद लिया। युद्ध के हजाने के बतौर उसे लगभग 30,00,000 
पौण्ड धन देना पड़ा और भविष्य में श्रच्छे व्यवपार की गारण्टी के लिए प्रपने दी 
पुत्र श्रग्रेजों को सौंपने पड़े । 

कानेवालिस ने मैसूर राज्य को पूर्णतः समाप्त क्‍यों नहीं किया ? इसका एक 
ही उत्तर है और वह यह कि यदि वह ऐसा करता तो उसे निजाम और मराठों को 
प्रधिक हिस्सा देना पड़ता जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती। इसीलिए उसने कहा 
“हमने अपने मित्रों को बिना अधिक शक्तिशाली बनाते हुए अ्रपने दुश्मन को बुरी 
तरह से दुर्बल कर दिया है।” इसके अलावा उसे यह भी भय था कि मैसूर के 
समाप्त होते ही मराठों के लिए कर्नाटक पर ब्राक्रमण करने का मार्ग साफ हो 
जायेगा । 


मैसूर का चौथा युद्ध ([799 )--टीपू सुह्तात भ्रपनी पराजय का बदला लेने 
के लिए प्रपती शक्ति को संगठित करने में जुट गया । उसने पुतः विदेशों से सहायता 
प्राप्त करते का प्रयत्न किया, परत्तु कहीं से भी सहायता नहीं मिली । उधर भ्॒ग्रेज 
कम्पनी का तया गवर्भर-जनरल लॉड वेलेजली श्र'ग्रेज कम्पनी को भारत की सर्वोच्च 
शक्ति बनाना चाहता था। जो भी भारतीय शासक कम्पनी की श्रधीनता से इनकार 
करे उसके विरुद्ध बल-प्रयोग करता, उसकी नीति का मुख्य श्रग था। इसलिए उसने 
देशी राजाओं के साथ सहायक-सन्धि की नीति श्रपनाई थी । 


799 ई. वेलेजली ने टीपू को सहायक-सन्धि का प्रस्ताव भेजा जिसे उसने 
ग्रस्वीकार कर दिया । इस पर वेलेजली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । इस बार 
श्रग्नेजों ने युद्ध के पूर्व निजाम और मराठों को अपने पक्ष में मिलाने में सफलता 
प्राप्त कर ली । फरवरी 799 ई. में श्रग्रे जों ने चारों तरफ से पीपू पर आक्रमश 
कर दिया | 4 मई, 799 ई. के दिन टीपू बीरतापुर्वेक लड़ता हुआ मारा गया। 
उसके साथ ही मैसूर में मुल्लिम प्रभुत्व का अन्त हो गया । मैसूर राज्य का अधिकांश 
हिस्सा मैसूर के भूतपूर्व हिन्दू शासक के एक बंशज क्ृष्णुराज को दे दिया गया जिसने 
अग्नेजों की अ्रधिवता स्वीकार कर ली । इस प्रकार मैसूर के शक्तिशाली राज्य का 
पतन हुग्ना और छोटे-से बचे मंसूर राज्य पर भी भ्रग्नेजों का प्रभुत्त कायम रहा । 

टीपू सुल्तात--यद्यवि टीपू सुल्तात योग्य शासक श्रौर सेनापति था, लेकिन 
अपने पिता के समान चतुर कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसके चरित्र के विषय में विद्वानों ने 
परस्पर-विरोधी मत व्यक्त किये हैं। उसके आलोचक विद्वानों की राय ,में बह 
भ्रत्याचारी और धर्मान्ध शासक था। उसे अपनी योग्यता, का बहुत श्रभिमान था । 
उसने हिन्दुओं के प्रति कठोर व्यवहार किया । उसके बारे में कहा जाता है कि 
“हैवरप्ली .एक साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ था और टीपू उसे 
खोने के लिए “परन्तु उसके प्रशंसकों की राय में टीपू एक शिक्षित और योग्य 
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व्यक्ति था। वह एक साहसी सैनिक और कुशल सेनानायक था | उसका श्राश्तरिक 
शासन उच्चकोटि का था । उसकी कठो रता अपराधियों और विद्रोहियों के लिए थी । 
उसकी धर्मान्धता क्षणिक थी । 

फिर भी, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि टीपू ने दो महान भूलें की थीं। एक, 
उसने अ्रपनी घुड़सवार सेता की उपेक्षा की और पदाति सेवा तथा तोपखाने पर 
प्रधिक ध्यान दिया । दूसरी, उसने दूरस्थ फ्रास और मुस्लिम राज्यों से तो सहयोग 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु निकटस्थ स्थानीय शक्तियों को अपना मित्र बनाने 
में प्रसफल' रहा । इसी से उसे प्नकेले ही लड़ना पड़ा । 

मराठों से संघर्ष 

पेशवा माधवराव प्रथम (!76-72 ) के सुयोग्य नेतृत्व में मराठों ने अपनी 
खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया था, इसका विस्तृत विवरण हम पहले 
पढ़ चुके हैं । ।772 ई. में युवक पेशवा माधवराव की भ्रकाल मृत्यु ने मराठा शक्ति 
को पुत्र: छिन्न-भिन्‍त कर दिया । वस्तुत: उसकी मृत्यु के परिणाम पानीपत की परा- 
जय से भी अधिक गम्भीर सिद्ध हुए। मराठा शक्ति और एकता की कमर टूठ गई 
झौर वे फिर कभी संगठित न हो पाये । 

माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा बता, 
परन्तु उसकी अपने चाचा रघुनाथराव (राधोबा) से नहीं बनी । चाचा रघुनाथराव 
स्वयं पेशवा बनवा चाहता था | उसकी पत्ती आनन्दीबाई की महत्वाकाँक्षायें उप्तसे 
भी अधिक बढ़ी-चढ़ी थीं। उसके निरन्तर उकसाने पर अन्त में रघुनाथर।व ने अपने 
भतीजे पेशवा नारायणुराव को मरवा डाला और स्वयं पेशवा बन बेठा । नारायण 
राव के वध में उसकी भूमिका पर विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । 


मराठों का श्र ग्रजों से प्रथम युद्ध ([775-82) 

रघुनाथराव के इस जधन्य कृत्य से कई मराठा सरदार उसके विरोधी हो 
गये । परन्तु उस समय उनके सामने पेशवा पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं 
था, भ्रतः वे चुप रहे । संयागवश, इस घटना के कुछ दिनों बाद ही सृत पेशवा 
नारायणराव की विधवा पत्नी गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। राधोबा के 
विरोधी सरदारों जिनमें नाना फड़नवीस और महादजी सिन्धिया आदि प्रमुख थे, ने 
तुरन्त नवजात शिशु को 'माधवराव नारायण (सवाई माधवराव भी कहते थे) के 
नाम से पेशवा घोषित कर दिया और शासन की बागड़ोर सम्भाल ली। चू कि 
राघोबा का पक्ष काफो कमजोर था श्रतः उसने प्रंग्रेजों से सहायता लेने का निश्चय 
किग्रा और अपने साथियों सहित बम्बई पहुंच गया । वहाँ उसने 775 ई. में अंग्रेजों 
से सन्धि कर ली जो सूरत की सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार 
बम्बई की अंग्रंज सरकार ने रघुनाथराव को सेनिक सहायता देने का वचन दिया 
भ्रौर रघुनाथराव ने अ्रग्नं जी सेना का व्यय देना स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में 
रघुनाथराव को अपने कीमती जेवर श्नग्नेजों के पास जमानत के तौर पर रखने पड़े 
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थे। रघुनाथराव ने अ्रग्रे जों को सालसट, बेसीन तथा झ्ास-पास के टापू भ्रौर भडौंच 
तथा सूरत के राजस्व का कुछ हिस्सा देने का वचन दिया । कर्नाटक और बंगाल पर 
मराठा भ्राक्ममणों को बन्द करने का आश्वासन दिया श्लौर यह भी वचन दिया कि 
पूना दरबार से जो भी समझौता किया जायेगा उसमें अ्र॑ग्नेजों को भी सम्मिलित 
किया जायेगा । 

सूरत की एक सन्धि के अ्रतुसार बम्बई के अग्रजों ने राघोषा की सहायता 
लिए एक शक्तिशाली सेना उसके साथ भेज दी । इस सेता की सहायता से राधोबा 
ने भ्रास के युद्ध में अपने विरोधियों को परास्त किया। [इससे राधोबा का उत्साह 
बढ़ गया । परन्तु तभी प्रचानक सारा मामला उलभ गया । 773 ई. के रेग्युलेटिंग 
एक्ट के अनुसार भारत में कम्पनी सरकार के नाम पर इस प्रकार की सन्धियाँ करते 
का भ्रधिकार केवल कलकत्ता के गवरनेर-जनरल को प्रदान किया गया था । गवर्नर 
जनरल वारेन हेरिंटग्ज ने सूरत की सन्धि को रह कर दिया क्योंकि वह सन्धि उससे 
पूछे बिना की गई थी । उसने बम्बई के अ्रधिकारियों को कम्पनी की सेना को फौरन 
वापस करने की दुढ़ता से शभ्राज्ञा दी । आज्ञा में कह” गया था कि “राधोबा के साथ 
तुमने जो सन्धि की है, हम उसे श्रवेध मानते हैं श्रौर जो युद्ध तुमने मराठा राज्य के 
विरुद्ध शुरू किया है, वह ग्रविनीत, भयंकर, भ्रनधिक्ृत एवं अ्रनु चित है ।”” इस मामले 
को ठीक करते के लिए कनंल श्रप्टन (उपठन) को कलकत्ता से पूना की वास्तविक 
सरकार से बातचीत करने के लिए भेजा गया । कनेल प्रप्टन ने ! मार्चे, [776 ई. 
को पूना दरबार से 'पुरन्दर की संधि' सम्पन्न कर ली । इस सन्धि के श्रनुसार मराठों 
ते सालसट द्वीप अंग्रेजों को देने का वचन दिया । रघुनाथराव की सहायता के लिए 
बम्बई से जो सेना भेजी गई थी, उसका व्यय देने का भी वचन दिया। बदले में 
श्रग्नेजों ने रघुनाथराव का साथ न देने का भ्राश्वासन दिया । 

परल्तु प्रन्दर की सन्धि भी लागू न हो पाई । इसी बीच, बम्बई की सरकार 
ते सीधे कम्पनी के संचालक मण्डल से पत्र-व्यवह्ार करके सूरत की सन्धि को मंजूर 
करवा लिया । अतः पुरन्दर की संधि निरर्थंक हो गई । बम्बई की सरकार ने राधोबा 
का पक्ष लेकर पुनः युद्ध छेड़ दिया । 779 ई. में पूना की मराठा सेना ने राधोबा 
झ्रौर उनकी समर्थक भ्रग्रंज सेता को बड़गांव के समीप बुरी तरह से पराजित 
किया । भग्रेज सेता को विवश होकर न केवल आात्म-समर्पंण ही करना पड़ा अपितु 
बड़गाँव की अपमानजनक संधि पर भी हस्ताक्षर करने पड़े | इस सन्धि के द्वारा 
बम्बई सरकार ने 773 ई के पश्चात्‌ जीते हुए सभी प्रवेश मराठों को वापस 
लौठाने तथा बंगाल से झ्ाने वाली अ्रग्नज सेना को रोक देते का वादा किया | 

बड़गाँव की सन्धि अम्बई तथा कलकत्ता दोनों के अभिमानी अग्नेज 
अधिकारियों के लिए लज्जा की बात थी। अतः गवर्तर जनरल वारेन हेस्टिग्ज ने 
सत्वि को मानते से इन्कार कर दिया और युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। 
पूरा की मराठा सरकार ने भी श्रग्रेजों का उचित मुकाबला करने की दृष्टि से उनके 
विरुद्ध त्रिगुट का 'तिर्माण किया जिसमें मराठे, निजाम और हैदरपली सम्मिलिंत 
हुए । 778] ई. तक़ः :दोनों पक्षों के मध्य युद्ध, जारी रहा । कभी श्र प्रेज ह्वारे तो 
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कभी मराठे । अंत में, महादजी सिधिया की मध्यस्थता से पूता सरकार और श्रंग्र॑ जो 
के मध्य ।7 मई, 782 ई. को सालबाई की संधि हो गई जिससे प्रथम मराठा 
युद्ध समाप्त हुआ | प्रग्नेजों के द्वारा मराठों के साथ सन्धि करने का मुख्य कारण 
यह था कि इगलैंड के अ्रमेरिकन उपनिवेषों में स्वतन्त्रता संघर्ष शुरू हो चुका था 
और उसमें प्रग्नेजों की स्थिति काफो बिगड़ चुकी थी । फिर दक्षिण भारत में भी 
उन्हें मराठों तथा हैदरअली के हाथों कई बार पराजित हो जाना पड़ा था। मराठों 
ने इसलिए सन्धि कर ली कि निजाम त्रिग्रुट के साथ सक्रिय सहयोग कहीं कर रहा 
था श्रौर उसके पक्ष बदलने की सम्भावना भी थी। इस सन्धि की मुख्य शर्तें” 
निम्तलिखित थीं--- 

]. मराठों ने सालसट द्वीप तथा भड़ौंच नगर पर शपग्रेजों का अधिकार मात 
लिया और अरग्नेजों ने पुरन्दर की सन्धि के बाद जीता हुआ्ना समस्त मराठा प्रदेश 
वापस लौटाना स्वीकार कर लिया । 

2, अ्रग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और माधवराव नारायण को 
पेशवा स्वीकार कर लिया। मराठों ने रघुनाथराव को पेन्शन देता स्वीकार कर 
लिया । 

प्रग्रेज इतिहासकारों ने इस संधि को काफी महत्त्व दिया है। स्मिथ ने इसे 
“भारत के इतिहास में एक मीमा चिह्न” बतलाया है तो डॉडवेल के अ्रनुसार 
“सालबाई की सन्धि भारत में श्रग्न॑ जी सत्ता के इतिहास में एक नवीन मोड़ देने 
वाली थी ।” इसमें कोई सन्देह तहीं है कि सालबाई की सन्धि के बाद लगभग 20 
वर्षों तक श्रग्रजों और मराटों में शान्ति बनी रही। इससे प्रग्रेजों को अपने भ्न्‍्य 
प्रतिद्वन्द्रियों को समाप्त करते का अवसर मिल गया | इस सन्धि के द्वारा श्र ग्रेजों ने 
मराठों को' अपने प्रमुख शत्रु हैदरश्रली से पृथक कर दिया श्रौर बाद में उन्हें मेसूर 
राज्य को समाप्त करने में भश्रधिक्त कठिताई नहीं हुई । सन्धि नेश्रग्नंजों को 
मराठों की झाव्तरिक कमजोरी भ्ौर पभ्रापसी फूट से परिचित करा दिया। मराठों में 
महादजी सिन्धिया श्रौर नाता फड़नवीस के झ्ापसी मतभेद बढ़ते गये ॥ यह कहत्ता 
कठिन है कि उन दोनों में कौन इसके लिए किस सीमा तक उत्तरदायी था, परन्तु 
इतना निश्चित है कि उते दोनों की श्रापसी स्पर्धा ते मराठा शक्ति की एकता को 
नष्ट श्रवश्य कर दिया श्रौर भविष्य में अ्नग्रे जों के लिए मराठों को पराजित करना 
झ्ासान हो गया । 

महादजी धिधिया-- पेशवा साधवराव प्रथम की मृत्यु (!772 ई.) के बाद 
जिन अनेक मराठों का उत्कषे हुआ था उनमें महादजी सिंधिया का स्थान सर्वोपरि 
था। वह प्रथम पेशवा बालाजी विश्वताथ के प्रमुख सेनानायक राणोजी सपिधिया 
का ग्रवेध पुत्र था और उसका जन्म 730 ई. के झास-पास हुम्ना था। पानीपत 
के तीसरे युद्ध के विनाश से महादजी जीवित लौट आया, परन्तु अपने शेष जीवन 
में वहु टाँग से लंगड़ाता' रहा। पावीपत के युद्ध ने राशोजी सिंधिया के सश्ती. 
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वेधातिक उत्तराधिकारियों को ग्रस॒ लिया था, श्रतः महादजी सिंधिया राणोजी 
सिंधिया की विस्तृत जागीरों का उत्तराधिकारी बन गया । 

पानीपत के बाद महादजी सिन्धिया ने भ्रपत्ती सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया 
भौर नबंदा से लेकर चम्बल तक के भू-क्षेत्र पर अपना श्रधिकार जमा लिया। 
]772 ई. में शाहग्रालम को दिल्‍ली के घिहासन पर बिठाने में महादजी ने प्रमुख 
भूमिका श्रदा की थी । पेशवा माधवराव को मृत्यु, नारायणराव को हत्या और 
श्रग्नेजों श्र मराठों के प्रथम युद्ध के कारण उसे दिल्‍ली से दक्षिण आना पड़ा । 
उसने युद्ध को समाप्त करवाने तथा सालबाई की संधि सम्पन्न कराने में दोनों पक्षों 
के बीच मध्यस्थता का काम किया था। इसी से, इस श्रवसर पर श्र ग्नेजों ने शाहर 
श्रालम के मामलों में हस्तक्षेप न करने का आ्राश्वासन महादजी सिंधिया को 
'दियाथा 

सालबाई की सन्धि के तुरन्त बाद महादजी सिन्धिया से फ्राॉँसीसी तथा 
पुतंगाली अधिकारियों की सहायता से श्रपत्ती सेना को यूरोपीय ढूँग से प्रशिक्षित 
किया | उसने ग्वालियर तथा गोहद को जीतने के बाद 784 ई में पुनः दिल्‍ली 
में प्रवेश किया जहाँ मुगल सम्राठ ने उसे शाही सेवा का सर्वोच्च सेनानायक नियुक्त 
कर उसका सम्मान बढ़ाया ! परन्तु सिन्धिया के पास घन की कमी थी । श्रतः उसने 
जयपुर पर आक्रमण किया । जयपुर, जोधपुर भ्रौर कुछ मुस्लिम सरदारों की संयुक्त 
सेता ने महदजी को बुरी तरह पराजित किया। इससे महादजी की प्रतिष्ठा को 
भारी धक्का लगा । गुलाम कादिर (जो रुहेला सरदार नजीबुद्दीला का पोता था) ने 
दिल्‍ली पर अधिकार जमा लिया और शाह श्रालम को श्रन्धा बनाकर शाही महल 
को 'खूब लूटा । 

पूना में इस समय नाना फड़नवीस ही सर्वेसर्वा था| यद्यपि वह मह'दजी 
का प्रतिद्वन्द्दी था। परत्तु दिल्‍ली मराठों के नियन्त्रण से निकला जाय, इसे सहन 
नहीं कर सकता था । ग्रतः उसने सिन्धिया की सहायता के लिए दक्षिण से एक 
मराठा सेना भेजी, कुछ मुस्लिम सरदार भी सिंधिया के पक्ष में ञ्रा गये थे । |789 
ई. में महादजी ने पुनः दिल्‍ली पर श्रधिकार जमा लिया । गुलाम कादिर को फाँसी 
की सजा दी गई । इसके बाद उसने पाटल के त्तिकट इस्लाम बेग को पराजित किया 
झ्रौर !779] ई. में जयपुर-जोधपुर के शासकों को मेड़ता तथा जोधपुर के युद्धों में 
बुरी तरह से पराजित करके अपती पिछली पराजय का बदला लिया । पिन्धिया की 
इन सफलताओों से नाना फड़नवीस को फिर जलत होने लग गई श्रौर उसके संकेत 
पर ध्िन्धिया के प्रतिद्वन्द्दी मराठा सरदार तुकोजी होल्कर ने उसके मार्ग में बाधाए 
खड़ी करती शुरू कर दी।792 ई में लाखेरी के युद्ध में सिन्धिया ते होल्कर को 
बुरी तरह पराजित किया । 

अब सिधिया ने पूना पहुँच कर पेशवा की सरकार को अपने तियन्त्रण में 
लेने का निश्चय किया। 'पुना में महादजी सिंधिया और नाता फड़नवीस के सध्य 
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एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के दाँव-पेंच चलने लगे और इसी भ्रवधि में ।2 
फरवरी 794 के दिन उसकी मृत्यु हो गई । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि महादजी सिन्धिया ने एक सीमा तक “हिन्दू पद- 
पादशाही” के झादश को मूर्तिमान करने का अथक्‌ प्रथत्त किया था। वह मराठा 
सरदारों को एकता के सूत्र में आबद्ध करता चाहता था जिससे कि विदेशी शत्रुओं से 
लोहा लिया जा सके । वह एक योग्य सेवानायक था और उसने पाश्चात्य युद्ध-पद्धति 
के महत्त्व को समभते हुए भ्रपती सेता का यूरोपीय ढंग पर संगठन किया । उसने 
मुगल सम्राट को अपना संरक्षण प्रदान करके तथा राजपृतों, झहेलों और जाटों को 


पराजित करके उत्तर भारत में मराठा शक्ति का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया । 
ताता फड़नवीस--पानीपत के विनाश से बचने तथा पानीपत के बाद ख्याति 


ग्रजित करने वाला दूसरा प्रमुख मराठा नेता नाता फड़नवीस था । उसका जन्म 2 
फरवरी, [742 ई. को हुआ था । उमके पिता का नाम जतादंत भानु था। 4 
वर्ष की अल्पायु में ही उसे 'फड़नवीस' के पैतृक पद को सम्भालना पड़ा। रघुताथराव 
ने नाना फड़तवीस की महत्त्वकाँक्षाओ्रों से रुष्ट होकर उसे फड़तवीस के पद से हटा 
दिया । परन्तु पेशवा माधवराव प्रथम ने उसकी योग्यता को परख कर 763 ई. 
में पुन: फड़नवीस पद पर नियुक्त कर दिया था। अपनी योग्यता और पेशवा के प्रति 
निष्ठा के कारण वह पूना दरबार का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया यद्यपि 
पेशवा का प्रधान मन्त्री सखाराम बापू 7778 ई तक अपने पद पर बना रहा था । 

पेशवा नारायणराव की ह॒त्या के बाद रघुनाथराव को महाराष्ट्र से खदेड़ने 
तथः नारायणराव के शिशु पत्र 'माघवराव नारायण” (इसे माधवराव द्वितीय भी 
कहते हैं) को पेशवा बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम मराठा युद्ध का सफलता 
पूवेंक संचालन का सारा नहीं तो अधिकाँश श्रेय नाना फड़नवीस को ही दिया जाता 
थां। परन्तु सालबाई की सन्धि के समय जिस ढंग से महादजी ने भंग्र जों से प्रथक्‌ 
सन्धि करके उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, बह नाना 
को पसन्द नहीं ग्राया । फिर भी, जब उत्तरी भारत में महादजी की स्थिति संकटग्रस्त 
हो गयी थी तब नाना फड़नवीस ने मराठा हित को स्वोपरि मानते हुए धिन्धिया की 
सहायता के लिए दक्षिण से सेना भेजी थी । 

परन्तु उत्तरी भारत में भ्रपनी स्थिति के सुदृढ़ होते ही सिन्धिया नाता को 
सत्ता से भ्रपदस्थ करने के लिए पूना जा पहुँचा भौर पेशवा को अपने अनुकुल बनाने 
फी घेष्टा की । इसी अवधि में भहादजी सिन्धिया की मृत्यु हो गई झोर नाना को 
प्रपने प्रबल प्रतिद्वन्द्री सै छुटकारा मिल गया। कुछ समय बाद हैदराबाद के निजाम 
ते मराठों पर आक्रमण कर दिया । नाना फड़तवीस ने योग्यता के साथ सभी मराठा 
सरदारों को एकत्र किया और खरदा के युद्ध में निजाम को परास्त कर उसे संधि पर 
हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया ! यह नाना की अ्रन्तिम महान सफलता थी। 
पेशवा माधवराव नारायण की आकस्मिक मृत्यु और देशद्रोही रघुनाथराव के पुत्र 
बाजीराव द्वितीय के पेशवा बन जाने से नाना फड़नवीस के प्रत्तिम वर्ष कठिनाइयों 
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में बीते । 800 ई. में नाना की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही मराठा राजनीति 
को सही दिशा बताने वाला कोई नहीं रहा । वह मराठा चाणक्य था श्ौर राजनीति 
तथा कूठनीति में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था । 

भराठों व पंग्रजों का दूसरा युद्ध (803 ई.)-- सालबाई की सन्धि से 
अंग्रेजों ने यह स्पष्ट श्रनुभव कर लिया था कि भारत की सर्वोच्च प्रभुसत्ता की 
प्राप्ति के लिए मराठों से संघर्ष अनिवायें होगा । अतः वे उपयुक्त अवसर के लिए 
अपनी शक्ति को संगठित करते में लगे रहे । दूसरी तरफ, महादजी सिन्धिया और 
नाता फड़तवीस की मृत्यु के बाद मराठों की शक्ति धीरे-धीरे विकेच्तित होकर 
कमजोर पड़ गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अ्रयोग्य, दुर्बेल, षड्यन्त्रकारी श्ौर 
विश्वासघातक व्यक्ति था | उसमें अपने सरदारों को नियन्त्रण में रखने भ्रथवा उनका 
विश्वास प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं थी। महादजी का उत्तराधिकारी दोलतराब ' 
सिन्धिया और द्वोल्कर घराने के जसवन्तराव होल्कर-यह दोनों प्रमुख मराठे सरदार 
एक-दूसरे के शत्रू बसे हुए थे। नागपुर के भौंसले भर गुजरात के गायकवाड़ अंग्रेजों 
से आतंकित थे। अंग्रजों श्रोर मराठों के दूसरे युद्ध का मूल कारण मराठों का 
झान्तरिक संघर्ष था जिसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया श्रौर परिणामस्वरूप उन्हें कुछ 
मराठा सरदारों से युद्ध लड़ना पड़ा । 


(श्र) कारण 
नाता फड़तवीस के बाव, पूना की राजनीति में एक कूठनीतिक क्रान्ति हो 
गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय श्रौर दौलतराव सिन्धिया जो इससे पूर्व एक-दूसरे के 
विरोधी थे, में समझौता हो गया । पेशवा ने सिन्धिया को होल्कर के विरुद्ध श्रौर 
सिन्धिया ने पेशवा को उसके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता देने का वायदा किया | इस 
समभौते ने मराठों की भ्रापसी शत्रुता को प्रोत्साहन दिया। पेशवा बाजीराव ने 
अपने तथा श्रपते परिवार के विरोधी सरदारों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया 
ओर इस सम्बन्ध में जसवन्तराव होल्कर के भाई बिठूजी होल्कर को मरवा डाला | 
इस पर ऋ्रोधित जसवन्तराव होल्कर ते पूना पर प्राक्रमण कर दिया । उसने पेशवा 
झौर सिन्धिया की संयुक्त सेता को परास्त किया और पूता पर अधिकार जमा लिया। 
पेशवा पून्रा से भाग कर अंग्रेजों की शरण में जा पहुँचा। जसवन्तराब होल्कर ने 
रघुनाथराव के दत्तक पुत्र श्रमृतराथ के पुत्र विनायकराव को पेशवा घोषित कर 
दिया | इस पर बाजीराव द्वितीय ने अंग्र जों की सहायता से अपना पेशवा पद पुनः 
प्राप्त करने का निश्चय किया और 802 ई, में उसने प्रंप्रजों के साथ बेसीन की 
सन्धि कर ली। इस सन्ि के श्रनुसार अंग्रेजों ने बाजीराव को सेनिक सहायता देता 
स्वीकार किया। पेशवा मे अपनी सेवा में 6000 अंग्रेज सैनिकों को रखते तथा 
उनके खच्े के लिएं 20 लाख रू. वाधिक आय का प्रदेश देते का बचन दिया । 'इसके 
अतिरिक्त पेशवा ने अंग्रेजों से बिना पूछे बिना भविष्य में किसी राज्य के साथ यूद्ध, 

सन्धि तथा पत्र-व्यवहार न करने का' बचत दिया। 
अंग्रेजों की“सैनिका सहायता से बाजीराव द्वितीय ने भ्रपना पेशवा पद अवश्य 
प्राप्त कर लिया; परन्तु इसके बदले में वह अपनी स्वतन्त्रता को बेच भाया' था। 
चाहे ताम मात्र के लिए ही सही, वह मराठा संघ का प्रधान था । उसकी पराधीनता 
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का प्रर्थ था सम्पूर्ण महाराष्ट्र और मराठा सरदारों की पराधीनता। श्रतः बेसीत 
की सन्धि से मराठों की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का लगा। मराठा सरदारों को यह 
झपमानतजनक सन्धि पसन्द न आई क्योंकि इससे सबकी स्थिति खतरे में पड़ गई 
थी। उन्हें यह समभते देर न लगी कि इस बार अंग्रेजों ने मराठा संघ को समाप्त 
करने के लिए उसके मल पर प्रहार किया है। श्रत: उन्होंने इस सन्धि को स्वीकार 
ते करते श्ौर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का “मिश्चय किया परन्तु आपसी 
फूठ और मतभेदों के कारण वे ऐसा करने में श्रसमर्थ रहे। गायकवाड़ शुरू से ही 
उदासीन रहा । जसवन्तराव होल्कर प्रसन्तुष्ट होकर मालवा वापस लौट गया । 
केवल दौलतराव सिन्धिया तथा भोंसले ने श्रापस में मिलकर पअंग्र जों का सामता 
करने का निश्चय किया । इस प्रकार, 803 ई. में प्रंप्र जों और मराठों का दूसरा 
युद्ध शुरू हुआ | 
- (ब): घटनाएँ 
अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण, भारत--दोनों * क्षेत्रों में एक साथ कार्यवाही 

' करने का निश्चय किया । उत्तर की सैनिक. कमान जनरल लेक को तथा दक्षिण की 
'आधथेर वेलेजली को सौंप दी गई। व2 ग्रगस्त, 803 ई. की ग्रसई के युद्ध में 

आर्थर वेलेजली ने सिन्धिया भौर भौंसले की संयुक्त सेना को' परास्त कर दिया। 

उधर उत्तर में जनरल लेक ने भ्रलीगढ़, दिल्‍ली, श्रागरा आदि पर अधिकार जमा 

लिया प्रौर मुगल सम्राट शाहभ्ालम को भंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया । नवम्बर 

808 ई में उसने लासवारी के युद्ध में सिन्ध्रिया की सेना को बुरी तरह परास्त 

किया । इन निरण्तर पराज़ग्रों ने मराठों की कमर तोड़ दी । 7 दिसम्बर, !803 

ईं. को भौंसले ने झंग्र जो. के साथ देवसाँव, की और 30 दिप्तम्बर, 803 को 

'सिन्ध्रिया ने सुरजी भ्रजु नग़राव की सन्धि कर ली ॥ इन सन्धियों की घाराएँ, वेलेजली 
'की सहायक. सन्धि प्रथा के सम्रात ही थी। भौंसले'को क़टक, वालासोर और वार्दा 

नदी के पश्चिम का सम्पूर्ण भू-्क्षेत्र श्रंप्रे जों को द्वेना पड़ा । सिन्धिया का गंगा और 

यमुना के बीच का सम्पूर्ण भू-क्षेत्र और जयपुर, जोधपुर तथा गोहद के उत्तर का 

झ्रपन्ता सम्पूर्णा इलाका झ्रग्रेजों को सौंपना पड़ा । 

(स) परिश्णाम्र 
परन्तु प्रभी युद्ध का अन्त नहीं हुआ था । जसवन्तराबव होल्कर श्रभी तक 

दोनों पक्षों के मध्य लड़े जाने. वाले युद्धों को एक दर्शक की भाँति देखता रहा । 

सिन्धिया और भौंसले की पराजय के बाद उसने-अकेले ही प्रंग्र जों से युद्ध लड़ते का 
निश्चय किया । जब जसवन्तराव होल्कर ते अंग्रेजों के सित्र ज़यपुर पर श्र क्रमण 
कर दिया तो 805 ई. में अंग्रजों ने होल्‍्कर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । युद्ध के 
झारम्भ में होल्कर ने कल मौन्सन की सेना को कोटा के निकट मुकुन्ददारा के दरें 
में बुरी तरह से परास्त किया । परन्तु बाद में उसे श्र ग्रे जों के हाथों कई स्थानों पर 
पराजित होना पड़ा। फिर भी, होल्कर का भाग्य अच्छा था। वेलेजली के लम्बे 
युद्धों से परेशान होकर कस्पनी ने उसे वापस बुला लिया श्रौर उसके स्थान पर लॉ 
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कार्ववालिस को दूसरी बार गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा। कार्नवालिस ने 
उदार शर्तों पर होल्कर के साथ सन्धि करने का तिश्चय किया, परन्तु उसे श्रवसर 
नहीं मिल पाया । उसकी मृत्यु हो गई | उसके उत्तराधिकारी जॉर्ज बालों ने उसकी 
योजना को पूरा किया । ॥ | ; | 
' सराठों श्र श्रंग्र जों का भ्रन्तिम युद्ध (887-8 )---द्वितीय मराठा युद्ध 
से एक. बात स्पष्ट हो गई कि मराठे झ्रापस में संगठित नहीं हो सकते और संगठित 
हुए बिना वे अंग्रेजों को ,भरास्त नहीं कर सकेगे। प्रतः मराठा-शक्ति करा पतन प्रब 
केवल समय का प्रश्न रह गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की हरकतों ने श्र प्रेजों 
को प्रन्तिम रूप से मराठा शक्ति को कुचलने का भ्वसर प्रदान कर दिया । 
पेशवा बाजीराव द्वितीय भ्रपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने 
को उत्सुक था। उसने सिन्धिया, ' होल्कर, ,भौंसले श्रादि सरदारों से गुप्त पत्र- 
व्यवहार जारी कर रखा था। ॥.87 ई, में भ्रग्रेजों ने पेशवा को एंक'नई सन्धि 
पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया । इसके झनुसार उसे मराठा सरदारों 
का नेतृत्व छोड़ना पड़ा भ्रौर महाराष्ट्र के - बाहर के प्रदेशों से भी हाथ धोना पड़ा । 
पेशवा ने ऋद्ध होकर पूना की शझ्र॑ग्नेज रेजीडेल्सी को 'भ्राग लगवा दी । यह युद्ध की 
शुरुआत थी। प्र ग्रेजीं ने किकी नामक स्थान पर पेशवा की सेना को बुरी तरह से 
परास्त किया । इसी समय नागपुर के अप्पासाहब भौंसले और मल्हारराव होल्कर 
भी युद्ध में कूद पड़े । भ्रग्नेजों ने सीतावल्दी के युद्ध में श्रप्पासाहब की सेवा को हरा 
दिया। भ्रप्पासाहब भाग गया। महीदपुर के युद्ध में होल्‍्कर की सेना भी हार गई 
और होल्कर ने श्रग्रेजों के साथ मन्दसौर की सन्धि करली । कौरगाँव और श्रस्थी 
के दो युद्धों में पराजित होने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने झ्रात्मसमपेरा कर 
दिया। पअग्नेजों ने उसे पेशवा पद से हटा दिया और पेशवा पद भी समाप्त हो 
गया। उसे श्राठ लाख रुपया वाधिक पेन्शन देकर बिठर नामक स्थान पर रखा 
गया । पेशवा का अधिकांश प्रदेश शर्म जी राज्य में मिला लिया गया। सतारा राज्य 
के सिहासन पर शिवाजी के वंशज प्रतापसिह, जो अभी तक पेशवा के कारावासः में 
था, को बंठाया गया । 87-8 ई. में! सिन्धिया को भी नई सन्धियों पर हस्ताक्षर 
करने को विवश किया गया । राजपत राज्य पर से एसे प्रपते सभी अधिकार हटाने 
पड़े भर अजमेंर का सूबा श्रंग्रेजों को देता पड़ा ।' ईस प्रकार, लाडे हेस्टिग्ज ने 
मराठा झ्रदारों को भपंग' बना दिया ४ ४ | ४ ' ! 
भराठों की प्रसफेलता के कारंणॉ--अग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से नहीं 
प्रपितु मराठी से प्राष्तःकी थीं | जिसे समय प्र रेंज अपने श्रस्तित्व को बनाएं रखेंने 
तथा व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसियों से संघर्षरत थे उस समय 
सम्पूर्ण भारत मराठा शक्ति से भ्रांतकित 'था। मराठे'भारत के लगभग अधिकांश 
भागों से चोथ भौर सरदेशंमुखी वसूल कर रहें थे। पानीपत से उन्हें थाई धक्का 
अवश्य लगा, परन्तु वे शीघ्र ही पुनः उठ बेठे' थे।' 'मंहादजी' सिस्धियों झौर'नोना 


फड़नवीस की मृत्यु के बाद अचानक ही इनकी शक्ति का पतन हो गया और उन्हें 
श्रग्नेजों की अधीनता स्वीकार करती पड़ी | संक्षेप में, छझतकी श्रसफलता तथा पतन 
के कारण निम्तलिखित बै--- 

, ध्ाश्तरिक हुबंलता--मराठों के पतत का सबसे बड़ा कारण उनकी 
श्रान्तरिक दु्बंलता थी । उनमें संगठत झौर एकता का पूर्ण शभ्रभाव था । मराठा- 
संघ अपने श्राप में एक राज्य न था अ्रपितु कई स्वतन्त्र इकाइयों का संघ था जिसका 
प्रधान पेशवा था | पेशवा माधवराव प्रथम के समय तक पेशवा का मराठा संघ पर 
नियन्त्रण कायम रहा। परन्तु उसकी मृत्यु के बाद मराठा-संघ की प्रत्येक इकाई 
झपने प्रापको एक स्वतस्त्र राज्य मानने लग गई। सिन्धिया, होल्कर, भोंसले, 
गायकवाड़ भ्रादि मराठा सरदार केन्द्रीय सत्ता से भी प्रधिक शक्ति सम्पन्त हो गये थे 
और अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त एक-दूसरे से लड़ने-भगड़ने भी लग गये 
थे। प्रग्रेजों को उनके भ्रापसी भंगड़ों में से किसी एक पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप 
करने का अवसर मिल गया और मराठों की सहायता से भ्रथवा उनकी श्रोट लेकर 
दूसरे की शक्ति को कुचलते गये । मराठों की श्रापसी फूट इतनी श्रधिक बढ़ गयी थी 
कि राष्ट्रीय संकटकाल में भी वे एक न हो पाये । श्र्नेजों से संघ के काल तक 
मराठे अपने-प्पने जातीय गुणों को भी खो बेठे थे। सामंती प्रथा और ऊँच-नीच 
की भावता ने उनकी सामाजिक एकता को नष्ट कर दिया था और उत्तर भारत की 

लट-पाट से प्राप्त धन-सम्पदाः ने उन्हें विलासी बनाकर उनकी. नेत्रिकता को समाप्त 
कर दिया । ऐसा. समाज और उत्तके नेता एक विशाल असंगठित राज्य की भ्रधिक 
समय तक॑ सुरक्षा वहीं कर सकते थे । 

2. श्रयोग्य नेतृत्व---भा रत, में. मराठा-शक्ति का जो अप्रत्याशित प्रसार हुआ 
था उसका मुल कारण योग्य नेतृत्व था । बालाजी विश्वनाथ से लेकर ताना फड़तवीस 
तक मराठों को' निश्चय ही योग्य व्यक्तियों का तेतृत्व मिलता रहा । परन्तु उसके 
बाद बाजीराव द्वितीय, दोलतराव सिन्धिया, 'जसंवन्तराव होल्कर, श्रादि जिन नेताओं 
का लितृत्व' मिला वेशअपने समग्र पक्के अनुकूल सिद्ध नहींहुए'।. उत्त लोगों में सम्पूरों 
'मेरराठा संघ की दृष्टि से- सोचने की /न लो!योरयता थी और न“समय' । इसके विपरीत 
“इस समय झ'ग्रेज कम्पनी को,एलूफिन्सटन, माल्कम, आथेर वेलेजली, जनरल लेक, 
लॉड वेलेजली और लॉड हेस्टिग्ज जैसे कमेंठ योग्य राजत्तीतिज्ञ और सेनानायकों की 
सेवाएँ प्राप्त हो गयी थीं। जहाँ श्र ग्रेज भ्रधिकारी सम्पूर्ण भारत की राजतीति और 


सैनिक हलचलों पर नजर्‌ लगाये रहते थे, वहाँ मराठा नेताओं को अपनी समस्याओ्रों 
के अ्रलावा अन्य बातों की विशेष जानकारी नहीं रहती थी । 


3, सनिक दुर्बंलता-मराठों पर प्रायः यह झ्ारोप लगाया जाता है कि उन्होंने 

- छापामार युद्ध प्रणाली को.त्याग कर यूरोपीय ढ़ंग प्रपताया, इसलिए उतकी सेनिक 
शक्ति कमजोर पड़ गई। इस प्रकार के आरोपों में कोई वजन नहीं है। उत्तर भारत 
के मैदाती इलाकों के लिए छापांमार युद्ध पद्धति उपयुक्त नहीं थी श्ौर फिर छापा+ 
- मार पद्धति के द्वारा थोड़े समय के लिए शत्रु को झवश्य परेशान किया जा सकता है, 
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लम्बे समय के लिए उनकी प्रगति को रोकना सम्भव नहीं होता और व्यापक क्षोत्र 
में तो और भी असम्भव है । उनकी प्रसली दुबंलता इस बात में थी कि उन्होंने 
स्वयं यूरोपीय पद्धति को नहीं सीखा बल्कि विदेशी लोगों की सेवाश्नों पर निर्भर 
रहे । दूसरी बात, उन्होंने यूरोपीय पद्धति की पूर्णंता को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं 
किया । इस पद्धति के योग्य उत्तम श्रस्त्र-शस्त्र ढालने के कारखाने स्थापित नहीं 
किए । परिणामस्वरूप वे यूरोपीय पद्धति के श्रेष्ठ लड़ाके श्रंग्रेजों की तुलना में काफी 
फिछड़े हुए रह गये । 

4. क्टनोतिक श्रसफलता--पानीपत के युद्ध में मराठों की असफलता का 
भुख्य कारण उनकी कूटनीतिक झसफलता थी। फिर भी, उन्होंने पानीपत से कोई 
संबक नहीं सीखा । अंग्र जों के विरुद्ध न तो प्रापस में एक ही हो पाये श्रौर न श्रन्य 
भारतीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर सके । उन्होंने अपने व्यवहार और लूटमार 
से राजपू्तों, सिकखों, जाटों तथा मुसलमानों सभी को अ्पता शत्रु बता लिया था। 
इस प्रकार, एक बार पुतः वे भकेले पड़ गए। यह उनकी कूटनीतिक अ्तफलता का 
ही परिणाम था। इसके विपरीत श्र ग्रेजों को मराठों के विरुद्ध गैर मराठा शक्तियों 
का सहयोग ही नहीं मिला भ्रपितु मराठा सरदारों का सहयोग भी मिला । यह उनकी 
कूटनीतिक 'सफलता थी । 

5. श्रार्थिक अ्रध्येवेल्था+-मराठा सरंदारों ने अपने राज्यों के प्राथिक विकास 
की तरफ समुचित ध्यानि नहीं दिया । उन्होंने कृषि, व्योपिर तथा वा रिज्य की उंज्ञति 
के लिए किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दिया'। चौथा, सरदेशमुखी भौर लूटमार 
से प्राप्त होने बाली भाय अनिश्चित और भ्रस्थाथी थी। प्रर्त: उन्हें निरन्तर धन 
की कमी के प्रभाव खंटकता रहाँ भ्रौर इसके कारण वे समय पर अझ्रावश्यक साधन 
भी महीं जुटा पाते थे।। संधन'संम्पन्न अ्रग्नेज कम्पनी श्ले लम्बें समय तक संधर्ष 
करता, उनके लिए एक अंसाध्य 'कार्य था ॥ 

6. अंस्तिम' काररंगर-भ्र भ्रेज कम्पपी एक सबल शक्ति थी। राजनेतिक, 
प्रशासकीय, सैमिके, भ्राथिक' सभी दृष्ठटियों से प्रग्रेजः कम्पनी की स्थिति मराठों से 
कहीं अधिक श्रेष॑ठ थी। उसके कर्मचारियों में अआधुनिक ढंग'की राष्ट्रीय: भावता तथा 
मिल॑-जुलंकर काम की' प्रंवृत्ति थी, जबकि मराठा सरदारें श्रौरे उनके प्रेनुयथी अभी 
मंध्य-युग में ही विचरण कर रहे थे । 

पिण्डारियों का देने (87-8) 

आारम्भ में पिण्डारी लोग मराठा सेनाश्रों के साथ ग्रनिंयमित सैनिकों के रूप 
में रहते थे भर मराठों द्वारा किए जाते वाले' सैनिक प्रभियानों के श्रवसर पर शत्रु 

क्षेत्र में लूटंमारं किया करतें थे । 'पानौंप॑त'के तीसरे युद्ध के बाद वे मालवा में बस 
'गंयें और सिन्धियां तथां होकर की सेनाओं के साथ 'रहने लगे । ज्यों-ज्यों मराठा 
सरदारों की शक्ति कमर होती गई, पिण्डरियों ने भी अपने स्वतैन्त्र संगठन भ्ंथवा 
दल बनाने शुरू कर दिएं |. लॉर्ड वैलेजली' की सहांयक-प्रथा'के कारण जब राज्यों की 





ग्रपती सेनाएँ कम करनी पड़ीं तो वे सैनिक भी पिण्डारियों के दल में शामिल हो 
गये । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पिण्डारियों की कोई एक जाति नहीं थी । 
इसमें हिन्दू 4. मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन 
लूटमार से प्राप्त घन था । इसलिए वे ऋर तथा नृशंस बन गये थे । ये लोग निर्दोष 
स्त्री-पुरुषों की हत्या करते, उच्तकी धत सम्पदा को लूटने तथा गाँवों को झ्राग लगा 
देने में बिल्कुल नहीं हिंचकते थे । लुटमार करके तुरन्त गायब हो जाना उनकी सुख्य 
विशेषता थी । 

उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भ में उनके चार शक्तिशाली दल थे, जिनके नेता थे- 
चीतू, बसीलमुहम्मभद, करीमर्खाँ और भ्रमीरखाँ । 482 ई० में पिण्डारियों ने 
बुन्देलखण्ड को लूठा और 85 ई. में उन्होंने अंग्रेजों के मित्र निजाम के राज्य सें 
लूटमार की । राजस्थान के कई राज्यों पर अ्रमीरखाँ पिण्डारी का प्रभाव कायम 
हो गया । 

मराठा शक्ति को पूरी तरह से कमजोर बनाने के लिए श्र ग्नेजों के लिए 
पिण्डारियों का दमन करना श्रावश्यक हो गया । लॉड हेस्टिग्ज ने इस कार्ये को पूरा 
किया । सर्वप्रथम उसने कूटनीति के द्वारा मराठा सरदारों को पिण्डारियों से पृथक 
किया । इसके बाद एक शक्तिशाली सेना के साथ उन पर चारों तरफ से श्राक्रमण 
किया गया ! ढूढ़-ढू ढ़ कर हजारों पिण्डारियों को कत्ल कर दिया गया । जनवरी 
88 ईं. तक पिण्डारी शक्ति का सफाया हो गया । करीम खाँ ने अंग्रेजों को श्रात्म- 
समर्पण कर दिया। श्र ग्रेजों ने उसे जीविका-निर्वाह के लिए गोरखपुर के पास जागीर 
प्रदान की । बसीलमुहम्मद पकड़ा गया । उसने जहर खाकर प्रात्म-हत्या कर ली । 
चीतू जंगल में भाग गया जहाँ शायद एक चीते ने उसे मार डाला | श्रमीर खाँ ने 
श्रग्रेजों की श्रधीतता स्वीकार कर ली। उसे राजस्थान के टोंक राज्य का नवाब 
बना दिया गया । इस प्रकार पिण्डारियों की शक्ति को समाप्त कर दिया । इसका 
एक परिणाम यह निकला कि राजस्थान, मध्य भारत, बुन्देलखण्ड आदि प्रदेशों में 
शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हो गया और सामान्य जनता की 
निष्ठा भ्रग्रेजी शासन की तरफ श्रग्नसर होने लगी । 

सिक्‍खों का श्र ग्रेजों से संघर्ष 

नादिरशाह और बाद में ग्रहमदशाह ग्रब्दाली के आक्रमणों के परिणामस्वरूप 
पंजाब प्रान्त में मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गयी । इससे सिक्‍खों को प्रपनी 
सैनिक तथा राजनंतिक शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया । !267-68 तक उन्होंने 
पूर्व में सहारनपुर से लेकर पश्चिम श्रटक हा और उत्तर में काँगड़ा से लेकर 
दक्षिण में जम्मू तक का भूज्ल्षेत्र श्रपने अधिकार में कर लिया। लाहौर ज॑प्वा प्रसिद्ध 
वगर भी सिक्‍्खों के अधिकार में श्रा गया था। इस विस्तृत भू-क्षेत्र पर सिकतों ने 
ग्रपने 2 छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये ये । इन राज्यों को वे लोग 'मिसल' 
कहते थे-। प्रत्येक मिसल का अपना पृथक्‌ स्वतस्त्र सरदार था। इंन सिवंख सरदारों 
में भी आपसी एकता का अभाव था और अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये लोग 
भ्रापस में लड़ते-फगड़ते रहते थे । आपसी एकता का एक-मात्र श्राधार यही था कि 
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वे एक ही धार्मिक सम्प्रदाय और खालसा के अनुयायी थे । परन्तु राजनैतिक दृष्टि 
से वै एक इकाई के रूप में कभी नहीं रहे थे । इत बिखरे हुए राज्यों को एकीकृत कर 
उन्हें एक प्रबल शक्ति के रूप में परिणत करने का कार्य महाराजा रणजीतरसिह मे 
किया था । 

महाराजा रणजीतसिह--रणजीतसिंह का जन्म 3 नवम्बर, 780 ई, को 
हुआ । उसका पिता महातिह सुकरचकिया' (सुकारचकिया) मिसल का सरदार था। 
रण जीतर्सिह घुड़सवारी, युद्धकला और श्रस्त्र-शस्त्र संचालन में तो प्रवीण हो गया, 
परन्तु लिखते-पढ़ने में उसका मत ही नहीं लगा श्ौर वह निरक्षर तथा भ्रनपढ़ रह 
गया । 


792 ई० में उसके पिता मह!्सिह की सृत्युहो गई और 2 वर्षीय 
रणजीतसिह भ्रपनी मिसल का सरदार बता । रणजीतसिंह की सास सदाकौर जो 
कन्हैया मिसल की मुखिया थी, एक योग्य एवं साहसी महिला थी। उसने दोनों 
मिसलों की सहायता से रणजीतर्सिह की शक्ति को बढ़ाने का पुरा-पूरा प्रयत्त किया। 

रणजीतर्सिह्‌ की उन्नति में एक घटना का विशेष योगदान रहा था। 
झहमदशाह श्रब्दाली के पोते और श्रफगानिस्तान के शासक जमानशाह ने भारत पर 
भाक्रमण किया था । 798 ई. में जब वह भारतीय भ्रभियान से वापस स्वदेश लौट 
रहा था तो मार्ग में उसकी बहुत-सी तौंपें फेलम नदी के दलदल में फेस गयीं । 
रणजीतर्सिह ने तोपों को निकलवा कर जमानशाह के पास भिजवा दिया । उसके इस 
काये से प्रसन्न होकर जमानशाह ने रणजीतर्तविह को 'राजा' का पद प्रदात किया और 
उसे भ्रपती तरफ से लाहौर का सुबेदार नियुक्ति कर दिया । इसके बाद रणजीतसिह 
ने घीरे-धीरे छोटी-छोटी सिक्ख मिसलों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुर 
किया । 802 ई, में उसने श्रमृतसर पर भ्रधिकार कर लिया । द्वितीय आग्ल-मराठा 
युद्ध के अवसर पर अ्रग्रेजों ते रणजीतसिह को प्रसन्न रखने की दृष्टि से मूल्यवान 
मेंट तथा उपहार भिजवाये। परिणामस्वरूप उसने मराठों को सहायता नहीं दी । 

सिन्धिया की हार के बाद प्रग्नेजों ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित सिकख 
राज्यों (नाभा, पटियाला, जिंद आदि) को अपने संरक्षण में ले लिया था। जब 
रणजीतपिंह ने इन राज्यों की राजनीति में सकिय एवं सैनिक हस्तक्षेप के द्वारा 
अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया तो भअ्रग्रेजों के लिए चिस्ता का विषय बन 
गया । परन्तु दोनों पक्षों ने परिस्थितियों को परखते हुए ग्रन्त में 809 ई. भें 
अमृतसर की सस्धि सम्पन्न कर ली। रणजीतसिह ने सतंलज नदी के पूर्व में न बढ़ने 
का वायदा किया और श्रग्रजों ने. सतलँज के पश्चिम में न बढ़ने का वचन दिया। 
दोनों ने एक-दूसरे के प्रति मैत्री का झाश्वासत दिया । इस सन्धि ने रणजीतपिह के 
समस्त सिक्ख राज्यों को संगठित करने के स्वप्त को तोड़ दिया । 

जब पूर्व में रणशजीतवह की प्रगति प्रवरुद्ध हो गई तो उसने उत्तर-पश्चिम 
की श्रोर ध्यात दिया.। 4809:ह: काँगड़ा, )83 से अटक, 8[8 में मुल्तान, 
89 में कश्मीर, 823 में पेशावर और 835 ई. लद्ंख, पर रणाजीतसिंह का 
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झ्धिकार हो गया । उसने पश्रफगानिस्तान के भगोड़े शासक शाहशुजा से 'कोहिनूर' 
हीरा भी प्राप्त कर लिया । लद्दाख की विजय में उसके एक सेनापति हरिसिह नलवा 
में काफी नाम कमाया था। 27 जून, 839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई । 
रणंजीतसिह जीबन-भर युद्ध करता रहा भौर प्रपती मृत्यु के पूर्व वह्‌ एक 
संगठित राज्य स्थापित करने में सफल रहा | वह एक महात राज्य निर्माता ही नहीं 
था, वल्कि एक उच्चकोटि का संगठनकर्त्ता भौर प्रशासक भी था। वह अपने समय' 
का सफल कूटनीतिज्ञ था। उसने परिस्थितियों को परख कर ही प्नग्न॑जों से मित्रता 
बनाए रखना उचित समझा था । सर ग्रिफिन ने लिखा है कि “उसने प्रपनी सैनिक 
योग्यता के श्राधार पर जिस देश को जीता उसका शासन इतनी श्रच्छी प्रकार से 
किया कि उसका स्थान उस शंताब्दी के महा राजनी तिज्षों में श्राता है।” रणणजीतसिह 


की एक भ्रन्य विशेषता सेता के संगठन की थी । हन्ठर के शब्दों भें, “उसने खालसा 
सेत्ा को अ्रसीम शक्ति का प्राधार बना दिया । 


रणजीतरसिह और शिवाजी में काफी भ्रन्तर होते हुए भी दोतों में बहुत-सी 
समानताएं' देखने को मिलती हैं । दोनों ही निरक्षर थे, परन्तु परिस्थितियों के पारखी 
थे। दोनों ने श्रपने राष्ट्र के बिखरे हुए व्यक्तियों को एक नेतृत्व के अन्तर्गत संगठित 
किया श्ौर ऐसे सबल राज्यों का निर्माण किया जो श्रपने पड़ौसी राज्यों के मुकाबले 
में खड़े हो सकते थे। यदि शिवाजी की भाँति रणजीतसिह ने भी प्रपने व्यक्तिगत 
जीवन एवं चरित्र तथा शासन-व्यवस्था को अ्रधिंक सबल॑ बनाने का प्रयत्त किया 
5० तो शायद उसकी भृत्यु के बाद घ्िक्ख शक्ति, का इतनी शीघ्रता से पतन नहीं 

पाता । '' अब आ ' न्‍ 

' भ्रग्नजों और सिकखों का प्रथम युद्ध (84 5-46 )--रणजीत्सिह की मृत्यु 
के बाद उसका भ्रयोग्य पुत्र खड़गसिह राजा बना; 5 नवम्बर, 840 ई. को उसकी 
मृत्यु हो गई और संयोगवश, उसी दिव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी नौनिहालसिंह 
की. भी सत्य ही गई । प्रव सिंकेख राज्य के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया । 
नोमिहालसिंह कीं पत्नी माई चाँदकौर ने प्रैपंने पुत्र का दावा प्रस्तुत किया और 
रणजीतसिह के एक लड़के शेरंसिंह ने प्रपता हँक बताया । यहीं से सिक्स राज्य 
की राजनीति में सेता का प्रभाव बढ़ने लंगा । वह 'शासक-निर्माता' बन गई। सेना 
की सहायता से शेरसिंह राजा बन गया । परस्तु 843 ई. में चाँदकौर के समर्थक 
सिघनवालिया सिक्‍ख सरदारों ने शेरसिह, उसके लड़के प्रतापर्सिह भौर बजीर 
ध्यानसिह को कत्ल करवा दिया। इसके बाद हीरासिह नामक सिक्‍्ख सेनापति की 
सहायता से महारानी जिन्दकौर (भिन्दत) के लड़के दलीपर्सिह को राजा बनाया गया 
और भफभिल्दन उसकी ग्रभिभाविका वती । झिन्‍्दन का चरित्र सन्देहपूर्ण था ।844 ई. 
में हीरासिह की कत्ल करा दिया गया और शासन की बागडोर फिल्दन के भाई 
जवाहरसिंह व उसके प्रेमी लालसिंह के हाथों में चली गई | परन्तु वे दोनों भ्रयोग्य 
निकले ! उसके साथी तेजसिंह और गुलाबसिह भी स्वार्थी तिकले । उन सभी को 
सिक्‍्ख सेनानायक का भय बना रहता था । ग्रतः उन्होंने सेवा की शक्ति को क्लाप्त 
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करने का निश्चय किया ताकि वे लोग बिता किसी बाधा के अपने स्वार्थों को पूरा 
कर सकें | भ्रब यह निश्चित तौर पर कहा सकता है कि तेजसिह भ्रौर गुलाबसिह 
श्रप्नोजों से मिले हुए थे भ्ौर पग्न॑जों ने सिक्‍खों में फूट डालने तथा लड़ने के लिए 
भड़काने का पूरा प्रयथत्त किया था| गवनेर-जनरल एलनबरो ने पहले से ही पंजाब 
प्राक्रमश की पूरी तैयारी कर रखी थी । प्रतीक्षा थी केवल बहाने की । 

भेजर ब्रोडफुट की योजनातुसार प्रग्न॑जों के मित्र तेजसिंह और गुलाबसिह 
के झरादेशानुसार 3 दिसम्बर, 845 को खालसा-सेना ने सतलज नदी को पार किया 
परन्तु वह भ्रपनी सीमा की भूमि से भागे नहीं बढ़ी थी । श्रग्नजों के लिए इतना हीं 
बहाना पर्याप्त था श्रौर गवर्नेर-जनरल लॉड हाडिग्ज ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस 
सम्बन्ध में स्वयं प्नग्रेज इतिहासकार कैम्पवेल ने लिखा है कि “इतिहास में यह लिखा 
हुआ है कि सिक्‍्स-सेना ने हम पर झ्राक्मण करने के लिए श्र ग्रेजी सीमाश्रों में प्रवेश 
किया, परन्तु अधिकाँश लोगों को जानकर विस्मय होगा कि उन्होंने ऐसा कोई काम 
नहीं किया । वे नदी पार करके केवल अपनी सीमा में भ्रा गये थे ।”” 

इस' प्रकार प्रथम सिक्‍्ख-युद्ध शुरू हुआ । सब प्रथम मुद्रकी' के युद्ध में सिक्‍खों 
की हार हुईं । फिर फीरोजशाह के युद्ध में सिक्‍्ख हारे | परल्तु बुदवाल के युद्ध में 
सिक्खों ने भ्र ग्रे जों को पराजित किया । परन्तु बाद में 'अलीवाल' श्र 'सोवराबे' के 
युद्धों में सिक्‍्त सेना बुरी तरह से पराजित हुई और लाहौर पर श्रग्नेजों का श्रघिकार 
हो गया। । मार्च 846 को लाहौर की सन्धि से इस युद्ध का श्रन्त हो गया। 
सिक्‍्ख-राज्य से डेढ़ करोड़ रुपया क्षति्पु्ति की माँगा गया । सतलज भौर व्यास नदी 
का मध्यवर्ती भू-भाग श्रग्नेजों ने अपने पास रख लिया । सिक्ख-सेता की संख्या को 
कम-कर दिया गया । क्षतिपुरतति की कुछ कम रकम अंग्रेजों को नकद चुका दी गई 
प्रौर एक्‌ करोड़ रुपये के बदले में कश्मीर ओर हजारा के सूबे डोगरा सरदार 


गुलाबसिह को बेच दिये गये । पंजाब में श्र ग्रेजी सेता को रखा गया । 
जों शोर सिक्‍खों का दूसरा युद्ध (848-49)--प्रथम सिक्‍्ख युद्ध में 


खालसा-सेना को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा शोर उनके राज्य को श्रपमानजनक 
सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । सिक्ख सेतरिक इस कलंक को घोना चाहते थे । उनका 
मानना था (जो सदह्दी था) कि सिक्‍खों को पराजय उनके श्रपने ही विश्वासघातक 
तेता तेजसिह, लालसिह, गुलाबसिंह के कारण हुई थी | दूसरी तरफ श्र ग्रेज भ्रधिकारी 
सम्पूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाने को उत्सुक थे और वे अपनी कटनीति के 
द्वारा युद्ध को भड़काने वाली परिस्थितियों का निर्माण करने में जुठे थे । 

लालसिह ने केश्मीर के गुलाबसिह के विरुद्ध विद्रोह करा दिया । श्रग्नेजों की 
सहायता से विद्रोह दबा दिया गया और लाजसिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया । 
रानी भिल्दन को श्रभ्रिभाविका के पद "से हटा दिया'गया और श्रग्रेज रेजीडेस्ट की 
देख-रेख में एक नई संरक्षक परिषद गठित की गई । पंजाब के मुसलमानों को विभिन्न 
प्रकार की सुविधाएं अदात्, की गई । सेना से सिकाले गये सैनिक बेकार हो गये और 
जो सेना में ही रह गए भें इसके. बेतेत कम कर दिए गए जिससे वे भी श्रस तुष्ट. द्वी 


गए। रेजीडेल्ट लॉरेन्स के सामाजिक सुधारों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । परन्तु 
युद्ध को तात्कालिक कारंण मुंल्तीन के मूलराज की विद्रोह बना । 

अपने पिता सांवन्तर्मल की मृत्यु के बाद 844 ई. में मूलशाज मुल्ताने का' 
यूबेदार बता था। श्रव उससे उंत्तराधिंकार शुल्क की भारी घतराशि माँगी गई ॥ 
उसने अ्रसमर्थता प्रकट करते हुए सूबेदारी से त्याग-पत्र दे दिया । श्र ग्रेज श्रधिकारियों 
की देख-रेख में सरदार खानसिह मान को नया सूबेदार बनाकर मुल्तान भेजा गया, 
जहाँ असंतुष्ट सिक्खे सैनिकों ने दो श्र॑ग्रेज अधिकारियों का वध कर दिया । घटनाएँ 
इस तेजी से घटित हुईं कि मुलराज को विद्रोह करना पड़ा और कई प्रमुख सिक्स 
सरदार तथा सिक्‍ख सेना भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए झौर यह विद्रोह सम्पूर्ण 
सिक्‍्ख राज्य सें फेल गया । भ्रब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि प्न॑ग्नेजों ने तत्काल 
विद्रोह की दबाने के स्थान पर जान-बूक कर इसे चारों तरफ फैलने दिया ताकि 
उन्हें युद्ध का बहाना और उसके माध्यम से सम्पूर्ण पंजाब को भ्रपते राज्य में मिलाने 
का अधिकार मिल जाये । 

844 ई. में गवरनर-जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यूद्ध की घोषणा कर दी। 
युद्ध के श्रारम्भ में 'चिलियानबाला' के युद्ध में सिक्‍्खों का पलड़ा भारी रहा, परन्तु 
गुजरात” नामक स्थान पर लड़ें गये युद्ध ने सिक्कों की कमर तोड़ दी। इसके बाद 
एक-एक करके प्रमुख सिक्स सरदारों ते आत्म-समर्पण कर दिया । लॉर्ड डलहौजी ते 
प्रपती जिम्मेदारी पर पंजाब को अर ग्रे जी राज्य में मिला लिया। महाराजा दलीपसिह 
को पेन्शन देकर इंगलेण्ड भेज दिया गया जहाँ उसने ईसाई-धर्म स्वीकार कर लिया । 
पंजाब को मिलाने से प्नग्नजी राज्य की सीमाएँ भारत की प्राकृतिक-भौगोलिक 
सीसाओं के निकट पहुँच गई | 

राजपूताना झौर सिन्ध--मुगल साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप 
राजपूताना के राजपूत राज्यों पर मुगल सत्ता का नियन्त्रण समाप्त हो गया । इससे 
झब उसमें भापसी संघर्ष उठ खड़े हुए । प्रत्येक राजपुत नरेश ने अ्पना-प्रपना राज्य 
झौर सत्ता बढ़ाने का प्रयत्त किया। श्रपने झ।पसी संघर्षों में उन्होंने मराठों के सैनिक 
सहयोंग को क्रय किया जिससे मर।ढों को राजपूत राज्यों की राजनीति में भ्रपने पैर 
जमाने का अ्रवसर मिल गया । घीरे-घीरे मराठा अपना प्रभाव बढ़ाते गये और भप्रन्त 
में अधिकाँश राजपूत राज्यों पर उनकी प्रभुसत्ता कायम हो गई । बाद में उदयपुर के 
महाराणा भीमसिंह की पुत्री कृष्णाकुमारी के साथ विवाह की बात को लेकर जयपुर 
झौर जोधपुर के राजाओं में घातक संघर्ष शुरू हो गया । इस संघर्ष के कारण अमीर 
खाँ पिण्डारी को भी राजपृताना में भ्रपने पर जमाने तथा राजपृत राज्यों का शोषण 
करने का अ्रवसर मिल गया । 

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में मराठों, पठानों श्रौर पिण्डारियों के शोषण तथा 
भ्रत्याचारों से राजपुत राज्य मृतप्रायः हो चुके थे । शासकों और सामस्तों के श्रापसी 
संघर्ष और सामनन्‍्तों की शक्ति को कुचलते में शासकों की भ्रसफलता ने राज्यों में 
शान्ति और व्यवस्था को समाप्त कर दिया था । राजकोषध रिक्त हो चुके थे और 
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स्थानीय सेठ-साहुकारों ने भी राज्यों को कर्जा देना बन्द कर दिया था। उदाहरणार्थ, 
उदयपुर के महाराणा का गुजारा कोटा के दीवान जालिमपसिह्‌ भाला द्वारा प्रति मास 
भेजे जाने वाले एक हजार रुपया मात्र से हो रहा था । ऐसी स्थिति में, जब श्र ग्रेजों 
ने जनके साथ सहायक-सन्धियों का प्रस्ताव रखा तो उनमें से भ्रविकांश ने झसे सहर्ष 
स्वीकार कर लिया । शेष ने भी विवशता के कारण स्वीकार कर लिया । 878 ई, 
तक सभी राजपुत राज्य (पिरोही को छोड़कर) श्रग्नेज कम्पनी के संरक्षण में भरा 
गये थे । इसके लिए श्र ग्रेजों को रक्तपात भ्रथवा सनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना 
पड़ा । 

मुगल सत्ता के पतन के बाद सिन्ध का प्रदेश भी सुगलों की केन्द्रीय सत्ता से 
स्वतस्त्र हो गया था। सिन्ध में तालपुर परिवार के श्रमीरों ने श्रपता शासन कायम 
किया | सैनिक ओर व्यापारिक दोनों ही दृष्टियों से सिन्ध को भौगोलिक स्थिति 
अंग्रेज कम्पती के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थी। अ्रतः उन्होंने सिन्‍्ध में अपना प्रभाव 
बढ़ाने का निश्चय किया। 809 ई, में श्र ग्रंजों ने सिन्ध के श्रमीरों के साथ एक 
सन्धि की जिसके अनुसार सिन्ध के अमीरों ने फ्रांसीसियों को नहीं बसने देने का 
वचत दिया । 820 ई. में इस सन्धि को पुतः दोहराया गया । 832 ई, में 
अमीरों के साथ एक नई सन्धि की गई जिससे श्रग्न जों को सिन्‍्ध में व्यापार करते 
की सुविधाएँ मिल गई, परन्तु यह तय हुआ था कि सिन्ध से होकर कोई प्रग्नंजी 
सेता अ्रथवा युद्ध सामग्री नहीं जायेगी । 

839 ई. में सिन्ध के भ्रमीरों को भ्रपनी सेवा में श्र ग्रेजी सेना रखने तर्था 
उसके व्यय के लिए 3 लांख रुपया वार्षिक देने के लिए विवश किया गया। 843ई 
में लॉड एलनबरो ने सिन्ध के प्रमीरों पर कुशासन का' झूठा झ्रारोप लगाकर सम्पूर्ण 
सिन्ध पर अधिकार कर लिया और उसे श्र ग्रे जी राज्य में मिला लिया गया। सिन्ध 
के सम्बन्ध में भ्र ग्रेजों ने जो नीति प्रपतायी वह काफी दयतीय थी । इन्स ने लिखा 
है कि “हमारे भारतीय इतिहांस की घटनाश्रों में सिन्ध की विजय सबसे अ्नैतिर्क 
है।” श्रग्रज कम्पनी के डायरेक्टरों की सभा ते भी इसे 'अन्यायपूर्ण, भ्रव्यावहारिक 
झौर भारतीय सरकार के संम्मान और हित के विरुद्ध माता थां ।” ईंससें प्रभ्रज 
जाति के चरित्र श्रौर उसकी ईमानदारी पर एक और घब्पा जग गया । 

अ्रफगानिस्तात--मध्य एशिया की ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से भारत 
की भ्रग्रेंज सरकार बराबर चिन्तित रही । अ्रतः श्र ग्रेज कम्पनी चाहने लगी थी कि 
या तो अ्रफगानिस्ताव पर उसका, नियन्त्रण स्थापित हो जाय प्रथवा वहाँ पर उसके 
केठपुतले व्यक्ति का शासन रहे तो धच्छा रहे । शुरू में भर ग्रंजों को कुछ सफलता' 
भरी मिली. उन्होंने. अपनी सैनिक सहायता से बफगानिस्तान के निष्कासित शाहशुजा 
' की पुत्र; काबुल के सिहांसंत् प्र बेठाया (2839 ई.) झौर उसके विरोधी दोस्त 
मुहम्मद को बन्दी बदाकर कलकत्ता भेज दिया । परन्तु प्रफान जनता ने श्र ग्रेजों के 
हस्तक्षेप का इतना बृढ़: कृढौर विरोध ,क्िय्रा, कि. ,म् ग्रेज लोग अपनी समस्त 
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सुभावुझ और संतिक शक्ति के बल पर भी उनको दबा न पाये। अन्त में, विवश 
होकर उन्होंने दोस्त मुहम्मद को रिहा कर दिया। उसको अफगानिस्तान का शाह 
स्वीकार कर लिया श्रौर अफगानिस्तान से अपनी सेनाश्रों को वापस बुला लिया। 

, नेषाल--80 ई. में अंग्रेज कम्पती को श्रवध के नवाब से गोरखपुर का 
जिला प्राप्त हुआ जिससे कम्पती राज्य की सीमा नेपाल राज्य की सीमा से जा 
टकराई । बालों झौर मिनटों के शासन काल में नेपाल के गोरखों का साहस काफी 
बढ़ गया भ्रौर उन्होंने बुटवाल श्रौर शिवराजपुर पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया। 
लाड्ड हेश्टिर्ज ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अन्त में नेपाल पराजित 
हुआ और उसे सिघोली की सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। इसी सन्धि के श्रनुसार 
'तराई का संम्पूरं प्रदेश तथा गढ़वाल और कुमाय्‌ के प्रान्‍्त कम्पनी को प्राप्त हुए। 


इससे कम्पनी को एक लाभ यह हुझ्ला कि बहुत बड़ी संख्या में युद्ध कुशल गोर्‌ख़े 
श्रग्नेजों की सेना में भर्ती होते लगे। ये लोग श्रंग्रेजों के लिए स्वामिभक्त तथा 
विश्व।सपात्र सैनिक सिद्ध हुए । 


ब्रह्मा -8वीं सदी के दूसरे भाग से ही ब्रह्मा ने झपने राज्य का विस्तार 
करता शुरु कर दिया था। धीरे-धीरे उसने श्रसम तथा उसके आस-पास के प्रदेशीं 
पर भी अभ्रपता अधिकार जमा लिया । अंग्रेज भी असम को जीतना चाहते थे त/कि 
भारत की पुर्दी सीमा पर उनका नियन्त्रण दृढ़ हो जाय | 824 ई. में अ्रग्नेजों का 
ब्रह्मा के साथ युद्ध शुरु हो गया जो ब्रह्मा का पहला युद्ध कहलाता है। यह युद्ध दो 
 बर्ष तक चला जिसमें ब्रह्मा पराजित हुआ उसे याण्डूब की सन्धि (24 फरवरी 
826 ई.) पर हस्ताक्षर करने पड़े । इसी सन्धि के ग्रनुसार ब्रह्मा को युद्ध की क्षति 
पूति के लिए लगभग एक करोड़ रुपया देने का वचत देता पड़ा। असम, झराकान 
गौर तनासरम के तीनों प्रदेशों पर कम्पनी सरकार का संरक्षण स्वीकार कर लिया 
गया श्रग्न॑जों को ब्रह्मा में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई । 
् इस सन्धि से कईभ्रंग्र ज' व्यापारी रंगून में जा बसे श्रौर भ्रपनी सरकार 
से निरस्तर यह' शिकायत करते रहे कि रंपत का बर्मी गवनर उत पर बहुत अत्यात्रार 
करते है । कंम्पंती सरकार ने लैम्बेर्ट नामक' पदाधिकारी को एक जहाजी बेड़े के 
साथ रंगून भेजा और क्षतिंपति'की माँग की ।लेम्बंटे का व्यवहीर बहुत ही प्रशिष्ट 
रहा जिसके फलस्वरूप ब्रह मा का दूँसरा युद्ध (852 ई.) लड़ा गया। इस युद्ध में 
“भी ब्ह्मां की पराजय हुई और भ्नग्रेजों ने ब्रह्मः के सम्पूर्ण समुद्री तटवर्ती प्रदेश की 


प्रेयने अधिकार में ले लिया । इस प्रकार, ब्रह्मा पर भी कम्पनी सरकार का संरक्षण 
स्थापित हो गया 4 


वेलेजली की सहायक सन्धि प्रथा 
भारत में अ'ग्रेजी राज्य के विक्रास में लॉड वेलेजली की सहायक-सन्धि प्रथा 
“की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण रही थी । लॉड वेलेजली सन. 798" से 805 ई. तक 
आरत में कम्पती सरकार का गवर्नर जनरल रहा था। वह अपने साथ एक निश्चित 
योजना लेकर भाया था. जिसका ध्येय भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का 
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ब्रिटिश साम्राज्य! बनाया था। सहायक-सन्धि प्रथा उसकी योजना का एक महत्वपूरां 
साधन थी । वेलेजली को इस नीति का मूल जन्मदाता तो नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि डूप्ले, क्लाइव तथा प्रन्य भ्र॒ग्रेज गवर्भरों ने भी भारतीय नरेशों को सैनिक 
सहायता देने के बदले में उनसे घन लेने की प्रथा श्रपताई थी। परन्तु वेलेजली ने 
सहायक सन्धि प्रथा की विस्तृत व्याख्या की, उनमें नई शर्तें जोड़ी, उसे प्रग्न॑जी 
राज्य के विकास का एक सबल साधन बनाया श्रौर कम्पत्ती के सम्पर्क में श्राने वाले 
प्रत्येक भारतीय तरेश के साथ इसका प्रयोग किया । वेलेजली की सहायक सन्धियों 
का ध्येय--भारतीय राज्यों पर कम्पनी के प्रमुत्त का विकास, भारतीय राज्यों 
के व्यय पर कम्पनी के साधनों का विकास, भारतीय राज्यों के आपसी भगड़ों में 
कम्पनी की मध्यस्थता भौर भारतीय राज्यों से अंग्रेजों के झलावा अन्य यूरोपियन 
लोगों का सफाया । उसके द्वारा सम्पादित सहायक सन्धियों की मुख्य घाराए' इस 
प्रकार थीं--- ; 

. कम्पनी से सन्धि करते वाला भारतीय राज्य कम्पनी की अ्रधीनता 
स्वीकार करेगा और कम्पनी से पूछे बिना वह अन्य किसी भी राज्य के युद्ध श्रथवा 
सन्धि तहीं करेगा । दूसरे शब्दों में, सन्धि करने वाले राज्य की विदेश तीति पर 
कम्पनी सरकार का पूरा. नियन्त्रण कायम हो गया । 

2. भारतीय राज्य .को अपने राज्य में अपते, खर्च पर एक अंग्रेज सेना 
रखनी पड़े गी। 


3. भारतीय राज्य कम्पनी से पूछे बिना' प्ंग्न जों के श्रलावा अ्रन्य किसी 
यरोपियन “को प्रपनी सेना सें नहीं रखेगा । 


4. भारतीय राज्य की बाह्म-्ग्राक्रमण से रक्षा का दायित्व कम्पनी सरकार 
का रहेगा । 
5. भारतीय राज्य को प्रपने राज्य में कम्पनी का रेजीडेन्ट रखना होगा। 
6. भारतीय राज्य को प्रपने प्रान्तरिक शासन की स्वतन्त्रता रहेगी । 
, वैलेजली की सहायता सन्धि प्रथा से कम्पनी को बहुत 'लॉभ-' हुआ । इससे 
“भारतीय राज्यों में फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। भारतीय नरेश भी 
एक-दूसरे से अलग-अलग कर दिए गए क्योंकि उनकी; विदेशी नीति पर कम्पती का 
नियश्त्रण स्थापित हो गया था । इससे कम्पनी: राज्य की सैनिक सीमाएँ उसकी 
“राजनैतिक सौमाओ्रों से भी ग्राग़े, बढ़ ययी । भारक्षीय राज्यों की सैन्य शक्ति निर्बेल 
हो गई और वे कम्पनी, की सेला पर झाश्ित हो. गये. कम़्मनी क्रो भारतीय नरेशों 
के व्यय पर बहुत बड़ी सेना रखने में सफलता मिल गईं.। इससे शास्ति और व्यवस्था 
की समस्या को सुलभानाश्झासान/हो-गया ॥ "|, ' 

“  “परक्तु सहाग्रंक सर्कि/प्रैथामारतीयः नरेशों और प्रजा के लिए हानिकारक 
सिद्ध हुईं । सहांयक' सास्धि करने:वलि शासक को प्रंग्रे ज सेना का व्यय चुकाना पड़ता 
था और इसमें प्रसमर्थ होने की स्थिति में कम्पती सरकार , अपने बकागा रुपयों की 
वसूली के नाम पर उस राज्य के समृद्ध मू-क्षेत्र पर अप्रता अधिकार जमा लेती.थी। 
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इससे राज्यों की भ्राथिक स्थिति दुर्बल होती गई । प्रजा पर करों का बोर बढ़ता 
गया और शासन-व्यवस्था शिथिल पड़ गई | ब्रिठिश रेजीडेस्टों की नियुक्ति ने राज्यों 
में नरेशों की भ्रान्तरिक स्वतन्त्रता को भी नष्ठ कर दिया। राज्य के कार्यों में 
रेजीडेल्टों के दैनिक हस्तक्षेप ने शासकों को शासन-सम्बन्धी कार्यों के प्रति उदासीन 
बना दिया भ्रौर वे भोग विलास, में डूबते चले गये । श्रार्थर वेलेजली ने इस सम्बन्ध 
में लिखा था “हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य 
की स्थिति में कर दिया है।” 





् 7९ का क्षण 
२ जन _), ०-० कर 






सहन शा का पाप ट्यकत आधार उस मे कप जे बारह खत मोह थी दल हट तल सीना 
इस माजधित्न मैं हिये मे मामी का अक्षर -पिन्यारा पिभिम्न सूचो से किया भया है । 
डलहोजी की गोद निषेध प्रथा 
लॉर्ड डलहौजी 848 से 856 ई. तक भारत में कम्पनी सरकार का 
गवनेर-जनरल रहा था। भारत में प्रंग्र जी राज्य 'को/विस्तुत करने में उम्रकी गोद 


निषेध प्रथा (हड़प नीति) की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही थी। भारत में प्रत्येक 
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हिन्दू को परम्परा श्रौर धर्म से किसी भी बच्चे को गोद लेने का अ्रधिकार रंहा है । 
शासक लोग भी पुत्र न होने की स्थिति में किसी निकटतम सम्बन्धी के लड़के को 
गोद ले लिया करते थे और उसकी मृत्यु के बाद गोद लिया लड़का उनके राज्य का 
उत्तराधिकारी बन जाता था । स्वयं कम्पती सरकार ने 826 से 849 ई. की 


ग्रवधि में कम से कम 5 नरेशों द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता 
प्रदान की थी। 

लॉर्ड डलहौजी ने नि:सन्‍्तान भारतीय राजाओं को गोद लेने की श्राज्ञा नहीं 
दी श्रौर/बिंन्होंने उसकी श्राज्ञा के विरुद्ध गोद लिया, उसे उसने मान्यता नहीं दी । 
ऐसे राजापों की मृत्यु के बाद उसने, उनके. राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिए। 
प्रपनी इस नीति के भ्रन्तगंत उसते जिन राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया वे 
निम्नलिखित थे-- 

: ], सतारा (848 ई.), 2. सम्भलपुर (849 ई.), उदयपुर (मध्यप्रदेश 
को एक छोटा राज्य 852 ई ), 4. जैतपुर (849 ई.), 5. बागपत (849ई.) 
6; भाँसी (854 ई.) भर 7. नागपुर (854 ई.) 
: जिन भारतीय राजाशों को इससे .पूर्व कम्पती सरकार से वाधषिक पेन्शनें मिली 
हुईं थीं उन पर भी इस नीति को लागू किया गया भ्ौर उनकी मुत्यु के बाद पेन्शनें 
बन्द कर दी गई । उदाहरणार्थ, पेशवा बाजीराव'द्वितीय को 8 लाख रुपया वाधषिक 
पेरेशन मिलती थी.। ):853 ई. में उसकी, मुत्यु हो गई। उसने भ्रपने जीवन काल में 
ही नाता साहेब' को गोद ले लियां था। परन्तु डलहौजी ने पेशवा की उपाधि तथा 

शन--दोनों को समाप्त कर दिया -। इसी प्रकार, कर्नाटक के नवाब तथा तंजोर 
कें! राजा की उंपाधियाँ तथा पेन्शनें भी उनकी मृत्यु के बाद समाप्त कर दी गई। 
कम्पनी के छाइरेक्टरों के हस्तक्षेप से केवल राजस्थान का करौली राज्य डइलहौजी 
की गौद-निषेध-नीति का शिकार बनने से बच गया था । 


क्‍ डलहौजी की यह नीति तक॑ एवं कान,न संगत थी या“ नहीं, यह गहरे विकाद 
का !विषय है। परन्तु इतना निश्चित है कि उसने इस हतीतिं'काः प्रयोग केवल 
उपयोगिता तथा साम्राज्य-विस्तार की लालसा के.कीरण किया था। परन्तु इसके 
परिणाम अच्छे नहीं निकले | उसकी इस नीति से,भारतीय राजाप्रों का कम्पती के 
शासन से विश्वास उठ गया। इस नीति से प्रभावित लोगों ने सन्‌ 857 की क्रान्ति 
में भाग लेकर कंम्पनी शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया । यद्यपि उन्तका यह 
प्रयास-असफ़ल रहा, परन्तु भारंत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का भी प्रन्त हो 
गया | 
आख्यास के लिए प्रश्त 

६ “बक्सर के युद्ध तें प्लासी के प्रधूरें काय को प्रो कंर दिया इस कथन 
के संदर्भ में बंगाल में अंग्रेजी शेक्ति की विकास सम्ाइए। 

. मैसूर राज्य का पतन केसे हुआ ? . विस्तार से समकाइए । 
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3, श्रग्रेजों और मराठों के श्रापसी युद्धों के कारण और परिणाम बताइए । मरादों 
की पराजय के मुख्य कारण क्या थे ? 
4. सिबखों भर अंग्रेजों के संघर्ष के मूल कारण बताइए । सिक्‍्ख क्‍यों हार गए ? 
5. वैलेजली की सहायक सन्ध्रि-प्रथा से श्राप क्या समभते हैं ? इसकी विशेषता का 
उल्लेख करते हुए इसके परिणामों की चर्चा कीजिए । 
अपने झध्ययन की जाँच फीजिए 
. सही उत्तर को क्रमाँक में लिखिए--- 
(क) मीरकासिम ने भ्रपनी राजधानी कहाँ स्थानान्तरित की थी ? 
(अर) बक्सर (ब) मुगेर 
(स) मुशिदाबाद (द) कासिम बाजार ( 
(ख) प्रग्नेजों और मराठों के प्रथम युद्ध की श्रवधि में श्र॑ग्नेजों को किस 
अपमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे ? 


(श्र) सूरत की सन्धि (ब) पुरन्दर की सन्धि 

(स) बगाँव की सन्धि (द) सालबाई की सन्धि ( ) 
(ग) मुगल सम्राट शाहआलम को भ्रन्धा बनाने वाला कौन था ? 

(श्र) गुलाम कादिर (ब) इस्लाम बेग 


(स) महादजी सिन्धिया (द) तुकोजी होल्कर ( ) 
(घ) जसवन्तराब होल्कर ने किस युद्ध में अंग्रेजों को परास्त क्रिया ? 


(श्र) भ्रसई (ब) लासवरी 

(स) मुकुन्ददारा (द) लाबेरी ( ) 
(8) पिण्डारियों के किस नेता को टोंक राज्य का नवाब बनाया गया था ? 

(अर) चीतू (ब) बसील मुहम्मद 

(स) करीम खां (द) श्रमीर खाँ ( ) 


2, केवल एक पंक्ति में उत्तर दी जिए--- 
(के) मीरकाप्तिम को गद्दी छोड़ने के लिए क्‍यों कहा गया था ? 
(स) बक्सर का युद्ध सही अ्रर्थों में कितके मध्य लड़ा गया था ? 
(ग) टीपू सुल्तान ने श्रग्नेजों के विरुद्ध किससे सहायता प्राप्त करने का 
प्रथत्त किया था। 
(घ) पुरन्दर की संधि क्‍यों नहीं लागू हो पाईं ? 
(७) 'रणजीतसिंह किस मिसल का सरदार था ? 
3. केवल पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए--- 
(क) मीरकासिम ने अंग्रेज प्रधिकारियों की अनुचित कार्यवाहियों को 
रोकने के लिए क्‍या कदम उठाये थे । 
(ख) इलाहाबाद की सन्धि से अर ग्रेज कम्पती को क्या लाभ मिला ? 
(ग) हैदरअली श्ौर श्र ग्रेजों के मध्य संघर्ष का मूल कारण क्या था ; 
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(घ) मह्दादजी सिन्धिया ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के प्रभाव को पुत। 
कैसे स्थापित किया ? 
(3) शक्षग्नजों श्रौर सिक्खों के आपसी संघर्ष का क्या कारश था ? 
4. भारत के मानचित्र में ब्रिटिश साम्राज्य के क्रमिक विकास को अश्रवस्थाएँ 
बतलाइये । 


प्रक अध्ययन के लिए प्रन्ध 


, पी. रॉबटस ; ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास 

2. डॉडवेल : कैम्बिज हिस्द्री श्रॉफ इण्डिया, भाग 5-6 
3. सरकार तथा दत्ता : माँडने हिस्द्री श्रॉफ इण्डिया, भाग 2 

4. शर्मा-व्यास : आधुनिक भारत 


0. ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित बनाने के प्रयास 


इलाहाबाद की सन्धि से भारत में अ्रग्नजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 

बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई झौर इस घटता से श्र ग्रेज कम्पनी 

एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बतद गई । उस पर प्रशासन का भार श्रा 

पड़ा । धीरे-धीरे कस्पती का राज्य बढ़ता गया । बढ़ते हुए राज्य को संगठित करने 

की दृष्टि से कम्पनी सरकार को प्रशासतिक व्यवस्था का दायित्व लेता पड़ा और 

, परिस्थितियों भोर श्रपत्ती सुविधा के अनुसार प्रशासन व्यवस्था के क्षेत्र में नाता 

प्रकार के सुधार भी करने पड़े | 857 ई० की क्रांति के बाद भारत में अर ग्रे जी 

राज्य की व्यवस्था कम्पत्ती के हाथ से निकल कर ब्रिटिश संसद और सरकार के 

हाथ में चली गई | उनके शासनकाल में भी प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार 

झौर संगठन का कार्य जारी रहा । अतः इस. विषय को हम दो शीर्षकों के श्रन्तगंत 

लेंगे--एक, कम्पती के शासनकाल के भ्न्तगंत और दूसरा, ब्रिटिश सरकार के 
प्रन्तगंत । 

कम्पती के शासनकाल में संगठन'“कार्य 

रॉबर्ट क्लाइव झौर दोहरा प्रबन्ध-कम्पनी द्वारा दीवानी का अधिकार 

' करने के पूर्व बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबों की शासन-व्यवस्था मौठे तौर पर 

दो भागों में विभाजित थी*एक दीवानी और दूसरा निजामत । दीवानी के भ्रन्तगेंत 

लगान वसूल करने और असेनिक स्याय (दीवानी न्याय) प्रदान करना मुख्य काम थे, 

* निजामत के भ्रन्तगंतु शौति और व्यवस्था को कायम रखता, सेन्‍्य-व्युवस्था, सुरक्षा 
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भ्रौर फौजदारी न्याय का कार्य मुख्य था | इलाहाबाद की सच्धि से दीवानी का काम 
कम्पनी को मिल गया और निजामत का काम बंगाल के नवाब के पास ही बना 
रहा । शासन को दो विभिन्‍न शक्तियों के द्वाथों में दे देने के कारण ही, इस शासन 
को 'दोहरा शासन' (है ध-शासन) कहा जाता है । 

कृम्पती दीवान तो बन गई, परन्तु उसने लगान वसूल करने, लगान-ब्यवस्था 
का उचित प्रबन्ध करने और दीवानी न्याय-व्यवस्था का सीधा दायित्व अपने ऊपर 
नहीं लिया । इस काम के लिए उसने दो तायब-दीवान नियुक्त किए--बंगाल के लिए 
मुहम्मद रजा खां जिसका मुख्यालय मुरशिदाबाद रखा गया श्ौर बिहार के लिए राजा 
सितावराय जिसका मुख्यालय पटना रखा गया । इस प्रकार कम्पनी ते भ्रपना दायित्व 


भारतीय प्रधिकारियों को सौंप दिया परन्तु इन लोगों को कम्पनी के निर्देशानुध्षार 
लगात वसूल करना पड़ता था । 


मिजामत के अधिकार नवाब के पास रहे | इस कार्य के लिए कम्पनी ने 
नवाब को एक निश्चित वाषिक घनराशि देना स्वीकार किया था। निजामत के 
कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए सैतिक शक्ति की आवश्यकता होती थी भौर 
सैनिक शक्ति अर ग्रेजों के पास थी | श्रर्थात्‌ निजामत के कार्य के लिए भी नवाब 
भ्रग्रेजी कम्पनी पर श्राश्रित हो गया था । फिर बंगाल का नवाब भ्रल्पायु था प्रौर 
कम्पनी ने तवाब की ओर से उसके कार्यों की देख-रेख के लिए एक नायब-निजाम 
को तियुक्त किया । इस पद पर भी मुहम्मद रजा खाँ को नियुक्त किया गया, जो 
कम्पनी का नायब-दीवान भी था श्रर्थात्‌ बगाल की शासन-व्यवस्था का दापित्व 
कम्पनी के ही एक भारतीय कर्मचारी को सौंप दिया गया । इस प्रकार, व्यावहारिक 
दृष्टि से कम्पनी की शक्ति ही सर्वोच्च थी। फिर भी, उसने शासन का सीधा 
उत्तरदापित्व नहीं लिया बल्कि श्रपने कठपुतले भारतीय कर्मचारियों के माध्यम से 
प्रपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया। भारतीय कर्मचारियों के पास दायित्व 
तो थे परन्तु सत्ता नहीं थी। दँ घ-शासन व्यवस्था का यही मूल दोष था । 

दध-शासन शुरू से ही ग्रसफल सिद्ध हुआ । भ्रब चू'कि कम्पनी के श्रग्रेज 
कर्मचारियों पर किसी प्रकार का बन्धन न था, वे लोग अपने व्यक्तिगत व्यापार में 
फँसते चले गये । 'दस्तक' (फ्री पास) के दुरुपयोग के कारण भारतीय ब्यापारियों 
के लिए प्रग्रेजों की तुलता में व्यापार वाणिज्य करता सम्भव न रहा श्र उनसे से 
प्रधिकाश ते जीविका का दूसरा साधन अपना लिया । उससे राज्य की झाय काफी 
कम हो गई । राज्य के कुटीर-उद्योगों का विनाश हो गया:। इस सम्बन्ध में कम्पनी 
ने!अपनी राजनीतिक शक्ति का भी उपयोग किया। भरग्नेजः व्यापारी भारतीय 
कारीगरों से' मनमाने भाव पर उनका सामान खरीद लेते और मनमाने भाव पर 
उन्हें कच्चा माल लेने के लिए विवश करते । जुलाहों की सबसे अधिक दुर्देशा हुई । 
क्यों के भँगूठे काट दिए गए और सेकड़ों ने बंगाल से भाग कर प्राण बचाये | 

दघ-शासन ने खेती को नष्ट कर दिया । क्लाइव ने दीवानी का श्रधिकार 


मिलते हो लगान की दर को बढ़ा दिया | लगान वसूली का काम प्रतिबर्ध श्रधिक 
बोली बोलने वाले को नीलाम किया जाने लगा । नीलाम द्वारा लगान वसूली का 
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प्रधिकार पाने वाले व्यक्ति श्रपने-अपने क्षेत्रों के किसानों से ज्यादा राजस्व वसूल 
करने का प्रयत्त करते थे | परन्तु न तो कम्पनी को झौर न ही इन ठेकेदारों को 
भूमि की उन्नति में किसी प्रकार की रुचि थी। परिणामस्वरूप अनेक किसान कृषि 
कार्य को छोड़कर भाग गये शौर कृषि भूमि जंगल में परिवर्तित होने लगी । 769- 
70 में बंगाल में भयंकर श्रकाल पड़ा । हजारों लोग भूख से मर गये ) इस अवसर 
पर लगान माफ करना तो दूर रहा उल्टे कम्पनी ते लगान की दर को बढ़ा दिया । 
बढ़ा हुआ लगात किसान के घरेलू सामान को नीलाम करके वसूल किया गया । इस 
प्रकार की स्थिति से कम्पती का संचालक-मण्डल भी चिन्तित हो उठा श्र जब 
बारेन हेस्टिग्ज को गवर्नर नियुक्त किया गया तो उसे इन स्थितियों को सुधारते के 
विशेष श्रादेश दिए गए थे । 


क्लाइव के भ्रन्य सुधार--कम्पनी के कर्मचारी भश्रपनी घन-लोलुपता के कारण 
उत्तरदायित्वहीन श्र भ्रष्टाचारी बन गये थे । उन्हें भ्रपने दस्तकों को बेचकर लाभ 
कमाने तथा भारतीयों से भेंट तथा रिश्वत लेने की झ्रादत पड़ गई थी । क्लाइबव ने 
इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने कम्पनी के समस्त कर्मचारियों से 
भविष्य में ईमानदारी से काम करने तथा भेंट-रिश्वत न लेने के प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाये। 
मद्रास से पुराने निष्ठावान श्र ग्र ज कर्मचारियों को बंगाल में नियुक्त किया गया श्रौर 
बंगाल के नए कर्मचारियों को मद्रास भेज दिया गया । कर्मंच।रियों का वेतन बढ़ा 
_ दिया गया। सैनिकों का दोहरा भत्ता बन्द कर दिया गया। प्रवकाश प्राप्त 
कर्मचारियों की पेन्शन की व्यवस्था के लिए उसने श्पने नाम से फण्ड स्थापित किया । 
इन सुधारों के उपरान्त भी कम्पनी की शासत व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
झाया । 
बारेन हेस्टिग्ज ([772-85)--767 ई० में क्लाइव स्वदेश लौट गया । 
उप्तके बाद कम्पती द्वारा स्थापित बंगाल का राज्य पन्निक्कर के शब्दों में 'डाकू- 
' राज्य' बन गया था । कम्पनी स्वयं दिवालिए की स्थिति में पहुच गई थी। शअ्रतः 
772 ई० में वारेन हेस्टिरज को गवनेर नियुक्त किया गया शभ्नौर उसे मौजूदा स्थिति 
को सुधारने का दायित्व सौंपा गया । ३ 
वारेन हेस्टिग्ज ने अपने सुधारों के दव।रा एक तरफ तो मौजूदा स्थिति को 
सुधारने का प्रयत्न किया श्रौर दूसरी तरफ राज्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए 
प्रशासन व्यवस्था का संगठित करने का कार्य किया। बारेन हेस्टिग्ज ने सर्वप्रथम 
दं ध-शासन को समाप्त किया । तायब-दीवानों को हटा दिया गया शभौर दीवानी का 
दायित्य प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी ने अपने हाथों में ले लिया। नवाब से निजामत के 
' भ्रधिकारों को भी ले लिया गया । उसे श्रब झपने निजी खर्च के लिए 6 लाख 
रुपया वाधिक॑ दिया जाने लगा । 
' . लगान व्यवस्था--अब:ः दहेस्टिग्ज ने लगान व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। 
इसके लिए उसने अपनी अ्रध्यक्षता-में एक लगान समिति बनाई । समिति की रिपोर्ट 
के आधार पर प्रत्येक जिले के लगात'की.पुरी जातकारी रखी गई झौर लगन वसूली 
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का काम पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऊँची बोली बोलने वाले व्यक्तियों (ठेकेदारों) 
को दिया गया । राजकीय खजाने को मुशिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। कम्पनी 
की तरफ से लगात वसूली के काम के लिए कलेक्टर नियुक्त किये गये श्रौर कलेक्टर 
की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक नायब-दीवान नियुक्त किया गया। समस्त 
जिलों को 6 डिविजनों--कलकत्ता, बदवान, ढाका, मुशिदाबाद, दिनाजपुर श्रौर 
पटना--के अन्तर्गत रखा गया। प्रत्येक डिवीजन की लगान-व्यवस्था की देखभाल 
के लिए एक 'लगान-परिषद्‌' नियुक्त की गई और उसकी सहायता के लिए एक 
भारतीय दीवान भी नियुक्त किया गया । दीवानी न्याय का काम भी लगान-परिपद्‌ 
को सौंप दिया गया । बाद में कलेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया श्रौर उसका 
काम भी लगान परिषद को सौंप दिया गया । सम्पूर्णो लगान के हिसाब की देखभाल 
के लिए एक भारतीय अ्रधिकारी “राय रैयन' की नियुक्ति की गई। 778 ई. में 
एक झाय लेखा सचिव (एकाउन्टेन्ट जनरल) की भी नियुक्ति की गई । इसी के साथ 
कम्पनी के डायरेक्टरों के अदिशासु सार भूमि से लगान वसूली का ठेका पाँच वर्षों के 
स्थान पर प्रतिवर्ष दिया जाने लगा | 780 ई. में हेस्टिग्ज ने डिविजत की 'लगान 
परिषदों' को भंग कर दिया और उनके स्थान पर चार-सदस्यों वाले लगान-बोडड' 
कायम किये गये । भारतीय कानूनगो को पुनः नियुक्त किया गया और उन्हें 
परम्परागत दायित्व सौप दिया गया । 


हेस्टिग्ज के बाद |786 ई. में कम्पनी ने इस व्यवस्था में कुछ और परिवतंन 
किये । डिविजत को जिलों में बाँटा गया श्र प्रत्येक जिले पर पुनः कलेक्टर नियुक्त 
किये गये । 'लगान-परिषद्‌' के भ्रन्तगेंत सरिस्तादार' नामक एक नया अश्रधिंकारी 
नियुक्त किया गया, जिसका काम कान नगो के क।गजों की देखभाल करना था । 

लगान-सम्बन्धी उपयुक्त सुधारों में कई प्रकार के दोष थे । किसानों का 
लगान निश्चित न करके भ्रौर वसूली का अश्रधिकार अधिक बोली लगाते वाले को 
प्रदान करके कम्पनी सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की सबेथा उपेक्षा की । 
लगान वसूल करने वाले श्रधिकारियों को ही दीवानी न्याय का दायित्व सौंव कर 
क्रम्पनी सरकार ने और भी बुरा किया। 

न्याय सम्बन्धी सुधार--वारेन हेस्टिग्ज ने न्याय व्यवस्था को सुधारने का 
भी प्रयत्त किया । उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अ्रदांलत 
स्थापित की । कलकत्ता में एक सदर दीवानी भ्रदालत और एक सदर फौजदारी 
प्रदालत की स्थापना की गई। जिले की अदालतों के मुकदमें भ्रन्तिस तिणुय के लिए 
सदर अदालतों को भेजे जाते थे । न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय कर सकें, इस दृष्टि से 
उनके वेतन निश्चित कर दिये गये । रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा बाद में कलकत्ता में 
एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित किया गया। चू कि एक्ट के द्वारा 
सुप्रीम कोर्ट का अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट नहीं किया गया था, अतः आगे चल कर कई 
प्रकार के विवाद पैदा हुए । 
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व्यापारिक सुधार--व्यापारिक क्षेत्र में 'दस्तक' (फ्री-प।स) के प्रयोग को 
समाप्त कर दिया गया । प्रसंख्य चु गी-चौकियों को हटा दिया गया और केवल पाँच 
स्थानौं-- कलकत्ता, हुगली, सुशिदाबाद, पटना धौर ढाका -पर चु'गी-चौकियाँ रहने 
दीं। नमक, पान श्रौर तम्बाकू को कर मुक्त रखा गया क्योंकि इनके व्यापार पर 
कम्पनी का एकाधिपत्य था। परल्तु श्रन्य सभी वस्तुओं पर 29% कर लगाया गया 
जिसे सभी व्यापारियों को (अंग्रेजों को भौ) देना पड़ता धा। वबारेन हेस्टिग्ज ते 
प्रग्नज व्यापारियों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे भारतीय कारगरों से उनकी 
इक्छा के विरुद्ध त तो उनका माल खरीद सकेंगे श्र न उन्हें बेचेगें। इस प्रकार, 
हेध्टिग्ज ने कम्पती के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोकने का प्रयत्न किया। 
उसके सुधारों से कम्पनी और बंगाल के नागरिकों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुश्ना । 
रेग्युलेटिंग एक्ट ([773 ई,)-वारेन हेस्टिग्ज के शासन की महत्त्वपू्णों 
घठना 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' का पास होता था। 773 ई. में इगलेंड की संसद ने 
भारत में कम्पनी के शासन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से एक कानून बनाया 
जो रेग्यूलेटिग एक्ट के नाम से जाता जाता है। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर 
को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों 
को उसके भ्रधीन कर दिया गया । गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों 
की कौंसिल नियुक्त की गई जो जो बहुमत के श्राघार पर निर्णय लेती थी। कम्पनी के 
प्रभिभावक मण्डल और संचालन मण्डल का पुनर्गठन किया गया और मताधिकार 
की पात्रता निश्चित की गई । कम्पती को अपना धन सम्बन्धी श्रौर सैनिक तथा 
राजनैतिक कार्यों का ब्यौरा भेजने को विवश किया गया । इसमें कई प्रकार के दीष 
थे, फिर भी, प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
पिदूस इण्डिया एक्ट (784 ई.)--784 ई,. में रेग्यूलेटिंग एक्ट के दोषों 
को दूर करने के लिए, इलेण्ड में वलियम पिट की सरकार ने एक एक्ट पास 
किया जो “पिटुस इण्डिया एक्ट” कहलाया | इस एक्ट के द्वारा कम्पनी सरकार 
के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण स्थापित करते का प्रयत्त किया गया 
कम्पनी के कार्यो को दो हिस्सों में विभाजित कर लिय। गया । एक राजनैतिक एवं 
प्रशासनिक और दूसरा व्यापारिक | व्यापारिक कार्यों को पहले हो की भाँति संचालकों' 
के अधिकार में ही रहने दिया गया । परन्तु राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के 
लिए 6 सदस्यों के एक मण्डल (बोडं श्रौफ कन्द्रोल) का गठन किया। इसके 
सदस्यों की नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार ब्रिटेन के राजा को था। ब्रिटेत 
का श्र्थ मन्‍्त्री ओर विदेश मन्‍्त्री श्रावश्यक रूप से इसके सदस्य होते थे । भारत के 
गवर्नर-ज्नरल की परिषद्‌ की संख्या चार॑से घटकर तीन कर दी गई ताकि 
गवर्मर-जन्तरल को कार्य करने में सुविधा रहे । मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को 
पूर्ण रूप से गवर्नर-जनरल' के आधीन कर दिया गया । 
' लाडे कार्नवालिस के सुधार | 
लॉर्ड कार्नववालिस 786-93 ई० तक कम्पनी सरकोर का गर्वर्शर जनरल 
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रहा । कार्नवालिस को मुख्यतया भारत में कम्पती सरकार की लगान व्यवस्था, 
त्याय-प्रशासन और व्यापारिक स्थिति को सुधारने का दायित्व सौंपा गया था जिसे 
उसने पूरा करने का प्रयत्त किया । 

स्थायी बन्वोबस्त--765 ई, से ही बंगाल की लगान व्यवस्था से कम्पती 
सरकार परेशात थी और बार-बार के परिवतंत्तों से भी वह उकता चुकी थी | क्योंकि 
वह भी मूमि कर की आय का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती थी । ग्रतः बह एक 
स्थायी बन्दोबस्त करता चाहती थी। कार्नवालिस भी यही चाहता था। परन्तु 
समस्या यह थी कि समझौता किससे किया जाय--जमींदार से या किसान से भूमि 
कर की दर क्या हो श्रौर समझौता स्थायी किया जाय अ्रथवा कुछ वर्षों के लिए । 
उपयु क्त सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में श्रग्रेज अधिकारियों में गहरा मतभेद था। प्रन्त 
में सवेप्रथम 790 ई. में जमींदारों के साथ 0 वर्ष के लिए एक समझौता किया 
गया जिसे 793 ई, में स्थायी कर दिया गया । यही स्थायी बन्दोबस्त' के नाम से 
विश्यात हुआ । इस बन्दोबस्त के द्वारा किसान के स्थान पर जमींदार को भूमि का 
मालिक मान लिया गया और उन्हें यह श्राश्वासन दिया गया कि जब तक वे तथा 
उतके उत्तराधिकारी नियमित रूप से निश्चित लगान देते रहेंगे, तब तक उनकी भूमि 
पर उनका पैतृक अधिकार कायम रहेगा। जमींदारों को भूमि बेचने और खरीदने के 
ग्रधिकार मिल गये । उनसे लिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए निश्चित कर 
दिया गया। 

स्थायी बन्दोवस्त के सम्बन्ध में विद्वानों ने परस्पर-विरोधी विचार प्रकट 
किये हैं । कुछ के अनुसार यह बुद्धिमानी का काम था, तो कुछ के अ्रनुसार यह दुखद 
भूल थी | जो भी हो, इतना निश्चित है कि इसने भारतीय समाज में एक बड़ी क्रांति 
पैदा कर दीं। इसके पूर्व जमींदार भूमि का मालिक नहीं समा जाता था। वह 
किसानों से लगान वसूल करने वाला एक सरकारी प्रतिनिधि (मात्र था। श्रव भूमि 
पर उसका पेतृक भ्रधिकार मान लिया गया । किसानों से सरकार का कोई वास्ता न 
रहा । इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारतीय समाज में राजा, तालुकेदार, जमींदार 
झादि की नयी श्रेणी उत्पन्न हो गई जिसने शीघ्रता से सम्पूर्ण समाज पर अपना 
प्रभुत्व जमा लिया । 


स्थायी बन्दोबस्त को लागू करते समय भूमि की उचित पैमायश नहीं की गई 
थी । इसलिए लगान की दर कम निश्चित की गई। इसका लाभ जमींदारों को 
मिला । कम्पनी सरकार धाटे में रही । परन्तु उसते अपने इस घाटे की पूर्ति नये 
जीते हुए प्रदेशों में स्थायी बन्दोबस्त करके तथा लगान की दर बढ़ा कर की । इससे 
दूसरे प्रास्तों के जमींदारों और किप्तानों को द्वानि उठानी पड़ी । स्थायी बन्दोबस्त में 
किसानों को पट्टा देने तथा निश्चित लगान का उल्लेख करने की व्यवस्था थी। परन्तु 
जमींदारों ने इनका प्रालन 'नहीं किया और उन्होंने किसानों का काफी शोषण किया। 
स्थायी बन्दोबस्त का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ्ना कि भ्रब अर ग्रे ज सरकार को जमींदारों 
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के रूप में एक निष्ठावान तथा स्वामीभक्त वर्ग उपलब्ध हो गया जिससे उनकी जड़ें 
मज़बूत हो गई। 

न्याय सम्बन्धी सुधार--स्याय व्यवस्था के क्षेत्र में का्नंवालिस की सबसे बड़ी 
देन यह रही कि उसने कार्यकारिणी और न्याय-अधिकारियों को एक-दूसरे से पृथक्‌ 
कर दिया और न्याय को सामान्य जन तक पहुँचाने का प्रयत्त किया। दीवानी 
न्यायालयों को लगान तथा' घन-सम्बन्धी दोनों प्रकार के मुकदमों का निर्शाय करने के 
श्रधिकार प्रदान किये गये । दीवानी क्षेत्र में सबसे नीचे मुच्सिफ की श्रदालतें थीं जो 
50 रुपये तक के मुकदमों का फैसला करती थीं। उनके ऊपर भारतीय रजिस्ट्रारों के 
न्यायालय थे जो 200 ₹० तक के मुकदमों का फंसला करते थे । उनके ऊपर जिला 
ग्रदालतें थीं जहाँ अ्रग्नेज न्यायाधीश भारतीय सलाहकारों की सहायता से न्याय प्रदान 
करते थे। निम्त अदालतों के निर्णय के विरुद्ध भ्रपीलों की सुनवाई भी जिला 
स्यायालय में हीती थी | इनके ऊपर चार प्रान्तीय न्यायालय (कलकत्ता, ढाका, 
मुशिदाबाद और पटना) स्थायित किये गये और सबसे ऊपर कलकत्ता की सदर 
दीवानी ग्रदालत थी जहाँ गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद्‌ न्याय करती थी। 
प्रन्तिम ग्रपील के लिए इगलैंड में राजा की प्रिवी कौंसिल थी। इसी प्रकार, 
फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई | जिला फौजदारी न्यायालय, उसके ऊपर 
प्रान्तीय फौजदारी न्यायालय श्र उसके ऊपर कलकत्ता की सदर निजामत श्रदालतें । 
सर्वोच्च त्यायालय का श्रपत्ता अलग अस्तित्व बना हुआ था, परन्तु वह मुख्यतया 
यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करता था । वेस्ते कार्ववालिस की व्यवस्था में 


स्थापित न्यायालयों को भी यूरोपवासियों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल गया। 
था । 


न्याय-व्यवस्था के क्षेत्र में कानंबालिस का एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार शासन 
व्यापार भर न्याय सम्बन्धी विभिन्न नियम बताना तथा उन नियमों का संग्रह करना 
था । फिर भी, उसके सुधारों में कई दोष थे। उनका उद्देश्य भारत में इ'ग्लैंड के 
नियमों को लागू करता था जबकि इंगलेंड के तियम भारतीय संस्कृति के अनुकूल 
न थे। क्योंकि भारत में समाज का संगठन व्यक्ति के स्तर पर झ्राधारित था, जबकि 
इंगलैंड के कानूत श्रनुबन्ध पर आधारित थे । इससे भारतीय समाज की परम्परागत 
मान्यताभ्नों को भारी घतका लगा। दूसरा दोष यह था कि श्रदालतों के श्रग्नेज 
न्यायाधीशों को भारतीय परम्परा श्रौर नियमों को पर्याप्त जानकारी न थी। तीसरा 
दोष यह था कि इससे न्याय व्यवस्था और अ्रधिक जटिल बन गई । अपील पर अपील 
की व्यवस्था ने बकीलों का महत्त्व बढ़ा दिया । न्याय प्राप्त करने में ग्रब वर्षों तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । सामान्य जनता के लिए नये नियमों को समझना लगभग 
झसम्भव था । 

अन्य सुधार--कस्पनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 
कानेवालिस ने उनके वेतनों में वृद्धि कर दी । परन्तु उन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम से 
व्यापार करने का तिषेध कैर दिया । उसका दूसरा कार्य अधिक से अधिक संख्या 
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में भ्रग्नेजों को ही उच्च पदों पर नियुक्त करने का था। ऊँची सेवाओं में भारतीयों 
की नियुक्ति को बन्द कर दिया गया | ऐसा करके उसने भारतीयों के साथ बहुत ही 
प्रनुचित कार्य किया। प्रशासनिक व्यय को कम करने की दृष्टि से जिलों का पुनगंठन 
किया गया भौर 35 के स्थात पर 3 जिले रसे गए। प्रनेक अ्रतुपयोगी पदों को 
समाप्त कर दिया गया । कलेक्टरों से न्याय सम्बन्धी अधिकार छीन लिए गए। 
पुलिस की व्यवस्था में भी श्रामूल परिवर्तन किया गया तथा कम्पनी के व्यापार को 
सुधारने की दृष्टि से व्याथारिक क्षेत्र में भी कई सुधार किये गये । 


परन्तु उसके समस्त सुधारों का ध्येय कम्पती सरकार की स्थिति को सबल 
बताना था। भारतीय जनता के कल्याण से उन सुधारों का कोई सीधा सम्बन्ध त 
था। 

लाडे हेस्टिग्ज (83-23) 

वेलेजली के बाद कार्ववालिस (दूसरी बार), बालों और भिन्‍्टो क्रमश) 
गवर्मर-जनरल बने परन्तु उनके शासन काल में महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुए । 83 
से 823 ई. तक लॉर्ड हेस्टिग्ज गवर्मर के पद पर रहा । यद्यपि उसकी छ्याति 
कम्पनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना देने के कारण भ्रधिक है। फिर भी उसके 
समय में महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार भी हुए । 

843 का श्रादेश-पत्र (चार एक्‍्ट)--83 ई. के आदेश-पत्र का भारत 
की प्रशासनिक व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है। इसके अनुसार भारत में कम्पनी के 
शासन पर ब्रिटिश संसद्‌ और राजा के अधिकार को मान्यता दी गई। भारत से 
व्यापार करने का जो एकाधिपत्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्राप्त था वह समाप्त कर 
दिया गया श्रौर सभी श्र््न॑ज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की सुविधा 
प्रदान की गई । हाँ, चीन के साथ श्रफीम और चाय के व्यापार पर कम्पती का 
एकाधिपत्य कायम रखा गया । ईसाई धर्म-प्रचारकों को भारत में ईसाई घमर्म के 
प्रसार की श्राज्ञा दे दी गई और पहली बार कम्पनी की आय में से भारतीयों की 
शिक्षा के लिए एक लाख रुपया वार्षिक व्यय करने की व्यवस्था की गई । 

हेह्टग्ज के सुधार- हेस्टिग्ज के सुधारों में न्याय सम्बन्धी सुधार भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। उसने प्रत्येक थाने में मुसिफ तियुक्त किया और शुरू में उसे 64 रू० 
तक और बाद में 50 रु० तक के मामलों कौ सुनवाई का भ्रधिकार दिया गया # 
जिलों तथा नगरों में सदर अ्मीन नियुक्त किये गए जिन्हें शुरू में |50 रु० तक और 
बाद में 500 रु० तक के मामलों की सुनवाई के भ्रधिकार दिये गये। महत्त्वपूर्ण 
मामलों की श्रपीलों के लिए सीधे प्रास्तीय न्यायालयों में अ्रपील करने की सुविधाएँ 
प्रदान की गईं । इसी प्रकार, उसने फौजदारी न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किये और 
कलेक्टरों को पुतः न्याय सम्बन्धी अ्रधिकार प्रदान किये गये । उसी के शासन काल 
में मद्रास के गवनेर मुनरो ने उस प्रान्त में “रेयत वाड़ी” (रैयतवाड़ी) प्रथा लागू 
की जिसके अन्तर्गत लगान वसूली के लिएं सरकार और किसान के बीच के जमींदार 
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इस मज़ंधिज़ मे दिये गे नामें का अक्षर- विन्धास मिभिनन सूर्ों से लिया भया है । 
को हटा दिया गया। प्रर्थात्‌ बंगाल की व्यवस्था से सबक लिया गया और किसानों 
के साथ सीधा सम्पर्क कायम किया गया । 822 ई. में बंगाल के किसानों के हितों 
की रक्षा के लिए टिलेन्सी एक्ट' पास किया गया जिससे लगान की वृद्धि श्र किसानों 
को भूमि बेदखल करना कठिन हो गया । 
लाडे विलियम बेंटिक के सुधार 
लॉ हेस्टिग्ज के बाद लॉर्ड एम्हस्ट गवर्नेर-जनरल बना और उसके बाद 
लॉडे विलियम बैंटिक 828 से [835 तक गवर्नेर-जनरल के पद पर रहा। उसके 
साथ ही भारतीय प्रशासन-व्यवस्था में उदारवादी सुधारों का सूत्रपात हुआ । 
वास्तंविंक संत्य तो यह हैं कि कुछ समय बाद ही भारत में' ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
चार्टर की' पुनरावृत्ति होनें वाली थी श्रौर दूसरी तरफ, भारत सें लड़े गये निरन्तर 
साम्राज्यवादी युद्धों से कम्पनी की आधिक स्थिति जर्जर हो गईं। श्रत: प्रशासत- 
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व्यवस्था में कटौती करता आवश्यक हो गया था | इसके अलावा, उस समय इंगलेण्ड 
में उदारवादियों का जोर बढ़ गया था। उनकी सहानुभूति और समर्थन को प्राप्त 
करने के लिए भारत में सुधारवादी नीति श्रपतानी जरूरी थी। फिर भी, यह ध्यान 
रखने योग्य बात है कि बैंटिक की नीति अवसरवादी थी । उसने किसी एक निश्चित 
नीति का प्रवल्लम्बत नहीं किया, अपितु समयानुकूल कदम उठाया था ।” पर श्रग्रेज 
इतिहासकारों ने उसकी काफी प्रशंसा की है, जेसे कि रॉबद्स ने लिखा है कि 
/पिस्सन्देह वह भारत का प्रथम गवर्नेर-जनरल था जिसने इस सिद्धान्त पर कार्य 
किया कि भारत में भर ग्रे जों का मुख्य और प्राथमिक कर्त्तव्य प्रजा की भलाई है ।” 


झ्राथिक सुधार--असेनिक अ्रधिकारियों के वेतन और भत्ते में कमी कर दी 
गई । सैनिक अधिकारियों के भत्तों में भी काफी कमी की गई। व्यय कम् करने की 
दृष्टि से उसने घूम-घूमकर न्याय न करने वाले न्यायालयों को समाप्त कर दिया । 
लगान मुक्त भूमियाँ, जो भूतपूर्व शासकों द्वारा मेंठ ब्रथवा पुरस्कार या श्रनुदान में 
दी गई थीं, की जाँच-पड़ताल करवाई गई और जो लोग अपने अधिकार को सिद्ध न 


कर सके, उनकी भूमियाँ जब्त कर ली गईं और शेष से भी लगान लेने की व्यवस्था 
की गई । 


सेवाओं में सुधधर--भारतीयों की दृष्टि से बैटिक का सबसे महत्त्वपूर्ण 
सुधार था--भारतीयों के लिए उच्च प्रशासकीय पदों का मार्ग प्रशस्त करना। 
कानवालिस ने भारतीयों को उच्च पद देना उचित नहीं समझा था श्रौर उसके 
उत्तराधिकारी गवनेर-जनरलों ने भी उसकी नीति का पालन किया था । परन्तु बैंटिक 
ने इस नीति को त्याग दिया और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति 
गपनाई । परस्तु इसका मूल कारण भारतीयों के प्रति सम्मान की भावना न होकर 
कम्पनी के प्रशासन व्यय को कम करना था। थूरोपीय श्रधिकारों की तुलना में 
भारतीयों को बहुत ही कम वेतन पर नियुक्त किया जाता था। इसके ग्रतिरिक्त, अब 
कम्पनी का राज्य इतना अ्रधिक बढ़ गया था और प्रशासकीय पदों की संश्या में 
इतती भप्रधिक वृद्धि हो गई थी कि सभी पदों के लिए यूरोपीय अधिकारियों का 
मिलना भी कठिन हो गया था| 


अंग्र जी शिक्षा को प्रोत्ताहन--बैंटिक का दूसरा महत्त्वपूर्ण सुधार भारत में 
श्रग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देता था। इस काम में उसे लॉर्ड मेकाले से बहुत 
सहयोग मिला। श्र ग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। राजकीय ' 
सेवाओं के लिए भ्रग्रेजी भाषा का ज्ञान ग्रावश्यक माता गया। इससे देश में प्र ग्रेजी 
शिक्षा का प्रसार हुआ । परन्तु इसका मूल ध्येय भी कम्पनी के प्रशासन व्यय को कम 
करना ही था। प्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सस्ते कलकों के रूप में भर्ती 
करना, यही बैंटिक का ध्येय था। मैकाले ने एक ग्रन्य, विचार से भी ग्रर्नेजी शिक्षा 
का समर्थन किया था। उसका विचार था कि इससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार 
का काम सरल हो' जायेगा । 
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सामाजिक सुधार--सामाजिक क्षेत्र में उसका एक महत्त्वपूर्ण सुधार ठगों 
का सफाया करना था। उस समय भारत में मुख्यतया मध्य भारत में ठगों का बहुत 
जोर था। वे लोग काली की पूजा करते थे । यात्रियों को धोखा वेकर, उनका गला 
घोंटकर प्रथवा अन्य तरीकों से मार ढालते थे और उनका माल-अ्रसबाब लूट लेते 
थे । बैंटिक ने कठोरता के साथ ठगों का दमन किया क्‍योंकि उनके कारण मुख्य मार्ग 
भी श्रसुरक्षित हो गए थे श्ौर व्यापार-वाणिज्य को भारी क्षति पहुँच रही थी । 

सामाजिक क्षेत्र में दूसरा महत्त्वपूर्ण सुधार सती-प्रथा को कानूनी रूप से बन्द 
करना था। राजा महाराजाशों श्रौर सामसन्‍्तों की मृत्यु पर तो अनेक स्त्रियाँ श्रपनी 
स्वेच्छा से उनके साथ सती होती ही थीं, परन्तु यह प्रथा सामान्य लोगों में भी 
प्रचलित हो गई थी श्लौर कई स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक सती होने 
के लिए विवश किया जाता था। राजा राममोहन राय जैसे कई भारतीय विद्वानों 
एवं नेताओ्रों ने भी सरकार से इस प्रथा को समाप्त करने का आग्रह किया था। जब 
बैंटिक को यह विश्वास हो गया कि इस प्रथा की बन्द करते से विद्रोह की श्राशंका 
नहीं है तो 829 ई. में सती प्रथा गर-कानुनी घोषित कर दी गई । श्रारम्भ में इस 
नियम को केवल बंगाल प्रान्त में ही लागू किया गया था, परन्तु अगले वर्ष इसे मद्रास 
झ्ौर बम्बई के प्रदेशों में और बाद में सम्पूर्ण श्र ग्रेजी साम्राज्य में भी लागू कर 
दिया गया । फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि बैंटिक और उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने भारतीय राज्यों में इस नीति का सख्ती के साथ पालन नहीं किया । 


परिणामस्वरूप राजस्थान जंसे प्रदेश में इस नियम के पास हो जाने के बाद भी, 
लम्बे समय तक सती प्रथा जारी रही । 


,. सती प्रथा को गेर-कानुनी घोषित करने के अलावा दैंटिक ने बाल-हत्या और 
मानव-बलि को भी गेर-कानूनी घोषित किया। राजस्थान में लड़कियों को पैदा 
होते ही मार देने की प्रथा कुछ जातियों में थी। इसी प्रकार देवी-देवताश्रों को प्रसन्न 
करने के लिए जीवित मनुष्यों की बलि देने की प्रथा भी कुछ सम्प्रदायों में प्रचलित 
थी । बटिक ने इन प्रथाओ्रों को गर-कानूती घोषित करके मानवता की सेवा की । 

4833 का प्रादेश-पत्र (चार्ट र-एक्ट) --लॉर्ड बैंटिक के समय में 833 का 
आरदेश-पत्र जारी हुआ | इस आदेश पत्र के श्रनुसार भारत की ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
का चीन के साथ व्यापार-एकाधिपत्य भी समाप्त हो गया। ग्रवर्ेर-जनरल और 
उनकी कौसिल को सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का भ्रधिकार मिल गया । 
कौंसिल में एक चौथा सदस्य कानूनी सलाहकार के रूप में बढ़ा दिया गया । इस एक्ट 
के द्वारा भ्रग्रंजों को भारत में भूमि खरीदते की सुविधा मिल गई । इस एक्ट की 
मुख्य विशेषता भारत की केन्द्रीय सरकार को सबल बनाना तथा बश्रग्नजों को भारत 
में बसते की सुविधा प्रदान करना था । 

ह 'लॉड डलहोजी के सुधार | 
लॉड बैंटिक के बाद सर त्राल्से मैठकॉभ, लॉर्ड आकलैंड और लॉ्ड एलनबरो 
क्रमशः ग़वर्नेर-जनरल बने । उनके बाद लॉड डलहौजी 848 से ]856 ई. तक 
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गवर्नर-जनरल रहा । उसने खुले रूप से साम्राज्य विस्तार की नीति को अपताया 
शग्ौर उसकी गोद-निषेध नीति का श्रष्ययत्त हम पिछले प्रध्याय में कर भाये हैं । 
परन्तु लॉर्ड डलहौजी शासन-व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी चाहता था श्रौर इस 
सम्बन्ध में उसने जो सुधार किये, उनके श्राधार पर उसे “आधुनिक भारत का 
निर्माता” भी कहा जा सकता है ! 
शासन सुघार- अभी तक बंगाल प्रान्त की शासन-व्यवस्था का सीधा दायित्व 
गवर्तर-जन रल का था । इसमें उसे काफी परेशानी होती थी क्योंकि उसे कम्पती के 
सम्पूर्ण राज्य की शासन-व्यवस्था भी देखनी पड़ती थी । श्रतः डलहौजी ने गवनेर 
जनरल के कार्ये को थोड़ा हल्का करने की दृष्टि से बंगाल की शासन व्यवस्था के लिए 
प्ृथक्‌ लेफ्टिनेस्ट गवर्नर की नियुक्ति की । कम्पनी के शभ्रधिकार में पिछले वर्षों में जो 
नई भूमि श्राई थी उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की गईं जो स्रीधे ड्वी 
गवरनर-जनरल को देखरेख में शासन चलाते थे । इसके बाद डलहौजी ते कम्पनी की 
सँल्य-व्यवस्था में भी सुधार किये । बदली हुईं परिस्थितियों में बंगाल को सेसिक 
, शासन का मुख्य केन्द्र बनाये रखना उचित न था। ब्रतः उसने शिमला को कम्पनी 
के सैनिक-शासत का मुख्य कार्यालय बताया । (यह योजना उसके बाद [865 ई. में 
अमल में लाई गई परन्तु इसका प्रणेता डलहौजी ही था ।) इसी प्रकार तोपखाते का 
मुख्यालय भी कलकत्ता से हटाकर मेरठ लाया गया। डलहौजी से कम्पनी की सैनिक 
सेवा में श्रग्रेजों की संख्या बढ़ाने तथा भारतीयों की संख्या कम करने पर विशेष 
जोर दिया । इसी ध्येय से उसने भ्रग्रेज सैनिकों की तीन नई रेजीमेंद भी तैयार की । 
उसने नेपाली गोरखों को कम्पनी की सेना में भर्ती होने के लिए विशेष रूप से 
प्रोत्साहित किया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि डलहौजी के इन कार्यों ने 857 ई. 
की ऋात्ति के समय भारत में भ्रग्रेजी राज्य को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग 
दिया था । 
रेलबे, डाक-तार की व्यवस्था - कम्पनी के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 
ग्रावागमन तथा सूचना के साधनों में वृद्धि करने में डलहौजी का योगदान विशेष 
उल्लेखनीय रहा । रेल की पटरियों को बिछाया गया श्नौर 853 ई. में भारत की 
धरती पर सबसे पहले बम्बई से थाना तक रेलवे लाइन बनी | श्रगले वर्ष कलकत्ता 
से रानीगंज तक की रेलवे लाइन भी तैयार हो गईं। इस प्रकार, आवागमन के क्षेत्र 
में एक नई क्रान्ति भरा गई । मजे की बात तो यह थी कि रेल-मार्गों के निर्माण पर 
सरकार को रुपया खर्च नहीं करता पड़ा । इसका निर्माण अलग अलग अंग्रेज कम्पनियों 
ने किया श्रौर उन्होंने काफी समय तक .खूब मुनाफा कमाया। रेल-मार्गों के निर्माण 
से सरकार को काफी लाभ हुंश्रा । श्रब एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल सेना 
को भेजा सम्भव हो गया । इसी प्रकार कच्चे माल को बन्दरगाहों तक पहुंचाने 
झौर वहाँ से तेयार श्र ग्रेजी सामान को दूर-दुर तक के शहरों तक पहुंचना सरल 
हो गया । 
852 ई. में सर्वप्रथम, , भारतीय डाक-तार विभाग क्री स्थापता हुई। 
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लगभग 4000 मील लम्बी तार लाइनें डाली गई जिससे भारत के प्रमुख नगरों का 
एक-दूसरे से सम्पर्क कायम हो गया और सरकार के लिए झ्रावश्यक सूचनाएं एवं 
आदेश तत्काल भेजना सम्भव हो गया। विद्रोह को कुचलने में तार-विभाग की 
सेवाएं काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । 853 ई. में डाकखाना एक्ट बनाया गया श्रौर 
पझ्राधुनिक डाक सेवा का सूत्रपात हुआ । एक्ट के भन्‍्तर्गतः सरकारी डाकघरों की 
स्थापना की गई और पहली बार ठिकटों का प्रणेग किया । डलहौजी के समय में 


दो पैसे के टिकट द्वारा आधा तोले वजन का पत्र भारत के किसी भाग से किसी 
दूसरे भाग को भेजा जा सकता था। 


रेल, तार भर डाक के प्रसार में भारत में भ्राधुनिक जीवन की शुरूश्रात 
हुई । लोगों में एकता की भावना जागृत हुईं | दूर-दूर के हिस्सों में भ्राबाद लोगों को 
एक-दूसरे के निकट श्लाने का मौका मिला। व्यापार-वारिज्य की उन्नति हुई। 
हजारों लोगों को जीविका का नया क्षेत्र उपलब्ध हुआ । घामिक रुचि वालों को 
भारत के विविध तीर्थों की यात्रा का सुश्रवसर मिला । परन्तु डलहौजी ते इस ध्येय 
से यह कार्य तहीं किया था। उसका मुख्य ध्येय तो भारत का भ्राथिक: शोषण करना 
भ्रौर भारतीयों पर कठोर नियन्जरण स्थापित करना था। 


निर्माण कार्य-- मुगल सम्राटों की भाँति डलहौजी भी महान निर्माता था, 
यद्यपि उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य की तरफ ही ध्यान दिया] सर्वप्रथम सावेजनिक 
निर्माण विभाग को जो भ्रब तक सेना-विभाग के प्रन्तर्गत था, पृथक्‌ किया गया। 
इस विभाग की देखरेख में कई महत्वपूर्ण नहरें, पुन और सड़कें बतनी शुरु हुई । 
]854 ई, में प्रसिद्ध गँगानहर बनी । पंजाब में नगरों का जाल बिछाया ग्या। 
' शेरशाह-कालीन ग्रान्ड ट्रन्क रोड का नए सिरे से बताता शुरु किया गया । 


शिक्षा--डलहौजी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। शिक्षा के क्षोत्र में भी 
उसने महत्वपूर्ण सुधार किये प्रान्तों में वनक्यूलर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
गया । प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के सम्बन्ध में एक 
विस्तृत योजना तैयार की गई । प्रत्येक प्रान्त में एक अलग शिक्षा विभाग कायम 
किया गया तथा प्रमुख नगरों में विश्वविद्यालय खोले गये । स्त्री शिक्षा के प्रसार के 
लिए कई पाठशालाएं ज्था माध्यमिक विद्यालय खोले गये । इंजीतियरी की शिक्षा के 
लिए कई नये-नये महाविद्यालय खोले गये जिनमें रुड़की का महाविद्यालय प्रमुख था। 


व्यापारिक सुधार--डलहौजी ने श्र ग्रेज व्यापारियों के हितों की तरफ विशेष 

ध्यान दिया | उसने स्वतस्कव्यापार नीति .को लागू किया। समस्त व्यापारिक 

प्रतिबन्धों को: हटा:दिया गया । कराँची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बन्दरगाहों 
:काः सुक्कार किया 'गया- लाकि/विशाल .जहाजों को आने जाने की सुविधा रहे । जहाजों 
के मार्गदर्शन के लिए अनेक ज्योति स्तम्भ लगाए गए। परिणामस्वरूप भारत का 

कच्चा माल प्रध्िक माज़ा में इंगलेण्ड जाने लगागया और इंगलेण्ड में बता सामान 
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प्रधिक मात्रा में भारत भ्राने लगा। भ्र्थात्‌ श्र'ग्रेज व्यापारियों के माध्यम से भारतीय 
जनता का आर्थिक शोषण तेजी के साथ बढ़ने लगा। 

लॉर्ड डलहोजी के उपयु क्त सभी सुधारों का मूल ध्येय किसी न किसी रूप 
में भ्रग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा भर श्र ग्रेजों के हितों में वद्धि करता था। फिर भी 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके सुधारों से भारत को भी काफी लाभ 
मिला । उसके सुधारों ने सही श्र्थों में आधुनिक भारत की न्तीव रखी। श्र्रेज 
इतिहासकारों ने डलहौजी की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। रिकार्ड टेम्पिल ने लिखा 
है कि 'साम्राज्यवादी शासन-प्रबन्धकों की दृष्ठि से भारत का शासन करने के लिए 
भेजे गए महान्‌ व्यक्तियों में से कोई भी डलहौजी से श्रेष्ठ न था और कठिनाई से 
ही कोई उसकी समानता में भ्राता है ।” यह बात दूसरी है कि उसके जाते के बाद 
भारत में भ्र ग्रेजी शासन के विरुद्ध जो क्रान्ति हुई उसका कितना दायित्व डलहौजी 
की साम्राज्य-विस्तार की नीति का था । 

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रसुख प्रशासक 

रॉबर्ट क्लाइब--क्लाइव एक सामान्य बुद्धि और सूभबूक वाला व्यक्ति था । 
वहू कम्पनी का एक साधारण क्लक बन कर भारत श्राया था और एक बार उसने 
श्रात्म-हृत्या करने का भी प्रयत्त किया था। परन्तु अ्र्काठ अभियान ने उसका भाग्य 
बदल दिया श्रौर उसकी गणाना योग्य सेनानायकों में होने लगी । प्लासी की विजय 
ते उसकी प्रतिष्ठा को भश्ौर अधिक बढ़ा दिया और कम्पनी सरकार ने प्रसन्न होकर 
उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया । 757-60 की भश्रवधि में वह इसी पद 
पर रहा और इस अ्रवधि में उसने फ्राँसीक्षियों श्रौर डचों को पराजित करके भारत में 
प्रग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग निष्कंटक बना दिया । 760 ई में वह स्वदेश 
लौट गया । मई 765 ई. में उसे दुबारा बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया । 
इस अभ्रवधि में उसने श्रवध के शाहशुजा और मुगल सम्राट शाहभ्रालम के साथ 
सन्धियां करके भ्रपती गहरी कुटनीतिज्ञता का परिचय दिया श्रौर कम्पनी के लिंए 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की । उसने बंगाल में द्वंध शासन 
स्थापित किया और कम्पनी के शासन को सुधारने का प्रयत्त क्रिया। फरवरी 
]767 ई. में वह स्वदेश लौठ गया । वहां उस पर अभियोग चलाया गया, परच्तु 
प्रस्त में इंगलेण्ड की संसद से उसकी सेवाओ्ों की सराहना करते हुए उसे सम्मानपूर्वेक 
बरी कर दिया। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि क्लाइव ने भारत में कम्पनी को' एक व्यापारिक 
संस्था से राजनीतिक संस्था बना दिया प्रल्फ्रेड लायल के शब्दों में “भारत के 
साम्राज्य की स्थापना के लिए अग्रेजः सबसे ग्रधिक इस उत्साही, साहसी श्लौर कभी 
हार न मानने बाले व्यक्ति के' ऋणी हैं ।” इसी श्राधार पर कई इतिहासकार क्लाइव 
को भारत में श्र'ग्रेजी राज्य का संस्थापक मानते हैं । 

बारेन हेस्टिग्ज-- व रेन हेस्टिग्ज का जन्म 732 ई.- में हुआ था | उसका 
बचपन बड़ी कठिनाइयों में गुजरा झौर अनेक लोगों के झ्राश्नय में रहते-रहते ग्रन्‍्त में 
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वह कम्पनी के एक डायरेक्टर चिसविक के आश्रय सें जा पहुंचा । चिकित्सक ने उसे 
एक क्लक की हैसियत से कलकत्ता भिजवा दिया । श्रपनी योग्यता के बल पर वारेव 
हेस्टिग्ज कम्पनी की सेवा में उन्नति करता गया भ्ौर 772 ई में वह बंगाल का 
गवर्नर नियुक्त किया गया भौर रेग्यूलेटिंग एक्ट के पास होते ही उसे गवर्नेर जनरल 
बना दिया । इस प्रकार, उसे भारत में कम्पती सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल 
बनने का श्रेय मिला जिस पद पर वह 785 ई. तक काय करता रहा। 
वारेन हेस्टिग्ज का' शासन काल कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा। एक 
प्रशासक की दृष्टि से उसने क्लाइव की हूं ध-शासन पद्धति को समाप्त किया श्र 
शासन को व्यवस्थित श्रौर स्थाग्रित्व देते की दृष्टि से अनेक प्रकार के सुधार कार्य 
किये । साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी उसे पर्याप्त सफलता मिली । इसके समय 
में प्रग्रेज और मराठों का प्रथम युद्ध लड़ा गया और सालबाई की सन्धि के द्वारा 
श्रप्रेजों को काफी लाभ मिला | मैसूर का युद्ध लड़ा गया जिसमें भी कम्पनी को 
सफलता मिली । इलाहाबाद की सन्धि के द्वारा भ्र॑ग्रेजों ने इलाहाबाद श्रौर कड़ा के 
जिले मुमल सम्राट को सौंप दिये थे तथा 25 लाख रुपया वाधषिक पेन्शन देना भी 
स्वीकार किया था। परन्तु जब शाहश्रालम मराठों के संरक्षण में दिल्‍ली लौट गया 
तो हेस्टिग्ज ने 50 लाख रुपयों में इलाहाबाद श्रौर कड़ा के जिले भ्रवध के नवाब 
को बेच दिये श्र मुगल सम्राट की पेन्शन बन्द कर दी। उसने भ्रवध को संतिक 
सहयोग का प्राइवासन देकर कम्पनी का सित्र बना लिया | 
परन्तु हेस्टिग्ज ने कई कार्य ऐसे किये थे जिनके कारण उसका चरित्र गहरे 
विवाद का विषय बन गया । उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-- 
नन्‍्वकुमार का मामला--नन्‍्दकुमार बंगाल के तवाबों के समय का एक 
उच्च पदाधिकारी था श्र उसने कम्पनी की सेवा में भी काफी काम किया था। उसने 
हेस्टिग्ज पर यह आरोप लगाया कि श्रन्य रिश्वतों के श्रतिरिक्त उसने मीरजाफर की 
बिधवा पत्नी मुन्ती बेगम से 3.9 लाख झपये लेकर उसे भ्रत्पायु नवाब की अभि- 
 भाविका बनाया था । इससे हेस्टिग्ज रुष्ट हो गया । कुछ दिनों बाद मोहनप्रसाद 
नामक एक व्यापारी ते नन्‍्दकुमार पर जालसाजी का झारोप लगाया और सुप्रीम कोट 
ने केवल श्राठ दिन की सुनवाई के बाद नन्दकुमार को फाँसी की सजा दे दी । इसमें 
वारेन हेस्टिग्ज का हाथ था या नहीं, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है । 
रहेलों से युद्धझ--भवघ के पश्चिम में रुहेलों, का शासन था। श्रवध का 
, नवाब रुहेलखण्ड को श्रपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने“वारेन हैस्टिग्ज को 
: सैनिक सहयोग देने के लिए समता लिया । तवाब ने 40 'लाख रुपया तथा श्रग्नेज 
सेवा का व्यय चुकाने का वचन दिया । अंग्रेजों की सहायता से अवध ने रुहेलखण्ड 
जीत लिया । रुहेलों ते कम्पनी सरकार के भपिरुद्ध कोई कार्य नहीं"किया था, फिर भी 
'बारेन हेस्टिग्ज ले उन पर चढ़ाई की । उसके इस काये पर“भी सन्देहु व्यक्त किया 
जाता है । 
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चेतासहु--ब्रतारस (काशी) का राजा चेतसिंह अ्रवध का एक आश्रित राजा 
था। !775 ई. की सन्धि से वह कम्पनी सरकार का करद्‌ राजा बन गया। उसे 
222] लाख रुपया वाधषिक चुकाने को कहा गया, परन्तु यहु वचन दिया गया कि कंपती 
सरकार इससे अधिक की माँग कभी त करेगी। 778 ई. में वारेन हेस्टिग्ज से 
निश्चित रकम से पाँच लाख रुपया श्रधिक वसूल किया । ग्रगले वर्ष भी पाँच लाख 
₹० की श्रधिक माँग की गई। चेतसिह ने इस बार भी चुका दिया। 780 ई. में 
हेस्टिग्ज ने श्रपती बढ़ी हुई माँग के श्रल्वावा 2000 सैनिकों की भी माँग की । राजा 
ने धन तो चुका दिया, परल्तु सेतिक न जुटा पाया । इस पर हेस्टिग्ज ने उस पर 50 
लाख रुपया जुर्माता थोप दिया । चेतरसिह राज्य से भाग गया। उसके सैनिकों ने 
तीन श्र ग्रेज श्रधिकारियों को मार डाला । हेस्टिग्ज ने बतारस पर झ्धिकार जमा लिया। 
चेतरसिंह को हटा दिया गया श्रौर उसके भतीजे को बनारस का राज्य इस शर्ते पर 
दिया गया कि वहू कम्पती सरकार को 40 लाख रुपया वाधिक चुकायेगा । सन्धि 
समभौतों की इतती श्रवहेलना अनेतिकता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 

प्रवध की बेगमें--ऐसा ही घशित व्यवहार प्रवध की बेगमों के साथ किया 
गया। इस समय श्रासफुद्दोला भ्रवध का लवाब था । कम्पनी का बहुत-सा रुपया 
ग्रवध पर चढ़ गया था । नवाब इसे चुकाने में प्रसमर्थ था बेगमों के पास काफी 
जागीर शौर जवाहरात थे - श्र भ्रेजों के कहने पर उन्होंने नवाब को 2,60,000 २० 
दे दिये | कुछ दिलों: बाद श्र ग्रेजों ने पुत: दब।व डाला और बेगमों ने इस शर्ते पर 3 
लाख रुपया नवाब को दे दिया कि भ्रब भविष्य में उससे कभी रुपया नहीं माँगा 
जायेगा । परन्तु फिर ऋण चुकाने का सवाल भथ्रा खड़ा हुप्रा और इस बार हेस्टिग्ज 
ने भी नवाब की बेगमों को लूटते में पूरा-पूरा सहयोग दिया। इससे कम्पती को 
रुपया तो मिल गया, परन्‍्तु वारेन हेस्टिग्ज बदताम हो गया । 


स्वदेश लौठते पर क्लाइव की भाँति हेस्टिग्ज पर भी मुकदमा चलाया गया जो 
सात वर्ष तक चलता रहा। श्रन्त में क्लाइव की भाँति उसे भी सम्मान सहित बरी 
कर दिया गया । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि श्रग्नेजी राज्य के लिए उसकी सेवाएँ 
काफी महत्त्वपूर्ण रहीं । उसने क्लाइव के अधूरे काम को पूरा किया । यदि क्लाइव ने 
भारत में प्र ग्रे जी राज्य की नींव रखी तो वारेन हेस्टिग्ज ने उस नींव को सुदृढ़ बनाया 
झौर ऐसा काम कभी भी चैतिक सिद्धान्तों के श्राघार पर सम्भव नहीं हो पाता है । 
लॉड फार्नबालिस--कार्नवालिस का जन्म 3 दिसम्बर, 738 ई. को इ गलैंड 
के कुलीन घराने में हुआ था । 759 ई. में वह इ गलेंड की लोकसभा का सदस्य 
बता प्रौर 862 ई. में अपने पिता की मृत्यु के बाद 'हाउस श्रॉफ लॉडस का सदस्य 
बना । !776 ई. में वह 'मेजर जनरल' के पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका 
के स्वतस्त्रता संघर्ण का प्रन्‍्त यार्कटाउन में कार्नवालिस द्वारा आत्म समर्पण के ब द 
ही हो पाया था । 786 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मस्त्री पिट्स के आग्रह पर 
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उसने कम्पनी सरकार के गवर्तर-जनरल पद को स्वीकार कर लिया और 793 ई, 
तक भारत में गवर्नर-जनरल रहा । 


कानवालिस का शासन काल कम्पनी के भारतीय राज्य की प्रशासन व्यवस्था 
के दोषों को दूर करके, नये सुधारों की लागू करने की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूरँ 
रहा है। उषके सुधारों का ध्येय कम्पनी सरकार के प्रति स्वामीभक्त एवं निष्ठावान 
भारतीयों का एक नया वर्ग स्थापित करता था, जिससे कि भारत में अ्र ग्रे जी राज्य 
को एक सबल वर्ग का समर्थत उपलब्ध हो सके । वह भारतीय राज्यों के मामलों में 
हस्तक्ष प का विरोधी था, फिर भी उसके शासन काल में मैसूर का तीसरा युद्ध लड़ा 
गया । रॉबरट,स का मत है कि क्लाइव और हेस्टिग्ज द्वारा डाली गई नींव पर एक 
इमारत खड़ी करने का श्रेय लार्ड कानंवालिस को ही है। बेलेजली के बाद 805 


ई. में लॉँड कानेवालिस को दूसरी बार गवर्तर-जनरल बना कर भेजा गया | परल्तु 
वह भप्रधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाया । 


लॉड वेलेजली--लॉड वेलेजली का जन्म 20 जून, 760 ई. को इ'गलैड के 
प्रतिष्ठित कुलीन घराने में हुआ था । 78] ई, में वहू इगलैंड की लोकसभा का 
सदस्य बना । गवनेर-जनरल बनने के पूर्व कम्पनी सरकार के बोर्ढभ्रॉफ कस्ट्रोल 
का सदस्य रह चुका था। मई, 798 ई. में वह गवर्नर-जनरल बनकर भारत झाया 
भौर 805 ई. तक इस पद पर रहा । उसके शासन काल की मुख्य विशेषता सहायक 
सन्धि-प्रथा द्वारा भारतीय राजाश्रों को कम्पनी के संरक्षण में लेकर कम्पनी को 
भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना था। अपने सात वर्षों के शासन काल में उसने मैसूर 
के टीपू सुल्तान को समाप्त किया, मराठा सरदारों को कमजोर बनाया और उनके 
विस्तृत प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गये । श्रवध का झाधा प्रदेश और हैदराबाद 
निजाम का एक चौथाई प्रदेश भी श्र ग्रे जी राज्य में मिला लिए गए। इस प्रकार उसने 
भारत में ब्रिटिश राज्य को भारत का ब्रिटिश स!म्राज्य' बना दिया । पतन्तु कम्पनी 
को उसकी नीति पसन्द नहीं झाई और 805 ई. में उसे वापस बुला लिया गया । 


लॉड हेँस्टिग्ज--लॉडं हेस्टिग्ज का जन्म । दिसम्बर, 754 ई. को इ गलैंड 
के कुलीन घराने में हुआ था । उसने एक सैनिक भ्रधिकारी के रूप में प्रमेरिका के 
स्वतन्त्रता संघ में भाग लिया था । 783 ई. में बह लॉडस सभा का सदस्य बना 
भौर 794 ई,. में उसे 'भेजर-जनरल' का पद मिला । लॉ मिनटों के त्याग-पन्न देने 
के बाद उसे गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा गया । 83 से 823 ई. तक 
वह इस पद पर रहा | उसके शासन काल में मराठों की शक्ति का श्रन्‍्त हुआ, 
पिण्डारियों का दमन किया गया, राजपूत राज्यों को कम्पनी के श्रन्तगंत लाया गया 
भौर नेपाल कों पराजित किया गया | उसने कम्पतती की शासन व्यवस्था में जो 
महत्त्वपूर्णो सुधार किये प्रिन्सेप के शब्दों में, “उसके शासन काल में श्र ग्रेजी प्रभाव 
और सत्ता जादू की तरह भारत में फैली गई ।” 
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लॉर्ड विलियम बेंटिक--बैंटिक ने अपने जीवन का आरम्भ एक साहसी सैनिक 
के रूप में किया था श्र उसने नेपोलियन के युद्धों में भाग लिया था | 803 ई, 
में वह कम्पनी सरकार के मद्रास प्रान्त का गवर्नर नियुक्त किया गया, परन्तु 806 ई. 
में उसे अपने पद से हुटठा दिया गया क्‍योंकि कम्पनी का विश्वास था कि उसने बैलोर 
के सैनिक विद्रोह को दबाने में योग्यता का परिचय नहीं दिया । संयोगवश, उद्दी 
बैंटिक को 828 ई में भारत का गवर्तर-जनरल बनाकर भेजा गया और वह 
835 ई तक इस पद पर रहा । बैंटिक ने भारतीय राज्यों की राजनीति में विशेष 
हस्तक्ष प नहीं किया, परन्तु अवसर प्ाने पर पीछे भी नहीं रहा। रणजीतसिह के 
साथ झौर सिन्ध के भ्रमीरों के साथ सन्धि-समभौते उसी की सूक-बुकझ थी। उसके 
शासन-काल की मुख्य विशेषता उसके प्रशासनिक तथा सामाजिक सुधार थे । 
लॉर्ड डलहोजी--डलहौजी का जन्म प्रप्रौल [82 ई. में हुआ था । !837 ई. 
में वह ब्रिटिश लोक सभा का सदस्य बता। पील के मन्न्रिमण्डल में वह बोर्ड श्रॉफ 
ट्रेंड का भ्रध्यक्ष नियुक्त किया गया । 848 ई. में वह भारत का गवर्नर-जनरल बन 
कर झाया और !856 ई, तक इस पद पर बना रहा । वह एक पक्का साम्राज्यवादी 
था। भारत में कम्पनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने निम्नलिखित 
उपायों का सहारा लिया--- 


, युद्ध द्वारा (द्वितीय सिक्ख युद्ध और पंजाब पर अ्रधिकार, ब्रह्मा के साथ 
दूसरा युद्ध और पेगू पर अधिकार, सिक्किम से दालिलिंग भौर उसके आस-पास का 
प्रदेश ) । 

2. प्रशासनिक श्रव्यवस्था अथवा किसी अन्य आरोप पर (प्रवध को अंग्रेजी 
राज्य में सिलाना, हैदराबाद निजाम से बरार का प्रदेश छीनता) । 

3, पदों और पेन्शनों की समाप्ति (पिछले प्रध्याय में उल्लेख किया जा 
चुका है) । 

4. गोद-निष ध' प्रथा के द्वारा (पिछले भ्रध्याय में उल्लेख किया जा चुका 
है) । 

डलहौजी का शासन-काल उसके सुधारों के लिए भी विख्यात है। उसे 
“झ्राधुनिक भारत का निर्माता” कहा जाता है। 

अभ्यास के लिए प्रश्न 

, द्वैध-शासन व्यवस्था से श्रापका क्‍या अभिप्राय है? क्लाइव की हूं ध-शासन 
व्यवस्था का उल्लेख कीजिए और उसके दोषों को बताइए । 

2. वारेन हेस्टिग्ज ने किस प्रकार से क्लाइव के अधूरे कार्य को पूरा किया ? 

3, विलियम बौंटिक का शासन काल किस लिए प्रसिद्ध है ? उसके सुधारों का 
उल्लेख कीजिए । 

4, डलहौजी को आधुनिक-भारत का निर्माता कहना कहाँ तक उचित है ? अपने 
मत को तथ्यों के साथ सिद्ध कीजिए । 
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5. कम्पती के शासत काल में लगात व्यवस्था के क्षेत्र में किये गये विभिन्न प्रयासों 


॥। था 


3. 


का उल्लेख कीजिए | 
अपने भ्रध्ययत की जांच कौोजिए 
सही उत्तर का क्रमाँक कोष्ठक में लिखिए--- 
. बंगाल में द्ध-शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था ? 
(क) क्लाइव (ख) बारेन हेस्टिग्ज 
(ग) कार्तवालिस (घ) लॉड हेस्टिग्ज (्‌ ) 
2. किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गलनेर को कम्पत्ती के राज्य का गवर्नर- 
जनरल बना दिया गया था ? 


(को) रेग्यलेटिंग एक्ट (ख) पिट्स का इण्डिया एक्ट 

(ग) ।83 का चाटेर एक्ट ( ) 
3. “रेय्यतवाड़ी” प्रथा किस प्रान्त में लागू की गई थी ? 

(क) बंगाल (ख) मद्रास 

(ग) बम्बई (घ) पंजाब ( ) 


4. अ्रवध की बेगमों को लूटने के सम्बन्ध में कौत-सा गवर्त र-जतरल बदनाम 
हुआ था ? 
(क) वारेन हेस्टिन्ज (ख) वेलेजली 
(ग) लॉडं हेस्टिग्ज (घ) लॉ्ड डलद्दौजी ( ) 
5. अमेरिका के स्वतन्त्रता संखर्ण में आत्म-समर्थण करने वाले किस सेनानायक 
को भारत का गवर्तर-जनरल बना कर भेजा गया था ? 
(क) वेलेजली (ख) कार्नवालिस 
(ग) विलियम बैंटिक (घ) लॉ हेस्टिग्ज ( ) 


, एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 


, 'कलाइव फण्ड' की स्थापना का घूल उहं श्य क्या था ? 

2. 38व3 के ग्रादेश-पत्र (चार्टर एक्ट) की विशेषता क्‍या थी ? 

3. प्रशासनिक सेवाशरों की दृष्टि से बैंटिक के सुधारों से भारतीयों को क्या 
लाभ मिला ? 

4. किस आदेश-पत्र (चार्टर एक्ट) के द्वारा प्र ग्रे जों को भारत में भूमि खरीदने 
की सुविधा मिली थी ? 

5, डलहौजी ने कम्पत्ती के सैनिक-विभाग के मुख्यालय के लिए कौत-सा स्थान 
चुना था ? 

पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए-- 

. बारेन हेस्टिग्ज ने स्याय-व्यवस्था में क्या सुधार किये थे ? 

2. स्थायी बन्दोबस्त की मुख्य विशेषताएं थीं ? 

3, ड्लहौोजी के सुधारों का मूल ध्येय क्या था ? 
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4, नरेन्‍्द्रकुमार को फाँसी की' सजा क्यों दी गईं ? 
5. लॉर्ड हेस्टिग्ज ने किस प्रकार से कम्पनी के राज्य को बढ़ाया ? 
4. भारत के मानचित्र में उन राज्यों को दिखाइए जिन्हें डलहौजी ने श्रंग्रेजी राज्य 
में मिला लिया था। 


।. स्वतन्त्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष और 
उसके परिणाम 


लॉड डलहौजी के बाद लॉर्ड केनिग भारत का गवर्तेर-जनरल बन कर 
भारत श्राया । इंगलेंड से भारत के लिये रवाना होते समय उसने कहा था कि 
“भारत के ग्राकाश में जहाँ भ्रभी सब कुछ शाँत दिखाई देता है, एक हाथ भर का 
बादल उठ सकता है, जो बढ़ता और बड़ा होता हुआ्ना सम्भवतः तूफान बन कर फट 
सकता है और हमें विनाश में डकेल सकता है |” शायद केनिग को भारत की मौजूदा 
स्थिति का थोड़ा बहुत आभास पहले से ही हो चुका था । उसके प्राने के एक वर्ष 
के भीतर ही भारत में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे “भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का 
प्रथम संघर्ष” भ्रथवा “सन्‌ सत्तावन की क्रांति” कहते हैं भर श्रंग्रेज इतिहासकारों 
ते जिसे “सिपाही विद्रोह प्रथवा “गदर” के ताम से पुकारा है । 

सन्‌ सत्तावत की घटना को चाहे जिस नाम से पुकारा गया हो, इतना 
निश्चित है कि इस घटना का सूत्रपात, विश्व की भ्रन्य ऋाँतियों की भांति, किसी 
प्राकस्मिक घटना से नहीं हुआ था । पिछले कई वर्षों से कम्पनी सरकार की नीतियों 
के परिणामस्वरूप क्रांति के कारणों का श्वुजन हो रहा था | चर्बी वाले कारतूसों 
झौर मंगल पाण्डे के बलिदान ने उसमें दियासलाई का काम किया। संक्षेप में 
स्वतन्त्रता संग्राम के मुख्य कारण निम्न लिखित थे:-- 

. राजनेतिक कारण : अंग्रेजों की भारतोय राज्यों के प्रति नीधि 

कम्पनी सरकार की साम्राज्य-बिस्तार की नीति से भारतीय शासकों में यह 
भय उत्पस्त हो गया था कि श्र ग्रे जों का ध्येय धीरे-धीरे सभी भारतीयराज्यों को समाप्त 
करना है। डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति ने उनके भय को पुष्ट कर दिया 
गोद-निषेध तीति के भ्रन्तगंत कई भारतीय राज्यों को श्र ग्रेजी राज्य में मिला लिया 
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गया। फिर कुशासन की श्रोट में प्रवध के राज्य को भी अंग्रेजी साम्राज्य से मिला 
लिया गया । पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेन्शन बन्द कर 
दी गई । मुगल सम्राट बहादुरशाह के साथ दुव्येवहार किया जाने लगा । जबकि 
श्रग्नेजों ने शुरू में मुगल सम्राटों से ही विभिन्न अधिकार और सुविधायें प्राप्त की थीं 
यह ठीक है कि इस समय तक मुगल-सम्राठ की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो चुकी 
थी । परन्तु सेद्धान्तिक एवं वेधानिक रूप से वह भ्रब भी भारत का बादशाह समझा 
एवं माना जाता था। समाज में श्रव भी उसकी प्रतिष्ठा और मानमर्यादा थी । परच्तु 
ज्यों-ज्यों भारत में श्र ग्रेजों की सत्ता का विस्तार होता गया, मुगल सम्राट के प्रति 
उनका व्ययहार भी बदल गया । उन्होंने सम्राट को नजर देना बन्द कर दिया । 
सिक्‍कों पर से उसका नाम हुठा दिया गया और उसके स्थान पर अपने देश के सम्राट 
का नाम भ्रकित करने लगे । श्रग्नेजों ने धीरे-धीरे मुगल सम्राट को सामाजिक 
सम्मान देना भी बन्द कर दिवा । 

भारतीय राजाओं, नवाबों और मुगल सम्राट के प्रति अ्रग्र जों की नीति के 
कई अरसन्तोषजनक परिशाम निकले | अवध भ्रौर मुगल सम्राट के प्रति उनकौ नीति 
से भारतीय मुसलमानों को अर ग्रेजों का शत्र्‌ बता दिया | डलहौजी की हुड़प नीति 
से उन राज्यों के भावी उत्तराधिकारियों को ही नहीं बल्कि उन पर आश्चित सामन्‍तों 
झ्धिकारियों एवं कमंचारियों को भी श्र ग्रेजों का शत्र बना दिया क्योंकि उन लोगों 
की रोटी-रोजी का सहारा ही छिन गया था। भांसी, सतांरा और नाना साहब के 
प्रति उनकी नीति ने महाराष्ट्र की जनता को श्र ग्रेजों का शत्र बना दिया । इसी 
प्रकार, उनकी नीति से भारतीय शासकों में श्रसन्‍्तोष पैदा हो चुका था और बे एक 
दूसरे के निकट सम्पके में श्राने लगे थे । फिर भी, यह सोचना भूल होगी कि भारतीय 
शासकों ते मिल-जुल कर श्र प्र जों के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा हो श्रथवा क्राँति के समय 
खुले रूप से श्र ग्रजों के विरुद्ध हथियार उठाये हों | केवल व्यक्तिगत रूप से प्रसन्‍्तुष्ट 
राजवंशीय लोगों ने ही क्रांति में भाग लिया था। 

राजनीतिक कारणों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाश्रों का भी योगदान रहा । भ्रंग्न जों 
की निरन्तर सफलताओं से भारतीयों में यह अ्रम पैदा हो गया था कि श्रग्रेज अ्जेय 
हैं और उन्हें पराजित करना सम्भव नहीं । परन्तु क्रीमिया के युद्ध तथा अफगान 
युद्धों में अंग्रे जों की जो दुर्दशा हुई उसने भारतीयों के भ्रम को टूर कर दिया। इससे 
उनका नैतिक बल एवं ग्रात्म विश्वास बढ़ गया । 

राजनीतिक कारणों में कम्पनी सरकार की शासन सम्बन्धी व्यवस्था भी 
एक मुख्य कारण थी। भारत का झ्राथिक शोषण करने तथा भारत पर शअ्रपनी सत्ता 
को कांयम रखने की दृष्टि से अंग्रजों ने प्रशासत-व्यवस्था में जो परिवर्तेत किये 
उनसे भी काफी असन्‍्तोषु बड़ा । लगान बसूल करने की पद्धति में निरन्तर परिवर्तन 
किये जाते रहे और लगान की दर में वृद्धि होती रही । भारतीय राजाओं और 
नवाबों के शासन काल में जिन हजारों लोगों को भेठ, इनाम श्रथवा पुरस्कारों में जो 
माफीशुदा (कर मुक्त) जमीनें तथा जागीर मिल्री थीं,उसे कम्पनी सरकार ने जब्त कर 


25, 


लिया परन्तु लगान वसूली के भ्रधिकार को प्राप्त करने बाले लोगों को भूमि का स्वामी 
मात कर एक नये जमीदार ब्गे को जन्म दे दिया। इससे किसानों में भारी प्रसंतोष 
पौल गया था । श्रग्र जों की लगान नीति के विरुद्ध इतना प्रवल बिरोघ था कि कई 
स्थानों पर सेना की सहायता से लगान वसूल किया जाता था । 

श्रग्नेजों की न्‍्याय-व्यवस्था भी भारतीयों में लोकप्रिय त हो पाई। इ'गलैण्ड 
के कानूनों पर झ्राधारित अंग्रेजों की स्याय-व्यवस्था को भारतीय समझ नहीं पाये । 
सम्मानित लोगों के भ्रसन्‍्तोष का मुख्य कारण यह था कि इन्हें भ्रद्यलतों में जाना 
पड़ता था और सामान्य लोगों के ध्रसन्‍्तोष का मुख्य कारण यह था कि इसमें काफी 
घन श्र समय नष्ट होता था । 

कम्पनी सरकार ने भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओ्रों से दूर रख कर 
पढ़ें “लिखे भारतीयों की सहानुभूति को खो दिया । सेना में एक भारतीय सूबेदार से 
उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता था| इसके श्रलावा एक बात और थी । हिल्दू- 
मुस्लिम मराठा शासकों के काल में सामान्य जनता अपने भ्रधिकारियों से मिल 
सकती थी और अपनी फरियाद कर सकती थी । प्रग्रेजी शासत व्यवस्था में ऐसा 
सम्पर्क सम्भव न था और उनकी शासत्त व्यवस्था में व्यक्ति का विशेष महत्त्व नहीं 
था। इस प्रकार. श्र॑ग्रे जों की शासन-व्यवस्था से सामान्य भारतीय जनता भी सन्तुष्ट 
त्थी। 
2. श्राथिक नीति के प्रति श्रसन्‍्तोष 

श्रग्नजों द्वारा भारत का आरथिक-शोषण सन्‌ सत्तावन के विस्फोट का एक 
प्रमुख कारण था | कम्पती शासन के पूर्वे भारत एक धन सम्पन्न क्रषि, एवं उद्योग 
प्रधान देश था । इसका मूल कारण यह था कि भारत में जो भी विदेशी विजेता 
झ्राया (एक-दो भ्रपवादों को छोड़ कर) उसने भारत को अपना घर बना लिया था 
श्रौर भारत की झ्राथिक उन्नति को अपनी समृद्धि का प्रत्तीक माता । परिणामस्बरूप, 
भारत की श्राथिक स्थिति अच्छी बनी रही और भारत को धन सम्पदा भारत में 
ही बनी रही । परन्तु श्र ग्रंजों ने इस देश में प्रपता उठाऊ चुल्हा रखते वे भारत को 
प्रपना घर नहीं बना सके । उसका ध्येय भारत की धन-सम्पदा को बटोर कर. 
स्वदेश ले जाना था । इस समय तक उनके देश में श्रौद्योगिक क्रान्ती काफी झ्ागे वढ़ 
चुकी थी । श्रतः अरग्रेजी कारखानों को कच्चे माल की सण्डियां भौर तेयार माल को 
खपाने के लिए बाजारों में श्ररवश्यकता थी । श्र ग्रंज सरकार ने अ्पत्ते देश के कारखातों 
को भारत में उपयुक्त दोनों सुविधायें प्रदान की । इससे भ्रग्रेजी कारखाने तो समृद्ध 
हो गये परन्तु भारतीय कुटीर-उद्योगों का प्रन्त हो गया श्रौर इन उद्योगों से जीविका 
कमाने वाले हजारों परिवार बेकार हो गये । 

अगेजों ने शुरू से ही यह नीति अपनाई कि वे भारत के बने हुए माल पर 
जो इगलेण्ड जाता था, बहुत भ्रधिक कर लेते थे, परन्तु भारत के कच्चे माल पर 
बहुत कम निर्यात कर लिया जाता था । जो माल इगलैण्ड से श्राता था उस पर भी 
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बहुत कम श्रायात कर लिया जाता था । इंसका सीधा-साधा अर्थ यह था कि भारतीय 
सामान इगर्ल॑ण्ड में, इगलेण्ड के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके । दूसरे शब्दों 
में भारत का विदेशी व्यापार चौपठ कर दिया जाय । भारत में भी, कम आ्रायात कर 
की वजह से इगलेण्ड का सामान भारतीग्र सामान के मुकाबले में बिक सके | श्र ग्रेजों 
की इस नीति की भ्रालोचना करते हुए एक उदारवादी प्रग्नज लेखक मान ते लिख 
था कि, “भारत को क्ृृषि प्रधान देश बनाना भारत के साथ अत्याय होगा ।” परन्तु 
कम्पत्ती सरकार ने भारत को एक ऐसा क्ृषि-प्रधान उपनिवेश बनाने का निश्चय 
कर लिया था जो उनके देश को कच्चा माल देते रहे और बना हुभ्ना माल खरीदता 
रहे । इसलिए, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रधिकांश भारतीयों में कम्पनो सरकार की 
व्यापारिक भोर श्रौद्योगिक नीति के प्रति भारी असनन्‍्तोष था क्योंकि वे इस नीति को 
भारत की निर्धवता का प्रमुख कारण मानते थे । 


3. सामाजिक और ग्राथिक सनन्‍्तोष 

कम्पनी सरकार भारत के परम्परागत सामाजिक ढॉचें को विघटित करना 
चाहती थी, क्योंकि उस समाज का नेतृत्व सामन्‍्तों और ब्राह्मणों के पास था श्ौर ये 
लोग पुराने राजवंशों तथा शासन-व्यवस्था के समर्थंक थे । श्रतः उससे श्रत्नज़ों को 
निष्ठा एवं समर्थत की श्राशा न थी । श्रस्तु श्र भ्रज प्राचीन उच्च परिवारों का महत्त्व 
कम करके श्रपने प्रति निष्ठावान एक नये भारतीय वर्ग का सामाजिक महत्त्व बढ़ाना 
चाहते थे । इसके लिए पुरानी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की नीति भ्रपनाई। सती 
प्रथा, बाल हत्या, लड़के-लड़कियों की खरीद-फरोख्त शआ्रादि प्रथाएँ यद्यपि श्रब 
समयानुकूल नहीं रह गई थीं और उतका प्रभाव भी कम हो गया था, फिर भी जिस 
तरीके से इन प्रथाश्रों पर प्रहार किया गया उससे रूढिवादी भारतीय जनता 
तिलमिला उठी । उसे ऐसा श्रतुभव होने लगा कि अ्रग्रज सरकार सुधारों की श्राड़ 
लेकर उनके परम्परागत संगठन को छिन्न-भिन्न करता चाहती है। कम्पनी सरकार 
ते हिन्दू उत्तराधिकार कानून में परिवर्तत करके असन्तोष को बढ़ावा दिया । नये 
परिवतेन में यह व्यवस्था की गई थी क़्रि यदि कोई हिन्दू ईसाई धर्म ग्रहण कर ले 
तो भी उस व्यक्ति का भ्रपनी पेतृक सम्पत्ति में भाग बना रहेगा। ला्ड केनिंग द्वारा 
कानून की सहायता से विधवाशों को दूसरा विवाह करने का भ्रधिकार देना भी 
भारतीयों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया । 

83 ई. के पूर्व पुर्तेंगालियों की श्रसफलता से सबक ग्रहण! करके कम्पनी 
सरकार नें भारत में ईसाई-घमं-प्रचारकों को आने की भ्राज्ञा नहीं दी थी । परन्तु 
83 ई. के चार्टर-एक्ट से उन्हें भारत में आने और धर्म प्रचार करने की सुविधा 
मिल गईं। इसके साथ ही, वे बहुत बड़ी संख्या में भारत श्ाने लगे और जहाँ बस 
कर अपने केन्द्र संगठित किये तथाः ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया । बाद में, उन्हें 
प्रपने काम में कम्पनी के भ्रधिकारियों को सहयोग भी मिलने लग गया। ये घर्म- 
प्रचारक हिन्दू देवी-देवताओं श्रौर धर्म-प्रन्थो की खिल्‍ली उड़ाते झौर भारतीयों को 
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हर सम्भव प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्त करते थे । इस कारण हिन्दू, 
सिक्स भर मुसलमात, सभी को अपने-अपने धर्म के लिए खतरा हो गया। 

ईसाई धर्मं-प्रचारक ने श्रपते ध्येय की प्राप्ति के लिए भ्रनेक कदम उठाये 
थे, उनमें से एक स्कूलों की स्थापना भी था। इन स्कूलों में पढ़ने वाले भारतीय लडके- 
लड़कियों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बाइबिल का भ्रध्ययन भ्रनिवार्य 
रूप से कराया जाता था। हिन्दू-धर्मं की सामान्य बुराइयों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया 
जाता श्रौर ईसाई धर्म की अ्रच्छाइयों का गुण-गान किया जाता था । जेलों में भी 
बौदियों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। ईसाई धर्म स्वोकार करने वाले 
भ्रपराधियों को जल्दी रिहा कर दिया जाता था। स्वत॒न्त्र नागरिकों को कम्पनी 
की सेवा में पद, धत शोर सम्मान का प्रलोभन दिया जाता था। अ्रकाल के दिलों 
में अनेकों श्रताथ बच्चों को ईसाई बनाया जाने लगा | मैगह्स ने तो 857 ई. में 
ब्रिटिश संसद में ही कहा कि “परमात्मा ने हिन्दुस्तात का विशाल साम्राज्य 


इगलिस्तान को सौंपा है ताकि हिन्दुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह 
का भण्डा फहराने लगे ।' 


इस सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार की नीति चाहे किसी भी प्रकार की रही हो, 
इतना निश्चित है, कि उसके प्रत्यक्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष सहयोग के बिता ईसाई धर्म 
प्रचारकों की गतिविधियाँ इतनी व्यापक कभी नहीं हो पातीं | श्रग्नेजों की नीति की 
व्याख्या करते हुए भ्रग्रेज लेखक मेलकम ल्यूइन ते लिखा था कि, “हमारा अर ग्रेज 
और हिन्दुस्तानी में एक दूसरे से मालिकों और गुलामों जैसा सम्बंध है । हमने प्रत्येक 
ऐसो वस्तु भारतीयों से छीन ली है जो उन्हें मनुष्य की हैसियत से ऊँचा कर सकती 
थी" हमने उन्हें जाति-भ्रष्ट कर दिया है, उनके उत्तराधिकार के नियम को रह कर 


दिया है, उनकी वैवाहिक संस्थाओं को बदल दिया हैं, उतके धर्म में पवित्रतम रिवाजों 
की प्रवहेलना की है, उनके मंदिरों की जायदादों को जब्त कर लिया है, श्रपने 


सरकारी लेखों में हमने उन्हें काफिर कह कर कलंकित किया है, श्रपनी लूट-खसोट 
से हमने देश को बर्बाद कर दिया है , श्रग्नेजों द्वारा भारत के सामाजिक और 
धापधिक जीवन में हस्तक्षेप की इस नीति से भारतीयों में काफी असच्तोष व्याप्त हो 
चुका था श्ौर जब भारतीय सेतिकों को भी इसका कडुआ घूंट पीना पड़ा तो 
विस्फोट हो गया। 
4. भारतीय सेनिकों में श्रसन्‍्तोष 

कम्पती सरकार ने भारतीय सैनिकों एवं भ्रधिकारियों के प्रति जो भेद-भाव 
की नीति अ्पनाई, उसने क्रान्ति के विस्फोट में महत्त्वपूर्ण योगदातव दिया । भारतीय 
सेनिकों के श्रसन्‍्तोष के कई कारण थे । बंगाल की सेना जो प्रग्ने जों की मुरुष सेना 
समफ्ी जाती थी, उनके अधिकाँश सैनिक श्रवध्त॒ के नागरिक थे। अवध के श्र ग्रे जी 
राज्य में मिलाये जाने से वे असंतुष्ट हो गये | मौजाता श्र।जाद ने लिखा है कि, 
“ग्रवध के अग्रेजी राज्य में मिलाये जाने से सभी सैनिकों में विद्रोह की भावना 
उत्पन्न हो गई | मुख्यतया बंगाल की सेना के लोगों को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। 
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उन्होंने श्रचावक अ्रनुभव किया कि कम्पनी ने जो शक्ति उनकी सेवाप्नों कौर त्याग से 
प्राप्त की थी उसका उपयोग उसके ही राजा को समाप्त करने के लिए किया गया 
था ।” इसके अलावा एक श्रत्य कारण भी था। शुरू में बंगाल सेता में केवल राज- 
पूत्तों भौर ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था, श्रब निम्न जातियों के लोगों को 
भी इसमें भर्ती किया जाते लगा जिसे बंगाल सेना के सेनिकों ते पसन्द नहीं किया । 
पंजाब विजय के बाद कम्पती सरकार ने भारतीय सैनिकों को यह आ्ाश्वासन दिया 
था कि उन्हें भ्रप्ती दाढ़ी या बाल साफ करने को नहीं कहा जायेगा । परस्तु 
बाद में उन्हें दाढ़ी-मछ साफ करने और सिर पर पगड़ी या साफा न पहनने के 
प्रादेश दिये जाने लगे | लॉर्ड केतिंग के इस श्रादेश से उन्हें “लड़ने के लिए समुद्र 
पार विदेशों में भेजा जा सकता है” से भी संतिकों में भ्रसंतोष फेला क्योंकि विदेश 
से लौट कर पाने वाले संनिकों को उनकी जाति वाले उन्हें जाति से बहिष्कृत कर 
देते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों के झसन्तोष के अन्य कारण भी थे । उन्हें 
बहुत कम वेतन मिलता था और खाने तथा कपड़ों के लिए रुपया देवा पड़ता था। 
]854 ई. में एक कानून के द्वारा सैनिकों के निःशुल्क पत्र व्यवहार की सुविधा का 
भी प्रन्त कर दिया गया। भ्रग्न॑ज सैनिकों तथा भ्रधिकारियों का भारतीय सैनिकों के 
प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था । इन सभी बातों से उनमें असन्तोष व्याप्त था । परल्तु 
जब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने को कहा गया तो उनका अश्न्तोष चरम 
पक प्र 5 कर फूट पड़ा और बाद में जो कुछ घटित हुआ उसे सन्‌ सत्तावन की 
ऋान्ति कहते हैं । 

कु 857 का विस्फोट श्रोर उसका प्रसार 

देश में व्याप्त राजनीतिक, ग्राथिक, सामाजिक एवं धार्मिक श्रस्नन्तोष को 
ऋन्ति के रूप में संगठित करने की एक सुनियोजित योजना तैयार की गई थी। 
पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब और उसके सहयोगियों-- 
झजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने इस योजना को तेयार करने में मुख्य भाग लिया 
था । इस योजना के अनुसार मुगल सम्राट बहादुरशाह के तेतृत्व में 3। मार्च 857 ई. 
के दित समूचे भारत में एक साथ क्रान्ति को शुरू करना था | इस योजना की तैयारी 
दिल्‍ली के लाल किले की गुप्त बेठकों में हुईं थी । क्रान्ति संदेशवाहकों ने विभिन्न 
रूपों में देश के विभिन्न भागों की यात्रायें की और क्रान्ति के चिहों--कमल के फूल 
और चपाती को-गाँव-गाँव में घुमाया गया । परन्तु चर्बी वाले कारतुसों ने सम्पूर्ण 
३३ को छिद्च-भिन्न कर दिया और क्रान्ति निश्चित समय के पहले ही शुरू 

गई । 

29 मार्च, 857 ई. को बेरकपुर त्तामक स्थान की श्रग्ने जी सेना की 34 वीं 
पलटन के भारतीय सेनिकों को नथे कारतूसों का प्रयोग करने को कहा गया । नये 
कारतूसों के बारे में यह बात, फैल चुकी थी कि उनमें गाय और सूझर की चर्बी थी 


और कारतूसों को रायफतत (बन्दूक) में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था| 
मंगल पाण्डे तामक एक सेसिक ते कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया श्र 
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अपने साथी सैनिकों से भी ऐसा ही करने को कहा। इस पर दो श्र ग्रेज भ्रधिकारियों 
ते उसे गिरफ्तार करते का प्रयत्न किया । मंगल पाण्डे ने उत्त दोनों को मौत के घाट 
उतार दिया । परल्तु पाण्डे पकड़ा गया श्रौर 8 श्रप्नौल, 857 ई. को उसे फाँसी पर 
लटका दिया गया । 34 वीं. रेजीमेन्ट को भंग कर दिया गया। कारतूसों के प्रयोग 


को लेकर लखनऊ शऔर अम्बाला में भी ऐसी ही घटनाए' घटित हुई' फिर भी प्रभी' 
तक भारतीय सैनिकों का संयभ नहीं टूटा था । 


ऋात्ति का श्रीगयणोश मेरठ से हुआ। मेरठ स्थित भारतीय सेना की एक 
पलठन के 90 में से 85 सैनिकों ने कारतूसों को मुह से खोलकर उतका प्रयोग करने 
से इनकार कर दिया । श्रग्नेज अधिकारियों ने उनको बेइज्जत करके कारावास में 
डाल दिया । इस घटता से मेरठ के भारतीय सैनिकों में भारी भ्रसंतोष फैल गया, 
परन्तु क्रान्ति के नेताओ्रों ते उत्हें समभा-बुकाकर 3 मई तक प्रतीक्षा करने को 
कहा । यह घटना 9 मई, !857 की है । दूसरे दिन मेरठ शहर की सड़कों भौर गली 
कूचों से गुजरते वाले भारतीय सैनिकों को शहर की स्त्रियों ने तावे मारे कि तुम्हारे 
भाई कारावास में सड़ रहे हैं। तुम्हारे जीने को घिककार हैं! इन तानों ते उनके' 
संयम को तोड़ दिया श्रौर मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह का शंख फूक दिया। कारावास 
पर ग्राक्रमण करके अपने साथी सैनिकों को रिहा करा लिया। कई श्रग्रेज सैनिक 
श्रौर श्रधिकारी मारे गए । इसी दिन (0 भई ) रात्रि में मेरठ के सैनिकों ने दिल्‍ली 
की तरफ कूच कर दिया। उनका यह कदम श्रग्नेजों के लिए वरदान श्रौर ऋरान्ति- 
कारियों के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ । मैलीसत ते लिखा है कि “यदि पूर्व निश्चय 
के अनुसार एक साथ, एक ही तारीख को समूचे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआा 
होता तो भारत में एक भी ग्रग्नेज जीवित नहीं बचता श्र भारत में श्र ग्रे जी राज्य 
का श्रस्त हो गया होता ।? ! मई को क्रान्तिकारियों ने दिल्‍ली पर भ्रधिकार जमा 
लिया श्रौर बूढ़े बहादुरशाह को सम्राठ घोषित कर दिया। श्रव उसके नाम पर 
प्ग्रेजों को भरत से बाहर निकालने की श्रावाज बुलन्द की गईं। 4 जून को लखनऊ 
में, 5 जून को कानपुर में श्रौर उन्हीं,दिनों भाँसी में विद्रोह हुआ । कानपुर में नाता 
साहेब और उसके सेनापति ताँत्या ठोपे ने और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ऋति- 
कारियों का नेतृत्व किया । ग्वालियर, इन्दौर श्रोर राजस्थान में भी विद्रोह उठा । 
बंगाल श्रौर बिद्दार में कुछ स्थानों पर विद्रोह हुआ । सेनिकों की प्रारम्भिक सफलता 
के कारण प्रसंख्य नागरिक भी विद्रोह में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार यह विस्फोट 
दिल्‍ली से बिहार तक फेल गया। परल्तु विद्रोह के मुख्य केन्द्र दिल्‍ली, लखनऊ, 
कानपुर, भाँसी धौर ग्वालियर रहे। पंजाब, राजस्थान श्रौर दक्षिण भारत के भारतीय 
राजाओं ने इस विद्रोह में ऋत्तिकारियों के विरुद्ध श्रग्न जों का साथ दिया ( 

भारतीय सैनिकों ने जल्दबाजी में विद्रोह तो कर दिया, परन्तु उनके पास 
निश्चित योजना न थी । उधर लॉर्ड केनिंग ने विद्रोह की सूचना मिलते ही बम्बई, 
मद्रास, ब्रह्मा और श्रीलंका से सेताओं को तत्काल एकत्र करता शुरू कर दिया । 
पंजाब की निष्ठावान सिक्ख सेना को दिल्‍ली की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया । 
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जनरल नील ने बनारस श्रौर इलाहाबाद को क्राम्तिकारियों से मुक्त कराया । कानपुर 
में नाता साहेब ने श्रपने को पेशवा घोषित कर दिया । उसने बच्दी भ्र॑ग्नेजों को कत्ल 
करवा दिया । दिसम्बर में सर कंम्पवेल ने कानपुर को जीत लिया शौर नाना साहेब 
भाग गया । लखनऊ में नबाब वाजिदगअलीशाह श्ौर बेगम हजरतमहल ने विद्रोही 
सैनिकों का नेतृत्व किया। माचे, 858 ई,. में भ्रग्र जों गे लखनऊ पर अ्रधिकार कर 
लिया श्ौर नबाब तथा बेगम भाग गए | बहादुरशाह के एक सम्बन्धी मिर्जा इलाही 
बरुश की गद्दारी के कारण श्र॑ग्नेजों को दिल्‍ली पर ग्रधिकार करने तथा बूढ़े सम्राट 
बहादुरशाह को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। इस अवसर पर सम्राट के दो 
लड़कों को गोली से मार दिया गया और सम्राट को रंगूत निर्वासित कर दिया गया 
जहाँ 862 ईं. में उसकी मृत्यु हो गई । 

बरेली में खान बहादुर खाँ और बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कँवरपसिह 
ते ऋत्तिकारियों का नेतृत्व किया, परनल्तु श्रग्नेजों ने उन दोनों के विद्रोह को बहुत 
जल्दी दबा दिया। ऐसी स्थिति में भी ताँत्या' टोपे और झाँसी की लक्ष्मीबाई ने 
अ्ग्नेजों के विरुद्ध जबरदस्त लोहा लिया । लक्ष्मीबाई ने भ्रपने अ्रल्पायु पुत्र दामोदर 
को भाँसी के सिंहासन पर बैठाकर, बहादुरशाह का हरा ध्वज फहरा दिया था। 
अ्रग्रेज सेतापति ह्य रोज ने फाँसी पर भ्राक्रमण किया । लक्ष्मीबाई ने उसका डटकर 
मुकाबला किया। परन्तु कुछ विश्वासधातकों ने काँसी के फाटक खोल दिये । रानी 
भ्रग्रेज सेना को चीरती हुई झाँसी से बच निकली और कालपी पहुँची । उधर ताँत्या 
टोपे भी कालपी पहुँच गया। दोनों ने मिलकर ग्वालियर पर आ्राक्रमण किया । 
हा. रोज भी रानी का पीछा करता हुआ भ्रा पहुँचा, परन्तु उसे बुरी तरह पराजित 
होंता पड़ा । दूसरे दिन अंग्रेज सेना को और स्थानों से सहायता मिल गई। रानी 
वहाँ से बच निकली, परन्तु मार्ग में शत्रु से लड़ते लड़ते बीरगति को प्राप्त हुई। 
ताँत्या ने भ्रकेले ही संघर्ष जारी रखा । परन्तु श्रत्त में उसके मित्रों ने ही उसके साथ 


विश्वासघात किया और भ्रग्नेजों ने उसे फाँती की सजा दी । इस प्रकार ऋन्ति 
समाप्त हुई । 


हि राजस्थान का योगदान--लॉर्ड हेस्टिग्ज के शासन काल में राजस्थान के 
राजाओं ने कम्पतती सरकार के साथ संधियाँ करके उसकी प्रधीनता स्वीकार कर ली 


थी। सन्धियों के भ्रनुसार राजाश्रों को अपने राज्यों की प्रान्तरिक शासन व्यवस्था 
की स्वतन्त्रता का श्राश्वासत दिया गया था । परन्तु कम्पती सरकार के भ्रधिका रियों 
के दैनिक हस्तक्षेप के कारण उनकी वह स्वतन्त्रता भी जाती रही। प्र ग्रे ज श्रधिकारियों 
ते राज्यों की प्रान्तरिक व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से 
प्रपने प्रति निष्ठावान दलों को प्रोत्साहन देना शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप 
राज्यों भें दो दलों का विकास हुआ--एक अंग्रेज समर्थक्ष और दूसरा राजा का 
समर्थक । दोनों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चला उसमें प्रग्नेजों ने हर 
सम्भव उपाय से प्रपने समर्थकों का पक्ष लेकर विपक्ष को कुचलने का प्रयत्न किया। 
क्रान्ति के पूर्व र.ज्यों में ब्रिटिश समर्थक दलों का प्रभाव कायम हो गया, प्रत्तु 
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संतुष्ट शासक और सामस्त लोगों को अ्रग्नेजी शासन से घृणा उत्पन्न हो गई थी । 
जोधपुर, जयपुर, भरतपुर भौर उदयपुर के राज्यों में यही स्थिति थी । 

श्रप्नेजों ने राजाओं से ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था को अ्रपने राज्यों में 
हागू करने को कहा | सती-प्रथा, बाल-हत्या, लड़के-लड़कियों की खरीद-फरोख्त 
श्रादि पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा | इससे रूढ़िवादी राजपूत सरदार झ्रौर सैनिक 
बिगड़ गये। क्‍योंकि बे इस प्रकार के प्रतिबन्धों को अ्रपने दैनिक जीवन में हस्तक्षेप 
समभते थे । राजपुत॒ सरदारों के श्रसंतोष का एक कारण यह भी था कि उनको 
अपने सैनिक दस्ते भंग करने पड़े और उन्तके स्याय सम्बन्धी भ्रधिकार या तो छीन 
लिए गए अथवा बहुत सीमित कर दिए गए । इससे उनके सम्मान को भी भारी ठेस 


पहुँची थी । 
ऋँति के समय राजस्थान में नसीराबाद श्ौर देवली में श्रंत्रेजों की मुख्य 


सैनिक छावनियाँ थीं। ब्यावर श्रौर खैरवाड़ा में स्थानीय सैनिकों की दो टुकड़ियाँ 
थीं। प्राबू में रोगी श्र मन ज सैनिकों को रखने की व्यवस्था थी । इसके अलावा अंग्रेज 
ग्रधिकारियों की देखरेख में राज्यों की सैनिक छावनियाँ थीं जेसे कि एरिनपुरा में 
जोधपुर की सैतिक छावनी थी । मेवाड़ में भील कोर थी तो कोटा में काण्टिस्जेन्ट 


थी। 
23-29 मई को नसी राबाद छावनी के सनिकों ने विद्रोह का ऋण्डा फहुरा 


दिया श्रौर लूटमार करते हुए दिल्‍ली-भागरा की तरफ बढ़ चले। एरिनपुर के सैनिकों 
ते भी उतका साथ दिया। निम्बाहेड़ा और पग्रनादड़ा पर विद्रोहियों का भ्रधिकार 
हो गया । इससे राजस्थान के भ्रन्‍्य राज्यों में भी विद्रोह फैल गया। भरतपुर और 
धौलपुर में विद्रोह उठा। टोंक की सेता के कई सैनिक विद्रोहियों से जा मिले । 
कोटा के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया । उन्होंने श्रपग्रेज रेजीडेन्ट रिचार्ड और 
उसके बच्चों को मार डाला। महाराव मानर्सिह ने अपने शापको राजमहल में बन्द 
कर लिया भर समूचे शहर पर विद्रोहियों का भ्रधिकार हो गया । बाद में श्र प्रेजों 
ने विद्रोह का दमत किया और कोटा के विद्रोहियों ने नेता लाला जयदयाल को तोप 
से उड़ा दिया गया । | 
परन्तु राजस्थान में जिस वीर शिरोमणि ने कम्पती सरकार का डटकर 
मुकाबला किया था, वह था श्राउवा का ठाकुर कुशालसिंह । यह ठीक है कि ठाकुर 
कुशालसिह का श्रपते राजा दरुतसिह से भी ऋगड़ा चल रहा था, परन्तु जब एरिनपुरा 
भ्रौर डासा के कई क्रान्तिकारी संतिकों ने उनसे नेतृत्व का शअ्रनुरोध किया तो वह्द 
प्रग्नेजों के विसद्ध उठ खड़ा हुआ । प्रासपास के अनेक जागीरदार और अ्संख्य राजपूत 
सैनिक उसके भण्ड के नीचे श्रा' डठे । श्र ग्रेजी सेता भौर जोधपुर महाराजा की सेना 
ते मिलकर आउवा पर आक्रमण किया परन्तु उन्हें परास्त होता पड़ा । जोधपुर 
सेना का सेनापति और प्रग्नेजी सेनानायक कप्तान मेन्सल मारे गये । दूसरी बार 
फिर आक्रमण किया गया और एक बार पुनः अ्र्नेजों को मुह की खानी पड़ी । 
तीसरी बार, पुरी तैयारी के साथ श्राउवा पर झ्ाक्रमण किया गया झोर इस बार 
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कुशालसिंह की पराजय हुईं । वह भागकर पहाड़ों में चला गया । श्ञग्ने ज अधिकारियों 
ने श्राउवा का दुर्ग भर देवी के मन्दिर धराशायी कर दिए | 

अंग्रेजों से पराजित होने के बाद ताँत्या टोपे राजस्थान में चला ग्राया था। 
नाना साहेब ने भी राजस्थान में ग्राश्नय दृढ़ने का प्रथत्त किया था। परल्तु उत दोनों 
को यहाँ कोई विशेष सफलता न मिली । 

भारत के प्रन्य भागों की तरह राजस्थान का विद्रोह भी श्रसफल रहा। 
राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने इस अवसर पर प्रग्नेजों की प्री-प्री सहायता 
की | केवल बूंदी के शासक ने श्रपनी असमर्थता प्रकट की थी। राजाश्ों ने ऐसा 
क्यों किया, यह विवाद का विषय है। उनके पक्ष में इतवा ही कहा जा सकता है कि 
एक तो उन्हें झ्पने सामन्‍्तों से ही भय बना हुआ था और अर ग्रेजों की सहायता के 
बिना सामन्तों को नियंत्रण में रखना ग्रसम्भव था। दूसरा, उन्हें मराें से काफी 
घृणा थी और यह झाशंका भी थी कि कहीं क्रान्ति के परिणामस्वरूप वे पुनः सत्ता 
में भ्रा गये तो परिणाम बुरा निकलेगा। अतः उन्होंने ग्रग्न जों का साथ देने में ही 
अपने पैतृक राज्यों और व्यक्तिगत स्वार्थों का भला देखा । 

श्रपषफलता के कारण--सन्‌ सत्तावन के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के 
विभिन्न कारण बताये जाते हैं। पहली भाधारभूत बात यह थी कि यह विस्फोट 
भारत के एक सीमित क्षेत्र में ही फैला, सम्पूर्ण भारत में नहीं । इस कारणा श्र ग्रेंजों 
को भ्रपनी शक्ति सम्पूर्ण भारत में बिखेरनी नहीं पड़ी । उलटे भारत के भश्रन्य भागों 
में स्थित श्रग्रेज सेनाओं का लाभ मिल गया--क्रान्ति का दमन करने के लिए। 
दूसरी बात, श्र॑ग्नंजों के पास ग्रच्छे से श्रच्छे आधुनिक शस्त्र-शस्त्र थे भौर उनका 
तोपखाना उच्चकोंटि का था | इसके विपरीत विद्रोही सैनिकों और नागरिकों के 
पास तलवारें भ्रौर भाले थे । जो थोड़ी बहुत तोपें थीं भी, उनका वे समुचित उपयोग 
त कर पाये । तीसरी बात, डाक-तार विभाग ने श्रग्नेजों की बहुत सेवा की । उन्हें 


हर स्थान की सूचनाएँ उपलब्ध हो जाती थीं और जहाँ चाहे श्रादेश भिजवाये जा 
सकते थे । क्रान्तिकारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी । 


श्र॑ग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारण भारतीय शासकों का सहयोग 
था। पटियाला, जिन्द, ग्वालियर, हैदराबाद, उदयपुर, जयपुर झ्रादि के शासकों ने 
प्रग्नेजों की तत, मत श्रौर धन से सहायता की। विद्रोहियों को इस प्रकार के शासकों 
से सहायता नहीं मिल पायी थी। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
ऋ्रान्तिकारियों को भारत के बौद्धिक वर्ग से भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। 


जबकि, इतिहास इस बात का साक्षी है कि अधिकांश सफल क्रास्तियों का नेतृत्व 
बुद्धिवादी वर्ग ने ही किया था । 


काल्ति की प्रसफलता का एक मुख्य कारण सुनिश्चित योजना और केन्द्रीय 
संगठत का भ्रभाव था । नेता बहुत थे और उन्हें जनता का समर्थन भी मिलने लग 
गया था, परल्तु वे श्रसंगठित थे । दिल्‍ली में बहादुरशाह, लखतऊ में बाजिदश्नलीशाह 
और बेगम हजरतमहल, कानपुर से ताना साहेब माँसी में लक््कीबाई और बिहार 
में कुबरसिह ने क्रान्तिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया । परन्तु यह लोग कभी भ्रापस 
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में एक स्थान पर नहीं मिले थे । मिल-जुल कर कोई सम्मिलित योजना नहीं बनाई 
थी । उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श या सामूहिक हित के उद्देश्य नहीं थे । 
उनमें श्र ग्रेजी शासन-विरोधी भावना तो थी, परन्तु राष्ट्रीय एकता की भावना का 
ग्रभाव था। सभी की अ्रपनी-अपनी समस्याएँ थीं और श्रपनी-अपनी संकीण अ।काँ- 
क्षाएँ थीं। इसके विपरीत, श्रग्रेज अपनी समस्त शक्ति का उपयोग एक निश्चित 
योजनानुसार एक मत, एक लक्ष्य श्रौर एक दिमाग के साथ कर रहे थे । 

क्रान्ति के समय में घटित घटनाओं श्र युद्धों में यह सिद्ध हो गया था कि 
युद्व-तीति, युद्ध-फकौशल और कूटनीति में भारतीयों का श्रग्नेजों से कोई मुकाबला न 
था। प्रग्रेज प्रत्येक क्षेत्र में सवंश्रेष्ठ सिद्ध हुए । जिन सिक्‍तों से प्रग्नेजों ने कुछ ही 
वर्षों पूर्व चालाकी और युद्ध सै पंजाब छीत लिया था, वे सिक्‍्ख क्रान्ति में श्रग्न॑जों 
के कट्टर समर्थक रहे। जिस निजाम से 853 ई. में ही बरार का सूबा छीन लिया 
था, वह श्रग्रेजों का भक्त बता रहा | ऐसे श्रौर भी कई उदाहरण हैं जो श्र ग्रजों 
की कुटनीतिक श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। ऐसे कृटनीतिज्ञों भर युद्ध-कौशल में 


प्रवीण श्रग्रजों के विरुद्ध सामान्य कोटि के ऋन्‍्तिकारियों का सफल होता भ्रसंभव 
था। 


कऋान्ति का स्वरूप--सन्‌ सत्तावन के विस्फोट के स्वरूप श्रथवा' प्रकृति के 
विषय में इतिहासकारों में गम्भीर मतभेद रहा है श्रौर भ्राज भी बना हुप्ना है । मोटे 
तौर पर इसके चार स्वरूपों की व्याख्या की गईं है-- 

]. यह सेनिक भ्रथवा सिपाई विद्रोह था । 

2, यह अ्रसंतुष्ट एवं पदच्युत लोगों का षड्यन्त्र था। 

3, यह श्रग्न॑ जों के विरुद्ध हिन्दू प्रौर मुसलमानों का शड्यन्त्र था। 

4, यह हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष की पहली लड़ाई.थी । 0 

सर जॉन लॉरेन्स भौर सीले जैसे इतिहासकारों के भ्रनुसार यह विस्फोट 
पूर्णतया सैनिक-विद्रोह था । इसमें केवल वे ही राज्य सम्मिलित हुए थे जिन्हें डलहोजी 
की नीति के भ्रस्त्गंत श्रग्नेजी राज्य में मिला लिया गया था। इसमें भारतीय 
तागरिकों ने सेना के साथ सहयोग नहीं किया । उपयुक्त विद्वानों के इस मत को 
सही नहीं माना जा सकता क्योंकि अ्धिकाश भारतीय सेतिक श्र ग्नंजों के पक्ष में थे 
श्र उन्हीं की सहायता से विद्रोह का दमन भी किया गया था इसी प्रकार, कई 
स्थानों पर भारतीय नागरिकों ने विद्रोहियों के साथ सहयोग किया था । 

इसी प्रकार यह ॒ विद्रोह केवल अझ्रसन्तुष्ट एवं पदच्युत लोगों का षड्यन्त्र भी 
नहीं था । वाजिदप्रलीशाह, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई भ्रथवा बहादुरशाह इसमें से कोई 
भी सेतानायक नहीं था। भारतीय सैनिकों पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं था 
शभ्रौर उन्तके पास विद्रोह को श्रायोजित करने योग्य साधन भी नहीं थे। वे कभी आपस 
में एक दूसरे से मिले भी तहीं । ग्रतः यह मत भी सारहीन प्रतीत होता है । हु 

सर जेम्स ग्राउट्रम और डब्ल्यू ठेलर जैसे इतिहासकारों ने इसे “प्रग्न॑ंजोंके 
विरुद्ध हिन्दू और मुसलमानों का पड़यस्त्र” माना है। इस मत में भी वजन नहीं है 
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क्योंकि हिन्दू और मुसलमानों के बीच क्रान्ति के पूर्वे और क्रान्ति के समय में भी 
काफी मतभेद थे। फिर श्रग्नेजों का साथ देने वाले भी तो हिल्दू और मुसलमान 
थे। 

हे प्रशोक मेहता, वीर सावरकर श्रादि इतिहासकारों ने सारपुर्ण तथ्यों एवं 
तकों के आधार पर इसे 'राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का युद्ध! माता है | इंगलैण्ड के एक 
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लॉड डिजरायली ने भी इसे 'राष्ट्रीय विद्रोह” कहा था वास्तव 
में 857 ई. के विद्रोह के मूल में राष्ट्रीय एकता और स्वतस्त्रता की भावनाएँ थी 
भौर उसमें हिन्दू तथा मुसलमानों ने सम्मिलित रूप से मान लिया था। आज की 
पीढ़ी भी इसे हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष मानती है । 

प्रभाव और महर्व--क्रान्ति विफल रही, परन्तु उसका प्रभाव स्थायी भ्रौर 
व्यापक सिद्ध हुआ । ऋरान्ति ने भारत में भ्रग्रेजी शासत को भकभोर डाला श्रौर 
यदि भारतीय शासकों से सहयोग न मिला होता तो उसका कायम रहता प्रसंभव 
था। इसलिए श्र ग्रेर्जों को नये सिरे से अ्रपना प्रशासनिक ढाँचा खड़ा करना पड़ा । 
स्वार्थ एवं शोषण पर श्राधारित व्यापारिक कम्पती का शासन समाप्त कर दिया 
गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश संसद का सीघा शासत्त लागू किया गया। भारतीय 
शासन की बागडोर सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट' तामक पदाधिकारी को सौंप दी गई और 
उसकी सहायता के लिए पाँच सदस्यों की समिति बना दी गई। भारत के गवर्नर- 
जनरल को वायसराय' (उपराजा) का पद दिया, गया । यह समस्त परिवतेन 
2 प्रगस्त, 858 ई. के गवनमेण्ट श्रॉफ इण्डियन एक्ट के श्रन्तर्गत किये गये । इसके 
बाद ! नवम्बर, 858 ई. को ब्रिटेन की साम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारतीय जनता 
के लिए एक घोषणा की जिसमें राज्य-विस्तार की इच्छा का अन्त, भारतीय शासकों 
के ग्रधिकारों की रक्षा, लोक-कल्यारणा, धामिक-सहिष्णुता, सेवाश्रों में समान भ्रवसर, 
सम्पत्ति के अ्रधिकार की रक्षा और विद्रोहियों को क्षमा का भ्राश्वासन दिया गया। 
यद्यपि घोषणा की कुछ बातों को कभी लागू नहीं किया गया । फिर भी, इसने 
भारतीयों के हृदय में ब्रिटिश सरकार और शासन के प्रति श्रसंतोष को काफी कम 
कर दिया । 

भारतीय सेता का भी तये सिरे से संगठन किया गया । नयी व्यवस्था के 

प्रन्तगत भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई झौर धीरे-धीरे श्र'ग्रज सैनिकों की 

संख्या बढ़ा दी गई | तोपखाने को केवल भ्रग्रज संनिकों के नियन्त्रण में रखा गया । 
भारतीय सैनिकों की रेजीमेण्टों का गठन भारतीय एवं घामिक आ्राधार पर किया 
जाने लगा जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना न पत्तप सके । 

ऋत्ति का सरकार की प्रशासन सम्बन्धी नीति पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा । 
झब उसकी नीति बदल गई | बदली हुई नीति की मुख्य विशेषताएँ थीं - ऐसे मिहित 
स्वार्थों को बताये रखना और उसकी रक्षा करना जो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा- 
वान हो और प्रत्येक प्रान्त में सन्‍्तुलस बनाये रखना तथा झापसी फूट डालने वाली 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना । 
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भारतीय राजा-महाराजा, नवाब झौर बड़े जमींदार पूर्णतः निहित स्वार्थी थे 
जो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान सिद्ध हुए थे। श्रतः उनको संरक्षण प्रदान 
किया गया श्रौर उनके श्रधिकारों की रक्षा की गई। उनके अलावा एक और तया 
वर्ग विकसित हो रहा था जो ब्रिटिश शासन का श्रमन्य भक्त सिद्ध हो रहा था । यह 
वां था सरकारी पदों पर नियुक्त भारतीयों का। भश्रतः सेवाश्रों में भारतीयकरण का 
सिलसिला शुरू हुआ । इससे ब्रिटिश सरकार को भारत में एक सुदृढ़ स्तम्भ मिल 
गया। यह वर्ग राजा-महाराजाओ्रों से भी भ्रधिक श्राज्ञाकारी एवं स्वाधिभक्त सिद्ध 
हुआ। प्रंग्र जी शिक्षा प्राप्त हजारों भारतीय भ्राजीविका के लिए सरकारी कृपा पर 
ग्राश्रित हो गये । नौकरियों एवं पदोन्नतियों के लिये उनमें भयंकर प्रतियोगिता शुरू 
हो गई जिसके फलस्वरूप उन पर ब्रिटिश शासन का पंजा झौर भी कस गया । इसी 
वर्ग के द्वारा सरकार ने, सरकार-विरोधी तत्त्वों को कुचलना शुरू किया। धर्म के 
ताम पर भगड़े करवाता, भ्रापस में फूठ डालना श्रौर भारतीयों पर शासत करना-- 
यही ब्रिटिश सरकार की नई नीति थी । 

क्रान्ति की विफलता से भारत के देश भक्तों ने भी सबक सीखा। उन्होंने 
हिंसक उपायों के स्थान पर वेघानिक उपायों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जिसका विकप्तित रूप हमें राष्ट्रीय प्रान्दोलन में देखने को मिलता है। 


प्रभ्यास के लिए प्रश्न 


. सन्‌ सत्तावन का विस्फोट क्यों हुआ ? उसके प्रमुख कारणों की चर्चा 
कीजिए । 


2. सच सत्तावन के विस्फोट की मुख्य घटनाओ्नरों तथा उसके प्रमुख नेताओं का 
विवरण दीजिए । 


3, सन सत्तावन के विस्फोट के स्वरूप को बतलाते हुए उसका महत्त्व समझाइये। 


झपने भ्रध्ययन की जाँच फीजिये 
!, सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए--...._ 
, ईसाई घममम-प्रचारकों को भारत में भ्राते की सुविधा किस एक्ट के द्वारा उप- 
लब्धघहुई बी? ह रे 
(क) रैग्यूलेटिंग एक्ट , (ख) पिट्स का इण्डिया एक्ट 
(ग) 83 का ाटंर एक्ट. (घ) 833 का चार्टर एक्ट ६) 
2, भ्रंग्रेजों की किस सेता में राजपू्तों श्ौर ब्राह्मणों को ही भर्ती क्रिया 
जाता था ? 
(क) बंगाल सेना (ख) मेवाड भील कोर ह 
(ग) मद्रास सेना (घ) सिक्स रेजीमेन्ट ( 9) 


क्म्क 
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3, किस दित समूचे भारत में एक साथ क्रान्ति करना तथ हुआ था ? 


(क) 6 भई (ख) 37 मई 

(ग) 29 मार्च (६१) 8 श्रप्रल ( ) 
4, किस शहर की स्त्रियों ने भारतीय से निकों पर ताने मारे थे ? 

(क) बैरकपुर (ख) मेरठ 

(ग) कानपुर (घ) दिल्‍ली ( ) 


की णए न 


5. राजस्थान के किस ठिकाने के ठाकुर (जागीरदार) ने प्रंग्रेजों का डटकर 


सामता किया था ? 

(क) निम्बाहेड़ा (ख) श्राउवा 

(ग) ग्रासोपा (घ) सलूम्बर ( ) 

केवल एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 

]. नाना साहेब के श्रसन्‍्तोष का कारण क्‍या था ? 

2. श्रंग्रेजों ने हिन्दू-उत्तराधिकार-कानून में क्या परिवर्तन किया था ? 

3. मंगल पाण्डे ने कारतूसों का प्रयोग करने से क्यों मत्ता कर दिया था ? 

4. बहादुरशाह किसके विश्वासघात के कारण गिरफ्तार हुआा ? 

5. ऋाँसी की रानी को किस श्रंग्रेज सेतापति से भ्रधिक संघर्ष करना पड़ा * 

पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए-- 

]. कौनसी श्रत्तर्राष्ट्रीय घटलाओों में क्रान्ति को प्रभावित किया था ? 

2. प्रग्रेजों की लगान-व्यवस्था से किसानो में क्‍यों असन्तोष फैला था ? 

3. भअ्र॑ग्नेजों ने इंगलेण्ड के उद्योग-धन्धों को लाभ पहुंचाने .के लिए क्‍या 
किया ? 

4. कांति की प्रसफलता का एक कारण पंग्रेजों की कूटनीतिक सफलता थी। 
आप इससे कहाँ तक सहमत हैं ? 

5. क्रान्ति के फलम्बरूप भारत में अ्रग्रेजी शासन की नीति में किस प्रकार 
का परिवतेंनः झ्राग्रा' .... 

भारत के मानचित्र में क्रान्ति से सम्ब्नन्धित्‌ प्रमुख केन्द्रों को दिखाइये । 

पुरक श्रध्ययत के लिए ग्रन्थ 


'डॉ० एस. एन. सेन | /£[887' 
डाँ० आर. सी. मजूमदार : हिस्द्री श्रॉफ फ्रीडम सूवर्ेंट 
झशोक मेहता : महान्‌ विद्रोह 


डॉ० ताराचन्द : हिस्ट्री प्रॉोर्फ फीडम॑ मूंवर्मेंट 


72. भारत में अंग्रेजी शिक्षा : सुधार आन्दोलन 
झर संवधानिक विकास 


. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 

भारत में श्राघुनिक शिक्षा भ्रथवा अ्रग्रेजी शिक्षा की शुरूप्रात कम्पनी 
सरकार द्वारा नहीं की गई थी । कम्पनी श्रपनी प्रजा की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था 
को प्रपना कर्तव्य नहीं समझती थी । इस दिशा में सबसे पहला कदम ईसाई धर्म- 
प्रचारकों ने उठाया था । उनका विश्वास था कि पढ़े-लिखे भारतीयों को ईसाई 
बनाने में श्रधिक सफलता मिलेगी । इसके बाद, चाल्से; आन्ट नामक अग्रेज पदाधि- 
कारी और विद्वात ने भारत में भ्रप्रजी शिक्षा के प्रसार की सिफारिश की जो 
स्वीकृत नहीं हो पायी । भारतीयों, जिनमें राजा राममोहन राय, प्रसन्नकुमार टेगोर 
प्रादि प्रमुख थे, ने भी श्रग्न जी शिक्षा के महत्व को समझकर उसके प्रसार की माँग 
की थी। 

8) ई, में लॉ्ड मिनन्‍्टो ने चार नए विद्यालयों का प्रस्ताव रखा जिनमें 
से दो संस्कृत और दो फारसी भाषा के थे । 83 ई,. के चार्टर एक्ट ने पहली बार 
कम्पती सरकार को शिक्षा पर एक लाख रुपया वाषिक व्यय करते का निर्देश दिया, 
था | परत्तु फिर भी, श्र'ग्रेजी शिक्षा का काम हाथ में नहीं लिया गया। ईसाई 
पावरियों ने इस समय तक अवश्य नई शिक्षा के कई स्कूल खोल दिये थे | प्रगतिशील 
भारतीय भी इस काम में पीछे नहीं रहे थे । राधाकान्त देव ने डेविड हेयर के साथ' 
मिलकर 8]7 ई. में “स्कूल बुक सोसायटी” औ्रौर 88 ई. में “स्कूल सोसायटी” 
नामक संस्था कायम की और इसके अन्तर्गत [5 स्कूल खोले गए। राजा राममोहन 
राय ने डेविड हेयर और प्रग्नेजः न्यायाधीश सर द्वाइट ईस्ट के सहयोग से 'ड्विस्दू- 
कॉलेज” की स्थापना की जो भारत की बौद्धिक क्रान्ति का प्रमुख केन्द्र वत गया। 

परन्तु ज्यों-ज्यों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, 
फारसी भाषा में सारा राज-काज चलाना प्रग्रेजों के लिए कठिन हो गया। भ्रग्रेज 
प्रषिकारिणों तथा कर्मचारियों को इससे बहुत कठिनाई होती थी प्ौर प्रशासन में 
भी भसुविधा होती थी । 'ऐसी स्थिति में लोड विलियम बैंटिक के' शासत काल में, 
जॉन मैकाले ते भ्रपत्ती नधीज़ योजसा प्रस्तुत की। उसका कहता था कि, हमें एक 
ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करती/चाहिए जिससे भारतीयों में एक ऐसा वर्ग 
उत्पन्न हो जाय जो शरीर से तो भारतीय हो किन्तु मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण 
सेऔर रीति-रिवाजों, खान-पान, वेश-भूषा में पुंतया, अ्रग्रे ज हो.।" इसी श्राधार 
पर लॉ विलियम बैंटिक. के शासव-काल :में पाशचात्य शिक्षा.का प्रचार-प्रसार शुक्र 
हुआ था । 8 
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844 ई. में हाडिंग्ज ने यह घोषणा की कि सरकारी सेवाश्रों में श्र््न॑जी 
भाषा जानने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसकी इस घोषणा से 
लोगों में अ्रग्रेजी भाषा पढ़ने का श्राकषंण पैदा हुआ । 854 ई. में बोर्ड ऑफ 
कन्ट्रोल के सभापति चाल्स बुड ने शिक्षा के सम्बन्ध में कम्पनी सरकार के भारतीय 
प्रशासन को कई महत्त्वपूर्ण झ्रादेश भेजे । चारल्स वुड की योजना के श्रन्तर्गत प्रत्येक 
जिले में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना भौर प्रत्येक प्र सीडेन्सी में एक विश्वविद्यालय 
की स्थापना का सुझाव था। प्रत्येक जिले में शिक्षा-इन्स्पेक्टरों तथा प्रत्येक प्रान्त में 
शिक्षा के लिए एक डायरेक्टर की व्यवस्था का भी सुझाव था । लॉड्ड डलहौजी ते 
उसके प्रादेशों का पालन किया । बम्बई, कलकत्ता श्लौर मद्रास में विश्वविद्यालय 
खोले गए; रुड़की में इन्जीतियरिंग कॉलेज श्रौर कलकत्ता में एक कृषि कॉलेज खोला 
गया । 882 ई. में सर विलियम हण्टर के सभापतित्व में एक शिक्षा कमीशन की 
नियुक्ति की गई जिसने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए । इस 
कमीशत ने पहली बार स्त्री-शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था पर जोर दिया । 

लॉर्ड कर्जत (899-]905) के प्रशासत काल में राष्ट्रीय आन्दोलन की 
भावना तीव्र होने लगी | श्रतः उसने 90 ई. में शिमला में सम्मेलन किया जिसके 
झ्राधार पर एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। लार्ड कर्जन का लक्ष्य 
भारतीय विश्वविद्यालयों में सरकारी नियन्त्रण स्थापित करता था। ताकि वे 
राजनीतिक श्रान्दोलन के केन्द्र स्थान न बन सकें। फिर भी देश में शिक्षा का 
प्रसार तेजी से बढ़ता गया और 922 ई तक भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 
]4 हो गई । 

छ ईसाई पादरियों तथा भ्रग्न॑ जी सरकार के प्रयासों से भारत के विभिन्न 
धामिक सम्प्रदायों श्रौर समाजों ने भी श्रपती-प्रपनी शिक्षण-संस्थाएँ खोलकर शिक्षा 
के काम्त को आगे बढ़ाने में महृत्त्वपू्ण योगदान दिया । श्रा्यं समाज द्वारा दयानन्द 
ऐंग्लो वैदिक (डी०एं०वी०) कॉलेज श्रौर स्कूल की स्थापता की गई तो सनातन 
घेमं वालों ने 'तनातन धम कॉलेज झौर स्कूल! घोले । मुसलमानों ने भलीगढ़ में 
प्रपनी शिक्षण संस्था स्थापिष्त की। महात्मा मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा 
स्थापित “गुरुकुल काँगड़ी' श्रौर रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित “शान्ति निकेतन' 
(विश्व भारती) अपने ढंग की भ्रनृठी शिक्षण संस्थाएँ सिद्ध हुईं । 

अ्रंग्रे जी की नवीन शिक्षा घारम्भ में श्रधिकतर मध्यमवर्ग के लोगों ने ग्रहण 
की क्योंकि इस वर्ग को सरकारी सेवाप्नों की झ्रावश्यकता थी श्रौर सरकार को कम 
वेतन वाले कर्मचारियों की । इंससे मंकाले का ध्येय भी पूरा हुआ । क्योंकि शुषू में 
जिन लोगों ने भ्रग्र जी शिक्षा ग्रहण॒ः की थी, वे प्राय: श्र'ग्रेजों का प्रनुसरण करने 
तथा' भारतीय सम्यता और .संस्कृति' की झालोचना करते'में श्रपता गौरव समभते 
थे। ये लीग ब्रिटिश शासन के कट्टर एवं तिष्ठावान समर्थक बन गए। पुराने विचारों 
के हिन्दुओं भौर मुसलमानों ने शुरू में भ्रभ्रोजी: शिक्षा ' के प्रति. विशेष रुचि. प्रदर्शित 
नहीं की थी । | 3५ 2:20 
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परन्तु श्र ग्र जी शिक्षा का भच्छा परिणाम भी निकला। भ्र'ग्रेजी साहित्य के 
द्वारा भारतीयों का पश्चिम के राष्ट्रीय तथा प्रजातान्त्रिक विचारों से सम्पकक हुआ । 
प्रथम सुधार बिल, चाटिस्ट आन्दोलन, प्रमेरिका का स्वातल्त्य संघर्ष, फ्रांसीसी 
क्रान्ति भ्रांदि भ्रनेंक घठनाओों के भ्रध्ययन से बुद्धिजीवी भारतीयों में राष्ट्रीय भावना 
का विकास हुम्ना । वे लोग प्रपने देश की धामिक, सामाजिक, श्राथिक और राज- 
नीतिक दुर्देशा को श्रनुभव करने लगे । इस प्रकार, भ्रग्नेजी शिक्षा का दोहरा प्रभाव 
पड़ा । एक शिक्षित वर्ग में सरकारी सेवाओं का प्राकर्षण बढ़ता और दूसरा, अपने 
देश की सामाजिक, घारमिक स्थिति को सुधारता तथा देश को स्वृतन्त्र कराने की 
भावता का उत्पन्न होता । 

2. सुधार ग्रान्दोलन 

9वीं सदी के भ्रारम्भ में भारतीय सभ्यता भ्रौर संस्कृति पर पश्चिम की 
सभ्यता ्रौर संस्कृति पूरी तरह से हावी हो गई और भ्रग्र॑जी शिक्षा प्राप्त भारतीय 
भी पश्चिम के ज्ञात-विज्ञान, कला-साहित्य, वेश-भूषा, खान-पान प्रादि को श्रेष्ठ 
मानते हुए ग्रपती' सभ्यता में विश्वास खोलते जा रहे थे। ऐसे ही समय में विभिन्न 
कारणों में हमारे समाज में एक नई चेतना उत्पन्न हुई जिसने हमारे जीवन के सभो 
क्षेत्रों में भारी परिवर्तत ला दिया। इस चेतना को हम “भारतीय पुनरुद्धार- 
प्रावदोलत' (इण्डियन रिनेसा) कहते हैं । इसका लक्ष्य प्राचीन भारतीय सभ्यता के 
मौजूदा दोषों को दूर करके उसे नवीन श्राधार प्रदान करना था ताकि वह पश्चिम 
सभ्यता के मुकाबले में सम्मान पूवेक खड़ी हो सके । आरम्भ में इसका स्वरूप एक 
बौद्धिक परिवर्तन का था, परन्तु बाद में वह सामाजिक और धाभिक श्रान्दोलन का 
प्राधार बना और अन्त में उससे हमारे राष्ट्रीय श्रान्दोलव को जीवन प्रदान करने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


कारण - 9वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार श्रान्दोलन भ्ौर बाद में जो 
सामाजिक धार्मिक आन्दोलन हुए उनका एक कारण भारतीय समाज और धर्म में 
विद्यमात गम्भीर दोष थे। इन दोषों का निवारण करना श्रावश्यक था, भ्रन्यथा 
हिन्दू समाज और धर्म के नष्ट हो जाने का संकट उपस्थित हो गया था। न केवल 
ईसाई धर्म प्रचारक ही भ्रपितु श्रग्न॑ जी शिक्षा प्राप्त कई भारतीय भी हिन्दुत्व की 
खिल्‍ली उड़ा रहे थे । हिन्दू धर्म भ्लौर समाज पर चारों तरफ से भ्रालोचता के तीर 
चलाए जा रहे थे, किन्तु बचाव करते वाला कोई न था। हिन्दू धर्म का नेता पण्डा 
भर पुरोहित वर्ग था जिसकी सबसे बड़ी पूंजी रुढ़ियाँ श्रौर श्रन्धविश्वास थीं। 
पाश्चात्य सम्पर्क से भारतीयों पर यूरोपीय नव जागरण का प्रभाव पड़ चुका था। 
'ग्रतः उनमें भ्रन्धविश्वास के स्थान पर तक एवं विवेक प्रधान चिस्तत का विकास 
'हुआ । उन्होंने समझ लिया कि यदि हिन्दू धर्म को भारत में रहना है तो उनमें 
'झावश्यक सुधार लाना झ्रावश्यक है। इस प्रकार, : हिन्दुप्रों में श्रपतती पूर्व प्रतिष्ठा 
आर गौरव को वापस लाने की लालसा पैदा हुई | इस लालसा को कुछ प्रबुद्ध विदेशी 
विद्वानों--सर विलियम जोन्स, मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, विल्सन आदि से 
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'क्राफी प्रोत्साहन मिला । उन लोगों ने श्रथक-परिश्रस तथा अनुसंधान के साथ विश्व 
के सामने प्राचीन भारतीय सम्यता एवं संस्क्ृति के गौरवपूर्णो पक्ष को भ्रस्तुत किया। 
874 ई. में बंगाल में जो एशियाटिक सोसायटी स्थापित हुई थी, उससे भी भारतीय 

“पु्र्नागरण को बड़ा बल मिला। इस सोसायटी के तत्वावधान में जहाँ एक तरफ 
प्राचीत भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद श्रग्नेजी भाषा में किया गया वहाँ दूसरी तरफ 
यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में श्रनुवांद किया गया । इससे भारतीयों को 
दोहरा लाभ मिला । एक तरफ उन्हें श्रपने प्राचीन गौरव का ज्ञान हुआ और दूसरी 

“तरफ पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिला। इससे उत्तका मानसिक क्षितिज 
विस्तृत हो गया और वे भ्रपने समाज और धर्म में व्याप्त दोषों और श्रन्ध-विश्वासों 
को दूर करने के लिए उत्सुक हो उठे । 

राजा रामसोहन राय और ब्रह्म समाज--सुधार आन्दोलन ने पहली पंगड़ाई 
ब्रह्म समाज के रूप में ली और भारत के नवोत्यान के आदि पुरुष राजा राममोहन 

' राय हुए । उनका जन्म 22 मई, 772 ई. को बंगाल के बर्दवान जिले के राधा- 
नगर गांव के एक जमींदार वंश में हुआ था। जाति से वे ब्राह्मण थे । वे भ्ररबो, 
फारसी, संस्कृत, भ्रग्रेजी और बंगला भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे, पाश्चात्य विचारों 
का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा । उन्हें हिन्दू समाज में प्रचलित शअ्रन्ध-विश्वास' तथा 
कुरीतियां पसन्द नहीं थीं क्‍योंकि उन्हीं को लेकर ईसाई धर्म-प्रचारक तरह तरह के 

प्रहार कर रहे थे । 

राजा राममोहन राय के विचारो' पर इस्लाम और वेदान्त के समन्वय की 

'गहरी छाप थी। साथ ही वे ईस्नाइयत के तेतिक अआ्राचार के बड़े समर्थक थे प्रौर 

'इसे वे अपने धर्म का प्रभिन्न श्रंग बनाना चाहते थे | अपने बिचारों के प्रचार के लिए 

होंने 84 ई. में श्रात्मीय सभा स्थापित की । फिर 82] ई, में कलकत्ता 

*थतीटेरियन सोसायटी की स्थापत्ता की | श्रच्त में 20 भ्रगस्त, 8?8 ६, के दिन 
'ब्रह्म समाज' (ब्राह्म समाज) की नींव रखी । 

ब्रह्म समाज के 6 मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार के थे--(। ) ईश्वर उच्च नैतिक 

“गुणों का पुज है । (2) उतने कभी प्रवतार नहीं लिया । (3) वह सबकी प्रार्थना 

“सुनता है और उसका उत्तर देता है। (4) उसकी पूजा तो प्राध्यात्मिक रीति से की 
जानो चाहिए और मानव मात्र को उसकी पूजा करने को श्रधिकार है। (5) पाप 
का प्रायश्चित ही मुक्ति का मार्ग हैं, और (6) उसका ज्ञान अनुमूति से होता है, 
किसी प्रकार के धर्मग्रन्थ की श्रावश्यकता नहीं । 


833 ई. में ६गल॑ण्ड में राजा राममोहनराय की मृत्यु हो गई । उसके 
पश्चात्‌ देवेख्ताथ देगोर झौर केशवचन्द्र, सेत ने' ब्रह्म समाज के कार्य को झागे 
बढ़ाया, परन्तु: कत्त दोनीं के संतभेद- से ब्रह्म/समाज दो. शाखाओं में बट गया ।. टैगोर 
ने “झादि ब्रह्म समाज” श्ौर सेन:नें भारतीय बहा समाज',कीः स्थाप्रता की.। ब्रह्म 
समाज के विचारों से प्रभावित होकर भहाराष्ठूँ में [867 ई. म्ें.डा०' श्रात्माराम 
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पा्डुरंग ने “प्राथंना-समाज” की स्थापना की जिसके कार्य को महादेव गोविन्द 
शताडे ते झ्रागे बढ़ाया । 

,.. ब्रह्म समाज भारतीय पुनरुत्थान का प्रतीक था भौर जिसने भारतीय धर्म 
प्रौर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था। वेद और 
उपनिषद्‌ के श्राधार पर हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने श्रौर सामाजिक 
कुरीतियों, की दूर करके उसे सबल बनाने का काम ब्रह्म समाज ने आरम्भ फिया 
जिससे अन्य सुधारकों को भी बल मिला । धर्म के क्षेत्र में ब्रद्दा समाज ने बतलाया 
कि ईश्वर एक है, सभी धर्मो में सत्य है, सूर्ति-युजा प्रौर कमेकाण्ड सारहीत है। ब्रह्म 
समाज की सफलता इस बात में निहित है कि उसने हिन्दू धर्म को श्राधुनिक समय 
के भ्रनुकूल बनाने में योग दिया जिससे ईसाई धमे की प्रगति को भारी धक्का लगा। 
सामाजिक क्षेत्र में शामद ही कोई ऐसी कुरीति रही हो जिस पर ब्रह्म समाज ने 
प्रक्ररणा न किया हो। सती प्रथा, बाल-विवाह, बहुनविवाह, पर्दा-अथा, जाति-अरथा 
प्रस्पुश्यता, मद्यपात आदि सभी कुरीतियों का ब्रह्म समाज ने विरोध किया । इसके 
साथ ही उसने स्त्री-शिक्षा, ग्रन्तर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह आदि का जोरदार 
समर्थव किया । शिक्षा के क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने अ्रग्र जी शिक्षा का समर्थन किया 
और विभिन्न शिक्षण-संस्थाओ्रों की नींव रखी । सावेजनिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने 
किसानों की भलाई, प्रेस और समाचार-पत्रों की. स्वतस्त्रता भ्रादि का जोरदार 
समर्थन किया । राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी ब्रह्म समाज पीछे नहीं रह 
डा, जकरिया के शब्दों में, 'राममोहनरागय श्रौर उनका बहा समाज हिन्दू धर्म, और 
राजनीति में उन सभी सुधार श्ान्दोलनों को प्रारम्भ करने वले थे. जिन्होंने पिछले 
00 वर्षों में भारत में उत्तेजना पैदा, की श्र जिन्होंने हमारे समय में उसके 
प्रद्धितीय पु्र्जागरण को जन्म दिया है ॥' । 
| स्वामी दयानन्‍द सरस्वती और प्राय समाज--बरह्य समाज ने पूर्वी भारत में 
औ्रौर प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में समाज तथा धर्म को सुधारने की दिशा में 'कार्य 
किया । परत्तु श्रमी तक एक ऐसी संस्था का विकास नहीं हो पाया था जो अखिल 
भारतीय स्तर पर समाज एवं घमं सुधार का बीड़ा उठा सके | यह काम प्राय समाज 
भ्ने किया जिसके प्रवतैक थे स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती । के हक 
स्वामी दयाननद का जन्म 824 ई. में काठियावाड़ में हुआ था। उनका 

.वचपन का नाम सूलशंकर था। कहा जाता है कि एक बार शिव रात्रि को सूलशंकर 
का ध्यान शिव मूर्ति पर फिरते हुए चूहे की भोर चला गया भर उन्‍हें 'तुरन्त मूर्ति 
'पूर्जा से ग्लानि हो गई। उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजने का संकल्प कियां श्नौर जी- 
जान से भ्रध्ययन में लग गए'। कई विद्वान साधु-सन्यासियों के सम्पक में आने के बाद 
'84$ ह. में उन्होंने श्रपते नये विचारों के श्राधार-पर बम्बई में आर्य समाज की 
परथपनां की । 877 ई. में प्राय समाज ने 0 सिद्धान्तों कौ निश्चित करके अपने 
कांये को आ्रांगे बढ़ाता शुरू किया । ये' निम्नलिखित थे--(। ) बेद हीं, सत्य ज्ञान का 
'झ्ोत है । अत: वेदों का भ्रध्ययत प्रांवश्येक है । (2) वेदों के भ्राधार पर॑ मंन्त-पाठ 
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प्रौर हवत करना (3) मूर्ति-पूजा का खण्डन (4) तीथेन्यात्रा और अ्रवतारबाद 
का विरोध । (5) कर्म भ्रौर पुनर्जन्म के थिद्धान्त में विश्वास । (6) निराकार 
एकेश्वरवाद में विश्वास (7) स्थत्री-शिक्षा में विश्वास। (8) बाल-विवाह और 
बहु-विवाह का विरोध । (9) सामान्यतः विधवा विवाह का समर्थन, और (0) 
हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के प्रसार का प्रयत्न । 

श्रन्य सुधारवादियों की भांति स्वामी जी को भी हिन्दू घर्म भोर समाज में 
प्रचलित कुरीतियों से घणा थी और उनको दूर करने के प्रयत्त में उन्होंने प्रपना 
समस्त जीवन अपित कर दिया । परन्तु इसके साथ ही स्वामीजी को प्राचीन भारतीय 
धर्म, सभ्यता और संस्क्ृति के प्रति भ्रगाध श्रद्धा थी। इस प्रकार उनके विचारों में 
सुधारवादी और ग्रतीतवादी--दोनों प्रव॒त्तियों का सुन्दर समन्वय था। 

स्वामी जी पक्के एकेश्वरवादी थे। वे निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, 
श्रात्मा के श्रमरत्व, पुनर्जत्म तथा कर्म के सिद्धात्तों में विश्वास रखते थे। परन्तु वे 
पौराणिक हिन्दू धर्म के विरोधी थे। भ्रवतारवाद, रामायण, महाभारत, गीता श्रादि 
को उन्होंने कोई विशेष महत्व तहीं दिया । उनके लिए वेद ही ज्ञान का स्रोत था। 
उन्होंने मूर्तिपूजा, श्रद्धा, तीरथैयात्रा और स्थान झ्रादि का भी विरोध किया। छुप्नाछुत 
के तो वे जबरदस्त विरोधी थे। उन्होंने ब्रन्तर्जातीय विवाह तथा खान-पान को 
प्रोत्साहन दिया भ्ौर स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया । 

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वामी जी नेझाये समाज के द्वारा 'शुद्धि 
ग्रान्दोलन' आरम्भ करके किया | इसके ग्न्तर्गत उन हिन्दुओं को जिन्होंने किसी भी 
कारणवश दूसरा धर्म अपना लिया था, वापस हिन्दू धर्म में लेने तथा गेर हिन्दुओ्रों 
को भी हिन्दू धर्म में सम्मिलित करने का' प्रयत्तन किया गया। ऐसा उन्होंने वेद और 
ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर किया । ईसाई धर्म का प्रचार कार्य शिधिल पड़ 
गया ओर हजारों हिन्दू जो किसी कारणुवश ईसाई बन गये, वापस हिन्दू बन गए । 
'निस्सन्देह, यह एक क्रात्तिकारी कदम था। इसलिए कुछ लोग प्राय समाज पर 
सैनिक हिन्दुत्व” का निर्माण करने का आ्रारोप लगाते हैं । 

भ्राये समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में गुषकुल पद्धति को पुनर्जीबित करने का 
प्रयत्न किया । सम्पूर्ण भारत में, विशेषतः उत्तर भारत में गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, 
डी. ए. बी. स्कूल श्नौर कालेजों की स्थापता की गई। इन शिक्षण-संस्थाओओं में 
भ्रग्र जी, विज्ञान गौर पभ्राधुनिक विषयों के प्रलावा संस्कृत भ्रौर वेदों की शिक्षा पर 
विशेष बल दिया जाता था। स्बामी जी स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। फिर 
ह भी उन्होंने हिन्दी भाषा को अपनाया श्र श्रपना सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश' जो 
प्राय समाज का मह्दान्‌ श्रौर पवित्र ग्रंथ है, हिन्दी भाषा में लिखा । ह 

हिन्दी भाषा को अपनाने में उत्का विशेष ध्येय था, वे इसे राष्ट्रभाषा बनाना 
चाहते थे, क्योंकि स्वामी जी केवल धर्म श्र समाज़ सुधारक ही न थे अपितु राष्ट्रीय 
भावना के भ्रग्रदूत भी थे। उनकी जीवनी लेखक के शब्दों में, 'दयानन्द का मुख्य 
लक्ष्य राजतीतिक स्वतन्त्रता था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का 
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प्रयोग किया । वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता तथा 
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया । वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा स्वीकार किया ।” कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि भारतीय 
काँग्रेस में उग्रवाद की भावना के विकास में भी शधाये समाज का योगदान रहा है | 
इसीलिए डॉ० मजूमदार ने लिखा है कि “आर्य समाज आरम्भ से ही उम्रवादी 
सम्प्रदाय था। उसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था । 

इस प्रकार, धायं समाज का भारतीय जीवन पर व्यापक और जबरदस्त 
प्रभाव पड़ा । यह हिन्दू धर्में की बुद्धिवादी टीका थी । विज्ञान की कसौटी पर चढ़े 
हुए हिन्दुत्व का निखार था । इसने जजंर हिन्दुत्व में श्रपरिमित उत्साह भर दिया । 

रामक्ृष्ण सिशन --887 ई० में स्वामी विवेकानन्द ने अपने पूज्य गुरु 
रामक्ृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार करने की दृष्टि से बारावगर में रामकृष्ण 
मठ की स्थापना की गई । 899 ई० में एक मठ बेल्लोर में स्थापित किया गया जो 
झ्राज भी रामकृष्ण-मठीं का केन्द्र स्थल है । मठों के माध्यम से रामकृष्णु मिशत का 
संगठन झौर प्रचार का काये स्वामी विवेकानन्द ते शुरू कर दिया था परन्तु राम- 
कृष्ण सिशन का वेघानिक स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद 909 ई० में भ्रस्तित्व में 
भ्राया जबकि इसे एक समुदाय के रूप में रजिस्टर्ड करा लिया गया। रामकृष्ण 
मिशन का संगठन रामकृष्ण-मठों से पृथक्‌ है । 

स्वामी रामकृष्ण परमहंस (4836-86) का जीवन और विचार इस मिशन 
की ग्रात्मा है। उनका असली नाम गदाघर चट्टोपाध्याय था और उनका जन्म 8 
फरवरी, 836 ई० को हुगली जिले के कमरपुकुर (कमारपुकूर) गाँव में हुआ था । 
बचपन से ही उन्हें संगीत एवं काव्य में रुचि थी, परन्तु पढ़ता-लिखना बुरा लगा था। 
बाद में कलकत्ता के समीप दक्षिएेश्वर के काली मन्दिर के पुजारी बच गए। 33 
वर्ष की श्रायु में उतका विवाह शारदामरणि देवी से हुआ, लेकिन अपनी पत्नी के साथ 
रहते हुए भी वे आजीवन ब्रंहचारी रहे। उन्हें विविध धर्मों की साधनाश्रों 
से बड़ा लगाव था। भ्रतः उन्होंने तान्त्रिक साधनाए' कीं, वेष्ण॒व-पद्धति ब्रपनाई, 
वेदान्त मार्ग का अनुभव किया, इस्लाम की जानकारी प्राप्त की, ईसाइयत, बौद्ध एवं 
ब्रह्म समाज के विचारों से परिचित हुए । 5 अगस्त, 886 ई० को उनकी जीवन 
लीला समाप्त हो गई । 

स्वामी रामकृष्ण ने न कोई धर्म चलाया, तन मठ बनाए श्रौर न नवीन 
घामिक सिर्दधातों को जन्म दिया। वे साधारण तरीके से भ्रपने उपदेश दिया करते 


थे | उनके दो प्रमुख सिद्धान्त थे--एक, वे जीवन की एकता में विश्वास करते थे । 
जिसका तात्पये है कि संसार में जीवन के जितने रूप हैं उन सब में श्राधारभूतत 


एकता है। वास्तव में वही वेदान्त का उच्चतम आदर्श भी है। दूधरा सब धर्मों में 
मौलिक एकता है । उनका कहना था कि 'मैंने सब धर्मों की साधना की है““सब एक 
ही ईश्वर की खोज में लगे हैं, यद्यपि उनके मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। तालाब के अनेक 
घाट हैं। एक पर से हिन्दू घड़े में पानी भरता है श्नौर उसे 'जल” कहता है, दूसरे में 
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मुसलमान मशक में पानी लेता है और उसे पानी' कहता है। तीसरे से ईसाई काँच 
के बतन में पाती लेता है और उसे 'बाटर' कहता है; लेकिच चीज एक ही है ।”” 
प्राधुनिक संसार के लिए परमहंस की सबसे बड़ी देन श्राध्यात्मवाद है। 
परन्तु उतका कहूगा था कि “बिता स्पष्ट भौर विकार-रहित बुद्धि के घर्म-शास्त्रों 
का ज्ञान और पवित्त पुस्तकों का श्रध्ययन बेकार है। विवेक और वेराग्य के बिता 
कोई भी प्राध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है ।” वे मृत पुजा के विरोधी नहीं थे और 
स्वयं काली देवी के परम भक्त थे | उतका कहना था कि “ईश्वर को जिस शक्ल 
भ्रौर नाम से तुम पुकारोगे, उसी नाम और स्वरूप में तुम उसे देखोगे” स्वामी 
विवेकानन्द ने उनके विचारों को सम्पूर्ण संसार के सामने प्रस्तुत किया । 
स्वामी विवेकानन्द का जन्म 863 ई० में कलकत्ता के एक धनवान क्षत्रिय 
परिवार में हुआ था । उनका श्रसली नाम नरेच्द्रनाथ दत्त था। उनका शरीर काफी 
हुष्ट-पुष्ट था और वे कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी, घुड़दौड़ के प्र मी तथा सभी कलाश्ों 
में दक्ष थे । उन्होंने योग्यता के साथ बी. ए. पास किया । युवावस्था में भ्रन्‍्य शिक्षित 
भारतीय युवकों की भाँति उन पर भी पाश्चात्य विचारों का प्रभाव छाया हुमा था 
और वे भ्रपने धर्म को शंक्रा की दृष्टि से देखा करते थे । उन्हें अ्रपने धर्म के स्वरूप 
'को जानने की जिज्नासा थी श्लौर इसकी पूर्ति के लिए वे सर्वप्रथम ब्रह्म-समाज की 
भ्नौर भुके, परन्तु उन्हें पूरी शाँति नहीं मिली । नवम्बर, 88] ई० में उन्होने 
'दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से भेंट की । उनकी सारी शंकाए' दूर हो गई । वे 
परमहंस के श्रनुयायी हो गए और उनका नाम भी बदल गया। नरेन्द्रनाथ दत्त से 
स्वामी विवेकानन्द हो गये । है 0 ९ | 
विवेकानन्द ने धर्म के असली स्वरूप को तो पहिचान लिया, परन्तु उसके प्रचार 
, कार्य में बहुत-सी कठिताइयाँ थीं । अंग्रेजी शिक्षा के कारण शिक्षित भारतीयों की 
अपने धर्म से श्रद्धा हट गई थी । अतः उनके सामने पहला काम था--धर्म की ऐसी 
व्याख्या प्रस्तुत करता जो तये युग के नए लोगों को मान्य हो सके । दूसरा प्रमुख 
काम था- हिन्दू धर्म के प्रति हिन्दरओ्नों की श्रद्धा. को पुनः स्थापित करना और तीसरा 
काम था--भारतीयों में प्रात्म-गौरव की भावना को विकसित करना। अपने 39 
वर्ष के भ्रल्प जीवन में स्वामी जी ने अपने तीनों कार्य पूरे कर लिए। उन्होंने धर्म 
, की जो नई व्याख्या की उसका सार था, “धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का 
का विकास है । धर्म न तो पुस्तकों में है श्रौर न धार्मिक सिद्धाँतों में । वह तो केवल 
, अनुभूति में निवास करता है.। वह जीवन का प्रत्यन्त स्वाभाविक तत्त्व है।” 
श्री रामकष्ण के लिर्वारण के बाद उन्होंने भारत 'भर का दौरा किया भ्ौर 
, जनता के पतन और दरिद्रता के .दर्शत किए | 893 ई० में श्रनेक ब्राधाओं को पार 
हा वे शिकागो (भ्रमेरिक्रा) जा पहुँचे.जहां विश्व के धर्मों का महा सम्मेलन हो 
“रहा था । संवार्मी जी ने 5 भांग लिया और अपने गम्भीर भाषणों से जन 
समुदाय, को सेस्त्रमुंग्ध बनी दिया ।' उनके भाषणों पर टिप्पणी कंरते हुए स्यूयॉँ्क 
तॉशिकक एक अंसुंस संसार पत्र ते लिखा थी कि धर्मो की' इस संसद में सबसे महान 
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व्यक्ति विवेकानन्द हैं। उतका भाषण सुन लेने पर प्रनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता 
है कि ऐसे ज्ञाती देश (भारत) को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजना कितनी 
मूर्खेता की बात है ।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वामी विवेकानन्द ने विदेशों में 
हिन्दू धर्म के प्रभाव को स्थापित करके, भारतीयों की श्रद्धां को अपने धर्म के प्रति 
पुन: कायम कर दिया । चार वर्ष तक प्रमेरिका और इंगलैंड में व्याख्यान देने के 
बाद वे भारत लौटे । 898 ई० में वे पुनः यूरोप गए झौर मिस्र होते हुए भारत 
लौटे | 4 जुलाई, 902 ई० को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनकी 
उपलब्धियों के सम्बन्ध में श्री दिवकर ने लिखा है कि “विवेकानन्द वह सेतु है जिस 
पर प्राचीत झौर नवीन भारत परस्पर झालिगन करते हैं। विवेकाननइ वह समुद्र है 
जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और श्रत्तर्राष्ट्रीयवगा तथा उपतिषद्‌ और 
विज्ञान, सब के सब समाहित होते हैं ।” 

रामकृष्ण मिशन ने भारत के विभिन्न प्रान्तों, अमेरिका, फिजी, मॉरीशस 
आदि देशों में श्रपती कई शाखाएँ स्थापित कीं जिनमें से कई श्राज भी कायम हैं। 
मिशन अपने श्राप में कोई पृथक धामिक सम्प्रदाय नहीं है और न उसका ध्येय अन्य 
धर्मावलम्बियों को अपने में सम्मिलित करता है । मिशन केवल ऐसे श्रादर्शों श्रौर 
सिद्धान्तों का प्रचार करता है जिसे सभी धर्मो, पंस्कृतियों श्रौर वातावरण के लोग 
झ्रपता सकें । श्राजकजल मिशन की शाखाएँ उपदेश, शिक्षा, चिकित्सा श्रौर ग्रकाल 
बाढ़, भूकम्प और संक्रामक रोगों से पीड़ित असंख्य, भ्रसहाय जनता की सहायता का 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं । 

पश्चिम भारत में सुधार श्रान्दोलन--839 ई० से तोत पारसी लोगों 
श्रौर 853 ई० में एक ब्राह्मण के ईसाई बन जाने से पश्चिमी भारत में तहलका 
मच गया | धर्म-परिवर्तेन को रोकने के लिये कुछ लोगों ने “ग्ृप्त समाज” की 
स्थापता की । 849 ई० में 'परमहंस सभा” स्थापित हुई। 867 ई० में डॉ० 
प्रात्माराम पॉडरंग और उनके साथियों ने “प्राथना समाज” की स्थापना की जिसके 
कार्ण को महादेव गोबिन्द रानाडे और भाण्डारकर ते आगे बढ़ांया। धीरे-धीरे 
प्रार्थना समाज का दक्षिणी भारत में भी विस्तार होता चला गया । 


प्रार्थना समाज के मूल सिद्धान्त 6 हैं-- () ईश्वर एक है, और उसने इस 

सृष्टि का सिर्माण किया है, (2) उसकी उपासना से ही इस लोक और परलोक में 

(सुख मिलता है, (3) प्रेम और श्रद्धा से भजन करना ही उसकी उपासना है, (4) 

मूर्ति पूजा उसकी सच्ची उपासना नहीं है, (5) भगवान कभी भ्रवतार नहीं लेता न 

ही उसकी श्रुति किसी घमम-प्रन्थ से मिलती है, और (6) सब मनुष्य ईश्वर की 
सन्तान है । 

प्राथेता समाज जाति-पांति के विरोध, विधवा-विवाह के समर्थन, स्त्री-शिक्षा 

के विस्तार और बाल-विवाह के निषेध पर बहुत जोर देता है। प्रत्येक रविवार को 

समाज की बैठक होती है जिसमें भजन गाये जाते हैं, धर्म ग्रन्थों का पाठ होता है झौर 
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सुधार-सम्बन्धी चर्चा की जाती है। समाज की ओर से प्रोढ़-शिक्षा का काम भी 
किया जाता है। इस समाज पर ब्रह्म समाज का काफी प्रभाव पड़ा था । 

थियोसोफिकल सोसायटी--/थियोसो फी' शब्द दो यूनानी शब्दों 'थियोस' 
जिनका अर्थ है ईश्वर झौर सोफिया” जिसेका अर्थ है ज्ञान, से बता । इस दृष्टि से 
दोनों शब्दों का मिला भ्रथ है “ईश्वर का ज्ञान” अ्रथवा “ब्रह्म-विद्या'” | इस सोसायटी 
की स्थापना 875 ई० में न्‍्यूयाक में हुई थी भ्रौर संस्थापक थे कनेल प्राहकट भौर 
मादाम ब्लेवात्स्की । 882 ई० में भारत के मद्रास प्रान्त में अ्दयार नामक स्थान 
पर इस सोसायटी की शास्रा स्थापित की गई थी । श्रीमती एनीबिसेण्ट के नेतृत्व में 
इस समाज से काफी प्रगति की थी। वह एक श्रायरिश महिला थी । भारत श्राने के 
बाद उसने हिन्दू धर्म को अपना लिया था। भारत में रहकर एनीबिसेण्ट ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और हिन्दू, घर्में तथा सभ्यता का प्रचार 
किया । एतीवबिसेण्ट अखिल भारतीय कांग्रेस की श्रध्यक्ष भी चुनी गई थीं । 

थियोसोफिकल समाज सर्वधर्मी समाज है। इसमें पश्चिम का भौत्तिकवाद 
ओ्ौर हिन्दू समाज में विद्यमान कुरीतियों काघोर विरोध था। हिन्दू, बौद्ध भौर 
ईसाई धर्मों का संगम इस समाज में देखने को मिलता है। यह समाज एकैश्वरवादी 
था और ईश्वर को सर्वेशक्तिमान मानता था| इसके अनुसार आत्मा भ्रमर है और 
यह पु॑जत्म के सिद्धांत में भी विश्वास रखता था । बन्धुत्व एवं विश्व शान्ति इस 
समाज के मुख्य सन्देश थे । 

धार्मिक क्षेत्र में यह समाज दाश निक वाद-विवाद की संस्था मात्र रह गई। 
परन्तु जहां तक हिन्दू धर्म और दर्शन का सवाल है, इस संस्था ने उसका काफी 
प्रचार किया । सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी समाज पीछे नहीं रहा । स्त्रियों के 
भ्रधिकार का जबरदस्त समर्थत किया । जाति-पाँति का विरोध किया | कई शिक्षण 
संस्थाओ्रों की स्थापता की । एनीबिसेण्ट ने काशी में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना 
की जो प्रागे चलकर हिःदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुप्ना । 

सिद्नलों में सुधार भ्रान्दोलन--हिन्दू धर्म के सुधार श्रान्दोलनों की हवा ने 
सिवख समाज को भी प्रभावित किया । 85] ई० में बाबा दयाल ने “निरंकारी 
दरबार' कायम किया ओर सिकखों में जो तरह-तरह के रस्म-रिवाज चालू हो गए 
थे, उन सबका विरोध कर 'निरंकार' (निग रा ब्रह्म) की उपासना पर जोर दिया । 
इसके बाद, भाई बालकर्तिह ने कुका” या 'तामघारी' प्ान्दोलन चलाया। इस 
प्रान्दोलन को शक्ति देने का श्रेय उनके शिष्य बाबा रामसिह को है। उन्हें श्रंग्रंजी 
शासन से बड़ी नफरत थी श्रौर समाज की कुरीतियाँ भी अबरती थीं । अ्रतः उन्होंने 
तामंधारी सम्प्रदाय को श्रग्रेज विरोधी तथा सुधारवादी आन्दोलन का रूप दिया । 
857 ई० में उन्होंने 'सन्‍्त खालसा' की स्थापना की भौर गुरु गोबिन्दर्सिह के 
बाण्डें का अमृत' चखने का जोरों से प्रचार शुरू किया । 

नामधारी सम्प्रदाय नेतिक भ्राचार पर बहुत जोर देता था। उनमें भूठ 
बोलनें, चोरी करते, तम्बाकू पीते, अ्रफीम, भंग, गांजा श्रादि नशीली चीजों 
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का उपयोग करने, माँस खाने और व्यभिचार आदि की सख्त मनाही थी नाम- 
धारियों ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रबल झ्रान्दोलन छेड़ा । पर्दा प्रथा, बाल- 
विवाह श्लौर कन्या-वध को श्रपने सम्प्रदाय से उखाड़ फेंका । विधवा-विवाह और 
स्‍त्री शिक्षा का प्रचार किया | शादी-विवाह पर दावत, दहेज, सजावट भौर रौनक 
पर पाबन्दी लगाई जिससे निर्धन लोगों को काफी राहत मिली । 


मुस्लिम सुधार प्रान्दोलन--9वीं सदी के भारत में सुधार आन्दोलन की 
जो लहर उठी उससे मुस्लिम सम्प्रदाय प्रछूता न रह सका। उतका सर्वप्रथम 
श्रान्दो लत ब्ररव के आन्दोलन से प्रेरित था। बहावी ग्रानदोलस का मूल ध्येय 
सामाजिक कुरीतियों को दूर, करना था । भारत में इस आन्दोलन के नेता सैय्यद 
पभ्हमद ब्रेवली (बरेलवी) थे । परन्तु बंगाल में इस श्रान्दोलन ने साम्प्रदायिक रूप ले 
लिया श्रौर कई लोगों का जबरदस्ती धर्म-परिवर्तत किया गया । फलस्वरूप ब्रिटिश 
सरकार को विवश होकर इस आन्दोलन का दमत करना पड़ा । 

मुसलमानों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रानदोलन सर सैय्यद भ्रहमद खाँ के नेतृत्व 
में हुआ जो भ्रलीगढ़-प्रान्दोलन' के नाम से प्रसिद्ध है। सैथ्यद खाँ का जन्म 
दिल्‍ली के एक कुलीन परिवार में 89 ई. में हुआ था। उनका अरबी, फारसी, 
हिन्न, और अंग्रेजी भाषा पर अच्छा प्रधिकार था। 20 वर्ष की शक्रायु में उन्होंने 
कम्पनी सरकार की सेवा स्वीकार कर ली | 857 ई. के विस्फोट के प्रबसर पर 
उन्होंने श्रग्ने जों की विशेष सेवा की जिससे अग्रेज सरकार की उन पर हमेशा कृपा 
बनी रही । 

]857 ई. के अन्दोलन की सफलता से उन्होंने यह सबक लिया कि 
मुसलमानों को श्रग्रेजी शासन का विरोध छोड़ देना चाहिए और अपने रहन-सहन 
के ढाँचे में भी परिवतेन करना चाहिए | उन्होंने समाज सुधार, श्राघुनिक शिक्षा और 
बैंजञानिक तथा तकतीकी विकास पर बहुत जोर दिया और ' उदूं पत्रिका “तहजीबुल 
झखलाक” के माध्यम से अपने विचारों को मुसलमानों में फेलाया । उनका सबसे 
महत्त्वपूर्ण काम शिक्षा के क्षेत्र में है। 877 ई. में प्रलीगढ़ में “ऐ ग्लो ओरिएण्टल 
कॉलेज” की स्थापना की गई जो बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया श्र 
“ग्रलीगढ़-प्रान्दोलन” का केर्द्र बना । इस आन्दोलन ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा 
सामाजिक एवं आ्थिक प्रगति श्रौर प्राधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

श्रन्तिम आ्रान्दोलन का नाम था अहमदिया आनन्‍्दोलन'। इसके नेता थे 
गुलाम अहमद । वे कादियानी मुसलमात्त थे | उन्होने ईसाइयों भ्रौर श्रा्य॑समाजियों 
का मुकाबला करने के लिए विज्ञान की तरफ दिलचस्पी दिखाई, परन्तु भ्पने श्रापको 
मसीहा श्र मेंहदी घोषित करके समभदार लोगों की दुश्मनी मौल ले ली । इसलिए 
इस आन्दोलन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 


सामाजिक सुधार- लॉर्ड विलियम बैंटिक के समय से ही देश में सामाजिक 
सुधारों की जो लहुर उठी, वह धीरे-घीरे प्रागे बढ़ती ही गई । परन्तु इसका भ्रेय 
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कम्पनी सरकार अथवा ब्रिठिश सरकार को नहीं है। यह तो भारतीयों के भ्रान्दीलन 
का प्रभाव था कि सरकार को भी इस दिशा में कदम' उठाने पड़े । 


प्रस्पृशयता हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलंक है । राजा रामभोहन राय तथा 
ब्रह्म समाज ने अस्पृश्यता को दूर करने तथा जाति-पाँति के बच्धनों को ढीला करने 
का प्रयत्व किया । स्वामी दयानन्द और आय तमाज ने उतके काय को और श्रागे 
बड़ाया तथा शास्त्रीय आ्राधार पर प्रस्पृश्यता का ख़ण्डन किया भ्ौर शूद्रों की स्थिति 
को सुधारने का श्रथक्‌ प्रयत्त किया । उसमें शिक्षा का प्रचार किया । 906 ई, में 
भारतीय श्रछ्ृत मिशन की स्थापता हुई श्रोर इस संस्था ने शूद्रों की सामाजिक तथा 
धामिक स्थित को सुधारने का बहुत बड़ा काम किया । परन्तु इस' दिशा में सबसे 
झधिक रुचि महात्मा गांधी ने ली । उन्होने उन्हें 'हरिजन' नाम प्रदान किया, श्रखिल 
भारतीय हरिजन संध की स्थापना की । उनके लिए स्कूलों, कॉलेजों, मन्दिरों, सा्व॑- 


जतिक स्थानों भ्रादि के द्वार खुलवाए। स्वतन्त्र भारत के संविधान में श्रस्पृश्यता को 
प्रारूप से समाप्त करके उन्हें भ्रन्य लोगों के समान श्रधिकार प्रदान किए । 


[9वीं और 20वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का भी जबरदस्त 
प्रयत्त किया गया। सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध भ्रान्वोलन किया गया और लॉर्ड 
विलियन बैंटिक ते इसे गर कानूनी घोंषित किया । केशवचन्द्र सेन ने बाल-विवाह 
की रोकने का प्रभृत्त क्रिया । 930 ई. में 'शारदा-एक्ट' पास हुझ्ना जिसके अनुसार 
विवाह के लिए लड़के की प्रायु कम पे कम 8 वर्ष भौर लड़की की 4 वर्ष निश्चित 
की गई । इसी प्रकार बहुविवाह तथा अनमेल विवाह को रुकबाने के लिए भी 
भान्दोलन चले । विधवा विवाह के क्षेत्र में पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 
856 ई. में विधवा-विवाह तियम पास हुम्ना | प्रथम महायुद्ध के बाद राजनैतिक, 
क्षेत्र में भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न शुरू हुआ। श्रीमती सरोजिनी 
नायडू श्रौर सरला देवी ने स्त्रियों की दशा सुधारने का भ्रान्दोलन जोरों से चलाया । 
97 ई, में. पहली बार स्त्रियों ते भ्रपने राजनैतिक अधिकारों की माँग की और 
उन्हें प्रान्तीय धारा सभाश्रों के चुनावों में वोठ देने का अधिकार मिला | 926 ई 
में उन्हें घारा सभा के लिए चुने जाने का अधिकार भी मिल गया | स्वतन्त्र भारत 
के संविधान ने उन्हें पुरुषों के समात श्रधिकार प्रदान किए । १ ; 

सुधार आन्दोलन के परिणाम - सुधार श्रान्दोलत्तों के दूरगामी परिणाम 
तिकले । धर्म श्रौर समाज के क्षेत्रों में प्रचलित दोषों झौर कुरीतियों का श्रन्त हुप्रा 
जिसके परिणामस्वरूप भारत सध्ययुगीन व्यवस्था से निकलकर प्राथुनिकता की 
और पंग्रयृर हुआ । सुधार भ्रान्दोलनों के परिणामों से हिन्दुओं को अपने घम्म की 
श्र षठता में विश्वास हुआ जिससे उनमें त्वीन उत्साह श्रौर स्फरति श्रा गई । सुधारकों 
ने हिन्दू धर्म और दर्शन को निरंथंक कम कांड और क्रियाशरों से सुक्त कर उसे सबल 
बनाया ज़िससे "वह भ्रन्य धर्मों के 'भुकाबले में साहसपूवंक खड़ा हो गया। स्वामी 


विवेकॉर्नेर्द ने! उसे एक कदम, प्रोरेबढ़ां “दिया । ग्रेब वह सम्पूर्ण विश्व को 
आध्यातवांद का संदेशःकेंते वंगे स्थिति में. झा गैया ॥ " 
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सुधार श्रान्दोलनों ने भारतीय समाज, मुख्यतया हिन्दू समाज की कुरीतियों 
और रूढ़ियों का भ्रन्त कर उप्तके उज्ज्वल रूप को विकसित करने का प्रयत्न किया । 
सती प्रथा, कन्या-वध, बाल-विवाह, जाति-अथा, अस्पृश्यता, पर्दा-प्रथा भ्रादि का 
विरोध किया गया और स्त्री-शिक्षा, अ्न्तर्जातीय विवाह, खान-पान. विधवा-विवाह 
स्त्रि्रों के समानाधिकार आदि का समर्थत क्रिया गया । इस प्रकार समाज की 
एकता भ्रौर उन्नति में बाधक प्रतिक्रियावादी तत्त्व समाप्त कर दिए गए । 

अन्ध विश्वास, परम्परावाद और भाग्यवादी दृष्टिकोण ने भारतीयों को 
अकर्मण्य बता दिया था । सुधार आन्दोलनों ने बुद्धि श्रौर तक॑ का उपयोग किया । 


भारतीयों को प्रत्येक वस्तु की श्रच्छाई शौर बुराई को जाँचने की प्रेरणा दी और 
उनमें विश्वासों के स्थान पर बुद्धिवादी भावना का विकास किया । 


पुर्त जागरण की एक महत्त्वपूर्णां देत भारत के गौरवपूर्ण झ्रतीत की खोज है । 
इस कार में अनेकों यूरोपीय विद्वानों ने भी निस्वा्थ भाव से काम किया और उसकी 
खोजों तथा शोध कार्यों से भारत के गौरवपूर्ण अतीत का हमें फिर से ज्ञान उपलब्ध 
हो सका। सिन्धु सभ्यता, अ्रजन्ता की ग्रुफाएँ तथा ग्रन्‍्य कई महत्वपूर्ण स्मारकों ने 
प्राचीन सभ्यता के इतिहास को पुनः प्रकट किया | साहित्य के क्षेत्र में भी प्राचीन 
प्रन्‍्थों की खोज की गई । यूरोपीय भाषाओ्रों में उनके श्रनुवाद किये गए और संसार 
को प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान की जानकारी मिली। इससे 
भारतीयों का गौरव बढ़ा.। इस दृष्टि से, सुधार ग्रान्दो लनों ने भारतीयों की सांस्कृतिक 
एकता और गौरव का निर्माण किया । भारतीयों को आत्म-विश्वास और राष्ट्र प्रेम 


सिखाया। उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जिसके बल पर वे स्वतंत्रता संग्राम" 
में श्रागे बढ़ सके । 


3. संवेधानिक विकास 
| कम्पनी शासन के श्रन्तगंत होने वाले संवेधानिक विक्नास का श्रध्ययत हम 
पिछले भ्रध्य।य में कर चुके हैं। सन्‌ सत्तावन की 'कान्ति के परिणाम त्वरूप कम्पनी 
शासन का श्रन्त हो गया और भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया । 
यह 4858 के कानून के अन्तगेत सम्पन्न हुआ । 

4858 का एक्ट-इस कानून के द्वारा कम्पती शास्तन का अत हुआ और 
कम्पनी के भारतीप साम्राज्य का शास्चत ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया । बोडें 
ग्रॉफ कण्ट्रोल और बोर्ड डाइरेक्ट्स को , भंग कर दिया गया और उसके स्थान 
पर भारत सचिव को प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। भारत सचिव के लिए ब्रिदिशू 
संसद का सदस्य और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होना आवश्यक था | उसकी. 
सहायता के लिए 5 सदस्यों की 'भारत परिषद्‌! की स्थापना की गई। अभ्थंव्यस्था- 
श्रौर ग्नविल भारतीय सेवाश्रों के सम्बन्ध में भारत सचिव के लिए भारत परिषद्‌ की, 
राय मानता झतिवायें था। भारत'के गवर्नर-जनरल को अभ्रब॒ भारत-सचिव के 
निर्देशानुतार शासन चलाना पड़ा । चू कि वह भारत में ब्रिटिश सम्राद के प्रतिनिष्नि, 
के रूप में काम करने लगा अत: उसे वायसराय' ' भी पुकारा जाने लगा | इसः 
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एक्ट के द्वारा भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवतंत नहीं 
झा । 

के 864 का इण्डियन कॉंसिल एक्ट--इस एक्ट के श्रन्तगंत गवर्नर-जनरल 

को श्रनेक नए भ्रधिकार दिए गए । उसकी कौंसिल में एक श्रौर सदस्य बढ़ाया गया। 

गव॑न्तर-जन रल को तियम बनाने का श्रधिकार भी दिया गया । उसे अपनी परिषद्‌ में 

6 से 2 तक प्रतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का श्रधिकार दिया गया, परन्तु 

उन सदस्यों में से श्राधे सदस्यों का गैर सरकारी होना श्रावश्यक था। यही इस 


कानून की विशेषता थी । परन्तु इससे भारतीय जनता को सन्‍्तोष नहीं हुआ क्‍योंकि 
कौंसिल में सामान्यतया राजा महाराजाओों अथवा भूतपूर्व पदाधिकारियों को ही 
मनोनीत किया जाता था जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाना जानते थे । 


]892 का इण्डियन कौंतिल एक्ट--86] के एक्ट से भारतीयों को संतोष 
नहीं हुआ और उन्होंने भारतीय प्रशासन में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व दिए 
जाने की माँग की । इस ध्येय से 885 ई. में श्रखिल भारतीय काँग्रेस की स्थापना 
की गई। अंग्रज व्यापारी भी श्रपने स्वार्थों की रक्षा के लिए शासन में प्रतिनिधित्व 
की माँग करने लगे थे । प्रतः 892 का एक्ट पास किया गया । इस एक्ट के द्वारा 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ्नों के सदस्यों की संख्या बड़ा 
दी गई । सदस्यों को बजट की चर्चा करने तथा समालोचना करने श्ौर सरकार से 
प्रश्न पूछने तथा सावंजनिक समस्याश्रों के प्रति सरकार का ध्यान ब्राकर्षित करने का 
प्रधिकार दिया गया । एक सीमा तक (प्रप्रत्यक्ष रूप से) निर्वाक्‍्न सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया गया । गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन का प्रधिकार नगर» 
पालिकाश्रों, जिला बोडों तथा चेम्बर श्रॉफ कॉमस ,जैसी संस्थाश्रों को दिया गया । 
यह ठीक है कि इस एक्ट से उत्तरदायी शासन की शुरूप्रात मानी जा सकती है, 
परन्तु इससे ब्रिटिश सरकार के स्वेच्छाचारी शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

भोले मिण्टों सुधार (4909)--संवेधानिक सुधारों की धीमी गति से भार- 
तीयों को सन्तोष नहीं हुप्ना । लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो ठुकड़ों में विभाजित 
(905 में) कर दिया जिससे देश में श्रानदोलन भड़क उठा । काँग्रेस में उम्रवादी 
सदस्यों का जोर बढ़ने लगा था | बाल गंगाधर तिलक ने इसी समय घोषणा की ह 
थी कि 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध भ्रधिकार है ।' अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एबीसीनिया 
ने इटली को और जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। इससे भीौ राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन को बल मिला | श्रतः सरंकार ने भारत के उग्रवादियों को कुचलने तथा 
गरम दल वालों को संतुष्ट करने की दृष्टि से ।90 9 ई. में एक एक्ट पास किया जो 
मोले-मिन्टो सुधार कहलाया । मोल भारत-सचिव था श्रौर मिन्‍्टो गवर्नेर-जनरल 
तथा वायसराय थे । ।  . '' ; * | 

', “इसके अन्तगंत अनेक वैधानिक परिवतंन किए गए । केन्द्रीय ब्यवस्थापिका 
की सदस्य संख्या “बढ़ाकेर 60 'करदी गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं कीः 
सदस्य संख्या में वृद्धि.की गई निर्वाचन का सिद्धांत . स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 
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लिया गया । केन्द्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों का बहुमत कायम रखा गया 
परन्तु प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में सरकारी ( निर्वाचित एवं नामजद दोनों को 
मिलाकर) सदत््यों का बहुमत रखा गया । सदस्यों के अधिकार भी बढ़ा दिए गए । 
परन्तु इन सुधारों के लाभों को 'पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा समाप्त भी कर दिया 
गया तथा हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के बीच की खाई को श्रौर अधिक विस्तृत कर 
दिया गया । इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो श्रौर 
शासन करो' की तीति ५र चल रही है । 

भारत शासन एक्ट (949 ई.)--909 ई. के मुधारों से भारतीयों को 
संतोष नहीं हुप्रा और राजनैतिक अ्रसन्‍्तोष बढ़ता ही गया । ऐसे समय में प्रथम 
महायुद्ध भी शुरू हो गया | महायुद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया 
झौर ब्रिटिश सहकार ने भी यह घोषणा की कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद वह 
भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी । 99 का एक्ट उसी का परिणाम था। 


इस एव्ट के अनुसार केन्द्र का विधान मण्डल, गवर्तर जनरल और दो' 
सदनों --कौसिल ग्रॉफ स्टेट और व्यवस्थापिका सभा--को मिलाकर बनाया गया। 
कौंसिल श्रॉफ स्टेट (राज्य परिषद्‌) में 60 सदस्य रखे गए, जिनमें 27 गवर्नेर- 
जनरल द्वारा नामजद और 33 निर्वाचित सदस्यों का विधान था । केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका सभा सें 45 सदस्यों का विधान रखा गया जिनमें से 04 निर्वाचित और 
शेष नामजद सदस्यों की व्यवस्था थी । पृथक तिर्वाचन” पद्धति को जारी रखा गया 
गवर्नेर-जनरल को ्रध्यादेशों' के द्वारा क|नून बनाते का अ्रधिकार दिया गया । 
कार्यपालिका को विधान मण्डलों के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया । 

प्रान्तीय विधान मण्डलों के लिए यह ब्यवस्था की गई कि उसके कुछ सदस्यों 
में से कम्त से कम 70 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होंगे । पृथकू-तिर्वाचन का सिद्धान्त 
यहाँ भी ल'्गू किया गया । प्रान्तीय शासन व्यवस्था की सर्वाधिक विशेषता ढ घ- 
शासन पद्धति (डायरी) का लागू करना है। इस दृष्टि से कार्यपालिका के कार्यों को 
दो भागों में विभाजित किया गया--एक रक्षित विभाग भौर दूसरा हस्तात्तरित 
विभाग | पहला विभाग गवेनर और उसकी परिषद्‌ के श्रधीन रखा गया झौर यह 
विभाग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। दूसरा विभाग ग्बंतर तथा 
सन्त्रियों के अधीन रखा गया और इस विभाग को विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी 
बता दिया गया । इस प्रकार, हैँ ध-शासन लागू किया गया | काँग्रेस ने इस अधि- 
नियम को स्वीकार नहीं किया । 

भारत शासन एक्ट (4935 ई )--काँग्रेस ने 99 ई. के एक्ट को ठुकरा 
कर समूचे देश में प्र/न्दोलत को तेज कर दिया । अतः ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट 
का मूल्यांकत करने के लिए 927 ई में साइमतन भ्रायोग को भारत भेजा । चू कि 
इस ग्रायोग के सभी सदस्य अ्रग्नेज थे अतः काँग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और 
अपने आन्दोलन को जारी रखा । असच्तोष को द,र करने के जिए तीन बार गोलमेज 


242 


सम्मेलनों का भी झ्रायोजत किया गया। श्रन्त भें, 935 ई. में ब्रिटिश संसद ने 
भारत के लिए एक नया संविधान बताया। यह नया संविधान देखने में तो श्रच्छा 
था, परन्तु गवर्तर जनरल और गवतेरों को इतने भ्रधिकार दे दिये गये कि व्यवहार 
में कोई प्रगति नहीं हो पाई । 

935 ई. के संविधान के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रान्तों श्ौर भारतीय 
राज्यों को मिला कर एक संघीय राज्य के' गठन की व्यवस्था की गई थी । 


गवनर-जनरल श्रौर उसकी सन्त्रि-परिषद्‌ को मिलाकर केन्द्रीय कार्यपालिका 
बनी । मन्त्रियों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी और उसकी इच्छा हो तब 
तक वे अपने पदों पर रह सकते थे । विशेष परिस्थितियों से गवर्नेर-जनरल के लिए 
प्रपने मन्त्रियों की सलाह मानना श्रथवा ग मानना उसकी इच्छा पर छोड़ दिया 
गया। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में दंघ-शासत पद्धति लागू की गई। कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग दोनों ने इस है ध-शासन पद्धति को स्वीकार नहीं किया। 


प्रान्तों के सम्बन्ध में द ध-शासन पद्धति को समाप्त कर दिया गया श्रौर उन्हें 
स्वाधीनता प्रदान की गई । उनके कार्यक्षेत्र और झाय के साधन भी निर्धारित कर 
दिए गए। परन्तु प्रान्तीय गवर्तरों को ऐसे विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए जिनके 
ग्राधार पर वे मन्त्रियों के सभी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकेते थे । देश के राजनैतिक 
दलों ने प्रान्तीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, यद्यपि वे केन्द्रीय व्यवस्था को 
ठुकरा चुके थे । 

स्वाधीतता श्रधिनियम (4947 ई')--935 ई. के अधिनियम के प्रन्तर्गंत 
प्रान्तों में आम चुनाव सम्पन्न हुए जित्तमें कांग्रेस ने भी भाग लिया । देश के अधिकॉश 
प्राल्तों में कांग्रेस ने भ्रपने मच्त्रिमण्डल बनाए । 939 ई, में दूसरा महायुद्ध शुरू हो 
गया भौर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में 
सम्मिलित कर लिया । इस पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया । इसके बाद 
राष्ट्रीय भ्रानदोलन ने उग्र रूप ले लिया । भारतीयों को संतुष्ट करते के लिए कई 
योजनायें पेश की गई जिनमें क्रिप्स योजना, बेवल योजना, केबिनेटमिशन योजना 
प्रादि मुख्य थीं। परन्तु देश में साम्प्रदायिक विष फैल चुका था, श्रतः इनसें से कोई 
भी योजना सभी को मान्य न हो सकी। भ्रन्‍्त में, ब्रिटिश सरकार ने भारत का 
विभाजन करने का निश्चय कर लिया और 5 जुलाई, 947 ई, को ब्रिटिश संसद 
ने भारत स्वाधीनता अधिनियम पास कर दिया | इसी के भ्राधार पर 5 प्रगस्त, 
947 ईं, को भारत स्वतन्त्र हुआ और देश में गणतन्त्र की स्थापना हुई । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


. भारत में भ्रग्न॑ जी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ झौर उसके क्या परिणाम 
निकले । 


2. ब्रह्म समाज सुधार श्रान्दोलन की पहली अंगडाई थी । इस कथन की पुष्टि 
करते हुए राजा राममोहनत राय के योगदात्र की भी चर्चा कीजिये । 


3, 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्ौर स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म ओर समाज को 


किस प्रकार से पुत: सबल बनाया ? 


4, 


3 


9वीं सदी के सुधार प्रान्दोलनों के कारणों और परिणामों का उल्लेख 

कीजिए । 

]858 से 947 ई. तक भारत के संवैधानिक विकास का उल्लेख कीजिये । 
झपने श्रष्ययन्त की जाँच की जिये 

सही उत्तर का क्रमाँक कोष्ठक में लिखिए--- 

राजा राममोहनराय ते किस कॉलेज की स्थापना की थी ? 


(क) हिन्दू कालेज (ख) सेन्द्रल हिन्दू कॉलेज 
(ग) अ्रलीगढ़ कॉलेज (घ) पूता कॉलेज ( ) 
2. भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्तेरःजनरल के शासन 
काल में हुई थी ? 
(क) बैंठिक (व) डलहौनी 
(ग) कंनिंग (धघ) कर्जन (्‌ ) 


3 स्वामी दयानन्द सरस्वती ते सर्वप्रथम झ्रायं समाज की स्थापतरा किस स्थान 
पर की थी ? 
(क) बम्बई (ख) लाहौर 
(ग) दिल्‍ली (घ) कलकत्ता (  ) 
4, उस भारतीय सुधारक सन्त का क्‍या नाम था जो पत्नी के साथ रहते हुए 
भी ग्राजीवन ब्रह्मचारी रहे ? 


(क) स्वामी दयाननन्‍्द (ख) रामकृष्ण परमहंस 

(ग) स्वामी विवेकानन्द (घ) राजा राममोहनराय ( ) 
5, पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी ? 

(क) 858 का एक्ट (ख) 86] का एक्ट 

(ग) !90! का एक्ट (घ) !99 का एक्ट ( ) 


2. एक-एक पंक्ित में उत्तर दीजिए-- 
| कम्पनी सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षा पर कितना व्यय करने का तिश्चय 
किया था ? 
2. राजा राममोहनराय के बाद ब्रह्म समाज का काम किससे श्रागे बढ़ाया ? 
3, स्वामी दयानन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थ का क्या नाम था ? वह किस भाषा में 
लिखा हुआ है ? 
4, स्वामी विवेकानन्द शिकागों क्‍यों गये थे ? 
5. अहमदिया आन्दोलन की सफलता का मुख्य कारण क्या था ? 
पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए-- 
], प्रंग्रो वी शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में मैकाले के क्या विचार थे ? 
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3, स्वामी विवेकानन्द ने धर्म की जो नई व्याख्या की उसे समभाइए । 

4. प्रार्थना समाज के मुख्य सिद्धान्त बताइए ) 

5, नामधारी सम्प्रदाय ने कौनसी बुराइयों को उखाड़ फैका ? समकाइए | 

पूरक अध्ययन के लिए ग्रन्थ 
. रामधारीसिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय 
2, श्रार, सी, मजुमदार : ब्रिटिश पेरामाउण्टसी एण्ड इण्डियन रिनेसा, भाग -2 
3. जी. एस. छात्रड़ा : एडवाँस स्टेडी इन दी हिस्द्री श्रॉफ मॉडर्न इण्डिया 
भाग-2 


बनना ---+ मनन तन. 


3. राष्ट्रीय आन्दोलन 


कुछ बर्षो पूर्व तक श्रनेक विद्वानों की मान्यता थी कि भारत में राष्ट्रीय 

भावना का उदय ब्रिटिश शासन की देन है क्योंकि भारत विभिन्नताशों का देश रहा 

है भ्रौर ऐसे देश में राष्ट्रीय भावना के उदय का कोई प्रश्न नहीं उठता । परन्तु भ्राज 

भ्रधिकांश विद्वान इस कथत से सहमत नहीं । उत्तका मातना है कि भारत में 

विभिन्नताश्रों के उपरान्त भी एकता के तत्त्व अ्रति प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं । 

परन्तु उन्हें संगठित होने का भ्रवप्र ने मिल सहा। भारत में अंग्र जी शासन काल 

में परिस्थितियों बश ऐसा वातावरण बन गया जिसमें उन तत्त्वों को संगठित होने 

का अनुकूल अवसर उपलब्ध हो गया। श्रतः राष्ट्रीय झान्दोलन का वर्रोन करने से 

पहले यह उचित होगा कि हम उन कारणों पर संक्षेप में दृष्टिपात कर लें जिन्होंने 
भारत में राष्ट्रीय भावता के उदय में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया था । 

राष्ट्रीय विचारधारा के श्रभ्युदय के काररण 

न्तर्राष्दीय विचारघाराध्ों का प्रभाव--]857 ई. में हमने स्वतन्त्रता 

संग्राम की प्रथम संधर्ष लड़ा था और उससे ठीक 90 वर्ष बाद, 947 ई, में 

स्वतन्त्रता प्राप्त करली । इस दीर्घावधि में हमारी राष्ट्रीय विचारधारा पर विश्व की 

ग्रनेक' विचारघाराप्नों का गहरा प्रभाव पड़ा भौर उनसे हमें प्रेरणा तथा प्रोत्साहन 

है: चलते रहे । भ्रमेरिका के स्वतन्त्रता संघर्ष ने भ्राथिक शोषण के विरुद्ध तथा राज- 

क प्रधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी । फ्राँप्रीसी क्ाँति का 

भी हमारें राष्ट्रीय. वि्ञारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । इस क्रांति से हमते स्वतन्त्रता, 
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समानता, बस्चुत्व, घर्मे-निरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों को ग्रहण किया | इटली 
झौर जर्मनी के एकीकरण प्रयासों ने भी हमें प्रभावित किया । इनसे हमने यह सबक 
सीखा कि विदेशी शासन से संघर्ष करने के पूर्व देश की सामान्य जनता को जाग्रत 
करता तथा संगठित करना ग्रावश्यक है । प्रायरलंण्ड के होम रूल श्रान्दोलत ने भी 
हमें प्रोत्साहत दिया । ब्रिदेत के स्वतन्त्र विचारों तथा संसदीय लोकतस्त्र ने हमारे 
ग्रानदोलन को वेधानिक मार्ग की झ्लोर मोड़ दिया। महात्मा गाँधी ने यह स्पष्ट 
प्रनुभव कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार की उदारवादी प्रवृत्ति इतनी गम्भीर है 
कि इसे शास्तिपूर्णा सहयोग द्वारा परास्त किया जा सकता है। अफ्रीका, मध्य-एशिया 
तथा सुदृरपुर्व की राजनैतिक हलचलों ने भी समय-समय पर हमारे राष्ट्रीय विचारों 
को बल प्रदात किया । इसमें एक घटना-शक्तिशाली यूरोपीय देश रूस पर एशिवाई 
देश जापात की सैनिक विजय का काफी प्रभाव पड़ा। इस घटता से भी एशिया- 
वासियों के दिमाग से यह भ्रम दूर हो गया कि एशियाई देशों की तुलना में यूरोपीय 
देश शभ्रजेय हैं। इस प्रकार, ग्न्तर्राष्ट्रीय विचारधाराएं एवं घटनाएं हमारे राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन को नैतिक बल प्रदान करती रहीं । 

धम सुधारकों के प्रभाव- हमारी राष्ट्रीय विचारधारा के भ्रभ्युदय में 9वीं 
सदी के धर्म सुधारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में प्रंग्र जी शिक्षा श्रौर 
पाश्चात्य सभ्यता का बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा, विशेषकर हमारे शिक्षित वर्गे 
पर । यह वर्ग हमारी परम्परागत संस्कृति को ठुकरा कर अन्धे की भाँति पाश्चात्य 
संस्कृति के पीछे दौड़ रहा था । उनकी इस दुदंशा ने ही सुधार झान्दोलतों को जन्म 
दिया । राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी 
विवेकानन्द आदि धर्म सुधारकों ने हमें बताया कि भारतीय भाषाएं, धर्म, साहित्य, 
कला और जीवन-दर्शन संसार में सवंश्रेष्ठ हैं। इस विषय में हमें पश्चिम से कुछ नहीं 
सीखना है । केवल समाज प्रौर धर्म में व्याप्त दोषों को दूर करने की भ्रावश्यकता 
है । इसके दूरगामी परिणाम निकले | भारतीयों की हीत भावत्ता का अत हो गया 
श्रौर बे सम्भल कर उठ बंठे। उनमें प्रात्मविश्वास और श्रात्मशक्ति का विकास हुआ । 
उनमें अपने देश के धर्म, संह्कृति, कला साहित्य आदि के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्त 
हुमा । देश के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा ही तो राष्ट्रीय भावना का आधार होती है'। इस 
प्रकार, धर्म सुधारकों ने राष्ट्रीय भावना की पृष्ठभूमि का तिर्माण किया । 

शिक्षा पद्धति के प्रति श्रसंतोष-- यह ठीक है कि अ्रग्रेजी शिक्षा के कारण 
विभिन्‍न प्रान्तों के भारतीयों को एक-दूसरे के निकट सस्पर्क में आने और एक-दूसरे 
के विचारों को समभने का ग्रवसर मिला | इसी भाषा के कारण हमें पाश्चात्य 
साहित्य पढ़ने का अवसर मिला जिससे हमारे राष्ट्रीय विचार परिपक्व हुए । परन्तु 
भारत में जिस ढंग की शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसका मूल ध्येय सरकार के 
लिए कम वेतन वाले कमंचारी प्राप्त करना था । शिक्षा के फैलाव से ज्यादा से 
ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवार बनते गए। निम्न पढों पर 
बंगालियों की कुछ जातियों ने और उच्च पदों पर अ्रंग्रेजों ने श्रपती बपोती बना 
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रखी थी ! ऐसी स्थिति में सामान्य शिक्षित व्यक्ति के लिए नौकरी प्राप्त करता 
कठिन हो गया । संयोगवश मिल भी गई तो श्वग्नेज कर्मचारियों की तुलता में बहुत 
कम वेतन मिलता था और भारतीय कर्मचारियों के प्रति अ्ग्रेज भ्धिकारियों का 
व्यवहार भी ग्रच्छा नहीं था| इस प्रकार, पढ़े-लिखे भारतीयों में खास तौर से उनमें 
जिन्हें पढ़ने-लिखने के बाद भी झ्ासानी से नौकरी या रोजगार नहीं मिलन रहा था 
या,जिन्‍्हें ऊँचे पदों तक पहुँचने की सुविधा वहीं थी, भ्ग्न जी शासत के खिलाफ 
क्रोध बढ़ रहा था । इससे उम्र राष्ट्रीयत! का विकास हुआा । 

झाधथिक शोषण--राष्ट्रीय विचारधारा के श्रम्युदय का एक कारण श्र ्रेजों 
द्वारा भारत का भ्राथिक शोषण था । उन्होंने हमारे आत्मनिर्भर श्राथिक ढाँचे को 
छिल्न-भिन्‍न कर दिया। क्रुटीर-उद्योगों को तष्ट कर दिया जिससे देश की श्राथिक 
स्थिति बिगड़ गई । भारत में स्थापित नये भारी उद्योग भी उनके श्राथिक शोषण 
से न बच सके । इससे भारतीय उद्योगपतियों में भी श्र ग्रेजी शाप्तत के विरुद्ध राष्ट्रीय 
भावना का विकास हुआ और उन्होंने प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष दोनों ही उपायों से 
राष्ट्रीय आन्वोलत को सबल बनाते में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया । 

ब्रिठिश शासन फी करतुतें- ब्रिटिश शासन की अनेक राजनैतिक करतृतों ने 
भी राष्ट्रीय विचारधा राप्रों के अभ्युदय में योगदान दिया। भारतीय भाषाश्रों में 
छपने वाले समाचार।पत्र सरकारी नीति के आलोचक थे । अझ्रतः 878 ई में उत् पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 876-77 ई, में भारत के कई भागों में भयंकर भ्रकाल 
की स्थिति उत्पत्त हो गई थी, परन्तु सरकार ने जनता की सहायता के लिए कोई 
कदम नहीं उठाया । उलटे दिल्‍ली में एक शानदार दरबार का श्रायोजन किया गया। 
जिसमें लाखों रुपया बर्बाद किया गया । इसी समय में द्वितीय श्रफगान युद्ध लड़ा 
गया । इस युद्ध से भारत का कोई लेन-देत चहीं था, परन्तु भारत के करोड़ों रुपये 
झ्रवश्य खर्च कर दिये गये । फिर आराम स एक्ट” पास किया गया जिसके श्रन्तगंत 
भारतीयों को बिना लाइसेंस के श्रस्त्र-शस्त्र रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 
इसी समय के भ्रासपास, इलबर्ट बिल पास किया गया जिसके अनुसार भारतीय 
मजिस्ट्रेटों. को यूरोपियन प्रपराधियों के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार दिया 
गया । परन्तु काले और गोरे के प्रश्त को लेकर यूरोपियन लोगों ये प्रान्दोलन शुरू 
किया भ्ौर सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। लॉ्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल 
का विभाजन असंतोष का गम्भीर कारण बना । ये सब घटनाएँ ऐसी थीं जिन्होंने 
भारतीयों की सुप्त राष्ट्रीय भावनाश्रों को जाग्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

प्रत्य कारण---प्र भ्र जों के शासन काल में परिस्थितियों के संयोग से प्रन्य 
कारण भी बन गए जिनसे राष्ट्रीय विचारधारा को गति मिली । पहला महत्त्वपूर्ण 
तथ्य भारत की राजनैतिक एकता थी । पहली बार सम्पूर्ण भारत एक केन्द्रीय सत्ता 
के झत्तुएंत भ्राया । पहली बार इस सत्ता के अन्तर्गत एक-से अधिकारी, एक-से 
कानून और एक-्सी राजभाषा स्थापित हुईं | इससे राजन तिक एकता और उनसे 
राष्ट्रीय एकता का अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगा। पाश्चात्य साहित्य भौर 
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विचारधारा ने भी राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान किया। पश्चिमी देशों के साथ 
भारतीयों के प्रत्यक्ष सम्पर्क ने उन्हें प्रभावित किया । उन देशों में विद्यमान स्वतंत्र 
वातावरण ने भारतीयों को अपने देश में भी वेसा ही वातावरण तैयार करते की 
प्रेरणा दी । इस प्रकार, उपयुक्त विभिन्‍त कारणों से राष्ट्रीय विचारधारा का 
प्रभ्युदय हुआ जिसे एक सूत्र में बाँधकर अरग्रे जी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन 
चलाने का दायित्व अखिल भारतीय काँग्रेस ने पूरा किया । 
2 अखिल भारतीय कांग्र स : प्रारम्भिक काल 

कांग्रेस का जन्म-ब्रिटिश शासन के राजनैतिक, ग्राथिक और सांस्कृतिक 
शोषश एवं दमन की नीतियों के विरुद्ध धीरे-घीरे समूचे भारत में म्संतोष की भावना 
बढ़ती जा रही थी | ऐसे समय में सरकारी सेवा से भ्रवकाश प्राप्त ए. श्रो. ह्यूम 
नामक एक अर ग्रेज मे कुछ भारतीय पूजीपतियों, जमींदारों और बुद्धिजीवियों से 
विचार-विमर्श करके एक ऐसी संस्था की स्थापना करते का निर्णय किया जिसके 
द्वारा भारत में भ्रग्रेजी शासत को सम्भावित भावी खतरे से बचाया जा सके भ्ौर 
साथ ही भारतीयों में बढ़ते हुए श्रसंतोष को शान्त भी किया जा सके । इसी ध्येय 
को लेकर 885 ई, में हम ने बम्बई में प्रमुख भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया 
जिसका सभापतित्व उमेशचन्द्र बैनर्जी (बोमेशचन्द्र) ने किया । इस सम्मेलन में कुल 
मिलाकर 72 लोगों ने भाग लिया था जिसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहत।, 
दीनशावाचा, महादेव गोविन्द रानाडे पश्रादि प्रमुख थे । इसी सम्मेलन से अ्रखिल 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म हुआ । 

काँग्रेस का जन्म किस उद्देश्य को लेकर हुप्ना ? इस प्रश्त पर काफी मतभेद 
है । इतना निश्चित है कि इसका ध्येय अंग्रेजी शासन की सुरक्षा था श्रौर ह्य,म ने 
झ्रपनी योजना पर तत्कालीन गवर्नेर-जनरल लॉर्ड ड़फरित से भी विचार-बिमर्श 
किया था । इसीलिए कूपलैण्ड ते लिखा है कि, “सही श्र्थों में भारतीय काँग्रेस 
ब्रिटिश राज्य की पुत्री थी और प्रंग्रंज अधिकारियों ने इसके पोषण का श्राशीर्वाद 
दिया ।” कांग्रेस के प्रमुख नेता लाला लाजपतराय ने भी लिखा है कि “काँग्रेस की 
स्थापना भारत के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता की श्रपेक्षा ब्रिटिश राज्य को खतरे से 
बचाने के लिए की गई थी ।” कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपालंकृष्ण गोखले ने इस 
विवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि “कोई भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 
कर ही तहीं सकता था। उस समय प्रत्येक राजनीतिक ग्रान्दोलन को संदेह की दृष्टि 
से देखा जाता था और यदि काँग्रेस का जन्मदाता एक प्रसिद्ध श्र॑ग्रेज तथा सफल 
भूतपूर्व राज्याधिकारी न ह्वोता तो सरकार तुरन्त ही इस आन्दोलन के दमन का 
कोई त कोई उपाय निकाल लेती ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि काँग्रेस की 
स्थापना का मूल ध्येय ब्रिटिश शासन की सुरक्षा थी । परन्तु यह मानना भी भारी 
भूल होगी कि कांग्रेस की स्थापना का ध्येय भारतीयों में नवजाग्रत शक्ट्रीयता की 
भावना को समाप्त करना था| 

अध्ययत की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय श्रान्दोलन के काल, को हम तीन 
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भागों में विभाजित कर सकते हैं । पहला 885 से 905 तक का जिसे सुधारों 
का काल कहा जा सकता है, दूसरा 906 से 9]9 तक का जिसे स्वशासन की 
मांग का काल कहा जा सकता है, और तीसरा !920 से 947 तक का जिसे हम 
स्थूल रूप से गाँधी युग कह सकते हैं । 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन का प्रथम काल (885-905)--राष्ट्रीय आन्दोलन 
के प्रथम काल को प्रायः उदार राष्ट्रीय श्रानदोलत के नाम से पुकारा जाता है क्‍योंकि 
इस काल के काँग्रेसी नेताओ्रों का श्रग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था भौर उनका 
सातता था कि हमें श्रपनी गांगों को प्रार्थना-पतन्नों के माध्यम से सरकार के सामने 
प्रस्तुत करते रहता चाहिए शौर सरकार निश्चित ही उन्हें स्वीकार कर लेगी । इस 
प्रकार के उदारवादी नेताश्रों में फीरोजशाह मेहता, गोपालक्षष्ण गोखले, उमेशचन्द्र 
बनर्जी, दादाभाई नौरोजी प्रादि मुख्य थे । इसलिए इस काल में काँग्रेस की कार्य- 
बाहियाँ तीन बातों तक सीमित रहीं-- (।) अपनी माँगों सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार 
करना (2) प्रस्तावों पर विचार करते के लिए सरकार से प्रार्थना करता और (3) 
जनता में भ्रपने विचारों का प्रचार करता । काँग्रेस की माँगें भी सीमित प्रकृति की 
थी जैसे कि भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
दी जाय, भारतीयों को सेनाओं में उच्च पद दिए जाएं, विदेशी सामान पर कर 
बढ़ाया जाय, सैनिक व्यय में कमी की जाय, इत्यादि । 
कुछ भ्रवसरों पर काँग्रेस ने सरकार के कार्यों का वेधानिक विरोध भी प्रगट 
किया जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और श्रार्मंस एक्ट के सम्बन्ध में | परन्तु ब्रिटिश 
सरकार ने कांग्रेस की प्रार्थनाओं अथवा विरोध पर कोई विशेष ध्यात नही दिया । 
4892 ईं, का एक्ट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कहते को कांग्रेसियों की मांगों के 
भ्राधार पर बनाया गया था, परन्तु सही श्र॒थ में एक भी मांग को पूरा नहीं किया 
गया था। फिर भी, यदि इस काल में काँग्रेस की उपलब्धियों का समूल्याँकन करें तो 
हमें पता चलेगा कि उसने कितना महत्त्वपूर्ण काम किया था। यह जावते हुए कि 
वह सरकार से विरोध करने की स्थिति में नहीं है, उसने श्रपनी स्थिति को सुदृढ़ 
बनाने की तरफ ध्यान दिया भ्रौर भावी आन्दोलन के लिए जनमत को तैयार किया।' 
यह कोई कम महत्त्वपूर्णा सफलता न थी । 
राष्ट्रीय भझाग्वोलन का दूसरा काल (906-949)-. प्रथम काल की 
प्रार्थनाशों से जब अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो युवा भारतीयों का श्रसन्तोष 


बढ़ गया और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी यह सोंचने लगे कि बिना संघर्ष के 
सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है । संघर्ष द्वारा सफलता की इसी प्रवृत्ति को उप्र 
राष्ट्रीयता कहते हैं। भारतीय कांग्रेस में उमग्रवादियों का जोर बढ़ने के लिए कई 


कारण जिम्मेदार थे । श्र ग्रेज श्रधिकारियों की मनमानी, 89] ई, का असंतोषजनक 
कानून, श्राथिक अ्रसंतोष, शिक्षित भारतीयों में बेकारी की समस्या, 897 और 
898 के भ्रकाल और प्लेग के समय में सरकार की प्रतिकूल नीति, बंगाल का' 
विभाजन, एबीसीनिया द्वारा इटली को और जापान द्वारा रस को पराजित करता 
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इत्यादि। इन सबके सामूहिक प्रभाव से भारतीय कांग्रेस से गमें दल का श्रम्युदय 
हुआ । इसके साथ ही काँग्रेस का स्वरूप भी बदलने लगा श्रौर श्रब वह सही श्रथों 
में “राष्ट्रीय कांग्रेस” बन गई । कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करना शुरू कर 
दिया । बंगाल-विभाजन मे गरम दल को श्रागे आने का अ्रवसर प्रदात किया । बंग- 
भंग के विरुद्ध जिस योजनाबद्ध तरीके से आन्दोलन चलाया गया उससे सरकार भी 
दहल उठी । गर्म दल के नेता थे--बंगाल के विषपिनचन्द्र पाल, पंजाब के लाला 
लाजपतराय श्रोर महाराष्ट्र के बाल गंगाघर तिलक । यह त्रिमृति बाल-लाल-पाल' 
के नाम से विख्यात हुईं | बंग-भंग के बाद बाल गंगाधघर तिलक ने “स्वराज्य हमारा 
जन्म सिद्ध अधिकार है” का सुप्रसिद्ध नारा बुलन्द किया। कांग्रेस का नरम दल 
इस प्रकार की उत्तोजक विचारधारा के विरुद्ध था। कांग्रेत के कलकत्ता श्रधिवेशन 
(906 ई.) के समय कांग्रेस में श्रापसी फूट के चिह्न दिखाई देते लगे और सूरत 
भ्रधिवेशन (907 ई.) के अवसर पर इस फूट ने संघर्ष का रूप ले लिया । बहुमत 
वाले नरम दल ने गर्म दल को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया । सन्‌ 96 ई. तक 
कांग्रेस पर नरम दल का प्रभाव बना रहा। कांग्रेस की फूट का फायदा उठाते हुए 
सरकार ने उम्रवादियों का दमन शुरू कर दिया । लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के 
अपराध में 6 वर्ष के लिए मॉडले जेल में भेज दिया गया। फिर भी गर्म दल को 
नहीं दबाया जा सका । तब सरकार ने दूसरा दाव खेला । उसने मुसलमानों को 
भड़का कर कांग्रेस से अलग किया और सरकार से प्र रणा प्राप्त कुछ स्वार्थी 
मुसलमानों ने भ्पता एक अलग संगठन “मुस्लिम लीग” का निर्माण किया । लीग 
ने तुरन्त ही ग्रपना सास्भ्रदायिक रूप दिखाया और मुसलभानों के लिए पृथक 
निर्वाचन क्षेत्र की माँग की । 

इस अ्रवधि में श्र ग्रेजों की नीति से असन्‍्तुष्ट होकर एक नये दल का विकास्त 
हुआ । साहसी नवयुवकों ने श्रातंकवादी उपायों का सहारा जिया। उन्होंने अभ्नेजों 
को कत्ल करना शुरू कर दिय[। उसका दूसरा कार्यक्रम था लूठ-मार और तोड़- 
फोड़ द्वारा सरकार को भातंकित करना । इन साहसी युवकों के नेता थे -भृपेन्द्रनाथ 
दत्त, गणोश सावरकर, सरदार भगतसिह, राजगुरु, सुखदेव श्रौर चन्द्रशेत्र प्राजाद । 


परन्तु इस प्रकार का हिसक आान्दोलत जलता सें लोकप्रिय न हो सका । 

राष्ट्रीय आन्दोलन को शिथिल बनाने की दृष्टि से भ्रग्न जी सरकार ने ।909 
ई. में मोलें-मिन्टों सुधारों की घोषणा की। भारत में लोगों ने इसे उत्त रदायी 
शासन की दिशा में प्रथम कदम समझता, परन्तु शीघ्र ही सबको यथाथे स्थिति का 
भान हो गया । उप्रवादियों की दृष्टि में तो यह अ्रसन्‍तोषजनक था ही तरम दल 
वालों को भौ मानना पड़ा कि यह असन्तोषजनक है श्रौर सरकार उत्तरदायी शासन 
की स्थापना के प्रति उदासीन हैं। 

ऐसी स्थिति में यूरोप में प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया। भारतीयों का सहयोग 
प्राप्त करने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्ति के बाद उसकी माँगों को 
पूरा करने का अप्रत्यक्ष रूप से श्रारवाप्तत दिया । इसके अलावा, चूकि मित्र राष्ट्र 
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प्रजातन्‍त्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, श्रतः क्रान्तिकारियों के अलावा सभो 
भारतीयों ने सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दिया। !94 ई. में बाल गंगाधर तिलक 
को भी काराबास से मुक्त कर दिया गया । इसी समय देश की राजनीति में श्रीमती 
एनीबिसेंट (बेसेंट) ने प्रवेश किया । उनके प्रयत्तों से कांग्रेस के दोनों दलों में पुतः 
सुलह हो गईं। इसके बाद तिलक और बेसेंट ने मिलकर 'होम रझूल मूवमेंट! 
(ग्रहशासत आन्दोलन) का सूत्रपात किया । 96 ई. में कांग्रेस भ्रौर मुस्लिम लीग 
नें सुधारों की सामान्य योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद, होम रूल 
श्रान्दोलन जोर पकड़ता गया । सरकार ने बिसेंट और तिलक की कार्येवाहियों पर 
प्रतिबन्ध लगाने शुरू कर दिये । परन्तु घटना चक्र तेजी से घुमता गया और होभ 
रूल की हवा देश के कोने से दूसरे कोने तक बहने लगी। विवश होकर सरकार 
को भारत में उत्तरदायी शासन के ऋरिक विकास! का बचत एक घोषणा के द्वारा 
देना पड़ा। परन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को 99 का एक्ट मिला' 
जिससे किसी भारतीय को सन्तोष नहीं हुथ्ा श्रौर श्रान्दो लत पुनः भागे बढ़ा । कांग्रेस 
ने भी इस अधितियम (एक्ट) को टुकरा दिया था, परन्तु कुछ कांग्रेसी इसके पक्ष 
में थे और उन्होंने अ्रपता श्रलग दल बना लिया जो “लिबरल पार्टी” के नाम से 
पुकारा जाते लगा। परन्तु इस दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और सारे देश में 
ग्रान्दोलन का जोर बढ़ने लगा। आ्रान्दोलनकारियों को कुचलने के लिए सरकार नें 
रोलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा सरकारी अ्रधिकारियों के हाथों में 
प्रसाधारण दमनकारी शक्ति दे दी गईं । देश भर में रोलेट एक्ट के विरुद्ध श्रद्वितीय 
विरोध प्रदर्शित किया गया । 3 भअ्रप्रौल, ]99 को सरकार की दमन नीति के 
विरोध में जलियाँवाला बाग (अमृतसर) में जब शान्तिपूर्ण सभा हो रही थी तो 
प्ग्रेज जनरल डायर ने सेनिकों को, बाग को चारों तरफ से घेर कर निहत्थे 
श्रोताश्ों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया । डायर के इस ऋर कृत्य के कारण 
सकड़ीं निर्दोष व्यक्तियों जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ भी सम्मिलित थीं, को श्रपने 
प्राणों से हाथ धोते पड़े । इस नृशंस हत्याकाण्ड का समूचे देश ने घुणा के साथ 
विरोध किया । मुखलमानों ने भी सरकार के खिलाफ॑ होने वाले प्रदर्शन में भाग 
लिया । ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में एक नये नेता का श्रागमन हुआ । वह 
थे मोहनदास कमंचन्द गाँधी, जो शागे चलकर 'महात्मा गाँधी” के नाम से विश्व- 
विख्यात हुए । 2. 
प्रभुख घटनाएँ 

बंगाल का विभाजन श्रौर स्वदेशी श्रानदोलन---905 ई, में भारत के तत्कालीन 
गवर्नर जनरल कर्जत ने बंगाल प्रात्त को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया | कर्ज 
की दलील थी कि बंगाल का प्रान्त बहुत बड़ा था अत शासन की सुविधा की दृष्टि 
से यह विभाजन आवश्यक था । विभाजत के अनुसार बंग।ल में पश्चिमी बंगाल, 
बिहार श्रौर उड़ीसा रहे और नये-प्रात्त में पूर्वी बंगाल तथाः भ्रसम रहे । बंगाल के 
इस विभाजन का समूचे भारत में तीन्र विरोध हुआ बंग्रालियों ते यह अ्रनुभव किया ' 
कि सरकार बंगाल की राष्ट्रीय भावना, भाषा शौर परम्पराम्रों की एकता को तोड़ना 


85] 
चाहती है । राजनीतिज्ञों का विचार था कि सरकार बंगाल के हिन्दू श्रौर मुसलमानों 
में फूट डालना चाहती है और मुसलमानों के लिए एक नवीन प्रान्त की स्थापना 
करना चाहती है । इस कथन में सत्य का अंश भी था। जो नया प्रान्त बनाया गया 
था उसमें मुसलमानों की श्ाबादी प्रधिक थी और इस देश में सरकार के विरुद्ध 
जो राष्ट्रीय श्रानदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व हिन्दुओं के हाथ में था। श्रतः 


सरकार मुसलमानों को प्रलोभन देकर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से दर रखते के लिये 
प्रयत्तशील थी । 


जिस दित विभाजन की घोषणा की गई, सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस 
मनाया गया । कलकत्ता में रक्षाबन्धन (जो दोनों भागों की एकता का प्रतीक था ) 
हड़ताल और उपवास, एक फंडरेशन हाल का शिलान्यास तथा राष्ट्रीय-निधि की 
स्थापना का कार्यक्रम प्रपताया गया । सरकार की शोर से दमन और जनता में फट 
डालने की नीति भ्रपनाई गई फिर भी झान्दोलन बढ़ता गया और यह श्रन्य असल 
में फेल गया । इस आन्दोलन के समय में स्वदेशी वस्तुग्रों के प्रयोग पर बल दिया 
गया और विदेशी वस्तुप्रों के बहिष्कार को घोषणा की गई। लोगों ने विदेशों में 
खासकर इ गलेण्ड में बने सामान की होली जलाई। कांग्रेस के दो अश्रधिवेशनों ने 
स्वदेशी श्रान्दोलन और राजनीतिक बहिष्कार की स्वीकृति दे दी । इनसे कांग्रेस में 
गरम दल का प्रभाव बढ़ा । परन्तु सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इस आन्दोलन से 
राष्ट्रीय भावता को प्रोत्साहन मिला और पहली बार राष्ट्रीय आन्दोलन को जन- 
ग्रान्दोलन का रूप प्रदात करते का विचार उत्पन्न हुआ । स्वदेशी आन्दोलन का 
सूत्रपात भी यहीं से हुआ भौर यह आन्दोलन भारत का पहला संगठित आन्दोलन 
सिद्ध हुआ । मुसलमानों ने भ्रवश्य सरकार के तिणंय का समर्थन किया था सरकार 
को भूकता पड़ा और 9[ ई. में इस विभाजन को रह करना पड़ा । 


होस-रूल झ्रानदोलन--श्रीमती एनीबिसेंट अपने देश प्रायरलेण्ड, के होम-रूल 
मूवमेंट से बड़ी प्रभावित थी श्रौर भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद उसने' 
उग्रवादियों, विशेष कर तिलक की सहायता से भारत में होम रूल आन्दोलन का 
सूत्रपात किया | यह आन्दोलन एक वेधातिक आन्दोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश' 
सरकार की तत्कालीन युद्ध सम्बन्धी (प्रथम महायुद्ध चल रहा था) कार्यवाहियों' में 
रोड़ा डालना नहीं था, भ्रपितु उसके लिए सहायक सिद्ध होता था! आन्दोलनकारियों' 
का कहना था कि केवल स्वशाप्तित भारत ही भ्रंग्रजों को युद्ध में भ्रच्छी तरह से 
सहायता पहुँचा सकेगा । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह भारत को गृह शासत' 
प्रदान कर उसे सन्तुष्ट रखे । श्रीमती बि्सेंट के अनुसार आन्दोलन का उद्देश्य ग्राम 
परिषद्‌ से लेकर जिला बोडं, म्यूनिसिपल बोडं, प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ तथा 
राष्ट्रीय संसद तक पूर्ण स्वशासन की स्थापता करना था । इस प्रकार, इस प्रान्दोलन 
का लक्ष्य भी उदारवादियों ज॑सा ही था, केवल ताम दूसरा था। हाँ, दोनों में एक 
ग्रन्तर भ्रवश्य था । होम छल का ढंग उदारवादियों की याच्रता का ढंग न था अपितु 
वह एक अझधिकारपुरं माँग का ढंग था । 
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प्रान्दोलत के संचालकों ने बड़े उत्साहपुवंक इसका संचालन किया और अपने 
समाचार-पत्रों के द्वारा इसका खूब प्रचार किया । 497 ई० में आन्दोलन श्रपने 
शिखर पर पहुँच गया और सरकार इसे भी सहन त कर सकी ! तिलक पर पंजाब 
एवं दिल्‍ली के प्रान्तों में जाने पर रोक लगा दी गई और एनीबिसेंद को नजरबन्द 
कर दिया गया | कांग्रेस के अन्य नेता भी श्रव होम रूल आन्दोलन में सम्मिलित हो 
गये । श्रत्त में, ब्रिटिश सरकार को भारत में क्रमशः उत्तरदात्री सरकार की स्थापना 
का श्राश्वासन देता पड़ा । 

काँग्रेस श्रौर लोग का समझोौता--]906 ई० में अभ्नेजों द्वारा प्रोत्साहन 
मिलने के कारण मुसलमानों ने अपने विश्वेष हितों की सुरक्षा के लिये मुस्लिम लीग! 
की स्थापना की थी और सरकार ने 909 के अ्रधिनियम द्वारा' मुसलमानों को 
पृथक्‌ निर्वाचन के भ्रधिकार की सुविधा भी दे दी। देश भर में पृथक सिर्वाचना» 
घिकार का विरोध किया गया, परन्तु लीग ने इसका समर्थेत किया । !96 ई* में 
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता किया जो लखनऊ समभौते के नाम 
से विख्यात है। इसके अनुसार कांग्रेस ने लीग के श्रल्पसंख्यकों को श्रधिक स्थान 
देते, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-प्रशाली अपताने श्रौर साम्प्रदायिक निषेधाधिकार 
भ्रादि मांगों को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने यह समभौता हिन्दू-मुस्लिम एकता 
को बनाये रखने की दृष्टि से किया था, परन्तु बाद की घटनाग्रों से स्पष्ठ हो गया 
कि वह कांग्रेस की एक बड़ी राजनेतिक भूल थी। इससे मुस्लिम लोग हमेशा ही 
अपने को मुसलमानों का एक मात्र प्रतिनिधि बताती रही शौर मुस्लिम साम्प्र- 
दायिकता को प्रोत्साहन देती रही । 


भारतीय कांग्रस के प्रमुख प्रारम्भिक नेता 


दादाभाई नौरोजी (825-97)--का बम्बई के एक पारसी परिवार में 
जन्म हुआ था । श्राथिक श्रड़चनों के उपरान्त भी योग्यता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त 
की । जीवन निर्वाह के लिए ग्रध्यापक, प्रोफेसर और पत्रकार बने फिर इगलैण्ड में 
रहकर व्यापार किया। थोड़े समय के लिए बड़ौदा राज्य के दीवान भी रहे । फिर 
इन्होंने !852 ई० में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम “बम्बई 
शएसोसियेशन” के सक्रिय सदस्य बने । इंगलेण्ड में उमेशचन्द्र बैन्जी के साथ मिलकर 
“लन्दन इण्डिथन सोसायटी” की स्थापना की । 866 ई में ईस्ट इण्डिया एसो सियेशन 
की स्थापना की जिसका मुख्य ध्येय भारतीयों की माँगों को उठाना और भ्रग्ने जों और 
भारतीयों के मध्य मेत्री भावता का विकास करना था। 886 से 906 की अ्रवधि 
में चार बार ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा श्र 89[ के चुताव में सफल होकर 
ब्रिटिश संसद के सदस्य बने । ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 

उन्होंने :85 ई. में प्र्िल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भ्रधिवेशनों में भाग 
लिया ओर बाद में कांग्रेस के भ्रध्यक्ष भी बने । अपनी मृत्युपयेन्त उनका कांग्रेस से 
सम्पर्क बना रहा और वे भारतीयों की माँगों के लिये विभिन्न उपायों से प्रयत्त करते 
रहे । वे अपने समय के प्रधिद्ध भर्थशास्त्री भी रहे भौर इस विषय परे महत्त्वपूर्ण लेख 
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एवं पुस्तवीं लिखीं। श्रग्न॑ज सरकार भी भ्रथे-व्यवस्था के मामलों पर कई बार भापसे 
राय लेती रही । वे एक सच्चे और भ्राद्शवादी देशभक्त थे । 

बाल गंगाधर तिलक ([856-920 )-- श्र ग्रेज इतिहासकारों के शब्दों में, 
“भारतीय प्रसन्‍्तोष का जनक” और भारतीयों के शब्दों में “लोकमान्य तिलक” का 
जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लोकमान्य तिलक बहुमुखी 
प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे शिक्षा-शास्त्री, भ्रध्यापक पत्रकार, समाज-सुधारक और 
स्वदेशी आन्दोलन के जन्मदाता थे। भारतीयों में राजनैतिक चेतना जाग्रत करने के 
लिए उन्होंने दो समाचार-पत्र-केसरी (मराठी भाषा में) भर मराठा (श्रग्नेजी भाषा 
में) शुरू किए । बम्बई के गवर्नर ने लिखा था कि, “भारत में श्रग्रेजी सरकार के 
प्रस्तित्व के विरुद्ध वे मुख्य षड्यन्त्रकारी थे और उन्होंने सरकार के एक-एक कमजोर 
तथ्य का गहन श्रष्ययत किया था।! 

889 ई० में तिलक कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उनका कहना था कि 
“स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध भ्रधिकार है और मैं उसे लेकर रहुँगा ।” यही कारण 
है कि काँग्रेस के नरमवादियों से उतकी नहीं बनी और 907 ई० में उन्हें काँग्रेस 
छोड़नी पड़ी । तिलक का मानना था कि काँग्रेस की जड़ें सामान्य जनता में होनी 
चाहिए और राष्ट्रीय श्रानदोलन के लिए उसमें चेतता जागृत करनी चाहिये। इसी 
दृष्टि से उन्होंने ग्रपने कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र में लाठी क्लबों, गौ वध विरोधी सोस।- 
यटियों भौर भ्रखाड़ों का संगठन किया । !893 ई० में गणपति उत्सव! और 
]895 में “शिवाजी उत्सव” को जनता में फैलाकर राष्ट्रीयता का प्रसार किया। 
ग्रग्नज सरकार ने उन्हें ।882, 897 और 908 में क्रशः 4 महीने, 7 महीने 
ग्रौर 6 वर्ष के कारावास की सजाएँ दीं । 

तिलक उप्र राष्ट्रवादी थे। उन्हें भ्र ग्रे जों की व्यायप्रियता अ्रथवा बचतों में 
विश्वास नहीं था । प्रार्थनाओं के द्वारा थोड़े से सुधारों को प्राप्त करते का तरीका 
भी उन्हें पसन्द न था। वे पूर्णो स्वर/ज्य चाहते थे । 96 ई० में उन्होंने होम रूल 
प्रानदोलन चलाया । राजनीतिज्ञ के साथ-साथ तिलक एक महान्‌ विचारक भी थे । 
उन्होंने अंपने लेखों द्वारा श्रग्न जी प्रशासन के विरुद्ध भारतीयों में प्रसन्‍्तोष बढ़ाकर 
देश के राष्ट्रीय श्रान्दोलन को एक नई दिशा दी । निसन्देह, वे ।9वीं सदी के सबसे 
प्रभावशाली नेता थे । ह 

गोपालक्षष्ण गौखले (866-95 ) -- इनका कोल्हापुर में जन्म हुम्ना । 
शुरू में प्रध्यापक बने और पूता फ्यू सन कॉलेज के प्रिसिपल बने । वे महादेव गोविंद 
रानाडे के शिष्प श्र महात्मा गाँधी के गुरु! थे। शअ्रपने देश तथा देशवासियों के 
प्रति उनमें उक्‍्चकोटि की कत्तेन्यनिष्ठा थी । 

22 वर्ष की आयु में ही वे बम्बई व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बने थे। 
39 वर्ष की ग्रायु में बनारस प्रधिवेशन में काँग्र स के अध्यक्ष बने | देश की भ्र्य॑- 
व्यवस्था और भ्न्य समस्याझ्रों के बारे में उनकी जानक-री इतनी अधिक व्यापक थी 
कि 3] वर्ष की आ्रायु में ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इंगलेंड प्रामन्त्रित किया था। 
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इसके बारे बे कई बार इंगलेंड गए और श्रपने भाषणों के द्वारा श्रग्रेज जनता तथा 
ब्रिटिश सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधारों की तरफ श्राकषित करते रहे । वे 
श्रग्नम॑जों की स्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। परन्तु इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि 
उन्होंने सरकार की आलोचता न की हो । नमक कर' के विषय में उन्होंने सरकार 
की भत्सैता की, भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा ते देने श्रौर उन्हें उच्च पदों से 
वंचित रखने के विषय पर वे लगातार सरकार की आलोचना करते रहे। लॉड कर्जन 
की प्रतिक्रियावादी नीतियों प्ौर बंगाल विभाजन की भरपुर तिन्‍दा की और दक्षिण 
अफ्रीका में गाँधीजी का समर्थन किया । 

इस प्रकार गोखले पक्के देश भक्त ये। वे भारतीय राष्ट्रीयता की नींव को 
कठोर परिश्रम तथा त्याग से सुदृढ़ बनाना चाहते थे । वे स्वदेशी भ्रान्दोलन के प्रबल 
समर्थक थे । उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि राजनीति में भी नैतिकता को 
महत्त्व देते थे और श्रच्छे उद्देश्य एवं कार्य की पूर्ति के लिए भी बुरे साधनों या 
उपायों का सहारा लेने के विरुद्ध थे । 

विपिनचन्र पाल (858-4932) --858 ई, में घिलहृट नगर में एक 
विश्यात वकील के घर जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त करने के दस वर्ष बाद तक 
प्रध्यापन कार्य किया । 887 ई० में राजनीति में प्रवेश किया । ये काँग्र स के गरम 
दल के तीन प्रमुख नेताओं में से एक थे । 900 ई, में प्रध्ययत के लिए इंगलैंड 
गए । वहाँ लेखों प्लौर भाषणों द्वारा भारतीय राजवीति का चित्र ब्रिटिश जनता के 
समक्ष उपस्थित किया । इंगलैड में “स्वराज्य” नामक मासिक पत्र चलाया। भारत 
लौट कर “यू इण्डिया” नामक श्र ग्नेजी साप्ताहिक निकाला । प्रविन्द घोष के 
वन्देमातरम्‌' पत्र से भी उनका घनिष्ट सम्बन्ध था। प्ररविन्द घोष के मामले में कोर्ट के 
प्रादेशानुसार गवाही न देने पर 6 मास का कारावास मिला । 9] ई. में राजद्रोह 
के भ्रपराध में दूसरी बार सजा मिली । होम रूल प्रान्दोलन में भी भाग लिया । 

पाल एक विख्यात समाज सुधारक भी थे भ्ौर प्रभावशाली वक्ता भी | उन्हें 
केवल राजनीति अश्रधिकारों से ही सन्‍्तोष नहीं था प्रपितु वे राष्ट्रीय जागरण के पक्ष 
में थे । वे संवेधानिक झ्रान्दो लन के पक्ष में नहीं थे । परन्तु 920 ई. के बाद उनके 
विचारों में उतनी उम्रता नहीं रही । 

लाला लाजपत राय (865--]928 ) --- पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 
का जस्म पंजाब के एक सामान्‍य परिवार में हुआ । कानून की परीक्षा पास करने के 
बाद पहले हिसार में और बाद में लाहौर में. वकालत की । 882 ई. में श्रायें समाज 
के सक्रिय सदस्य, बत गए। 888 ई. में काँग्रेस में सम्मिलित हुए भौर कुछ ही वर्षो 
में काँग्रेस के गरम दल के प्रसुख नेता बन गए । बंग-भंग झानदोलन झौर स्वदेशी 
आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 907 ई. में लालाजी को देश-निर्वासन का 
दण्ड, दिया गया । उन्होंने प्रपता अधिकाँश समय विदेशों में गुजारा । !96 ई. में 
आपने भ्रमेरिका में इण्डियन होम रूल लीग नामक संस्था स्थावित कौ । 920 ई. में 
वापस भारत लौढे और इसी वर्षउन्हें कलकत्ता काँग्र सःअधिवेशन का अध्यक्ष बताया 
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गया | 923 ई. में आपको 8 मास की सजा मिली । पं० मालवीय के साथ मिल- 
कर पं० मोतीलाल नेहरू की स्वराज्य पार्टी के विरुद्ध नेशनल पार्टी! का गठन 
किया । 928 ई. में 'साइमन-कमीशन' के विरुद्ध लाहौर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ 
लालाजी भी प्रदर्शतकारियों के साथ थे | पुलिस ने उन पर पाश्नविकता से लाठी 
चार्ज किया जिससे वे सख्त घायल हो गए और कुछ ही दिलों में उनका स्वर्गवास 
हो गया । 

लालाजी एक प्रमुख समाज-सुधारक, उत्कृष्ट वक्ता और कुशल लेखक तथा 
पत्रकार थे। उन्होंने अपने जीवन काल सें तीत समाचार-पत्रों (एक पंजाबी में, 
एक उठ्रूं में और एक अंग्रेजी में) का संचालच किया । यंग इण्डिया' उनकी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक है जिससे उत्तके राष्ट्रीय विचारों का पता चलता है। 920 के बाद लालाजी 
समाजवादी विचारों की तरफ भुक गए और उसी वर्ष भारतीय ट्रेंड यूनियत काँग्रेस 
के पहले भ्रध्यक्ष बने । लालाजी ने एक सामान्य स्थिति में जन्म लेकर ग्रपनी प्रतीभा 
ग्रौर त्याग के बल पर सारे देश का सम्मान प्राप्त किया । 


देशबन्धु चितरंजनदास (870-925) --सफल बेरिस्टर, विख्यात कानून 
वेत्ता, पत्रकार और कवि । देशबन्धु चितरंजनदास का जन्म कलकत्ते के एक प्रमुख 
प्रगतिशील वकील के घर में हुआ । इंगलैंड से बेरिस्टरी की परीक्षा पास करके 
893 ई में कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत शुरू की । वे श्रपने समय के श्रद्वितीय 
बैरिस्टर थे ओर इससे उनको लाखों रुपया वाधिक आय होती थी। भ्ररविन्द घोष के 
राजद्रोह का मामला और मानिकतल्ला बाग बम केस की श्रापने जिस योग्यता से 
पैरवी की उससे देश भर में विख्यात हो गए । काँग्रेस राजनीति में वैसे तो 906 से 
ही भाग लेना शुरू कर दिया था हरन्तु ।97 ई. से जबकि वे बंगाल प्रांतीय राज- 
नीतिक परिपद्‌ के अश्रध्पक्ष बने, सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। प्रहमदाबाद और गया 
के कांग्रेस अधिवेशनों के वे ग्रध्यक्ष रहे । कलकत्ते के काँग्रेस भ्रधिवेशन में दास ने 
गाँघीजीं के श्रसहयोग के. प्रस्ताव का मर्यादित विरोध किया, परन्तु नागपुर अ्रधिवेशन 
में ग्रॉंधीजी को पूरा-पूरा,समयेत दिया। श्रपत्ती खुब चलती हुई बेरिस्टरी को त्याग 
दिया एवं अपनी सररी सम्पत्ति मेडिकल कॉलेज प्रौर स्त्रियों के भ्रस्पताल के लिए 
दान, कर दीं.। इसी समय से भाप 'देशबन्धु' के नम से. पुकारे जाने लगे । 

गया काँग्रेस के अ्रवसर पर जब दास का कौंसिलःप्रवेश कार्य क्रम स्वीकृत नहीं 
हो पाग्रा-तो झापने काँग्रे स-ग्रध्यक्ष-पद से इस्तीफा देकर 'स्व॒राज्य-पार्टी' की स्थ।पना 
की । 923 ई. में दिल्‍ली अधिवेशन में काँग्र स ने. अ्रपता कार्यक्रम स्वीकार कर 
लिया | 924 ई. में झ्रप, कल्नक़्त्ता कॉरपोरेशन के मेयर चुने गए । 

चितरंजनदास ने पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीकता, स्पष्टवादिता और साहस 
की परम्परा का सूत्रपात किया । वे अरविन्द द्वारा सम्पानित “वन्देमारम्‌ (अंग्रेजी) 
पत्र के संस्थापकों में से एक थे , स्वराज्य पार्टी केः मुख पत्र फारवर्ड' का स्वयं संचालन 
किया था । उनका व्यक्तित्व महानु था । भअ्रन्याय का विरोध करते के लिए वह हर 
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समय प्रस्तुत रहते थे । शत्रु पक्ष के मर्म-स्थान का पता लगाने में उन्हें बिल्कुल देर 
नहीं लगती थी श्रौर उनकी राजनीतिक सफलता का यह एक बहुत बड़ा रहस्य था। 
आपकी मृत्यु पर देश भर में शोक-मताया गया और महात्मा गाँधी ते आपका स्मारक 
बनाने के लिए 0 लाख रुपये का फंड एकत्रित किया था। 
3. राष्ट्रीय प्रान्दोलन (गाँधी युग) 

महात्मा गाँधी का राजनीति में प्रवेश--मोहनदाभ्र कर्मचन्द गाँधी का जन्म 
2 अक्टूबर, 869 ई. को काठियावाड़ के एक बेश्य परिवार में हुआ था! 888 
ई. में वे कानून का अध्ययत करते के लिए इंगलैंड गए और वहां से बैरिस्टरी पास 
कर स््रदेश लौटे । इंगलैंड में उत पर अग्रेज जाति और संस्कृति की गहरी छाप पड़ 
गई थी। भारत में दो वर्ष वकालत करने के बाद वे एक गुजराती मुस्लिम व्यापारी 
के मुकदमे के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका गए । वहाँ उन्होंने श्र ग्रे जों की जाति भेद 
की वीभत्स नीति के प्रहार सहन किए शोर उन्होंने वहाँ के भारतीय लोगों को 
संगठित कर उन्हें अपने अ्रधिकारों के लिए संघर्ष करते के लिए तैयार किया | इस 
श्रनुभव से एक श्रोर तो यूरोपियन संस्कृति से उतकी निष्ठा समाप्त हो गई झौर 
दूसरी और उन्होंने सत्याग्रह द्वारा भ्रन्याय और पराधीनता का विरोध करने का सफल 
परीक्षण किया । लगभग बीस वर्ष तक दक्षिण श्रफ़ीका में जीवत के श्रनेक परीक्षण 
कर वे 95 ई. में भारत भ्रा गए और 920 ई. में लोकमान्य तिलक कौ मृत्यु के 


बाद राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता बत गए । 

गाँधीजी के राजनीतिक श्र सामाजिक विचार गाँघीजी ने मध्यमा्गियों 
झौर उग्रवादियों की नीति को छोड़कर एक सावंजनिक जागरण और उत्थान का 
कार्यक्रम शुरू किया जो जीवन के सभी पक्षों की काया पलट करने के जदहंश्य को 
लेकर श्रग्रस॒र हुआ । विशेष रूप से उन्होंने सामाजिक औौर श्राथिक प्रश्नों को प्रमुखता 
दी । उनका कहना था कि पहले हमें दीन-दुख्ी-दरिद्र जनता की आझाथिक श्थिति को 
सुधारना है। उन्हें रोजगार और काम देना है। श्रग्न॑ जी शासन में ऐसा करने की 
सुविधा नहीं है क्योंकि उन्होंने भारतीय उद्योग-घन्धों की कप्र तोड़कर भारत को 
कृषि पर निर्भर कर दिया है और इनके विकास का कोई भी प्रयत्त नहीं किया गया । 


इस प्रकार आ्राथिक प्रश्त राजनीतिक रूप ले लेता है, रोटी-कपड़े का सवाल देश 
की आजादी के साथ नत्यी हो जाता है । झ्राथिक प्रश्न को हल करने के लिए कुटीर 


उद्योगों पर जोर दिया गया जिसका प्रतीक चरखा बना । भ्रग्नोजों की शक्ति को 
परास्त करने के लिए शान्तिपूवंक भसहयोग को अपनाया गया “अ्रहिसात्मक सत्याग्रह” 
के माध्यम से । एक कुशल राजनी तिज्ञ के नाते उन्होंने जान लिया था कि श्र'ग्नजी 
शासन को इन साधनों से परास्त किया जा सकता है। इनके साथ ही, देश की 
एकता के लिए सामाजिक समानता पर बल दिया गया । शोषित निम्न जातियों को 
समाज में सम्मानपूर्णु स्थान दिलवाने का प्रयत्न किया: और स्त्रियों को आगे बढ़ाने 
का महान्‌ कार्य किया । हिन्दू, मुस्लिम, सिवख; ईसाई - सभी को देश का नागरिक 
समभा झौर साम्प्रदायिकर्ता तथा प्रांतीयता की भावना को- छोड़कर संही प्र्थ में 
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राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ बताने का प्रयत्त किया । यह उनकी सबसे बड़ी देन थी । 
सत्य और शअ्रहिसा उनके अ्रमोघ शस्त्र थे । 

सत्याग्रह भ्राग्दोलन--भारतीय राजनीति में प्रवेश करते ही गांधीजी को 
रोलट-एक्ट का सामना करना पड़ा जिसके विरुद्ध समूचे देश में क्रोध भौर प्रसंतोष' 


की भावना फैल रही थी । गाँधीजी ने भी देश के स्वर में श्रपना स्वर मिला दिया । 
परन्तु जैसा कि पं० नेहरू ने लिखा है कि, “वह स्वर भ्रन्य स्वरों से भिन्न था। वह 
शाँत एवं धीमा था, परन्तु फिर भी उसे भीड़ की चिल्लाहठ से भी ऊपर सुना जा 
सकता था ।” गाँधी जी की स्वीकृति के साथ 30 मार्च 99 को सर्वेत्र सत्याग्रह- 
दिवस मनाया गया श्रौर यह पहला सत्याग्रह श्रान्दोलन 8 अप्रौल तक चला । इसी 
प्रवधि में जलियाँवाला काण्ड हुआ । दिल्ली में भी कुछ अप्रिय घटनायें घटीं । प्रन्य ' 
सब स्थातों पर यह शान्तिपुवंक चला श्रौर जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ । 
खिलाफत श्रान्दोलन--99 ई में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत 
आन्दोलन छेड़ दिया था । युद्ध समाप्ति के बाद श्र ग्रेजों ने टर्की के खलीफा पद को 
समाप्त कर दिया था । यह मुसलमानों का धार्मिक मामला था और इसमें श्र ग्रे जी 
हस्तक्षेप से भारतीय मुसलमान भी उत्तेजित हो उठे थे। काँग्रेस ने भारतीय 
मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने की दृष्टि से खिलाफत आन्दोलन में प्रपना 
सहयोग प्रदान किया । इस श्रान्दोलन में खलीफा का पद तो पुनः कायम न हो पाया, 
काँग्रेस को अपने भ्रसहयोग-प्रान्दोलत में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्रवश्य 


मिल गया । १ 
असहवोग झारदोलन (920-22 ई०)-इस समय तक गाँधीजी इस निष्कर्ष 


पर पहुंच गए थे कि प्रंग्र जी सरकार के साथ सहयोग करना व्यथ्थे है। प्रतः उन्होंने 
सरकार के प्रति असहयोग की नीति भ्रपताने का निर्णय लिया । 99 में काँग्रेस के 
कलकत्ता भ्रधिवेशन में श्रसहयोग का प्रध्ताव रखा गया जिप्ते बहुमत ने स्वीकार कर 
लिया । केवल देशबन्धु चितरंजनदास और उतके साथियों ने इसका विरोध किया । 
परन्तु 920 ई. के नागपुर-प्रधिवेशन में देशबन्धु ने भी इसका समर्थन किया भ्ौर 
काँग्रेस ने गाँधीजी के नेतृत्व में अ्सहयोग श्रान्दोलन चलाने की स्वीकृति दे दी ।'इस 
प्रवसर पर हिन्दू श्रौर मुसलमानों ने मिलकर काम किया । सम्पूर्णो श्रान्दोलत श्रहिसा 
पर आधारित था। समूचे देश 'में श्रहसयोग की लहर चल पड़ी । विदेशी वस्तुप्रों, 
सरकारी भ्रदालतों, शिक्षण संस्थाओ्रों और सरकारी सेवाओों तथा उपाधियों का 
बहिष्कार किया गया। गुजरात, काशी, बंगाल, पंजाब भ्ौर दिल्‍ली में राष्ट्रीय शिक्षण 
संस्थाएँ स्थापित की गई । विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर घरना दिया 
गया और बीस लाख चरसे काम में लाए गए | स्वदेशी खादी का प्रचार किया 
गया आन्दोलन जोरों पर था। तभी “ चौरी-चौरा” नामक स्थान पर एक हिंसक 
घटना घट गईं | वहाँ काँग्रेस का एक जुलूस नियन्जशहीन हो गया और भीड़ ने 
एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसके फलस्वरूप एक थानेदार और 2! सिपाहियों 
की मृत्यु हो गई। श्रहिसा का पुजारी बापू इसे सहन नहीं कर पाया, और तुरन्त 
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प्रसहयोग आ्रानदोलन स्थगित कर दिया । उसके निशंय से जनता स्तब्ध रह गईं। कई 
लोग जिनमें कायदे झ्राजम जिन्ना भौर दामोदर सावरकर भी थे, काँग्रेस से भ्रलग हो 
गए । गाँधीजी को 6 वर्ण का काराबास विया गया, परन्तु बीमारी के कारण उन्हें 
दो वर्ण बाद ही रिहा कर दिया गया । यद्यपि यह श्रानदोलन सफल न हो पाया, 
परन्तु इसने काँग्रेस के आन्दोलन को जन-आन्दोलन बना दिया श्रौर अब काँग्रेस 
प्रधिकाश भारतीय जनता की पार्टी बन गई। राष्ट्रीय भावना का एकीकरण 
हो गया । 

स्वराज्य पार्दी-प्रसहयोग श्रान्दोलन का ध्येय था सरकार के प्रति असयोग । 
ग्रान्दोलन-समाप्त हो गया । श्रब यह प्रश्त उठा कि 99 ई. के नए प्रधिनियम के 
अ्न्तगंत काँग्रे सियों को व्यवस्थापिका सभाओ्रों में जाना चाहिए भ्रथवा नहीं । गाँधीजी 
झौर अ्रपिकाँश नेता इसके पक्ष में न थे। परन्तु पं. मोतीलाल नेहरू झौर देशबन्धु 
चितरंजनदास का कहना था क्रि काँग्रेसियों को व्यवस्थापिका सभाश्रों में जाता 
चाहिंए स्‍प्रौर वहाँ श्रसहयोग की तीति भ्रपनाकर प्रशासन व्यवस्था को ठप्प करने का 
प्रयत्त करना चाहिए। परन्तु काँग्रेस ने इतकी बात को स्वीकार नहीं किया और 
उन्होंने एक नवीन दल “स्वराज्य दल” की स्थापना करके चुनावों में भाग लिया 
जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली । 5-6 वर्षों तक इस दल ते व्यवस्थापिका सभाश्रों 
में 799 के सुधारों की निर्थंकता को सिद्ध करने में ग्राशातीत सफलता प्राप्त की | 

साइमन कसीशन-- जेल से रिहा होने के बाद गाँधीजी देश के रचनात्मक 
कार्य में जुट गए थे । परत्तु 926 ई. में उन्हें पुनः राजनीति के क्षेत्र में प्राता 
पड़ा । उन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ते उत्तरदायी शासत की जाँच के लिए सर साइमन 
की अ्रध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा था । इस श्रायोग का एक भी संदस्य 
भारतीय नहीं था। शत! काँग्रेस ने श्रायोग का बहिष्कार और विरोध किया। सारे 
देश में साइमन कमीशन को काले भण्ड दिखाए गए, हड़ताल की गई और साइमत 
वापस जाओ' के नारे लगाये गये | सरकार ने भी इसका कड़ा दमन किया और 
प्रदर्शनकारियों पर जगह-जगह लाठी चार्ज हुए | ऐसे ही लाठी चाज्ज में पंजाब 
केसरी लाला लाजपतराय बुरी तरह घायल हुए और थोड़े ही दितों बाद उनकी 
मृत्यु हो गई | लालाजी की मृत्यु का बदला भगतर्सिह एवं चन्द्रशेलर भ्राजाद श्रादि 
नें लाहौर के पुलिस सुपरिस्टेन्डेंट सॉड्स की ह॒त्या से चुकाया । इसी प्रवध्ि में लौह 
पुरुष बल्‍लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में किसान सत्याग्रह चलाया गया भौर 
दिल्‍ली के एक सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा बनाने 
के लिए पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की | इस. समिति 
हे संविधान तैयार किया भ्रौर सुधारों के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की माँग रखी 

पे ५ ४ 

पूर्ण स्वराज्य 'की मौगे--3] दिसस्वर, 929 ई को कांग्रेस ने “अपने 

लाहौर प्रधिवेशन जिसकी श्रध्यक्षतो पं जलाहुरलाल तेहुरू ने की थी, में पूर्णा स्व॒राज्य 
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के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसी दिन की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर 
पूर्णा स्वतन्त्रता का ध्वज फहरा दिया । काँग्रे स ने प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतन्त्रता 
दिवस ममाने का निश्चय भी किया । 26 जनवरी, 930 ई, को पं, जवाहरलाल 
नेहरू के नेतृत्व में सम्पूर्णों देश में स्वतन्त्रता दिवस मनाया गय। । तब से झ्राजादी 
की प्राप्ति तक 26 जनवरी का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 
इसी ऐतिहासिक महत्त्व के कारण स्वाधीन भारत ने 206 जनवरी 950 ई. को 
प्रपता गणतन्त्रीय संविधान लागू किया था । 

सविनय श्रवज्ञा श्रानदोलन -लाहौर भ्रधिवेशन के बाद गाँधीजी ने भारत के 
वायसराय के सामने श्रपनी माँग प्रस्तुत की भौर उन्हें स्वीकार न किए जाने पर 
“सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन” को शुरू करने का श्रपना निश्चय भी बता दिया। 
वायपराय ने उतकी माँगों पर कोई विचार नहीं किया । )2 मार्च, 930 है. को 
महात्मा गाँधी ने अ्रपती प्रसिद्ध डाण्डी (डाण्डी) यात्रा श्रारम्भ की और 24 दिन में 
200 मील की पैदल यात्रा करके 6 श्रप्रलौं को डाण्डी पहुँच्र कर स्वयं नमक तैयार 
करके तमक कानुन को तोड़ा । गाँधीजी, सरदार पटेल, ज़वाहरलाल नेहरू भ्रादि कई 
नेताश्रों को जेल में ठू'स दिग्रा गया । परन्तु जनता ते विभिन्न स्थानों पर नमक कानून 
को तोड़ा, विदेशी सामान का बहिष्कार किया भर शराब की दुकानों पर धरता 
दिया । सरकार ने भी श्रान्दोलन को तोड़ने में कसर बाकी त रखी । काँग्रेस को 
गेर.कानूनी घोषित कर दिया गया और लगभग एक लाख लोगों को गिरफ्तार किया 
गया। इस आन्दोलन में सीमांत गाँधी खान अब्दुलगफ्फार खाँ और उतके अनुयायी 
खुदाई खिदमतगारों' ने महत्त्वपूर्ण भाग लिमा । सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज 
सम्मेलन का भ्रायोजन (930) किया । लेकिन काँग्रेस के, हिस्ता न लेने पर यह 
प्रसफल रहा झौर भारत में श्रान्दोलन जारी रहा । विवश होकर सरकार को भुकना 
पड़ा और गांध्रीजी के साथ समभौता ..क़रना पड़ा, ज़ो 'गाँधी इरविन पैक्ट' के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसके ब्राद भारत के भविष्य पर विचार करते के जिए लस्‍्दन में 
दूसरे गोलमेज सम्मेलन का झ्रायोजन किया गया। गाँघीज़ी काँग्रेस के एक मात्र 
प्रतिनिश्चि की हैसियत से इसमें भाग लेने गए । परंतु वे निराशा क़े साथ वापस लौदे। 
सरकार हूरिजनों को हिंदुओं से भ्रलग करने पर तुली हुई,थी झौर गधिीजी को यह 
स्वीकार्स़ न था । स्वदेश लौदते ही गाँधीजी को जेल़ में दठ दिया गया। फिर 
पालदोलत चला भ्रौर सरकार का दमन चक्र शुरू हुआ । ब्रिटिश सरकार ने कम्यूनल 
प्वाड (साम्प्रदायिक निर्णय) क्री घोषणा कर दी जितके द्वारा हरिजनों को पृथक्‌ 
निर्वाचन क्षेत्र प्रदान क्तिए गए । इस पर गाँधीजी ने श्रामरण अ्रवशन शुरू कर दिया। 
2 दिन तक उनका अनशन जारी रहा । बाद में हरिजन नेताओों--डॉ० भ्रम्बेदकर 
आदि के बीच में पड़ने से सरकार भर गाँधीजी में समझौता हो गया जो 'पूना पँक्‍्ट! 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार हिन्दुओं के श्रन्तगंत ही हरिजनों के लिए 
व्यवस्थापिका सक्ाग्रों में स्थान सुरक्षित रखता स्वीकार किया गया। साम्प्रदायिकता 
के विरुद्ध यह बापू की शानदार जीत थी | इसी समय के प्रास-पास लंदन में तीसरा 
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गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, परल्तु कांग्रेस के सम्मिलित त होने से वह, 
प्रसफल रहा । 

कॉसिल प्रवेश--]935 ई- में भ्रिटिश संसद ने भारत के लिए नया संविधान 
लागू किया और 937 ई. में इस आधार पर प्रास्तीय व्यवस्थापिकाशों के लिए 
निर्वाचन कराए गए। काँग्रेस ने भी निर्वाचनों में भाग लिया | ]7 में से 8 प्रांतों 
में काँग्रेस को बहुमत मिला, 2 से मुस्लिम लीग को प्रौर । में दोतों का समान 
प्रभाव रहा । काँग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल और 3 में संयुक्त मंत्रिमण्डल 
बनाए श्रौर राजनैतिक कंदियों को रिहा किया । 938 ई, में नेताजी सुभाषशन्ध 
बोस कांग्रेस के प्रध्यक्ष चुने गए। 939 ई. में उन्हें पुतः अ्रध्यक्ष चुना गया । वे 
भारतीय युवकों औ्रौर उम्रवादियों के नेता थे। सरकार से हर सम्भव उपाय से पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय था । वे गाँधीजी से प्रभावित श्रवश्य थे, 
परंतु उतकी तीति में विश्वास नहीं रखते थे । इसलिए सुभाष ग्लौर गाँधीजी के 
प्रनुयायियों में नहीं बनी । कांग्रेस में मतभेद न बढ़े इसलिए नेताजी ने भ्रध्यक्ष पद 
से त्याग-पत्र दे दिया और ग्रपना अभ्रलग दल बनाया जो 'फारवर्ड ब्लाक” कहलाया । 

द्वितोय भहायुद्ध और भारतोय दृष्टिकोश--939 ई. में द्वितीय महायुद्ध 
शुरू हो गया और ब्रिठिश सरकार ने भारतीय नेताझ्रों से पूछे बिता ही भारत को 
युद्ध में घमीट लिया। इस पर काँग्रेस ने सरकार से युद्ध के उद्द श्यों के स्पष्टीकरण 
की माँग की । सरकार ने उप्तकी माँग को ठुकरा दिया जिस पर सम्पूर्ण काँग्रे सी 
मंत्रिमंडलों ने श्रपने पदों से त्याग-पत्र दे दिया । सरकार को भारतीयों के सहयोग 
की भ्रावश्यकता थी, परन्तु काँग्रेस की माँग थी कि सरकार यह श्राश्वासन दे कि युद्ध 
के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जायेगा। इसके उत्तर में ब्रिटिश सरकार के 
प्रधातमंत्री चचिल ने घोषणा की कि वह भ्रंग्र जी साम्राज्य को छिलन्न-भिन्न करते 
के लिये ब्रिटेन का प्रधाननंत्री नहीं बना है। इस पर काँग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
छेड़ दिया । उधर भुस्लिम लीग ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 940 ई. में 
सरकार के सामने पाकिस्तान की माँग प्रस्तुत कर दी । वस्तुतः काँग्रेस की नप्नता 
भर अंग्रेजों के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिकता तेजी से बढ़ने लग गई 
थी भौर भ्रव मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ राष्ट्र पाकिस्तान” की माँग मुस्लिम 
लीग का प्रमुख उदं श्य बन गइ थी । 

क्रिप्स सिशन--द्वितीय महायुद्ध में जापान के प्रवेश सै पंग्रेजों फी स्थिति 
खराब हो गई । जापान तेजी के साथ पूर्वी एशिया में भ्रागे बढ़ने लग गया था । प्रत: 
सरकार ने एक बार पुनः भारतीयों को संतुष्ठ करने का प्रयत्न किया भौर सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजो गया | क्रिप्स ने लगभग सभी प्रमुख 
भारतीय नेताश्ों से बातचीत को श्र उन्हें ब्रिटिश-राष्ट्रमण्डल के पश्रन्तगंत पूर्ण 
प्रौपनिवेशिक स्व॒राज्य का भाश्वासन दिया । परल्तु इसमें अप्रत्यक्ष रूप से प/किस्तान 
की माँग भी निहित थी श्रौर भारत की सुरक्षा के लिए जो व्यवंस्था की गई बहु 
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काँग्रेस की पसन्द नहीं थी | गाँधीजी ते इसे “यह एक भागे की तारीख का चेक था 
जिसका बैंक भी तष्ट होने वाला था” कह कर दुकरा दिया । मुस्लिम लीग ने भी 
क्रिप्स के प्रस्तावों को दुकरा दिया क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग 
स्वीकार नहीं की गई थी । इस प्रकार क्रिप्स मिशन श्रसफल रहा। 

भारत छोड़ो प्रान्दोलन--क्रिप्स मिशन की प्रसफलता से भारत में जबरदस्त 
प्रतिक्रिया हुई । उधर जापान ब्रह्मा तक बढ़ आ्राया श्रौर बंगाल तथा प्रसम पर उप्तके 
प्राक्मण की सम्भावना बढ़ती जा रही थी । ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने श्रप्रेजों 
से “भारत छोड़ो” कहने का निश्चय किया । 8 अगस्त 942 ई, को कांभ्रंस कारये 
समिति ने “भारत छोड़ो” प्रस्ताव स्वीकार किया । महात्मा गाँधी ने 'करो या मरो' 
का नारा लगाया । इधर प्रस्ताव पास हुआ और उधर कुछ ही घण्टों बाव सरकार 
का भयंकर दमन चक्र चला । काँग्रेस के सभी प्रमुख नेताश्रों को जेल में ढूस दिया 
गया । कांग्रेस को पुनः गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया । इसके विरोध में सम्पूर्ण 
भारत उठ खड़ा हुआ । जुलूस निकाले गए। हड़तालें की गयीं भौर सावेजनिक 
सभाझों का प्रायोजन किया गया । कुछ स्थानों पर हिंसात्मक कार्यवाहियाँ भी हुयी । 
विद्यार्थियों के सम्मिलित हो जाने के बाद तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां काफी बढ़ गई। 
गांधीजी को इससे गहरा दुःख हुआ । उन्होंने 2। दिन का उपचास किया । 

मुस्लिम लीग को काँग्रेस का यह श्रान्दोलत पसन्द नहीं भाया। उसका 
सोचना था कि कांग्रेस सरकार को झ्रातंकित कर सम्पूर्ण भारत की सत्ता हृथियाना 
चाहती है । लीग की दृष्टि में कांग्रेस की सत्ता का श्रथे हिन्दू सत्ता था। श्रतः उसने 
इस प्रवसर हर आन्दोलन से अ्रपने को पृथक्‌ रखा। हिन्दू महासभा अ्रवसर की 
प्रतीक्षा करती रही । साम्यवादियों को भी यह आन्दोलन पसन्द नहीं आया क्‍योंकि 
उसका मानना था कि इससे मित्र राष्ट्रों के हाथ कमजोर होंगे। प्रतः उसने भी' 
सहयोग नहीं दिया । केवल समाजवादी दल ने इस श्रान्दोलन को त केवल समर्थन 
ही दिया अपितु संचालन भी किया। खुला विद्रोह दबा दिया गया, परन्तु जयप्रकाश 
नारायण, राममतोहर लोहिया, श्ररुणा भ्रासफश्नली भ्रादि नेताभ्ों ने भूमिगत रहते हुए 


इसको चालू रखा। पलोई के 
स्वतन्त्रता प्राप्ति--944 ई. में लॉर्ड बेवेल वायसराय बतकर आया। 


इसी वर्ष गांधीजी को रिहा कर दिया गया श्रौर घीरे-धीरे दूसरे नेताश्रों को भी रिहा 
कर दिया गया । इस समय प्रग्रेजों की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी । नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द सेना (प्लाई. एन. ए.) कोहिमा तक श्रा 
पहुँची थी । इसलिए सरकार ने भारतीय नेताओं के सामने बेवेल योजना रखी जो 
स्वीकाय न हुई तदुपरात शिमला सम्मेलन का झरायोजन किया गया, परतु वह 
भी भ्रसफल रहा। 

शिमला सम्मेलन की अ्रसफलता के बाद “कैबिनेट सिशन” भारत झाया 
(]946 ई. में) | इस समय तक महायुद्ध समाप्त हो चुका था भौर इंग्लैण्ड में एटली 
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के नेतृत्व में मजदूर-दल की सरकार बन चुकी थी। भारत में भास्दोलच जारी था। 
जल सेना कै विद्रोह से सरकार चिन्तित हो उठी थी । महायुद्ध ने ब्रिटेन की शक्ति 
को भी कमजोर बना दिया था और उस पर प्नरबों रुपयों का कर्ज हो गया था। 
उधर इंग्चैंड पर भ्रन्तर्राष्ट्रीय (विशेषकर प्रमेरिका का) दबाव बढ़ रहा थां-- भारत 
के साथ संमझौता करने के लिए । ऐसी परिस्थितियों में एटली ने भारत को पूर्ण 
स्वतन्त्रता देने की बात स्वीकार कर ली और इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से 
बातचीत करने के लिए कैबिनेट (मन्त्रिमण्डल) स्तर के तीन मन्त्रियों को भारत 
ज्षेजा । काफी वाद-विवाद के बाद सभी राजनीतिक दलों ने कबिनेंठ मिशन की 
योजना को स्वीकार कर लिया । योजना के अन्तर्गत भारत में एक संघीय राज्य की 
स्थापना की व्यवस्था की गई थी । इसी योजना के श्राधार पर संविधान-सभा के लिए 
चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 99 स्थान श्रौर मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले । 

सितम्बर, 946 में पं. जवाहरलाल नेहरू ते श्रस्थाई सरकार का प्रधानमंत्री 
पद सम्भाला । प्रारम्भ में लीग उतके समन्त्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं हुई भ्रौर उसने 

' पाकिस्तान की भांग को बल प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही (डायरेक्ट 

एक्शन) का सहारा लिया । इसके फलस्वरूप देश के अनेक भागों में भयंकर सा म्प्र- 
दायिक दंगे हुए । श्रक्तूबर में मुस्लिम लीग भी नेहरू मंत्रिसमण्डल में शामिल हो गई 
परन्तु उनका ध्येय नेहरू मंत्रिमण्डल को सहयोग देना नहीं था श्रपितु भ्रडंगे डालकर 
उसे श्रसफल बनाने का था । 

एसी स्थिति में, 20 फरवरी, 947 को एटली ने घोषणा की कि जून 
948 तक भारत को पूर्ण स्वाधीन कर दिया जाएगा । इसी समय लॉर्ड माउन्ट 
बैंटन को वायंसराय वनाकर भारत भेजा गया । उन्होंने भारतीय नेताप्रों से बातचीत 
की भ्रौर इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत का विभाजन श्रनिवार्य है । 3 जून, 947 
को उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार भारत का विभाजन हुआ श्रौर 
पाकिस्तान की बात मान ली गई । इसमें झात्म तिणंय का सिद्धान्त स्वीकार किया 
गया । जनमत द्वारा यह निश्चिय हुआ कि पश्चिमी पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रान्त, सिन्ध और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में रहेंगे श्ौर शेष प्रान्त भारतीय संघ में । 

4 जुलाई, 947 को ब्रिटिश संसद ने उपयुक्त योजना के आधार पर 
“भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम” पास कर दिदय़ा,झौर 8 जुलाई को बह कानून 
बन गया। तदनुसार 5 अगस्त, 947 से भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया 
झौर भारत तथा पाकिस्तान--दो स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण हुआ । दोनों राज्यों 
के भ्रन्तर्गत भारतीय रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो 
भारत प्रश्वा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या स्वतंत्र इकाई के रूप में रह 
सकते हैं| गांधीजी इस योजना से संतुष्ठ न थे परन्तु भ्रधिकांश कांग्रेसी नेताओं के 
रुख को देखते हुए उन्हें चुप रहना पड़ा । इस प्रकार दी्घ संघर्ष के बाद भारतीयों 
को स्वतंत्रता मिली भ्रोर इसे दिलवाने में कांग्रेस का तथा महात्मा गांधी का मुख्य 
योगदान रहा । ह ह 
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4. राष्ट्रीप झ्रास्बोलन झोर क्वान्तिकारो दल 

हमारे राष्ट्रीय श्रान्दोलन में ऋत्तिकारी दल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
महात्मा गाँधी के भ्रहिसावादी प्रचार के कारण उत्तकी गतिविधियाँ धीरे-घीरे कम 
होती गई भौर झ्राज अधिकाँश लोग उत शहीद क्रास्तिकारियों जिन्होंने भ्राजादी के 
लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, भूल भी घुके हैं । परन्तु इतिहास उन दीवाने 
देश भक्तों की कहानी को कभी नहीं भुला सकता । 

भारत में क्रान्तिकारी दल का झ्रारम्भ उप्नीसवीं सदी के प्रंत में सर्वप्रथम 
महाराष्ट्र में हुआ । दामोदर तथा बालकृष्ण अपेकर नामक दो भाईयों ने 893$ ई. 
में पूनाा में एक संस्था स्थापित की । दामोदर ने पूता के तत्कालीन कमिश्तर रेंड 
तथा लेएस्ट को गोली मारकर खत्म कर दिया । दोनों भाइयों को भृत्यु दंड की सजा 
मिली । महाराष्ट्र से काँतिकारी दल बंगाल पहुंचा । बंगाल में इस दल के नेता थे 
बारीन्द घोष श्रौर स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेद्धताथ दत्त | इन लोगों का कहुता 
था कि भारत में अंग्र जों की संख्या श्राटे में ममक के बराबर है | यदि सभी भारतीय 
मिल-जुलकर एक हो जायें तो श्रंग्र जों को भारत से खदेड़ता कोई कठिन' काम नहीं 
है। अपने जीवन का बलिदान करदो, किच्तु उससे पहले एक श्रंग्रज का जीवन ले 
लो । 908 ई. में दल के लोगों ने एक श्रंग्रंज जज के धोखे में दो अंग्रेज स्त्रियों 
की ह॒त्या करदी । इस मामले में खुदीराम को फांसी की सजा मिली। बहुत से 
ऋॉतिकारी पकड़े गये जिनमें बारीन्द्र धोष तथा अरविन्द घोष भी थे। मुकदमे की' 
पैरवी करने वाले सरकारी भ्रंग्रेजी वकील को गोली से मार दिया गया । खुदीराम 
को गिरफ्तार करने वाले पुलिस श्रधिकारी को भी मौत के घाट उतार दिया गया । 

दक्षिण भारत में विनायक दामोदर सावरकर श्लौर उनके भाई गणेश' ने बहुत 
काम किया | उतका लन्दन में निवास करने वाले ऋरॉतिकारी श्यामंजी कृष्ण वर्मा 
से घनिष्ठ सम्पर्क था। श्यामजी वहाँ से क्रॉतिकारियों को हथियार शआ्रावि भेजा 
करते थे । 909 ई. में नासिक के मजिस्ट्रेट जेक्सन को गोली से उड़ा विया गया। 
]9 ई. में तिनकैली के अंग्र जः मजिस्ट्रेट को भी कत्ल कर दिया गया । 942 ई., 
में दिल्‍ली दरबार के शभ्रवसर पर गवर्नर जनरल' लाड हार्डिग्ज पर बम फ्रैका गया । 
झ्रौर अगले वर्ष लाहौर में एक यूरोपीय क्लब पर बम फैंका गया | इसके बाद भगत 
सिंह श्रौर चन्द्रशेखवर प्राजाद का जमाना आया जितके साहसिक कार्यों ने प्रग्नेजी 
सरकार को हिला दिया | महात्मा गाँधी के प्रभाव के कारण क्रान्तिकारी दल की 
गतिविधियाँ धीरे-धीरे कम हो गईं । फिर भी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि इन बहादुर ज्ोगों ने हमारे देशवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 

5. राजस्थान में राष्ट्रीय श्रान्दोलन की लहर 

राजस्थान में राष्ट्रीय भ्रान्दोलन की लहर बंग-भंग के पश्चात्‌ ही पहुंच पायी 

क्योंकि राजाओं ते भ्रग्नेज सरकार के श्रादेश से अ्रपने राज्यों में राजनीतिक जागृति 
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का बीज पतपने ही नहीं दिया । परन्तु बंग-भंग आन्दोलत के समय समूचे देश में 
जब क्राँतिकारी;_हलचल मच गई तो राजस्थान भी उसके प्रभाव से श्रछृृता न रह 
सका । जयपुर के भ्रजू नलाल सेठी के नेतृत्व में राजस्थान में भी क्रान्तिकारी दल 
' की शाखा संगठित की गई झौर इसमें देशभक्त नवयुवकों ने काफी महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया । शाहपुरा के ठाकुर केसरीसिंह बारहठ ने भी क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया। 
उन्हें झरजन्म कारावास की सजा दी गई। उनके वीर पुत्र प्रताप को भी जेल में ठ से 
दिया गया और जेलखाने में ही उनकी मृत्यु हो गयी । खरवा के राव' गोपाल सिह 
श्र ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी ते भी क्रान्तिकारी दल को संगठित करने सें 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 
महात्मा गाँधी ने हमारे राष्ट्रीय श्रान्दोलन को नया मोड़ दिया | फिर भी, 
वे उस समय भारतीय राज्यों के घरेल मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे । 
अतः राजनीतिक आन्दोलन का क्षेत्र अ्जमेर-मेरवाड़ा तक ही सीमित रहा जो सीधे 
भ्रंग्र जी शासन के अन्तर्गत था | राजपूताना और मध्य भारत के देशी राज्य झ्जमेर 
की प्रान्तीय काँग्रेस से जोड़ दिये गये । 92। ई, में श्रजमेर-मेरवाड़ा ने' अस॒हयोग 
श्रान्दोलनत में खुब नाम कमाया । जब समूचे देश में सवितय गझ्रवज्ञा आ्रानदोलन शुरू 
हुआ तो प्रजमेर-मेरवाड़ा के निवासियों ने भी उसमें भाग लिया । आस-पास के देशी 
राज्यों से कई काँग्रे सी जत्थों ने अजमेर में आकर स्वाधीनता यज्ञ में प्रपती भूमिका 
प्रदा की । 
राजाओों और जागीरदारों के शोषण तथा अत्याचार के विरुद्ध पहला मोर्चा 
मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने के किसानों ने लिया। यहाँ के किसानों ने राजस्थान 
के इतिहास में पहली बार संगठित होकर 98 ई. में सामूहिक सत्याग्रह के शस्त्र 
से संघर्ष शुरू किया और जुल्म तथा शअत्याचार से न घबराकर मो्चे पर इडटे रहे । 
भ्रन्त में उन्हें अपने ध्येय में सफलता मिली । इस झ्ाँदोलत का नेतृत्व विजयर्सिह 
पथिक ने किया था । बिजोलिया आांदोलत का राजस्थान के दूसरे स्थानों पर भी 
प्रभाव पड़ा और स्थान्-त्यात पर सामंतों तथा अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध 
प्रदर्शन शुरू हो गये । परतु देशी सरकारों ने पाशविक क्रूरता से आंदोलन को 
कुचल दिया । 


सन्‌ 99 ई. में राजस्थान सेवा संघ का केन्द्र वर्धा से अजमेर झा गया । 
संघ ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाल कर जनता में राष्ट्रीय विचारों 
का प्रसार शुद्ध किया । परतु सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा विया | तब 'तरुण- 
राजस्थान! नामक पत्र निकाला गया। इस पत्र के द्वारा राजाओं और सामंतों के 
भ्रत्याचारों को समूचे देश के सामने रखने का प्रयत्त किया गया। .4925 ई. में 
अलवर रियासत ने तया बंदोबस्त करवाया झ्ौर लगान की दर को बढ़ा दिया। 
राजपूत किसानों से बिस्वेदारी के हक भी छीन लिए गये । इस पर लोगों में भ्रसंतोष 
फेल गया । नीमूचाणा इस अ्रसंतोष का मुख्य कारण त्रना। अलवर की सेना से 
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बिना किसी चेताबनी के इस गाँव को घेर लिया श्रौर दो घण्ट तक गोलियाँ चलाई 
गई जिसमें लगभग 00 व्यक्ति मारे गये । 
हरिपुरा काँग्रेस ने देशी रियासतों के लोगों को सलाह दी कि उन्हें श्रपने 
अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। इससे राज्यों के झान्दोलन को 
बल मिला और लगभग सभी राज्यों में प्रजामण्डल कायम किये गये । देशी राज्यों ने 
' प्रजामण्डलों के मार्ग में प्रनेक रुकावर्टे डालीं। इस पर प्रजामण्डल ने सत्याग्रह का 
रास्ता भ्रपनाया । जयपुर में ऐसे सत्याग्रह का नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाजने क्रिया । 
प्रजामण्डल के नेतृत्व में जेसलमेर, जयपुर, जोधपुर, श्रलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी 
श्रादि राज्यों में प्रान्दोलन हुये । राज्य सरकारों ने भी सस्ती के साथ उसका दमन 
किया । प्रजामण्डल के सदस्यों एवं उनके समर्थकों को जेलों में ठूस दिया गया जहाँ 
उन पर ॒बरब॑र श्रत्याचार किये गये । जोधपुर जेल में बालमुकन्द बिस्‍्सा की ऐसे ही 
अत्याचारो से मृत्यु हो गयी । जैसलमेर जल में सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल 
डालकर जला द्विया गया । भरतपुर के सत्याग्रही रमेश गोस्वामी के ऊपर पुलिस ने 
द्रक चला कर मार डाला । 942 ई. के आन्दोलन में भी प्रजामण्डलों ने महत्वपूर्ण 
भाग लिया | श्री हीरालाल शास्त्री, जयतारायरा व्यास, मारिक्यलाल वर्मा, मोकुल 
भाई भटट्‌, मास्टर प्रादित्येन्द्र झ्ादि नेताओ्रों ने राजस्थान में राष्ट्रीय आन्दोलन की 
मशाल को जलाये रखा । 
्रभ्यास के लिए प्रश्न 
, राष्ट्रीय आन्दोलम के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए । 
2, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी । प्रथम 
महायुद्ध के समय तक इसकी गतिविधियों का उल्लेख कीजिए । 
3, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय श्रान्दोलन की मुख्य घटनाझ्रों का उल्लेख 
कीजिए । 
4. राजस्थान में राष्ट्रीय प्रान्दोलत के विकास का विवरण दीजिये । 
अपने श्रध्ययन की जाँच कीजिए 
4. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए--- 
, इलबर्ट बिल का विरोध किया था ? 


(क) मुसलमातों ने (ख) हिन्दुओं ने 

(ग) सिक्‍खों ने (घ) यूरोपियनों ने ( ) 
2. काँग्रेस का संस्थापक कौन था ? 

(क) महात्मा गाँधी (ख) ए. श्रो. हम 

(ग) लोकमान्य तिलक (घ) दादाभाई नौरोजी ( ) 
3, काँग्रेस के किस झधिवेशत के ससय उसमें फूट पड़ गई थी ? 

(क) बम्बई (ख) कलकत्ता 


(ग) सुरत (घ) लाहोर ( ) 
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4. “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ।” ये शब्द किस नेता ने कहे थे ? 


(क) गोखले (ख) तिलक 

(ग) महात्मा गाँधी (घ) सुभाषचन्द्र बौस ([ ) 
5. दिशबन्धु' के नाम से कौत प्रसिद्ध था 

(क) लाजपत रास (ख) चितरंजन दास 

(ग) विपिनचन्द्र बोस (घ) मोतीलाल नेहरू ( ) 


एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिये--- 
]. 876-77 में जब भारत में प्रकाल पड़ा था तब ब्रिटिश सरकार ने क्या 
किया ? 


2, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके प्रोत्साहन से हुई थी ? 

3, जनरल डायर ने किस स्थान पर अपनी बर्बेरता का परिचय दिया था ? 
4, होमझूल प्रान्दोलन 'को चलाने वाले कौन थे ? 

5, “चोरी-चोरा” घटता का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन से क्या सम्बन्ध है ? 

6, पूना पैक्‍्ट की मुख्य विशेषता क्‍या थी ? 
'पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दी जिये-- 

, ब्रिदिश शासन की कौनसी कारतुसों ने राष्ट्रीय श्रान्दोलन के उदय में योग 

दिया था । 


2, कांग्रेस भौर मुसलिम लीग का समझौता किन शर्तों पर हुम्ना था ? 

3. स्वराज्य पार्टी की स्थापतेा किस ध्येय को लेकर की गईं थी ? 

4, पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग कब और कहां की गईं थी ? 

5, राष्ट्रीय श्रान्दोलन में ऋत्तिकारियों का क्या योगदान रहा ? 

भारत के मानचित्र में राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित मुख्य केन्द्रों को 
बताइये । 


प्रक प्रंभ्ययत्र के लिए प्रन्थ 


, डॉ. पी. सीतारमैया : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इतिहास, भाग [-2 

2. सी. घोष : दी डवलपमेंट श्रॉफ इण्डियन नेशनल काँग्रेस । 

3. आर. सी. मजूमदार : हिस्ट्री प्रांफ दी फ्रीडम मूवमेंट प्रॉर्फ इण्डिया, भाग -3 
4. लियोनार्ड भोसले : भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रन्तिम दिन । 

5. दुर्गादास : भारत : करन से नेहरू प्रौर उसके पश्चात्‌ । 


44, भारत और संसार (/947-64) 


भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यंह महत्त्वपूर्ण! कत्तव्य है कि हम 
अपने देश की विदेश नीति को भली प्रकार समझें श्रौर देखें कि श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
हमारा क्‍या स्थान है और हम विश्वर्शाति एवं व्यवस्था को कायम रखने में कहां 
तक सहायक रह सकते हैं । 

विदेश नौति के तिर्धारक तत्त्व-किसी भी देश की विदेश नीति कुछ निर्धारक 
तत्वों के श्राधार पर विकसित होती है। भारत की विदेश तीति को ढालने में 
भौगोलिक, भ्राथिक, ऐतिहासिंक, राष्ट्रीय हित इत्यादि निर्धारक तत्त्वों का महत्त्वपूर्ण 
योग रहा है । 

“भारत की विदेश नीति में भौगोलिक परिस्थितियों की कितती महत्त्वपूर्रो 
भूमिका है, इसका श्राभास पं० नेहरू के इन शब्दों से होता है 'हम एशिया के साम- 
रिक दृष्टिकोश से महत्त्वपूर्ण भाग हिन्द महासागर के मध्य निवास करते हैं । 
पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया श्रौर सुदुरपूर्व एशिया के साथ हमारे सम्बन्ध 
रहे हैं। यदि हम चाहें तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते ।'' बात सही है । 
भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम साम्पबादी संसार (रूस और चीन) के श्रधिक 
निकट हैं । अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ ठीक तरह से रहते की नीति अ्रपनानी 
झावश्यक होती है । दूसरी तरफ, हम इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं कर सकते 
कि पश्चिमी राष्ट्रों की नौ-सेता हिन्दमहासागर श्रौर संसार के अधिकाँश सागरों पर 
हावी हो और हमारे विरुद्ध निरन्तर शत्रुता का भाव रखने वाले हमारे पड़ौपी राष्ट्र 
पाकिस्तान को उनका उचित-प्नुचित समर्थन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए 
तटस्थता की नीति अपनाना नितान्त श्रावश्यक हों जाता है । 


“हमारी आथिक स्थिति भी हमारी विदेश नीति का एक निर्धारक तत्त्व है । 
भारत एक पिछड़ा देश है । ब्रिटिश सरकार ने अपने लाभ की दृष्टि से इसे एक' कृषि 
पर निर्मेर उपनिवेश की स्थिति में धंकेंल दिया था। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत 
को श्रौद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए . पश्चिम के 'पूजीवादी देशों से भ्र।थिक 
सहायता लेती आवश्यक थी। खाद्यान्न के मामले में भी भारंत की स्थिति पूर्णो रूप से 
सनन्‍्तोषजनक नहीं रही । इसके लिए भी उस सेंमय भ्रमे रिका, कनाडा श्रादि पश्चिमी 
देशों पर निर्भर होना प्रंड़ो । एसी. स्थिति में भारत के लिए यह श्रावश्यक हो गया 
कि यह पश्चिमी देशों के साथ कम से कम मैत्री भावना झौर सहानुभूति का रुख तो 
रखे ही | दूसरी तरफ, भारत साम्यवादी देशों से भी श्रैंपने श्रौद्योगिक विकास में 
सहायता लेना चाहता था । यह तभी सम्भव था जबकि भांरत दोनों ही गुटों का 
मित्र बना रहता ।/! ' 

“भारत को सदियों तक पराधीतता का कु अनुभव सहन करता पड़ा है । 
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इसलिए उसकी विदेश नीति में साञ्राज्यवाद झौर उपनिवेशवाद, जातीय एवं वर्ग 
भेद का विरोध होना, एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसी प्रकार, सभी के कल्याण की 
भावना, सत्य भौर झहिन्सा, मानवीय प्रम और उदारता, भारत के परम्परागत 
जीवन-दर्शन के परिणाम हैं । श्रत: विदेश नीति में उसकी भूमिका भी स्वाभाविक 
तथ्य है । 
४ बिदेश नीति के भ्रादशें--5 श्रगस्त, 947 ई, को भारत स्वतस्त्र हुआ । 
परन्तु स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां इससे 
भी पहले उत्पन्न हो चुकी थीं। उदाहरणार्थ श्राणविक शक्ति का भ्रविष्कार हो चुका 
था । रूस और श्रमेरिका में शीत युद्ध का प्रभाव बड़ता ही जा रहा था जिससे विश्व 
शान्ति को खतरे की आशंका थी। भावी युद्ध को टालने श्रौर विश्व शांति को बनाए 
रखने के लिए संयुक्त राष्ट्संध का जन्म हो चुका था। एशिया और श्रफ्रीका के 
प्नेक देशों में स्वाधीनता-संघर्ष जोरों पर था। विश्व राजनीति में एशिया का महत्त्व 
तैजी के साथ बढ़ते लग गया था । इन सभी परिस्थितियों ने स्वतन्त्र भारत की 
विदेश नीति को प्रभावित किया। भारतीय नेताप्रों ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सबक 
सीखा | सितम्बर 946 ई,. में ही पं० नेहरू ने स्वाधीत भारत की भावी विदेश 
नीति का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि, 'वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में 
भारत एक स्वतन्त्र नीति श्रपनाएगा श्रौर राजनीतिक गुटों की खींचतान से पृथक्‌ 
रहकर भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सदभावना के प्रसार के लिए प्रयत्तशील रहेगा ।” 

हमारे संविधान के प्रनुच्छेद 5 में भारत की विदेश नीति के निम्न श्रादर्श 
बतलाए गए हैं-- 

], भ्रस्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना । 

2, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को 
प्रत्येक सभभव तरीके से प्रोत्साहन देना । 

3, सभी राज्यों भौर राष्ट्रों के मध्य परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखना । 

4, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध 
में संधियों के पालन के प्रति झ्ास्था बनाए रखना । 

विदेश नीति को प्रमुख विशेषताएं--भारत की विदेश नीति की प्रमुख 
विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार क्रिया जा सकता है-- 

]. प्रसंलग्नता की नीति अर्थात्‌ किसी भी गुट विशेष के साथ संलग्त ते 


होना ॥ . 
2, शाति की नीति । 
3. समस्त देशों के साथ मित्रता की नीति । 


4. परस्पर विरोधौ शक्तियों के मध्य सेतुबन्ध का कार्य करने की नीति। 
5, साम्राज्यवाद भर उपत्तिवेशवाद का विरोध । 
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6. जातीय एवं वर्ग-भेद नीति का विरोध । 

7, संयुक्त राष्ट्रसंघ को सबल बनाने में विश्वास । 

3. शात्तिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व में विश्वास, और 

9. साधनों की पवित्रता में विश्वास । ' 

भारत की स्वाधीतता से लेकर 964 ई. में श्रपनी मृत्यु के समय तक 
प्रधान अस्त्री प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का संचालन किया 
श्रौर उसे एक निश्चित एवं ठोस आ्राधार प्रदात किया । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं भारत--संयुक्त राष्ट्रसंध एक ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा संसार के राष्ट्रों ने प्राय: उन सभी लक्ष्यों को पाते का संकल्प किया है जो 
भारत की विदेश नीति के लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य ध्येय विश्व शान्ति 
की स्थापता और संसार के सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग एवं प्रेमपूर्णं सम्बन्धों का 
विकास करता है। इसके साथ ही संघ साम्राज्यवाद श्रौर उपनिवेशवाद का विरोधी 
भी है श्र मानव के भूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता में विश्वास रखता है। वह 
राष्ट्रों के श्रापसी भगड़ों और विवादों को श्रापसी बातचीत श्रौर शान्तिपुर्ण उपायों 
से सुलभाने के पक्ष में है, प्र्थात्‌ युद्ध का विरोधी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
संयुक्त राष्ट्रसंघ औौर भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों में अत्यधिक समानता है । 
अतः भारत के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से संघ, एक सबल सहारा 
है श्रौर इसी लिए पं० नेहरू और श्राज के भारतीय नेताओं का संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
दृढ़ विश्वास रहा है । . 

भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों और विशेष अ्रधिकरणों में सक्रिय 
रूप से भाग लेकर महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्राथमिक 
सदस्यों में से एक है| यह इससे पूर्व की संस्था 'राष्ट्रसंघ/ का: भी प्राथमिक सदस्य 
था । संघ की महासभा के भ्रध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला भारत 
की श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ही थौं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की विविध कार्यवाहियों में 
भारत ने जो योगदान दिया उसका विस्तृत विवरण भागे वाले शीर्षक के अ्रस्तर्गतं 
दिया गया है । ५ । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्लोर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का योगदान , 

' आर्थिक, श्रौद्योगिक और सैतिक दृष्टि से नगण्य स्थिति वाले भारत के लिए 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका भदा करता पअनेक लोगों के लिए 
विस्मयजनक हो सकता है। , परन्तु परिस्थितियों के संयोग, ते भारत को झपनी 
भूमिका सफलतापूर्वक निभाने में पूरा सहयोग दिया और संसार को यह दिखा दिया 
कि दो प्रबल शक्तिशाली गुटों में विभाजित श्राधुनिक संसार की स्थिति में एक 
स्व॒तन्त्र सक्रिय रचनात्मक अपतलग्नता की नीति कितनी प्रभावकारी हों सकती हा । 
भारत ते संयुक्त राष्ट्रसंध और अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति के जिन क्षेत्रों एवं कार्यों में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, वे निम्वलिखित हैं-- 
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, कोरिया की समस्या--भारत के उत्तर-पूर्व में जापान के सामने एशिया 
की मुख्य भूमि पर कोरिया एक छोटा-सा देश है। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
के बाद, उत्तरी कोरिया पर रूसी तियल्मण भौर दक्षिणी कोरिया पर श्रमेरिकन 
नियन्त्रण स्थापित हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कोरिया की समस्या का समाधान 
करने के लिए एक अस्थायी आयोग बताया श्रौर 947 ईं. में ही भारत को इस 
प्रायोग का सदस्य बना दिया | कुछ दितों बाद भारत को इस आयोग का प्रधान 
बना दिया गया । श्रायोग की देख-रेख में दक्षिणी कोरिया में प्राम चुनाव' सम्पन्न हुए 
प्रौर उस क्षेत्र में प्रमेरिकत समर्थथ दल'की सरकार बती। उत्तर कोरिया में 
साम्यवादी शासन रहा । | 


23 जून, 950 को उत्तरी कोरिया ने भ्रवानक दक्षिणी कोरिया पर आक्र- 
भण कर दिया । इस युद्ध के दौरान भारत की भूमिका इस प्रकार रही--() उत्तर 
कोरिया को श्राक्रममणकारी घोषित करने के बाद संयुक्त राष्ट्रसंध द्वारा की गई 
सैनिक कार्यवाही में भाग नहीं लेना, (2) युद्धबच्दी के लिए मध्यस्थता का प्रयास, 
(3) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेनाओं द्वारा उत्तरी कोरिया में प्रवेश का विरोध, (4) 
युद्ध में सम्मिलित चीन को श्राक्रान्‍्ता घोषित'करने का विरोध, (5) श्रपने भ्रथक्‌ 
प्रयत्नों से युद्ध बन्द करवाने में सफलता प्राप्त करता और (6) युद्ध बन्दियों की 
समस्या को हल करता । यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या थी'। युद्ध में बच्दी बनाये 
गये हजारों उत्तरी कोरियाई सैनिक साम्यवादी अत्याचार के भय से वापस अपने देश' 
लौटना नहीं चाहते थे श्रौर रूस तथा चीन उन्हें वापिस लौठाने पर तुले हुए थे । 
संयुक्त राष्ट्संघ ने इस समस्या को सुलभाने के लिए पाँच सदस्यों का भ्रायोग नियुक्त 
किया जिसका शअ्रध्यक्ष भारत को बताया गया। भारतीय श्रध्यक्ष जनरल थिमया ने 
इस भारी उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाया । 


2, हिन्द्र चोन--द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हिन्द चीन पर फ्राँस क़ा शासन 
था। महायुद्ध की अवधि में इस पर जापान का भ्रधिकार हो गण । युद्ध समाप्ति के 
बाद फ्रांस ने इस पर अपना पुनः शासन स्थापित करने का प्रयत्त किया । भ्रमेरिका 
ने उसको सहयोग दिया । उधर देश को श्राजाद कराने के लिए व्रीदमिनन्‍्ह तामक 
संस्था की स्थापना हो गई जो उत्तरी क्षेत्र (वियतनाम) में भ्रधिक प्रबल हो गई थी। 
चीन ने उसे पूरी सहायता दी । इस प्रकार हिन्द चीन में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया 
तब प्रमेरिका ने उंसे भारी सैनिक सहायता देसे हुएं घोषणा की कि वह हिन्द चौन 
को साम्यवादियों के हाथ में नहीं जाने देगा । उसकी इस घोषणा का श्र्थ घा-- 
तीसरे महायुद्ध का श्रीगर्शैश । 


ऐसे; संकदपूर्णां, समय में ,भारत,की भ्ोर से युद्धबन्दी तथा दोनों पक्षों, में 
''प्रमआओता करवाते के: पभ्रक्‌ प्रयृत्ता किए गए.। पं० नेहरू.ते जेनेव़ा सम्मेलन (जो, इस 
समस्या को सुलभा रहा था) के विचारा्थ-महृत्वपुर्ण सुझाव रखे भर विश्व के प्रमुख 
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राजनी तिज्ञों से श्रपील की । जेनेवा सम्मेलन को कृष्ण मेनन की महत्त्वपुर्णों सेवाएँ 
उपलब्ध हो गई और श्रस्त में युद्ध विराम हुआ । युद्ध विराम की घोषणा के बाद 
राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन सदस्यों का एक शान्ति 
आयोग नियुक्त किया गया। भारत को इस झायोग का भ्रध्यक्ष नियुक्त किया गया 
फिर भारत को प्रध्यक्ष बताना भारत के शान्ति स्थापना के कार्यों के महत्त्व को 
स्वीकार करना ही तो था। 

3. श्रत्य कार्यों में योगदान--भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में 
प्रन्य कार्यों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अ्रप्रौल, 955 ई. में जब किमोय 
श्रौर मात्सू टापुओों के सवाल को लेकर साम्पवादी चीन झौर संयुक्त राज्य अमेरिका 
(यू.एस.ए) में भारी तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तब भारत ते 
इसे कम करने में बड़ी सहायता की । विश्व शान्ति की स्थापना के सम्बन्ध में भारत 
ने सं रा. संघ की बैठकों में निःशस्त्रीकरण पर बहुत बल दिया है। 958 ई. सें 
सं. रा. संध की जनरल भसेम्बली में उसने दो प्रस्तावों पर जोर दिया--(। ) सम- 
भौता होने की भ्रवधि तक आरविक आयुधों के परीक्षण फौरन बन्द कर दिये जायें, 
(2) झाकस्मिक आक्रमणों को बन्द करने की सम्भावना के प्रश्त पर विचार किया 
जाय । इसी प्रधिवेशन में भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्तरीकरण आयोग में 
संघ के सब सदस्यों को सम्मिलित कर लिया जाय ताकि इसमें उत्पन्न गतिरेध को 
दूर किया जा सके । यह प्रस्ताव असेम्बली में प्रबल बहुमत के साथ स्वीकार हुप्ना । 

झफ्रीका के एक देश कांगो में स्वतन्त्रता फ्राप्ति (960) के साथ ही 
प्रराजकता फैल गई और प्रतिक्रियावादी विदेशी तत्त्वों की सहायता से उसके प्रान्तों 
में पृथक्‌ राज्यों की स्थापना की लालसा जाग उठी | कांगोसरकार की प्रार्थना पर 
संयुक्त राष्ट्रसंध ने कांगो में शॉन्ति स्थापित करने का निश्चय किया। संघ के 
आ्राह्वान पर भारत ने भी अर्पनी सेनाएँ कांगो में भेज़ीं। भारतीय सेनाओं ने कांगों 
की एकता और ग्रखंडता को सुरक्षित रखने तथा शांति स्थापना के कार्य में सर्वाधिक 
योगदान दिया । काँगो के प्रधान मन्त्री ने श्राभार प्रकट करते हुए लिखा था कि 
“पोरतीय सेनाश्रों के प्रवेश से वास्तव में हमारे देश की प्रादेशिक प्रखण्डता को पुनः 
स्थापित किया है 

4. साम्राज्यवाद का विरोध-- भारत ते संयुक्त ; राष्ट्रसंत्र में एशिया और 
प्रफ़ीका के पराघीन देशों की स्वतन्त्रता के लिए सतत्‌ प्रयत्त. किया है । ह्वितीय 
महायुद्ध के बाद जब “डच्चों ने इण्डोनेशिया (हिन्देशिया) पर पुन्रः स्‍्रपनी सत्ता 
स्थापित .करने का सक्रिय अयत्व किया तो भारत ने सं, रा. में इसका विरोध क़िय्ा 
भ्रौर उसे स्वाधीनता दिलाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । इसी प्रकार, भारत ने 
लीबिया, दयूनिसिया, मलाया, हिन्द चीन, गोढ्ड क़ोस्ट की स्वाधीनता का पुरा 
समर्थंत किया । साइप्रस के सम्बन्ध में उसने तुर्कों तथा यूवानियों में विभाजन का 
विरोध करते हुए इसका शासन स्थानीय लोगों को सौपने पर बल दिया | भारत ते 
अ्रह्ज़ी रिया की स्वाधीनता का भी पक्ष लिया था। भारत ने न्यास प्रदेशों के:प्रशासव 
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के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के पूरे नियन्त्रण भ्रौर निरीक्षण का समर्थेत किया। 
958 ई, में भारत को पश्चिमी सामोश्रा भेजे जाने वाले निरीक्षण मण्डल का प्रधात 
तथा पश्चिमी श्रफ्रीका जाने वाले निरीक्षण मण्डल का एक सदस्य चुना गया। 

5, जातीय एवं बर्ग-मेद की नीति का विरोध-- भारत सभी जातियों को 
विकास के समान प्रवसर प्रदान करने का पक्षपाती है। मनुष्यों के बीच, जाति, रंग 
भ्रथवा वर्ग के भझ्राधार पर ऊँच-तीच के सम्बन्धों की स्थापना करना पन्यायपूर्णा है । 
दक्षिणी भ्रफ्रीका में श्रपनाए गए वर्ग-भेद की नीति द्वारा प्रवासी भारतीयों के प्रति 
झौर अ्रश्वेतों के प्रति होंने वाला अन्याय अभ्रसहतीय है श्रौर भारत इसे संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के माध्यम से शान्तिपूर्णो ढंग से दूर करते के प्रयास में संलग्न है। भारत ने 
अमेरिका में तीग्रो लोगों के साथ किए जाने वाले प्रपमानजनक व्यवहार की भी 
भत्सना की हैं। दक्षिणी श्रफीका के मामले में भारत प्रतिवर्ष संघ के अधिवेशनों में 
ग्रपती आवाज उठाता रहा है और तंघ ने प्रतिवर्ष दक्षिणी भ्रफ़ीका सरकार से 
घाभिक, जातीय श्रत्याचार और भेदभाव ,को तुरन्त समाप्त करते का श्राग्रह भी 
किया, परन्तु यह समस्या ग्रभी भी नहीं सुलभ पायी है । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत ने 
प्रत्यन्त महत्वपूर्ण और कुछ मामलों में निर्शायक भूमिका श्रदा की है। संयुक्त 
राष्ट्रसंध के सामने हंगरी की समस्या, सीरिया और टर्कों का विवाद, इजरायल 
का विवाद, अल्जीरिया की समस्या, निः:शस्त्रीकरण समस्या, श्राणविक शक्ति का 
विकास, पराधीत देशों को समस्या श्रादि जो अनेक राजनेतिक प्रश्न उपस्थित हुए, 
उनके समाधान में भारत ते अपनी तरफ से भर॒सक योग प्रदान किया श्रौर उस 
उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निबाहा जो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सौंपा । ह 

6. एशिया श्रफ्रोकी संगठत के लिए प्रपत्त--एशिया और श्रफ्रीका के 
्रधिकांश देश सेकड़ों वर्षों तक यूरोपीय साम्राज्यवाद के शिकंजे में फेसे रहे । प्रथम 
महायुद्ध के बाद एशियाई देशों में राष्ट्रीय श्रान्दोलन का सूत्रपात हुआ । द्वितीय 
महायुद्ध के बाद एशिया एक दम जाग उठा और कई देश स्वतन्त्र हुए। इसका 
प्रभाव भ्रफ्रीकी देशों पर भी पड़ा और वहाँ भी धीरे-धीरे साम्राज्यवादियों को घुटने 
टेकने पड़े । परन्तु इस प्रवप्र पर तव-स्वतस्त्रता प्राप्त एशिया-अ्रफ्रीका के देशों को 
एक संगठन में बॉधने की प्रावश्यकता थी ताकि वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के मोहरे 
बन कर उनके ग्राश्नित साज्राज्यवाद के जाल में न फैस जाएँ। इसके श्रलावा श्रापसी 
संगठन द्वारा प्रन्य पराधीन देशों की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करना तथा पश्चिमी 
साम्राज्यवाद भौर सम्यवादी साम्राज्य के मध्य सम्भावित संघर्ष को रोकना भी 
' झ्रावश्यंक था| यह काम 'एशिया और ग्रफ्रीका के देशों का संगठन बताकर किया 
जौ सकता था। भारत॑ ने इस दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है । 

” “भारंत की पूर्ण स्वाधीनंता के पूर्व ही पं० तेहरू को प्रेरणा से सार्च-पअ्रप्रल 

947 में एशियाई देशों के एक सम्मेलन का आ्रायोजत किया गया जिसमें 28 देशों 
के प्रतिनिधियों" ने भाग लिया थगः।' यद्यपि यहु सम्मेलन गैर-सरकारी' था:फिर 
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भी एशिया के 28 देंश एक स्थान पर अपनी समस्याओं पर विचार कर सकें--यहीं 
बहुत महत्त्व की बात थी | एशियाई देशों का द्वितीय सम्मेलन भी दिल्‍ली में 20 से 
30 जून, सन्‌ 949 को हुआ । यह सम्मेलत भारत सरकार की शोर से ग्रामन्त्रित 
किया गया था भ्रौर इसका मुझ्य उद्दे श्य इण्डोनेशिया पर डच आक्रमण से उत्पन्त 
परिस्थिति पर विचार करना था। सम्मेलन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अन्त में 
हॉलेण्ड को इण्डोनेशिया से हटना पड़ा । ट्वितीय सम्मेलन ने संसार को स्पष्ट कर 


दिया कि भरत संगठित' एशिया की उपेक्षा करना सरल काम नहीं है । 
इसके बाद श्रफ़ीकी देशों को भी संगठन में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया 


गया और इण्डोनेशिया के बाँडग नगर में 955 ई. में एशिया और ग्रफ़ीका के 22 
राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । उस अवसर पर इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकारां 
ने कहा था कि, “यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और 
श्रफ्तीका का पुनर्निर्माण हो चुका है।” बाँडुग सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण निर्शाय लिए 
गए जैसे कि-लोकताँत्रिक स्वशासेन और विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति, जाति, धर्म 
रंग भेद का त्याग करके मानव प्रतिष्ठा की स्थापना, भ्राथिक प्रगति का प्रय॒त्त, युद्ध 
का परित्याग और राष्ट्रों में सदृभावना का विकास । वास्तव में बांड'ग सम्मेलन के 
द्वारा एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों में नवीन प्रात्मविश्वास श्र श्राशा का सचार 
हुआ भौर उनकी भ्रावाज सम्पूर्णा संसार में गूंज उठी । इन सम्मेलन ते एक तरफ 
तो भन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों के प्रति एशिया और श्रफ़ीका में एक समान दृष्टिकोश 
को जन्म दिया श्रौर दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्रसंघ में भ्रफ्रो-एशियाई गुट की भाधार- 
शिला रखी जिसने साम्यवाद श्रौर पूजीवाद के संघर्ष में संतुलन पैदा करने का 


महत्त्वपूर्ण काम किया । 
इसके बाद सम्मेलनों का क्रम जारी रहा | सन्‌ 96 में यूगोस्लाविया की 


राजधानी बेलग्रड में सम्मेलन हुआ, परन्तु इसे तदस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन कहना 
प्रधिक उचित रहेगा, यद्यपि सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों में एशिया भ्ौर श्रफ़ोका 
के देशों की संख्या अधिक थी | सन्‌ 964 का हिरा सम्मेलन भी काफी महत्त्वएर्ण 
रहा। इस प्रकार, एशिया और प्रफ्रीका के देश एक-दुसरे के निकट सम्पर्क में झा 


गये और इसका मुख्य श्रंय भारत को है । 
पंचशील का सिद्धाग्त--पंचशील भारतीय विदेश नीति का आधार है| इसे 


' सहश्रस्तित्तत का सिद्धान्त भी कहा जाता है। पंचशील (पाँच सिद्धान्त) राष्ट्रों 
के लिए एक दूसरे के साथ भ्राचरण के सम्बन्ध में निश्चित किए गए हैं। ये इस प्रकार 
हैं--() एक-दूसरे की प्रादेशिक श्रखण्डता औौरं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक 
सम्मान की भावना, (2) प्रनाकममर, (3) एक-दूसरे के झ्रान्तरिक मामलों में ह॒स्त- 
क्षेप न करना, (4) समानता तथा एक-दूसरे को ,लाभ पहुंचाना और (5) शांतिं- 
पूर्ण सपप्रस्तित्त्व । 

इन पाँच सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम ६ श्रग्नौल, 954 को तिब्बस के' 
सम्बन्ध में भारत और चीन के मध्य सम्पन्न एक समझौते में किया गया था। इसंके 
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बाद, पं० भेहरू श्रौर चीन के प्रधानमस्जी चाउ एन लाई की झ्रापसी ब्रातचीत के 
बाद जूत 954 में जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, उसमें दोनों देशों ने श्रापसी 
सम्बन्धों के लिए पंचशील का पालन करने का निश्चय किया | बाद में भारत की 
यात्रा करने वाले विदेशों के अ्रतेक नेताओं ने श्रपने वक्तव्यों में पंचशील के सिद्धान्तों 
को स्वीकार किया। उदाहरणार्थ बर्मा, लाशोस, नेपाल, वियतनाम, यूगोस्लाविया, 
कम्बोडिया, अफग।निस्तान, सीरिया, सऊदी श्ररब भ्रादि ने स्वीकार कर लिया । 
बांडू'ग में एशिया और श्रफ्रीका के देशों के सम्मेलन में पंचशील में पांच 
श्ौर सिद्धांत जोड़ दिये गये भौर 'दस शील' को स्वीकार किया गया। परन्तु पंचशील 
का अस्तित्व बना रहा और बांडग सम्मेलन के बाद श्रास्ट्र लिया, रूस, पोलेण्ड,संयुक्त 
राज्य अमेरिका भौर प्रॉस्ट्र लिया ने भी इसे स्वीकार किया | इतना ही नहीं 959 
के अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंधघ की महासभा ने भी भारत द्वारा प्रस्तुत पंचशील के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । है 
पंचशील वास्तव में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक नथा 
तारा है, क्योंकि यदि सभी देशों की प्रादेशिक अ्रखण्डता श्रौर सर्बोच्च सत्ता का सही 
अर्थ में सम्मान किया जाता है और श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहा जाय, 
तो साम्राज्यवाद अपनी मौत खुद मर जायेगा। शांतिपूर्ण सहश्रस्तित्व में विश्वास 
रखते हुए सभी देश एक-दूसरे की उन्नति के भागी बन सकें तो संसार से निर्धनता का 
ग्रस्त हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह रही है कि.पंचशील का पालन करने 
का वचन देने वाले राष्ट्रों ने श्रपने वचत का पालन नहीं किया और यह संयोग की 
बात है कि जिस देश ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था, उसी ने सबसे पहले 
पंचशील के साथ विस्वासधात किया । 
पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध--भारत के शांतिवादी नेताश्नरों की आशा थी 
कि देश के विभाजन से शांति श्रौर पारस्परिक मेलजोल को प्रोत्साहन मिलेगा । 
भारत श्रौर पाकिस्तान दोनों शान्ति, सदुभावता और सहयोग के वातावरण में 
प्राथिक विकासः के महान्‌ कार्य में जुट जायेंगे । किन्तु उनका यह स्वप्न पूरा नहीं 
हुआ । प/किस्तान का तो जन्म ही साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था और जन्म के 
समय से ही पाकिस्तान भारत को श्रपता कट्टर शत्रु मानना रहा भ्रत: उसने प्रारंभ 
में ही विरोध, आक्रमण तथा भारतीम' भू-भाग को हड़पने श्रौर भारत को हर संभव 
उपाय से क्षति पहुचामे की विदेश नीति का श्राश्य लिया। स्वयं पं० नेहुरू के शब्दों 
में, ' हमारी ,मूलभूत विचारधारा ही भिन्‍न है। हम धर्म-निरपेक्षबाद में विश्वास 
रखते हैं, किन्तु पाकिस्तान इस्लामबाद और द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता है। 


, भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धम्मप्रधान राजनीति का एक 
अ्रनिवाय अंग बत गया ।”! 


पड़ौसी होते के नाते. दोनों देशों में कई विषयों पर उग्र विवाद रहा है। इनमें 


से कुछ विवाद शांतिपुवृंक सुलकाए जा चुके हैं और कुछ प्रभी तक बने हुए है। दोनों 
“शो में एक बड़ा विबाद.सहरी प्राची का थो । इस विंबाद का मूल आधार यह था 
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कि पंजाब की पाँचों नदियों के मूल स्रोत हिमालय के उस प्रदेश में हैं जिस पर भारत 
का शासन है। पाकिस्तान को यह शंका थी कि भारत किसी भी समय इन नदियों 
के पानी को रोककर उप्तकी जनता को भूखा मार सकता है। सितम्बर 960 में 
विश्व बैंक के माध्यम से इस विषय में संधि द्वारा दोनों देशों के एक बड़े विवाद का 
हल हो गया। 

विवाद का दूसरा सुख्य विषय ऋण अदायगी का था। स्वतस्त्र भारत ने 
पुरानी भारत सरकार के पूरे कर्ज को चुकाने का भार स्वीकार किया था बशतें कि 
इसके लिए पाकिस्तान भी पाँच वाधिक किएतों में 300 करोड़ रुपया भारत को 
देगा । उस समय पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया था। दूसरी तरफ, श्रविभाजित 
भारत के नकद बकाया में से भारत को 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना था, 
श्र्थात्‌ 300 करोड़ लेना था और 55 करोड़ देना था ) परन्तु पाकिस्तान शुरू से' 
ही अश्रपना ऋण चुकाने में बहानेबाजी करता रहा जबकि भारत ने पाकिस्तान की 
शत्रुतापुर्ण कार्यवाहियों और ऋण की किस्त अदा न करने के उपरान्त भी पाकिस्तान 
को 55 करोड़ रुपयों का भुगतान करके अपनी उदारता, संयम और सहनशीलता का 
'परिचय दिया |, 

विवाद का एक अन्य विषय विस्थापित सम्पत्ति तथा झल्प संख्यकों की रक्षा 
का प्रश्न था । 947 से 957 की अ्रवधि में लगभग 70 लाख मुसलमान भारत 
से पाकिस्तान गये और लगभग 65 लाख गेर-मुसलमान पाकिस्तान से भारत आए । 
दोनों ही क्षेत्रों के ये लोग अपने पीछे विशाल मात्रा में श्रपपी चल और झ्रचल 
सम्पत्ति छोड़ आये थे। ऐसा अनुमान है कि भारतीयों ने पाकिस्तान में लगभग 
3000 करोड़ रुपये और मुसलमानों ने भारत में 300 करोड़ रुपये की सम्पति 
छोड़ी । विस्थायित सम्पत्ति के बारे में भारत का सुभाव था कि पाकिस्तान सरकाए 
भारतीयों को बकाया सम्पत्ति का भारत सरकार को भुगतान करे ताकि विस्थापितों 
को-मुआ्ाबजा दिया -जा सके । भारत ने श्रपनी तरफ से विस्थापितों को भुआ्नावया 
चुका भी दिया, परन्तु पाकिस्तान 2700 करोड़ रुपये की विस्थापित सम्पत्ति बिना 
भुगतान किए ही हड़प कर गया । 

स्वतन्त्रता के समग्र दोनों देशों ने अपने-अपने देश में बसने वाले अल्पसंख्यकों 
की सुरक्षा का भ्राश्वासन दिया था | परन्तु विभाजन के तुरन्त बाद भ्रल्पसंश्यकों की 
रक्षा का प्रश्त गम्भीर रूप से उपस्थित हो गया । पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों 
श्रौर उपगद्रवों के कारण गैर-मुसलमानों को बहुत बड़ी संख्या में भारत में ग्राकर 
शरण लेनी पड़ी । हजारों को पाकिस्तात में ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । 
श्रतः 2 पअ्रप्रैल, ।950 को साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने एवं अल्पसंख्यकों में रक्षा 
की भावना उत्पन्त करने के लिए भारत-पाक प्रधान मंत्रियों के बीच नेहरूजलियाकत 
समफ्रौता' हुआ। भारत ने इस समभौते का प्रा पालन किया जवकि पाकिस्तान 
ने इसका कभी पालन नहीं किया और बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू शरणाथियों का 
भारत आते का सिलसिला जारी रहा । 
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विवाद का एक मूल प्रश्त अविभाजित भारतोय रियात्ततों का विलय है । 
स्वतन्त्रता के पूरे भारत में लगभग 500 से भी अ्रधिक देशी रियासतें थीं। भारतीय 
स्वतन्त्रता भ्रधिनियम ने इन्हें स्वतस्त्र स्वीकार करके यह भ्रधिकार दे दिया था कि 
चाहे वे भारत के साथ मिलें शभ्रथवा पाकिस्तान के साथ अपनी स्व॒तन्त्॒ स्थिति 
बताए रखें, परन्तु उन्हें भौगोलिक स्थिति को ध्यात में रखकर अपना निर्णय करता 
चाहिए। इस व्यवस्था के अ्रतुसार जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर शेष 
रियासतें भारत श्रथवा पाकिस्तान में मिल गईं । किन्तु उपयुक्त तीमों राज्यों को 
लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ । 

जूतागढ़ रियासत का सुस्लिस' नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, 
परच्तु रियासत फी बहुसंख्यक हिन्दू जनता भारत में विलय चाहती थी । हिन्दू प्रजा 
ने नवाब के विएद्ध विद्रोह करके भारत में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । 
नवाब पाकिस,ान भाग गंगा । पोकिस्तान ने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया 
परस्तु वहाँ उसे सफलता नहीं मिली । इसी प्रकार, हैदराबाद के सम्बन्ध में भारत 
की पुलिस कार्यवाही और हैदराबाद का भारत में विलम भी पाकिस्तान को सहन 
नहीं हो सका। उसने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद्‌ में बताए रखते की भरसक कोशिश 


हर श्रौर भारत के प्रति जबरदस्त वाक्‌युद्ध छेड़ा, किन्तु इस बार भी उसे तिराश 
होना पड़ा । 


कश्मीर की समस्या सबसे अधिक जठिल एवं विवादग्रस्त सिद्ध हुई झौर 
अभी तक उसका सहीं सम्राघान नहीं हो पाया है। कश्मीर में राजा हिन्दू तथा 
अधिकाँश प्रजा मुसलमान थी । इसकी सीमाएँ भारत झौर पाकिस्तान दोनों के साथ 
लगी हुई थीं। महत्त्वाकाँक्षी राजा ने किसी भी वेश के साथ न मिलकर भ्रपनी स्वतत्र 
स्थिति को बनाये रखने का स्वप्त देखा । उसने पाकिस्तान के साथ 'यथापूवेस्थिति' 
का समभौता कर लिया । जिसके ग्रनुसार पाकिस्तान ने यह बचत दिया कि कश्मीर 
को ब्रिटिश काल की भाँति विभिन्न वस्तुएँ अपने मार्गों द्वारा पहुंचाने की सुविधाएँ 
देता रहेगा। वास्तव में, पाकिस्तान का इरादा कश्मीर को हड़पने का था । थोड़े 
समय बाद ही पाकिस्तान ने समभझौते की श्रवहेलला करते हुए कश्मीर में नमक, तेल 
भ्रादि श्रावश्यक वस्तुओं को भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । जब इप्त आर्थिक दबाव 
से उसका ध्येय पूरा नहीं हुआ तो उसने सीमान्त के कबायली लोगों को भड़का कर, 
कश्मीर पर हमला करा दिग्रा। पाँच दिन में ही कबायली आ्राक्रात्ता कश्मीर की 
राजधाती श्रीनगर के पास॒ तक जा पहुंचे । महाराजा ने भारत से सेनिक सहायता 
की प्रार्थना की, परन्तु राजवीतिक समभोते के प्रभाव में भारत ने सहायता देने से 
इन्कार कर दिया । विवश होकर 26 अक्टूबर, 947 को महाराजा को भारत में 
सम्मिलित होने की तथा बबर श्राकान्ताओों से रक्षा की प्रार्थना करनी पड़ी जिसे 
भारत ते तत्काल स्वीकार कर लिया और कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सेना 
कश्मोर में पहुंच गई। उधर-पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को भी कश्मीर ५२ हमले 
के लिए भेज दिया.। दोनों देशों के मध्य व्यापक एवं भर्यकर युद्ध की स्थिति से बचने 
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के लिए | जनवरी 948 को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा परिषद्‌ में 
शिकायत कर दी और पाकिस्तान को भारतीय भूमि पर श्राक्रमणा करने से रोकने 
की माँग की । 3 अगस्त 948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सुझाव दिया कि दोनों 
देशों के बोच चल रहे थुद्ध को तुरन्त बन्द कर दिया जाथ और कश्मीर के भविष्य 
का निर्शं+ वहाँ की जनता की राय से हो। फलस्वकूप  जतवरी 949 को युद्ध 
बन्द हो गया और तब से भारत और पाकिस्तान के मध्य संयुक्त राष्ट्रसंधीय 
भध्यस्थवा के माध्यम से तथा सीधे रूप से भी इस समस्या पर बातचीत होती' रही 
है । परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । भारत ने अपने अधिक्ृत कश्मीर में भ्राम 
चुनाव करवा कर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी और वहाँ की जनवा 
मे कई बार भारत में विलश्र की इच्छा को जोरदार शब्दों में दोहराया है। इस 
प्रकार कश्मीर भारत का पअ्रभिन्न श्रग बन चुका है। इसके विपरीत पाकिस्तान के 
भ्रधिकार वाले भाग पर जिसे वह 'श्राजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान की 
कठपुप्तली सरक।र का शासन है श्र लोगों को सही भर्थों में प्रजातान्त्रिक अधिकार 
भी उपलब्ध नहीं हैं | सितस्व॒र 965 में पाकिस्तात ने भारत पर भ्राक्रमश करके 
भह सिद्ध कर दिया कि बह हर सम्भव उपाय से कश्मीर को हड़पता चाहता है। 


चीन के साथ सम्बन्ध 


948 ई. में चीन में ध्यांगकाई शेक्र की राष्ट्रवादी सरकार को चीन की 
भुख्य भूमि से ही खबेड़ दिया गया और समूचे चीत में साम्यवादी शासन स्थापित ही 
गया । भारत ने इस नवस्थापित साम्यवादी सरकार को तुरन्त मान्यता प्रदान की 
श्रौर उसके साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करके अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार का परिचय 
दिया । कुछ समय तक दोनों देशों में मैत्री [रण सम्बन्ध रहे और भारतवात्ी “हिन्दी - 
चीनी भाई-भाई' का नारा लगाने लगे थे। पं. नेहरू के नेतृत्व में भारत ते इस बात 
का पूरा प्रयास किया कि चीत को संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिया जाएं । 

परन्तु 4950 ई. से हीं दोनों देशों के सम्बस्धों में तनाव उत्पर्त होने लग 
गया जिसका मुख्य कारण सीमा-विवाद था। सर्वेप्रवम तिब्बत की संध्या सामते 
्राई । तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। 904 ई. में श्रग्र॑ जों ते इस 
पर श्रपता अधिकार कर लिया था। 907 ई. में भ्ग्रेजों ते तिब्बत पर चीन की 
प्रधानता को स्वीकार कर लिया, लेकित इसके बदले में भारत सरकार को कुछ विशेष 
प्रधिकार मिल गए । तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक भारतीय रेजीडेन्ट रखना, 
तीन स्थानों पर व्यापारिक एजेन्सियाँ स्थापित करता, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा 
के लिए भारतीय सेना रखता और डाक-तार व्यवस्था के सम्ब्नन्ध में कुछ विशेष 
सुविय्राएँ प्राप्त हुई । स्वतस्त्र भारत को तिब्बत में ये विशेषाधिकार श्र ग्रंजों के 
उत्तराधिकारी के रुप में प्राप्त हुए । 

7 श्रक्टूबर, 950 को चीदी सेनाओों ते प्रथम बार तिब्बत में प्रवेश क्रिया । 

जब भारत सरकार ते चीन का ब्यात इस दरफ झ्ाकषित किया तो चीत ने भारत 
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की मिन्नदा औ्रौर अप्तर्राष्ट्रीण जगत में चीन की वकालात के प्रयत्तों के प्रति पूर्ण 
उपेक्षा दिखाते हुए 30 श्रक्टूबर के भ्रपने पत्र में लिखा कि, “पश्चिम की साम्राज्यवादी 
नीति से प्रभावित भारत चीन के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस न 
करे ।” फिर भी, भारत ने चीन के प्रति मैत्रीपर्ण सहयोग की नीति को जारी रखा। 
95] ई, में कोरिया युद्ध के: स*दर्भ में जब संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन को श्राक्रांता 
घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया तो भारत ने उसका जबद॑सस्‍्त विरोध किया । 
29 श्रप्रौल 954 को दोनों राष्ट्रों (भारत और चीत) के मध्य एक सम कौता हुमा 
जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत में प्राप्त अपने सभी विशेषाधिकारों को छोड़ दिया 
और तिब्बत पर चीत की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया-। जून 954 में 
चीन ने भारत के पंचशील को स्वीकार किया। इस ग्रवसर पर चीनी प्रधान मन्त्र 
चाऊ एन लाई का भारत में भव्य स्वागत किया गया था । इस प्रकार, 954 में 
पं. नेहरू का भी चीन में भव्य स्वागत हुआ । 955 के बांदुग सम्मेलन में भारत 
ते एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ चीन के सम्पर्क को घनिष्ठ कराने में 
उसकी मदद की । 

परन्तु भारत के प्रति चीन का उपयुक्त समस्त व्यवहार स्वाग भरा था । 
इस समय तक वह भारतीय सीमा में श्रपतती हरकतें शुरू कर चुफ्ा था जिसका पहला 
चिह्न चीन द्वारा अपने देश के नए प्रकाशित नक्‍शों में दिखलाई पड़ा। इन नज्शों 
में लगभग 50 हजार वर्गमील का भारतीय क्षेत्र चीन के भ्रन्दर दर्शाया गया था । 
जब भारत ने चीनी नेताग्रों का ध्यान इस तरफ झ्राकषित किया तो वे इस कथन को 
भाठे आश्वासनों से टालते रहे श्र भारतीय सीमा में घुसपैठ करते रहे । 

प्रप्रेल 955 के बाद नीतियों ने भारतीय सीमा के' श्रन्तर्गत बड़ादोती पर 
अधिकार कर लिया और वहाँ भ्रपती एक सैनिक दुकड़ी कायम कर दी । इसके बाद 
चीतवी सेनाग्रों ने दमजान और उत्तर प्रदेश के विलांग में प्रवेश किया। 956 में 
हिमाचल प्रदेश के शिपकी दर श्लौर 957 में नेफा के लोहित क्षेत्र में सीमाओं का 
अतिक्रमण किया । 958 में उन्होंने लद्दाख में श्रपती सैनिक चोकियाँ कायम करनी 
शुरू कर दीं और सेता के आवागमन के लिए एक नई सड़क भी बना ली। 957 
ई. में जब चीती अत्याचारों से परेशान होकर तिब्बत के दलाई लामा भारत भाग 
झाए और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी तो चीन भारत से भ्रौर भी अधिक 
अमन्तुष्ट हो गया । 
ह परन्तु मजे की बात यह है कि इन सब कार्यवाहियों के उपरान्त भी दोनों देशों 
के मध्य पत्र-व्यवहार जारी रहा भौर स्थिति को सामान्य बनाने तथा सीमा विवाद 
को सुलफ्राने के लिए चीन की तरफ से भूठे आश्वामत॑ मिलते रहे । सन्‌ 96 में 
चाऊ एन लाई भारत आए तब भी ईन सब बातों को ढाल गए और शांतिपूर्ण ढंग 
से विवाद को हल करने की दुह्ााई दे गए । 
' जुलाई [962 में स्थिति अच्षामक बिगड़े गई। गह्वान घाटी की. भारतीय 
पुलिस चौकी को चींनियों ले घेर लिया.। इस संमय तिब्बत में चीनी-सेना के 6 


डिविजन तैवात ये। 8 सितम्बर से चीनी सेनाम्ों ने भारतीय सीमा का अ्रतिक्रमण 
करना शुरू कर दिया । 20 भ्रक्टूबर को ढोला के निकट धागला की पहाड़ी सैनिक 
चौकी पर आक्रमण किया। 20 अक्टूबर को चीन ने अचानक ही व्यापक पैमाते 
पर भारत की उत्तरी सीमा के दो क्षेत्रों में जबदंस्त झआक्रमगा कर दिया। सीमा 
की रक्षा के' लिए तैनात थोड़े से भारतीय सैनिक इतने बड़ो झाक्पणश के लिए 
बिल्मुल तैग्रार त थे और न उनके पास बढ़िया तोपखाना ही था | फिर भी, उन्होंते 
बहादुरी के साथ चीतियों का डटकर मुकाबला किया । भारत अयती रक्ष। के लिए 
सम्भला तब तक चीनियों ने बहुत बड़े भाग पर श्रधिकार कर लिया था। और 
बोमढिला जीत कर थे चुशुल की चौकी पर जा पहुंचे । 

22 श्रक्टूबर 962 को राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हुए पं, नेहरू 
ते कहा था कि, आज देश एक भयातक संकट में फेस गया है। चीनियों ने हम पर 
प्रात्भण कर हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। “युद्ध जारी रहा और 2! नवम्बर 
962 को चीन ने अ्रकस्मात यह घोषणा की कि आधी' रात से चीनी सेताएँ गोलियाँ 
चल ना बन्द कर देंगी। चीन की युद्ध-वराम की एक पक्षीय घोषणा श्रत्यन्त 
विस्मयजनक थी। परल्तु इसके पीछे ठोस कारण थे। पहला कारण यह था कि 
पहाड़ी लड़ाई में भारतीय सेना तैयार न थी और त उनकी संख्या ही पर्याप्त थी । 
परन्तु भ्रब मैदानी लड़ाई की स्थिति आ पहुँची थी और भारतीय सेताएँ सम्भल 
चुक्री थीं। दूसरी बात, अ्रमेरिका, इ गलेण्ड आदि से भारी मात्रा में युद्ध सामग्री 
भारत पहुच गई थी | तीसरे सम्पूर्णा भारत देश की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुमा 
था। चौथे रूस ने भी चीन पर अ्रपता राजत्तीतिक दबाव डाला । इन सभी 
परिस्थतियों में चीन को विवश होकर नीचा देखना पड़ता जिसके लिए वह तैयार 
नहीं था। उसका ध्येय तो गफलत में पड़े भारत पर आकत्मसिक शभ्राक्रमण द्वारा 
विजथ प्राप्त कर संसार में अश्रपत्ती सैंनिक श्रष्ठता की घाक जमाना था। परन्तु 
जब चीन ने युद्ध-विराम की घोषणा कर दी तो भारत कठिन स्थिति में फंस गया । 
भ्रगर वह युद्ध को जारी रखता तो संसार उसे आगे की घटनाओ्रों के लिए उतरदायी 
समभाता । अतः उसने भी अपनी सभी सेनाओ्रों को रोक दिया । इस प्रकार, इस युद्ध 
का अन्त हुआ । 

962 ई. के चीनी झाक्रमण के दूरगामी परिणाम निकले। भारत, जो 
श्रब तक अपनी समस्त शक्ति लगा कर केवल औद्योगिक विकास तया कृषि की उन्नति 
के लिए ही मुख्य रूप से प्रयत्तशील था, को ग्रब अपनी सेतिक शक्ति को विकसित 
करने को आवश्यकता अनुभव हुई और वह जी-जान से इस काम में जुट गया। 
भारत की सैनिक शक्ति को इतना सबल बना दिया गया कि वह अपने देश की 
सीमाश्रों की रक्षा कर सके । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 965 में देखने को मिला जबकि 
पाकिस्तान ने भारत पर आकमण किया और उसे बुरी तरह परास्त होना पड़ा। 
962 से चीन की सैनिक चुप्पी भी इसका प्रमाण है कि वह अरब भारत से बिना 
सोचे टकराने का साहस नहीं करेगा । इस अवसर पर ध्ारतीय जनता ने जिस 
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प्रभूतपूे एकता और राष्ट्रप्रम का परिचय दिया उससे समृचे संसार को भारत की 
विविधता में एकता का प्रत्यक्ष श्रनुभभ हो गया। इसने भारत की लोकतान्त्रिक 
शासन व्यवस्था की सफेलता को सिद्ध कर दिया। इस अ्रवसर पर पाकिस्तान ने 
भारत के प्रति अपनी शत्रुता को फिर से स्पष्ट कर दिया। उसका निरन्तर कहना 
था कि चीत के साथ सीमा विवाद तो एक बहाना है जिसके श्रात्वार पर भारत 
सेनिक सहायता प्राप्त करने का षड़यन्त्र रच रहा है। तटस्थ राष्ट्रों की भूमिका भी 
तिराशाजनक रही यद्यपि बाद में उन्होंने कोलम्बो-सम्मेलत द्वारा इस विचार का 
हल निकालने का प्रसफल प्रयत्न किया था । 
राष्ट्रमण्डल और भारत 

राष्ट्रमण्डल उन देशों का सगठन है. जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अ्र'ग रहे 
थे और स्वतन्त्रता प्राप्ति पर जिन्होंने शिटेन से बराबरी का सम्बन्ध स्थापित कर 
लिण है । 949 ई. के पूर्व इसे “ब्रिटेन कामनवेल्थ/ (ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल) के नाम 
से पुकारा जाता था। द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल मुख्यतः कुछ 
श्वेत देशों का समूह था । महायुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न एशियाई भौर 
अफ्रीकी भाग स्वतत्त्र हुए और उनमें से' अ्रधिकांश ने राजनीतिक, झ्राथिक एवं 
सांस्कृतिक सहयो। की दृष्टि से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहना पत्चन्द 
किया | श्रब तक यह मानता जाता था कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्य ब्रिटिश 
ताज' के प्रति समान निष्ठा से आबद्ध रहेंगे। जब 949 ई. में भारत ने अपने 
आपको एक सव्ंप्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य घोषित करने का निश्चय किया तो उससे 
“बिटिश ताज' के प्रति निष्ठा से इन्कार कर दिया, यद्यपि वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
का सदस्य बने रहने का इच्छू क था। तब “ब्रिटिश” शब्द ही हठा दिया गया. श्ौर 
केवल “राष्ट्रमण्डन” रह गया जिसमें ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा का कोई प्रश्त नहीं 
रहा । इस प्रकार, ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रधीनस्थ देशों के संगठन से यह स्वतन्त्र राष्ट्रों 
का संगठन होकर 'राष्ट्रमण्डल' कहलाबा । 

... राष्ट्रमण्डल एक ऐसा संगठन है जिसका जन्म किसी संविधान, सन्धि या 
समभाोते के द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए इसका श्रपना कोई लिखित नियम, कानून 
भी नही है। इसका भ्रधार सदस्थर-राष्ट्रों की समासता एवं स्वतन्त्रता है। सदस्य 
राष्ट्र पारस्परिक विश्वास, निष्ठा, मानव्-कल्याए ग्रादि की भावता से प्रेरित श्रापस 
में मित्रता के सूत्र द्वारा बंधे हुए हैं । परन्तु एक-दूसरे की सैनिक सहायता का कोई 
विधान नहीं है । प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुतार राष्ट्रीय एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय नीति 
की भनुस् रण करता है। इसका मुख्य ध्येम सदस्य राष्ट्रों के श्राथिक कल्याण और 
'प्नामान्य हितों की वृद्धि करने का प्रयास करना है। इसकी पूर्ति के लिए सदस्य-राष्ट्रो 
के प्रधानमन्‍्त्री, वित्त मस्त्री, शिक्षा सन्‍्त्री, व्यापार मन्‍्त्री श्रादि समय-समय पर मिलते 
रहते हैं ग्रौर अपूनी समस्याश्रों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। 

: 7949 ई, के बाद . राष्ट्रमण्डल,द्वारा,सदस्य राष्ट्रों के श्राथिक विकास के 
लिए जो प्रयत्व किये गए उनमें 'कोलऊुबी योजता' संबसे अ्रंधिक महत्त्वपुर्णा है। यह 
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] जुलाई, 95] से शुरू होने वाली 6 वर्षीय योजना थी जिसे बाद में बड़ाया जाता 
रहा । इस योजना का सुरुष ध्येय पूंजी और तकमीकी ज्ञान को सुविधाएं उपलब्ध 
कराना है जिसके आधार पर सदस्प राष्ट्र अपने तिजी साहस के द्वारा अपने आशिक 
विक्रास की श्रोर अग्नतर हो सकें । कभो-कभी एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश की 
योजनाओं में श्राथिक्त सहयोग भी प्रदाव करते हैं। उदाहरणाय, भारत में दुर्गापुर 
के इस्पात कारखाने के लिए पज्िठेन ने ।5,00,000 डॉलर की सहाप्रता कोलम्बो 
योजना के झत्वर्गतव ही दी थी। इस योजना के श्रन्तगंत अ्रविफृसित मदस्थ राष्ट्रों के 
विद्यालयों को विदेशी श्रध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती है । 


भारत को राष्ट्रमण्डल का सदस्थ बने रहना चाहिये श्रथवा नहीं, इस प्रश्न 
पर शुरू से ही भारी मतभेद रहा है। आलोचकों का कहना है कि जिस ज़िठेत ने 
लगभग 200 वर्षों तक भारतीयों पर बबंर अत्याचार किया, भारत का आर्थिक 
शोषण किया, जिससे हमारी सक््यता एवं संस्कृति मेल नहीं खाती, जिसके साथ 
सम्यन्धों की वजह से श्रत्य राष्ट्रों के साथ हमारे व्यापारिक हितों को ठेस पहुँच 
सकती है, उसके साथ सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। जो ब्रिटेन भारत के विरुद्ध 
पाकिस्तान का समर्थन करने की नीति अपनाता है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता 
चाहिए । इसी प्रकार के अन्य बुत से तक॑ दिये जाते हैं । 


परन्तु पं० नेहरू का मानना था कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के भर 
सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए लाभदायक है। सम्पूर्ण विश्व यह बात देखेगा और 
समभझेगा कि भारत उसके साथ भी सहयोग कर सकता है जिसके विरुद्ध उसने दीघें- 
काल तक संघर्ष किया है। हमारा काम राष्ट्रों के बीच नये पुलों का निर्माण करना 
है तन कि पहले से बने हुए पुलों को तोड़ना । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण भारत की 
प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार की आ्ाँच नहीं भ्रायी है। जब इ गलैण्ड और फ्रांस ने मिल 
कर सिश्र में सैनिक कार्यवाही की तो भारत ने ब्रिटिश सरकार की जोरदार निस्दा 
की थी । फिर भी राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में अभी तक मँत्री भाव बना हुआ है क्योंकि 
सभी अपनी इच्छा से इसके सदस्य बने हुए हैं । 


श्राजकल राष्ट्रमण्डल धीरे-धीरे दुबंल होता जा रहा है । 962 ई. में ब्रिटेन 
ने एक कान्‌न पास करके राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों को दी गईं विशेष 
सुविधाओं को समाप्त करके उन्हें अन्य विदेशियों की स्थिति में ला दिया | इससे 
राष्ट्रमण्डल की श्रांशिक पारिवारिक भावना भी समाप्त हो गई । पिछले कुछ वर्षों 
में ब्िटेत की नई नीतियों से राष्ट्रमण्डलीय देशों को उपलब्ध व्यापारिक सुविधाओं 
को भो भारी धक्का लगा है | प्रतः इसका भविष्य उज्ज्वन प्रतीत नहीं होता यद्यति 
भारत श्राज भी इसका सदस्य बना हुआ है। 
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श्रभ्यास के लिए प्रश्न 


« भारत की विदेश तीति के निर्धारक तत्त्वों और श्रादर्शों की व्याख्या कीजिये। 


सं क्त राष्ट्रसंघ भौर प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत फे योगदान का 
उल्लेख कीजिये । 


. पाकिस्तान श्रौर चोन के साथ भारत के सम्बन्धों का वर्णन कीजिये । 


श्रपने भ्रध्यमन की जाँच कीजिए 


- सही उत्तर का क्रमाँक कोप्ठक में लिखिग्रे-- 
4५ 


हमारे संविधान की किस धारा के श्रन्तर्गत विदेश नीति के भादर्शो का 
उल्लेख किया गया है ? 


(क) धारा 5। (क्त) धारा 3[ 

(ग) धारा 56 (घ) भारा 7! ( ) 
2, सयुक्त राष्ट्रस ” की महासभा के श्रध्यक्ष पद के लिए प्रथम महिला कौन 

चुनी गई थी ? 

(क) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (ख) श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित 

(ग) श्रीमती कैनेडी । 
3, द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हिश्दचीन पर किस देश का शासन थ, ? 

(क) इंगलैण्ड (स्र) फ्रांस (ग) हॉलेण्ड (ध) पुतंगाल ( ) 
4. अफ्रीका के किस देश में संयुक्त राष्ट्रसंध के श्र।रोध पर भारत ने अपती 

सेनाएँ भेजी थी ? 

(क) घाना (ख) कांगो (ग) दक्षिण श्रफ्रीका (ध) रोडेशिया ( ) 
5. बांड'ग नगर किस देश में है ? 

(क) इगलेप्ड (ख) फ्रांस (ग) हॉलैण्ड (घ) पुतंगाल ( ) 


(0 बे ९ >> रू 


« एक-एक पंक्ति पें उत्तर दीजिए--- 
« असंलग्नता की नीति का क्‍या श्रर्थ है ? 


] 

2. पचशील का प्रतिपादन सर्वेप्रथम किस समझौते में किया गया ? 
3, 
4 
5 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से 'ब्रिटिश' शब्द क्यों हटा लिया गया ? 


» कोलम्बों योजना का मुख्य ध्येय क्या था? 

- भारत-पाक संघर्ष के समय ब्रिदेन ने किसका साथ दिया ? 

« पाँच-सात पक्तियों में उत्तर दीजिए-- 

« कोरिया की समस्या को सुलभाते में भारत ते क्‍या भूमित्रा निभाई थी? 
* एशिया और श्रफ्रीका के संगठन के लिए भारत ने क्‍या प्रयत्न किए ? 
 पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लेख कीणिए ? 

नेहरू-लियाकत समझौता” किस सन्दर्भ, में किया गया ? 

* भारत पर चीनी आक्रमण के क्या परिणाम निकले ? 
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प्रक भ्रध्ययन के लिए ग्रन्थ 


, दीनानाथ वर्मा : भ्रस्तर्राष्द्रीय सम्बन्ध 
2. हरिदत वेदालंकार : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
3, डॉ० मथुरालाल शर्मा : श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्जन्ध 


नजर मनन जननननानब ननकलममान 


[5. स्वतन्त्र भारत में सामाजिक एवं 
ग्राथिक विकास 


॥. सामाजिक विकास 


947 ई. में स्वतन्त्र होते ही भारत को श्रनेक प्रकार की कठिनाइयों एबं 
संकटों का सामना करता पड़ा । फिर भी भारतीयों ने अपने सुतग्य तेताओं के 
नेतृत्व में भारत का तव-निर्माण करने का निश्चय किया । इस प्रवसर पर पं० नेहरू 
में कहा था कि “भविष्य श्राराम से बैठने या दम लेने के लिए नहीं बल्कि निरन्तर 
श्रौर भरसक मेहनत करते का है--गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और पअ्रवसर की 
विषमत को समाप्त करना ।” फलतः देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अ्पनाई 
गई शझ्ोर सभी बालिगों को वोट का अधिकार दिया गया । समाज सेवा और सुधार 
कार्य हाथ में लिए गए जिससे हमारा सामाजिक जीवन प्रगति की श्रोर श्रग्रसर हुआ । 


सामाजिक सेवा शौर सुधार--हमारे देश में छुमाछत भ्रथवा प्रस्पृएयता काफी 
समय से चला आा रहा श्रभिशाप है। महात्मा गाँची ने भी इसके विरुद्ध जबरदस्त 
झावाज उठाई थी । समता, भाईचारे और स्वतन्त्रता पर आधारित स्वाधीन भारत 
के संविधान ने इस सामाजिक प्रस्याय को समाप्त कर दिय्रा शौर छुम्राछूत को 
दण्डनीय भ्रपराध घोषित किया | मूल अ्रधिकारों के द्वारा सभी स्त्री-पुरुषों को समाव 
भ्रधिकार दिए गए । भारत सरकार ने विभिन्न कानूत बनाए तथा समाज-सेवी संस्थाएँ 
स्थापित कीं । 953 ई. में केन्द्रीय “समाज-हिंतकारी बोई” की स्थापता की गई। 
बोर्ड ने सभी प्रान्तों में श्रपतती शाखाएँ स्थापित कीं। भारत सरकार ने समाज 
कल्याण पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में 547 करोड़ रुपया और दूसरी 
पंत्रवर्षीय. योजनाकाल में 400 करोड़ रुपग्रा व्यय किया । झ्रादिम जातियों की उन्नति 
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के लिए भारत सरकार ने “भारतीय श्रादिम जाति सेवा-संघ” की स्थापना की । 
संघ ने भारत के विभिन्न भागों में 0 शाखाएँ स्थापित कीं जो आदिम जातियों की 
उनब्नति एवं कल्याण के लिए लाभदायक सिद्ध हुई! । समाज सेवा के प्रति भारत 
सरकार की निष्ठा का पता इसी से चल जाता है कि उसने इस काये के महत्त्व को 
ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रथक्‌ विभाग स्थापित किया । भारत सरकार का 
अनुसरण करते हुए लगभग सभी राज्यों ने भी राज्य स्तर पर पृथक्‌ विभाग कायम 
किए । इसी प्रकार शिशुओं के स्वास्थ्य श्रौर कल्तवाण के लिए “शिशु-हितकारी 
भारतीय परिषद्‌” की स्थापना की गई। गैर सरकारी स्तर पर “भारत-सैवक-समाज”' 
ने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्णो कार्य किया है। इसके कई कैन्द्र बच्चों, 
४ असहाय लोगों, स्त्रियों, श्रस्थों झादि की सेवा का महत्त्वपूर्ण काये कर 
रहे है । 
स्त्रियों की स्थिति में सुधार--भारतीय महिलाशों की स्थिति को उद्चत 
करने के सम्बन्ध में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं । सर्वप्रथम, 948 ई, में 
फैक्ट्री कानूत पास किया गया जिसके अन्तर्गत स्त्रियों के कार्य के घण्टे निश्चित 
कर दिये गए। फिर खान-क्रानून के अन्तगंत स्त्रियों से खातों में काम लेना निषिद्ध 
कर दिया गया। गृह-सेवा कानूत के श्रन्तर्गंत स्त्रियों के कार्य के लिए झाठ घण्टे 
कर दिए गए। इस कानून के अनुसार काम करने वाली स्त्रियों के लिए रहने की 
जगह झौर एक वर्ष की सेवा में एक माह की संवेतनिक छुट्टी की भी व्यवस्था 
को गई । 
स्त्रियों को योग्यतानुसार बड़े से बड़े सरकारी पदों को प्राप्त करने का 
भ्रधिकार उपलब्ध हो गया है और समान काय के लिए उन्हें समान वेतन देने की 
व्यवस्था की गई । इससे पूर्व पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में कम 
वेतन मिलता था। स्व॒तन्त्र भारत में इस प्रसमानत्ता को दूर कर दिया गया । इसके 
अलावा, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ देते की भी व्यवस्था की गई है जैसे कि बच्चा 
पैदा होने को स्थिति में उन्हें तीन माह का सवैत॒निक भ्रवकाश लेने का भ्रधिकार 
उपलब्ध है । 
स्त्रियों की स्थिति को सुधारते की दृष्टि से श्रल्पायु-वित्राह और दहेज-प्रथा 
'को गैर कानूनी घोषित किया गया है।। विधवा विवाह को कानूनी माना गया है। 
:955 में हिन्दू विवाह कानून पास किया गया। जिसके अनुसार बहुविवाह प्रथा को 
गैर कानूनी घोषित किया गया । अर्थात्‌ एक पुरुष को एक ही पत्नी रखने का 
'प्रधिकार दिया गया। स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक देने की समान सुविधा प्रदान 
की गई । “हिन्द उत्तराधिकार कानून” के प्रस्त्गंत स्त्री को अपने “स्त्री-धन” का 
पूर्ण स्वामित्व प्रदाव किया; है. और पुत्री को पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान 
' भ्रधिकार दिय्ा गया है । इस प्रकार महिलाओं को सम्पत्ति का' अधिकार उपलब्ध 
 हआ । 956 ६. में “हिन्दू अल्प पूरक और संरक्षक कानून'' शौर “बच्चा गोद लेने 
/ भौर भरण-पोषणा:कांबूत' बनाएँ गए. इन कानूनों . से माँ को अपने अरत्पायु बच्चे 
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का संरक्षक होने का अधिकार दिया | स्त्री को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया 
श्रौर अपने भरण-पोषण का व्यय माँगने का अधिकार प्राप्त हुआ | उपयु क्त सभी 
कानूनों ने भारतीय स्त्रियों की स्थिति को ऊगर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार से उनका स्तर काफी ऊँचा उठा है और देश में श्ब- 
शायद ही कोई क्षेत्र हो जहाँ महिलाएँ ऊँचे से ऊँचे.पद पर न हों । 

शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति--देश में स्वाधीनता के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शहरों श्रौर गाँवों दोनों ही जगह शिक्षण संस्थाओं 
और विद्यार्थियों की सख्या काफी बढ़ी है। कई राज्यों में स्कूली शिक्षा निःशुल्क है 
झौर कुछ राज्यों में स्कूलों के बच्चों की पाठ्यपुस्तकें और लेबन सामग्री मुफ्त दी 
जाती है और उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। 947 में 
हमारे यहाँ केवल 20 विश्वविद्यालय थे जबकि ग्राज 08 विश्वविद्यालय है । 
964 में 55 विश्वविद्यालय थे । 

]948 ई० में भारत सरकार ने सर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी 
शिक्षा की जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में महत्व- 
पूर्ण सुकाव रखे | 955 ई० में सरकार की ओर से लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की 
श्रध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा प्र्गाः की जाँच के लिए एक अखिल भारतीय माध्य- 
मिक शिक्षा कमीशन”! निधुक्त किया गया | इस कमीशन की रिपोर्ट के श्राधार पर 
माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया और स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई । 948 
की युनिवर्सिटी शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट के श्राधार पर “विश्वविद्यालय अनुदान 
आ्रायोग”” की स्थापना की गयी जो विश्वविद्यालयों की झाथिक आरावश्यकतात्रों और 
उनके शिक्षा स्तर की देखभाल करता है। स्त्री-शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 
भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के विभिन्न स्थानों पर 
तकतीकी, इ जीनियरिंग, चिकित्सा-शास्त्र आदि के स्कूल और कॉलेज खोले गये हैं । 
योग्य विद्याथियों को उच्च शिक्षा के अ्रध्ययत के लिए विदेशों में जाने के लिए ताना 
प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गयी है । यद्यपि कूछ लोगों का मानना है 
कि भ्रभी तक भारत की आ्रावश्यकताश्रों के अनुकूल शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं 


हो पाथी है । का भी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्वतन्त्रता के बाद 
भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया है । 


स्वास्थ्य एवं शिक्षा--स्वतन्त्र भारत की मुर्य समस्या “महामारी” को 
सीमित अथवा समाप्त करने की थी। मलेरिया, तपेदिक, कोढ, प्लेग, हैजा, चेचक 
प्रादि रोग प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी क्षेत्र में महामारी का रूप लेकर फैलती 
रहती थी । इन सभी रोगों की रोकथाम का काम राष्ट्रीय आधार पर किया गया । 
बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के लिए 'परिवार-कह्याण' की योजना को लागू 
किया गया है। इन कार्यों में भारत सरकार को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' से विशेष 
सहयोग मिला है। जनता को चिकित्सा सम्बन्धी अ्रधिक सुविधाएँ मिल सकें, इस 
इष्टि से चिकित्सा-शास्त्र के महाविद्यालयों में वृद्धि की गई। सरकारी अ्रस्पतालों की 
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संख्या बढ़ाई गई शभौर दवाइयाँ बनाने के कारवाने स्थापित किए गए। दिल्‍ली में 
झखिल भारतोय चिकित्सा-शास्त्र इन्स्टीट्यूट की स्थापता की | इसके साथ ही सरकार 
ने आ्रायुरवेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा को भी काफी प्रोत्साहन दिया। परिणाम्- 
स्वरूप भारत में श्नौसत मृत्यु दर में काफी कमी हुईं है । 
श्रम कल्याण - संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार सरकार ते 
गुजारे के लाथक वेतन, काम की शर्तों को सुधारने और श्रच्छे स्तर का जीवन 
तथा फुरसत के समय मनोरंजन एवं सामाजिक तथा सांस्क्ृतिक श्रवसर सुलभ कराने 
के लिए उपाय किए हे । श्राजकल देश में 488 रोजगार दफ्तर काम कर रहे हैं जो 
रोजगार दूढने बालौं की मदद करते हैं । कारखानों, बागातों, खानों, गीदियों और 
बन्दरगाहों में काम को स्थिति सुधारने के लिए कानूप बनाए गए हैं। काम के घण्टे 
तय कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय लागू हो गए हैं । श्रमिकों 
की भलाई के लिए जो काम किए गए हैं उनमें केटीन, शिशु केन्द्र, मनोरंजन क्लब 
झौर डावटरी सुविधाएँ शामिल हैं। 955 में शुरू की गयी कर्मचारी राज्य बीमा 
योजना के भन्तर्गत बीमारी, श्रयोग्यता और प्रसव की स्थिति में नकद सहायता दिए 
जाने करी व्यवस्था है) इसके भलावा मजदूरों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, 
नौकरी के दौरान ट्रै निग श्ौर प्रबन्ध में भाग लेगे के श्रवसर दिए जाते हैं । 
2. ग्राथिक विकास 
स्वतस्त्रता प्राप्ति के समय भारत का झ्ौद्योगिक श्राधार दुबैल था'। परम्परा- 
गत खेती-बाड़ी के ढाँचे के बोझ से दबे लाखों ग्रामवासी पिस रहे थे। चारों श्रोर 
गरीबो और श्रभाव का बोलबोल! था । देश के विभाजन ने लाखों लोगों को बेघरबार 
कर दिया थ" और झाथिक जीवन विश्यु खल हो गया था। भ्रधिक उपजाऊ और 
सिचित भाग तथा झद्योगिक और कच्चे माल के उत्पादक प्रदेश भी पाकिस्तान में 
चले गए । परिशामस्वरूप जनता के लिए खाद्याज्ञ और उद्योगों के लिए कच्चे माल 
का घोर अभाव हो गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता ने स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नवीन 
सुवमय जीवन बिताने का स्वप्त देखा । जनता की इस श्राकांक्षा को पूरा करता भी 
आवश्यक था। परन्तु भारत के पांस कुछ भी तो नहीं था। खाद्यान्नों के' लिए उसके 
पास धन न था। ऐसी स्थिति में योजनाबद्ध ग्र।थिक प्रगति' की श्रावश्यकता स्पष्ट थी । 
इस दिशा में जो श्रनेक कदम उठाए गए उनमें सामुदायिक “विकास योजना और 
पंचवर्षीय योजनाएँ मुख्य थीं । 
3, सामुदायिक विफास योजना 
महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि, “इस ससय शक्ति के केन्द्र नई 
दिल्ली, बम्बई या बड़े शहर हैं । मैं इसे भारत के सात लाख गाँवों में बाँट दूँगा । 
तब' इन सात लाख इकाइयों में स्वतः सहयोग होगा । उस सहयोग से वास्तविक 
स्वतन्त्रता उत्पन्न होगी,और कोई एक तई व्यवस्था श्राएगी जो सोवियत रूस की नई 
व्यवस्था से कहीं ऊँचे दर्जे की होगी ।” * ह 
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हि भारत ग्रामों का देश है। कुल जनसंख्या का लगभग 82 प्रतिशत श्रंश गाँवों 
में निवास करता है। पअ्रतः ग्रामोत्थान की उपेक्षा करने वाली किसी भी योजना के 
द्वारा राष्ट्र की उन्नति भ्रसम्भव थी। प्रामों का घहुमुखी विकास राष्ट्रीय उन्नति के 
लिए उचित ही नहीं अश्रपितु अ्रनिवाये था, और है। सामुदायिक्र विकास योजनाएँ 
श्सी उद्दश्य से लागू की गई । सामुदायिक विकास योजना का उद्दे श्य--एक ऐसा 
संस्थागत तंत्र का विकास करना है जिससे एक प्रगतिशील ग्राम समाज और विकास- 
शील प॥राम व्यवस्था का विकास हो सके । डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने इस योजना को यज्ञ 
कहकर पुकारा है। पं० नेहरू के शब्दों में, “यह शान्तिपूर्ण तरीके से निर्माण का 
वह ठोस काये है जो वास्तव में एक बड़ी क्राश्ति लायेगा । 


योजना का प्रारस्भ--- अधिक प्रन्न उपजाभो आन्दोलन” की प्रसफलता से 
योजना झ्रायोग ने श्रनुभव किया कि ग्रामीण समस्याएँ एक-दूसरे से इस प्रकार 
सम्बन्धित हैं कि उन पर एक साथ प्रहार करने की श्रावश्पकता है। 5 जनवरी 
952 को “भारतन्सयुक्तराष्ट्र श्रौद्योगिक सहयोग समझौता” सम्पन्न हुआ और 
इस समझौते के झाधार पर 3] मई |952 को एक पूरक समझौता सम्पन्न हुश्रा 
जिसके भ्रन्तर्गत सामुदायिक विकास के क्षेत्र में 55 योजनाओं के व्यय की व्यवस्था 
की गई । महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 952 को 55 क्षेत्रों में सामु- 
दायिक योजना का कार्य शुरू किया गया । 


कार्यक्रम--कृषि विकास सामुदायिक कार्यक्रम का प्राथमिक काये है । इसके 
प्रलावा यातायात एवं संवाहन की सुविधाएँ बढ़ाता, शिक्षा का प्रसार करना, 
स्वास्थ्य एवं सफाई में सुधार करना, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण झौर विकास 
के कार्य करना, लघु और कुटीर-उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के श्रवसर बढ़ाना 
कार्यकर्त्ताओं एवं किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, मकानाते बनाने में 
सहायता करना, मनोरंजन, खेलकूद के' लिए सामाजिक केन्द्र, मेले, प्रदर्शनियों को 
प्रायोजित करना श्रादि भी महत्वपूर्णा कार्य हैं। श्रब परिवार कल्याण कार्यक्रम का 
प्रसार भी एक महत्वपूर्ण काये बन गया है । 
खण्ड--सामुदाधिक विकास योजना के श्रन्तर्गत सारे देश को 526| विकास 
ख़ण्डों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग 00 गाँव और 
: 60,000-70,000 जनसंख्या होती है। 955 के बाद पहले एक वर्ष के लिए 
प्रत्येक खण्ड विस्तार-पूर्व की भ्रवस्था में माना गया, फिर 5 वर्षों के लिए गहन 
विकाप्त की स्थिति में श्रौर उससे भी आगे के 5 वर्षों में कम सरकारी सहायता के 
ग्राधार पर कार्य करने की स्थिति में माना गया | इसके बाद यह अपेक्षा की गई कि 
बह खण्ड “ब्रिकसित इकाई” के रूप में काम करने लगेगा । 
व्यय--कार्य क्रम पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें आवतेंक व्यय का भ्राधा- 
आ्राधा खर्चा वहन करती हैं, परन्तु श्रनावतँक व्यय का तीन चौथाई व्यय केन्द्रीय 
सरकार वहन करती है। पहली व दूसरी योजनाओं में कमशः 45 98 करोड़ रुपये 
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झ्रौर 87:2 करोड़ रुपये व्यय किये गये । तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में 
कुल 243 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसके लिए जनता ने श्रमदातर के रूप में 
4'84 करोड़ रुपये के' बराबर अंशदान दिया है । 
प्रशिक्षण--हैदराबाद में सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान है जो इन 
योजनाझों से सम्बन्धित शोध कार्य की देखरेख करता है। इसके श्रलावा यह संस्थान 
उप जिला विकास अ्रधिकारियों का प्रशिक्षण काये भी करता है। विस्तार सेवा 
अधिकारियों, ग्राम सेवकों श्रादि को प्रशिक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न 
केन्द्र हैं । 
समीक्षा-- सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम का लगातार मुल्यांकन होता 
रहा है श्रौर सभी ने यह स्वीकार किया है कि इससे श्रपेक्षित सफलता नहीं मिली 
है । प्रसफलता के कई कारण भी बतलाये गये हैं। एक कारण यह बतलाया' गया है 
कि भारत के गांबों में वर्गभेद काफी गहरा है। दूसरा यह है. कि योजना को ठीक 
से कार्यान्बित नहीं किया गया। स्टीफत मागिनल ने लिखा है कि “प्रजातान्त्रिक 
समाज का यह आ्राधारभूत विचार कि सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं, श्रभी 
तक भाग तीय किसानों एवं कर्मचारियों के विचार का अंग नहीं बना है और ऐसे 
विचार के बगैर किसान विस्तार भ्रधिकारियों पर अ्रपते करत्त व्य पालन के लिए दबाव 
नहीं डालेगा श्रौर त ही विस्तार भ्रधिकारी इन दबात्रों की परवाह करेगा ।' इसका 
परिणाम यह निकला कि विकाप्त श्रधिकारियों ने श्रपने कत्त व्य का पालन नहीं किया 
और प्रायः अमीर तत्त्वों से साँठ-गाँठ करली | श्रमदान का श्रध्िकांश कार्य गरीब 
किसानों ने किया जबकि उसका लाभ अ्भीर किसानों तथा विकास अधिकारियों ने 
उठाया। ऐसी परिस्थिति में एक श्रच्छी योजना का पूर्ण सपल ने हो पाना स्वा- 
भाविक ही था। 
4, पंचवर्षीय घोजना 
किन्‍्हीं निश्चित राष्ट्रीय श्राथिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्व निर्धारित 
तरीकों से किये जाने वाले प्रयत्नों के कार्यक्रमों को श्राथिक* नियोजन कहते हैं । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के ग्राथिक विकास के लिए नियोजन को अपनाने की 
श्रावश्यकता अनुभव की गई । इसी उद्देश्य से 45 मार्च, 9:0 को एक “योजना 
प्रायोग” की स्थापना की गई और इसे योजना बनाने का काम सौंपा गया । भोजना 
श्रायोग ने भारत के लिए प्रथम (।95-56), द्वितीय (956-6), तृतीय 
(96-9 66), चतुर्थ (/966-7), (परन्तु यह बोच में ही स्थगित कर दी ग:) 
शौर एक बर्षीय तीन योजनाएँ (966-67, 967-68 और 968-69 ) 
बनाई गई । स्थग्रित चतुर्थ योजना के स्थान पर नवीन चतुर्थ पंचवर्षोय योजना 
(!969-74 ) बनाई गई जो । अ्रप्रौल ! 969 से लागू की ग़ई। पंचम पंचव 7य 
योजना (974-979) क्रो ,मार्च 978 में । वर्ष पूर्व ही समाप्त कर छठी 
श्ावरों योजना (7० एक), प्रारम्भ कर दी गई परतु जनता सपकार के 
बदलने के साथ ही ५,80 से छठी. योजना नए प्रारूप के साथ कार्यान्वित हो रही है। 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56)->प्रथम पंचवर्षोयष योजबा कर 
उ्ँ श्य एक ऐसी नींव तैयार करना था जिस पर एक प्रभतिशील तथा विविधतापूर्ण 
अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जा सके । यह योजना तो देश को विकास के मार्प 
पर लाने श्रौर राष्ट्र को उससे परिचित कराने का प्रथास भात्र था, क्योंकि योजना 
निश्चित उद्देश्यों एवं प्राथमिकता के आंधार पर नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों एवं 
विभागों के पहिले से. चल रहे कार्यक्रमों के श्राधार पर बनाई थी । फिर, इसे उस 
समय लागू किया गया जबकि योजना काल (95]-56) के, दो वर्ष समाप्त हो 
चुके थे । उस समय देश में खाद्यान्नों भर कृषिजन्य औद्योगिक कच्चे माल का भारी 
अभाव था । इसलिए योजना में कृषि को अ्रधिक महत्त्व दिया.गया । 


कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई श्रौर विद्यत परियोजमाभ्रों पर समस्त 
व्यय का 44 प्रतिशत व्यय निर्धारित किया गया । कृषि विकास'के'' लिए भी बड़ी 
झौर बहुदं शीय सिंचाई योजनाश्रों के निर्माण पर भ्रधिक बल दिया-गया। बहुदे शीय 
सिंचाई योजनाओं से न केवल कृषि को ही अपितु श्रन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलता 
था। आर्थिक विकास में यातायात के श्रभाव से गम्भीर बाधाएँ उपस्थित हो जाती 
हैं, अ्रतः इस योजना में यातायात श्र संचार साधनों के विकास को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई झौर उस पर 27 प्रतिशत व्यय श्राबंदित किया गया । 


इस योजना में श्रौद्योगीकरण पर कम ध्यान दिया गया था, क्योंकि इस 
योजना में खाद्यास्नों और श्रौद्योगिक कच्चे माल के भ्रभाव को द्र करके भ्रथ-व्यवस्था 
को स्थिरता देने और विकास के पथ पर लाने का कार्य किया गया जिससे अगली 
थोजनाओओरों में देश के तीज्र श्रौद्योगोकरण .के लिए. श्राधार तैयार किये जा सके । 
इसलिए सावंजत्तिक क्षेत्रों पर उद्योगों में कम ध्यान दिया गया। निजी क्षेत्र में 
लगभग 600 करोड़ रुपयों का विनियोजन हुआ्रा । 


व्यय---इस योजना के श्रन्तर्गत सावेजनिक क्षेत्र में कुल 2069 करोड़ स्पयों 
का व्यय निर्धारित किया 'गयन था। बाद में बेरोजगारी को कम करने'के उहश्य से 
इसे बढ़ाकर 2356 करोड़ रुषयें 'कर दिया गया। परनत्तु' वास्तव में 960 करोड़ 
रुपया ही' व्यय किया जा. सका । इसमें से 37% कृषि' एवं सिंचाई पर, 3% शक्ति 
पर, 6% से थोडा कम उद्योगों पर, 27% यातायात एवं संवाहन पर और 23% 
सामाजिक सेबाश्रों पर व्यय किया गयी । 


योजना व्यय के लिए ]88 करोड़ रुपए विदेशी संहायंतां से, 205 करोड़ 

रुपए भारतीय' बाजार ऋणों से, 304 करोड़ रुपये प्रल्प बचत एवं अल्पकालीन 

ऋणों से, 752 करोड़ रुपये रेशवे एवँ राजस्व बचत से, 9। करोड़ रुपये आय 

पर प्राप्तियों से भर शेष 420 करोड़ रुपये घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त 
। 


, अंगति--योजना.काल.में ख़ाद्यात्नों, कपास और प्रत्सत़,के उत्पादन में क्रमशः 
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5%, 42% भौर 63% की वृद्धि हुईं। सिंचित प्रदेश में 40% वृद्धि का लक्ष्य 
था जो पूरा नहीं हों पाया फिर भी, खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से प्रधिक ही रहा । 
उद्योगों के क्षेत्र में मुख्य कार्य निजी क्षेत्र में भ्रप्रयुक्त उत्पादन क्षमता को भरसक पूर्ण 
उपयोग में लाने का था। इसलिए औद्योगिक व्यवस्था के विवेकीकरण भौर तकनीकों 
के आाधुनिकीकरण की भ्रीर श्रधिक ध्यात दिया गया । उपभोक्ता सामग्री के उद्योगों 
में कुल श्रौद्योगिक उत्पादन 38% बढ़ा। सावेजनिक क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि सिदरी में खाद के कारखाने का प्रारम्भ होना था। रेलवे इन्जन, टेलीफोन, 
यात्रीगाडी, पेनिप्चिलीन निर्माण का उद्योग अभी निर्माण की अवस्था में थे । इस्पात 
के क्षेत्र में प्रगति मिराशाजनक रही । कोयला एवं विद्यु त्‌ शक्ति का उत्पादन काफी 
बढ़ा | यातायात के क्षेत्र में विशेष प्रगति सड़कों के क्षेत्र में हुई। शिक्षा के क्षेत्र मे 
भी काफी प्रगति हुई। राष्ट्रीय झ्ाय में 8'4% बुद्धि हुई और प्रति व्यक्ति श्राय में 
लगभग 85% बृद्धि हुई। 


निष्कर्ष--प्रथम योजना से हमने कई सबक सींखें। यह भ्रनुभव किया गया 
कि भावी योजता के कार्यक्रम सुध्यवस्थित होने चाहिए।। योजना बनाने में आस 
नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता चाहिए। योजना में क्षेत्रीय सन्तुलन होना 
चाहिए। लालफीताशाही और विलम्ब को रोका जाय और स्थानीय विकास 
अधिकारियों को प्रधिक वित्तीय अधिकार दिये जायेँ। भारी उद्योगों की व्यवस्था की 
जाय । निजी क्षेत्र के महत्व एवं सियस्व॑ण पर पुतविचार किया जाय क्योंकि झ्राय 
की असमानता को दूर करते का लक्ष्य निजी क्षेत्र के विकास से मेल नहीं खाता । 
बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि यीजता काल में लगभग 
45 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद भी योजना के श्रस्त में बेरोजगारों की 
संख्या 53 लाख से भी अ्रधिक थी । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (956-6)- सही अर्थ में दितीय थोजना ही 
देश की प्रथम योजना थी। पहली बार समाजवादी समाज की स्थापना का संकेत 
किया गया । दूसरी: योजना उद्योग प्रधान योजना थी। उद्योग में भी भारी और 
आ्राधारभूत उद्योगों जैसे इस्पात, मशीन श्रौर मशीनी झ्ौजा र, सीमेन्ट विद्य त्‌, भारी 
रसायन, इल्जीनिर्यारस आदि उधोगों के विकास की ओर ध्य'न दिया गया । इस 
योजना में 956 की नवीन श्रौद्योगिक ,नीति के श्रनुसार सावंजनिक या सरकारी 
क्षेत्र में दु्गापुर, भिन्लाई और राउरकेला (रुककेला) में तीन विशालकाय इस्पात 
कारखाने स्थापित किए गए। सावंजनिक क्षेत्र में अन्य विविध उद्योगों में भी सरकार 
ने बड़ी मात्रा में पूजी विनियोजित की । इन विशाल उद्योगों से यद्यपि दी्घकालीन 
रोजगार क्षमता का तो, विकास होता है, किन्तु बेकार व्यक्तियों को तत्काल रोजगार 
दिलाने में अपेक्षाकृत कम प्रभावपूर्ण होते है। पश्रतः श्रौद्योगीकरण के साथ-साथ 
कुटीर और लघु-उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए योजना 
काल में 200 करोड़ रुपए निर्धारित. किए गए । इन्हें कर-सम्बन्धी रियायतें दी गई, 
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भुभि, विद्यू त, पानी, कच्चा माल, ऋण, तकनीकी ज्ञान श्रादि अनेक सुविधाएं 
प्रदान की गई । इसके श्राधुनिकीकरण के भी प्रयत्त किये गये । इस प्रकार द्वितीय 
योजना में तीक्ष बिकास के साथ-साथ रोजगार प्रथान शैली को भी श्रपताया मप्रा । 


इस योजना में नियात को बढ़ाने श्रौर श्राथात को कम करने पर जोर दिया 
णया। निर्यात पर लगे श्रधिकाँश नियन्त्रण हटा दिये गये और बड़ी संख्या में 
' बस्तुओ्रों को कोठा-नियन्त्रणों से. मुक्त कर दिया गया। कई निर्यात करों को समाप्त 
कर दिया गया अथवा कम कर दिया गया। थघिदेशी विन्तिमय की कमी होते हुए 
भी तिर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा श्रन्य बस्तुओ्रों के श्रायात को 
सुरन्त सुविधा दी गई। निर्यात में बुद्धि करते के लिए कई प्रकार की संस्थाएं 
स्थापित की गई । 

इस योजना पर 4600 करोड़ रुपये व्यय' हुएं। इस व्यय' के लिए नये करों 
से 000 करोड़ रुपये, बिदेशी सहायता से 980 करोड़ रुपये और घाटे की वित्त- 
व्यवस्था से ]75 करोड़ रुपयों का सहारा लिया गया। कृषि एवं सामुदायिक 
विकास पर 530 करोड़ रुपये, बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाप्रों पर 420 करोड़ 
रु., शक्ति पर 445 करोड़ रु., ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर 75 करोड़ रु., संगठित 
उद्योग और खनिज पर 900 करोड़ 5., यातायात एवं संचार पर 300 करोड़ रू. 
झौर सामाजिक सेवाएं तथा विविध कार्यों पर 830 करोड़ रुपये व्यय फिये गए । 


समीक्षा--द्वितीय योजना काल में देश ने पर्याप्त आ्राथिक उन्नति की । यद्यपि 
भारी और प्राधारभूत उद्योगों के विकास को महत्त्व देना उचित था, परन्तु कृषि को 
कम महत्त्व दिया जाता भारतीय श्रर्य-व्यवस्था के सन्दर्भ में उचित नहीं था । उद्योगों 
के निर्माण में प्रशासनिक कारणों, तकनीकी कर्मचारियों फै श्रभाव, विदेशी बिनिमय 
की कमी आदि के कारण देरी हुई, जिससे सावेजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में कुशलता 
का बाँछनील स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका। तकतीकी ज्ञान के श्रभाव को विदेशों 
से श्रायात करने का प्रयत्व किया गयप | देश में ही इसके विकास के लिए अभ्रधिक 
पयत्त नहीं किए गए। कुटीर और लघु उद्योग के विकातप्त की थुक्ति भी भ्रधिक 
लाभप्रद नहीं हो सकी क्प्रोंकि इन्हें श्राधुनिक ढंग पर संगठित और संचालित नहीं 
किया जा सका । वित्तीय कठिनाइयों के कारण योजना बीच भंवर में ही फंस गई । 
इसलिए लगभग प्रस्थेक क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य से कम ही हुई। फिर भी कृषि- 
उत्पादन में 8*5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भसिंचित क्षेत्र 7 करोड़ एकड़ से 8'8 
करोड़ एकड हो गया । लोहा, इस्पात, सीमेन्द आदि का उत्पादन लक्ष्य से कम 
रहा। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य तेल-शोध-शोधन के क्षेत्र में हुआ । हल्के 
इन्जीनियरिंग उद्योगों में भी काफी प्रगति हुई । कई वस्तुओं का उत्पादत भारत में 
प्रथम बार प्रारम्भ हुआ । मशीती भ्रौजार (हिन्दुस्तान मशीत टूल्स), व्यावसायिक 
दवाइयाँ (पिम्पर), अखबारी कागज (नेपा), गाड़ियाँ, कोयले की ख़ानों की मशीनें 
(दुर्गापुर), भारी मशीनें (रांची), बिजलो उद्योग की भारी मशीनें (भोपाल) प्रादि 
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के उत्पादन ने श्रौर साइकिल, स्कूटर, पंसे, सिलाई की मशीन भ्रादि के विस्तार 'ने 
भारत की प्रथ॑-व्यवस्था को नया ही स्वरूप प्रदात किया । इसरो भावी विकास की 
सामर्थ्य बढ़ी । कक 7 हल । 

' तौसरी पंचवर्षीय योजना (96-66)--तीसरी योजना में कुल 863] 
करोड़ रुपयों का प्रावधान था । कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 03 करोड़ रु., 
बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनामों पर 657 करोड़ रु., शक्ति प्र -262 करोड़ रु,, 
प्राभीण एवं लधू उद्योगों पर 220 करोड़ रु., संगठित उद्योग और खत्तिज पर 755 
करोड़ र., यातायात एवं संचार पर 2!6 करोड़ रु. श्रौर सामाजिक सेवाओं पर 
538 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि लुतीय 
योजना में सिंचाई तथा शक्ति सहित कृषि के विकास को पुनः प्राथमिकता दी गईं। 
योजना श्रायोग ने स्वयं लिखा है कि, “ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति के उपयोग श्रौर 
स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर श्राधारित कृषि का विकास देश के तेजी 
से झ्राथिक विकास की कु जी है ।”” किन्तु इस योजना में प्रथम योजना की भाँति 
शौद्योगिक विकास की श्रवहेलना नहीं की गईं। श्राधारभूत उद्योगों जैसे--इस्पात, 
कोयला, खनिज तेल, विद्युत शक्ति, रसायन, मशीन निर्माण और इस्जीनियारिग 
उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की 
तीव्रता को कम करने के लिए 'ग्रामीण कार्यक्रम' संचालित किये गये। तूतरीय 
“योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू देश के मानवीय संसाधनों के विकास की आधारशिला 
रखना था। इसलिए योजना में सामान्य तकनीकी भौर वैधानिक शिक्षा एवं अनुसधाव 
तथा चिकित्सा, जनस्वाध्स्यं और परिवार-नियोजन सेबाग्नों के विस्तार के कार्यक्रम 

_ सम्मिलित क्रिये गये । इस प्रकार, पंचवर्षीय योजन्प्रों के द्वारा देश के बहुमुख्ी 
विकास का प्रयास किया गया । 

ह झ्राणविक शक्ति का विकांस--द्वितीय महायुद्ध के श्रस्तिम दिलों में अ्रभे रिका 
ने 6 ग्रगस्त, 945 को जापान के एक ओ्रौद्योगिक नगर हिरोशिया पर श्रौर 9 
प्रगस्त, 945 को एक दूसरे नगर नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर सारे 

मर संसार को परमाणु शक्ति की विनाशकारी क्षमता से परिचित करा दिया। इसके 
बाद से ही सारे संसार में श्राशविक शक्ति के सम्बन्ध में क्रियाशीलता आ गई। 
भारत भी पीछे नहीं रहा ।' इस क्षेत्र में बम्बई स्थित 'ठाटा मूलभूत अनुसन्धान 
संस्थान' ने संबसे  पहिले कार्य भ्रारम्भ किया । यह संस्थान 945 ई. में स्थापित 
हुआ था। यहाँ परमाणु भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में शोध काये होता हैं । 948 ई, 
में भारतीय संसद्‌ ने 'प्राणविक शक्ति अधिनियम” पारित किया जिसके श्रत्तगंत 
शात्तिपूर्ण उई श्यों के लिए' श्राशंविक शक्ति का विकास करनें की दुष्टि से श्रगस्त 
948 ई, में भ्राशविक शक्ति ध्रायोग स्थोषित किया गया । डा.'एच, जे. भाभा को 

' इसकी श्रंध्यक्ष नियुक्ते किया गया । 

,,.रमागणु शक्ति भायोंगे शान्तिपूर्ण' कार्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास 
कार्यक्रम की योजना प्रौर स्वरूप बनाने हेतु जिम्मेदार हैं ।* यह कार्यक्रम जिसे 
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परमाणु शक्ति विभाग कार्यान्वित करता है, का उद्ं श्य रेडियो श्राइसोटोपों झौर 
विकिरण साधतों का उत्पादन और उपयोग करके क्रषि, जीव विज्ञन, उद्योग श्रौर 
चिकित्सा में परमाणु शक्ति के प्रयोग को प्रोत्साहन देता और न्यूबलोय शक्ति का 
सस्ती बिजली के साधन के रूप सें उपयोग करता है। 


प्राणविक शक्ति आयोग को सहायता के लिए दो संस्प्राएँ स्वापित की गई- 
परमाणु शक्ति शोध मण्डल और ब्रह्माण्ड रश्मि समिति । आयोग ने के एल में श्रत्वाए 
तामक स्थान पर एक कारखाना (भारतीय दुलंभ मृत्तिका कारखाना) स्थापित किया 
जो 'मोताजाइट' बनाता है, इससे थोरियम निकलता है। परमाणु शोब कार्य से 
सम्बन्धित एक अन्य संस्था !950 ई० में कलकत्ता में मदाम जूलियो क्पूरी द्वारा 
स्थापित: की गईं थी जो परमाणु भौतिक विज्ञान संस्था के नाम से प्र|सिद्ध है । 
भारत सरकार ने ,954 ई० में एक परमाणु शक्ति विभाग” स्थापित किया जो 
प्रधानमन्त्री के नियन्त्रण में कार्य करता है। श्राणविक शक्ति श्रायोग के श्रध्यक्ष डॉ. 
भाभा को इस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। बस्जई के लिक्रठ द्रास्वे भ॑ 
आझाणविक शक्ति विभाग द्वारा संस्थापित भारत की सर्वप्रथम झ्राणविक भट्टी में 
4 भ्रगस्त 956 को उत्पादन कार्य श्रारम्भ हुआ । 


964 ई. के भ्रन्त तक परमाणु शक्ति के भ्रनुसंधान भौर विकास का प्रमुख 
केन्र बम्बई के ट्राम्बे में “परमाणु अनुसंधान केन्द्र था । (डॉ, भाभा की प्ृध्यु के 
बाद इसे 'भाभा परमाणु ग्रनुसंबान केन्द्र! कहा जाते लगा है।) द्वाम्बे में तीत 
अनुसन्धान रिएक्टर हैं--(क) एक मैगावट का तैरने बाले तालाब की किस्म का 
'अप्सरा रिएक्टर, (ख़) 49 मेगावाट का कनाड़ा-भारतीय 'साइरस” रिएक्टर, श्रौर 
(ग) जीरो एनर्जी प्रायोगिक 'जरलीना' रिएक्टर। अनुसन्धान के श्रतिरिक्त अप्सरा/ 
श्रौर 'साइरस' रेडियो आ्राइसोटोपों का उत्पादन भी करते हैं। इन आइसोटोपों का 
इस्तेमाल चिकित्सा, कृषि, उद्योग, अ्रनुसन्धान श्रादि के लिये किया जाता है और 
इसका उत्पादत परमाणु शक्ति कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण भाग है। ट्राम्बे में लगभग 
350 किस्म के रेडियो आाइसोटोप उत्पादन तैयार किए जाते है जिन्हें देश भर में 
शोर देश के बाहर भी बेचा जाता है। भारत में इतका प्रयोग बहुत से कार्यों के लिए 
हो रहा है। ऋषि के क्षेत्र में रेडियम धर्मी ट्रेंसरों की सहायता से क्ृषि के सुधरे हुए 
तरीकों के विकास और मिट्टी तथा जल-व्यवस्था भ्रधिक श्रच्छी बनाने में मदद 
मिलती है। भ्रनाज और खाद्य पदार्थों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखते, पौधों को 
नष्ट करने वाले कीड़ों को मारने भ्रौर ऐसे ही भ्रन्य कामो के लिए रेडियो श्राइसो- 
टोहों का प्रयोग किया जाता है । 


द्राम्बे में श्रन्य सहायता संयन्त्र हैं--थोरियम संयस्त्र, ' युरेनियम संयन्‍्त्र भौर 
ईंधन तत्त्व के उत्पादन संयन्‍्त्र जो 'साइरस' भोर जरलीता' रिएक्टरों के लिए ईघन 
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तत्त्वों का उत्पादन करता है । इस संयन्‍्त्र का उपयोग ईंधन और रिएक्टर सामग्रियों 
सम्बन्धी अनुसन्धास न्यूकलीय विज्ञान और गणित के उच्च श्रध्ययत्त शौर विकास- 
कार्यों के लिये भी किया जाता है| वहाँ 55 मेगाबाठ का बान-डे-ग्राम ऐक्सरेटेटर 
भी है। 

बम्बई से 60 मील दूर तारापुर में देश का 400 मेगावाट का पहला परमाणु 
बिजलीघर अ्रक्टूबर 959 से काम कर रहा है। दो अन्य परमाणु बिजलीघर 400 
मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजलीघर जिसे कनाडा की सहायता से राजस्थान में 
राणप्रताप सागर नामक स्थान पर बताया जा रहा है और दूसरा तो मद्राप्त के 
समीप कलपक्‍्कम तामक स्थान पर बताया जा रहा है--निर्माण की विभिन्न श्रव- 
स्थाओ्रों मे है । (अब दोनों बिजली उत्पादन कर रहे हैं)। कलपक्कम परमाणु 
विजलीधर पूर्भरूप से भारतीय इन्जीनियरों दारा बनाया गया है और इसमें प्रयोग 
होने वाली 80% सामग्री हमारे देश में ही तैयार की गई है । 


!964 ई. के श्रन्‍्त तक आशविक आयोग से सहायता पाने वाली सुरुय 
संस्थाएं धीं--टाटा मूलभूत श्रनुसन्धान संस्थान, बम्बई; साहा न्यूवलीय भोतिकी 
संस्थान, कलकत्ता; शोर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रहमदाबाद । कश्मीर में 
काफी ऊ'जाई पर गुलमर्ग में एक उच्चस्थलीय प्रनुसंधान प्रयोगशाला बनाने का काम 
शुरू किया गया जो भ्रब पूरा हो चुका है । 


8 मई, 974 के दिन राजस्थान में पोकरण के निकट भारत ने श्रपना 
प्रथम परमाणु विस्फोट किया है। फिर भी इसका ध्येय परमाणु बम बनाता नहीं 
भ्रपितु शान्तिप्रिय ढंग से विक्रास के उपयोग में प्रयोग करना है । 


ग्रभ्यास के लिए प्रश्न 


.. स्वतस्थ भारत में हुए सामाजिक विकास कार्यों की सप्तीक्षा कीजिए । 


2, सामुदायिक विकास योजना से आप क्या समभते हैं ? भारत में इसे श्रपेक्षित 
सफलता क्यों नहीं मिल पाई ? 


3, पंचवर्षीय योजनाश्रों के अन्तुगंत श्राथिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए 
प्रंपने भ्रष्ययन की जांच कीजिए 


. सहो उत्तर का क्रमांक कोंष्ठक में लिखिए--- 


. भारतीय स्त्री को अ्रपने स्त्री धत्त' का पूर्ण स्वामित्व किस कानून के 
द्वारा प्राप्त होता है 


(क) शारदा एक्ट, (ख) हिन्दू विवाह कानून 
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स्वतत्त्रता प्राप्ति के समय भारत में विश्वविद्यालयों की संझया धी-- 
(क) 20 (ख) 25 (ग) 3। (घ) 08 
भारत के किस प्रसिद्ध नेता के जन्म दिवस पर सामुद्रायिक विकास योजना 


शुरू को गई ? 

(क) १० नेहरू (ख) महात्मा गाँवों 

(ग) लोकमान्य तिलक (घ) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ( ) 
सामुदायिक विशास का राष्ट्रीय' संस्थान कहाँ स्थित हैं ? 

(क) दिल्‍ली (खत) हैदराबाद 

(गए) बस्बई ., (घ) जयपुर ( ) 
प्रथरण पचवर्षीय योजना में क्रिस विषय को प्राथमिक्रता दी गई ? 

(क) भारी उद्योग (ख्न) कुटीर उद्योग 


(ग) कृषि एवं उससे सम्बन्धित विषय (घ) वैज्ञानिक विकास ( ) 
एक-एक पंक्ति में उत्तर दीजिए--- 
4, आदिम जाति की उन्तति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी ? 
2. विश्वविद्यालय भ्रनुदात श्रायोग का मुख्य काम कया है ? 
3. दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रधानता दी गई ? 
4, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कितना रुपया व्यय करने का. प्रावधान था ? 
», भारतीय अणु शक्ति भ्रायोग की स्थापना कब की गई थी ? 
पाँच-सात पंक्तियों में उत्तर दीजिच-- 
, स्त्रियों की स्थिति को उन्‍्तत बनाने के लिए क्या-कदम उठाये गये ? 
2, सामुदायिक विकास योजत्ता के कार्येक्रम में क्या-क्या सम्मिलित था ? 
3. प्रथम पंचवर्षीय योजता से' हमने क्य। सबक सीखा ? 
4. द्वितीय पंच्रवर्षीय योजना के भ्रन्तगंत जिन. वस्तुओं का भारत में पहली 
बार उत्पादन शुरू उनके ताम बताइये । 
भारत के मानत्रित्र में श्राणविक शक्ति से सम्बन्धित स्थातों को दर्शाईये । 
ह प्रक प्रध्ययन के लिए प्रन्थ 
. ड० खरे प्लानिंग इन इन्डिया 


: 2. जी० एल० गुप्ता : भारत में श्राधिक नियोजन 


3. डॉ० जैठमल' जोशी : भारत में नियोजित श्राधिक विकास की ससस्यायें 


विनर हन मनन फैनमीजनन तन्‍कननना 


. परिशिष्ठनत 
भारत में सुगंल शासकों का तिथि-क़प 


ईं० सन्‌ 

-. बाबर ]526- 530 

2, हुमायू' 530-540 और 555-56 
3, श्रकबर 8556-605 
4, जहाँगीर 605-627 

$. शाहजहाँ 627- 658 

6, औरंगजेब (श्रालमगीर) 658-707 

7. बहादुरणाह 4707-72 

8. जहाँदा रशाह 72-73 

9. फरू खशियर ]73-79 
0. रफी-पद-दाराजात 79 

4, रफीउद्दोला (शाहजहां द्वितीय) 79 

42, मुहम्मवशाह 479-748 

3. अहमदशाह 4748-754 
4, आालमगी र द्वितीय ]754-759 

35, शाहआलम हितीय 759-806 

0. अकबर द्वितीय 806-]837 

7. बहादुरशाह द्वितीय 837-857 


परिशिष्ठ-2 
भारत में भ्र ग्रेज गवेनर श्लौर गवर्नर-जनरलों का सेवा-काल 


, क्लाइब (बंगाल के गबनेर के रूप में) 757-60 और 765-67 
2. बारेन हेस्टिर्ज. - 772-785 

3, लॉर्ड कानव/लिस 786-793 

4, सर जॉन शोर 4793-798 

5. लार्ड वेलेजली ।798-805 

6. ला कार्नवालिस (दूसरी बार) 805 

7. त्तर जॉज वालों 805-807 

8, लॉर्ड मिनटों 807-<48]3 


0. 
, 
]2. 
3, 
4, 
5, 
6, 
]7, 


6० +3 ४ (९ +_+» ७० >> /“ 


छ ++ ४5 नो हेड कल फ बनी कना बना आल ७ 
० कड़ा फछफओीतऐ्ऐ'ज)ल: 


. लाड हेस्टिग्ज 


लाड्ड एम्हस्णं 

लाडे विलियम बैंटिक 

सर चाल्से मेटकॉफ 

लार्ड आकलेण्ड 

लाड्ड ,एलेनवरो 

लार्ड हाडिग्ज 

लाडे डलहौजी 

ला्ड कैनिंग (कम्पनी शासन का 
श्रन्तिम गवर्नर-जनरल ) 


परिशिष्ट-3 


बायसरायों का सेवा-काल 


४ ध्य, 


लॉ कनिंग (सम्राठ के शासन का प्रथम वायसराय) 
» लॉ एलगिन 
« सर जॉन लारेत्स 


५ 


'लॉड्ड मेयो 


. लॉर्ड नाथब्रक 
. लॉर्ड लिटन 

« लॉर्ड/रिपन 

. लॉर्ड डफरिन 


७९० 
लाड लंन्सडाउत 


, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 


हि, ९5 


, लॉड लिनलिथगों 
. लॉड बवेल 
, लॉ माउन्द बैटत 
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48]3-823 
823-828 
4828-8335 
835-836 
836-84 2 
)842-844 
4844-846 
]848-856 
856-[858 


]858-862 
]862-863 
864-869 
869-4872 
]8725876 
876-880 
4880-884 
884-888 
888-]893 
]894-899 
899-905 
905-90 
90-96 
]9]6-92| 
]92]-926 
926-93] 
)93[-]936 
4936-942 
]943-[947 
947 
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3 >> 


ब्उ ०४ ०» +» 


8. 

9, 
0, 
], 
2, 
3, 
4. 
5. 
]6, 
[7, 
8, 
9, 
20, 
2[, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26. 
५7, 
28, 
29, 
30. 
3. 
32, 
33, 


प्रिशिष्ह-4 


भारत के प्रमुख युद्धों और सन्धियों का तिथि-ऋ्रम 


. पानीपत का प्रथम बुद्ध 
 खानुवा का युद्ध 

« चन्देरी का युद्ध 

» घाघरा का युद्ध 

» चौसा का युद्ध 

« कन्नौज का युद्ध 

« पानीपत का दूसरा युद्ध 


चित्तौड़ पर प्रकबर का श्र।धकार 
हल्दो-घाटी का युद्ध 

मेवाड़ द्वारा मुगलों से सबन्धि 
शाहजहाँ के समय में उत्त रधिकारी संवर्प 
राठौड़ राजपुतों का स्वतन्त्रता संघर्ष 
मराठों का स्वतन्त्रता संघर्ष 
नादिरशाह का भाक्रमण 

कर्नाटक का प्रथम युद्ध 

कर्ताटक का दूसरा युद्ध 

कर्नाठक का तीसरा यूद्ध 

प्लासी का युद्ध 

पानीपत का तीसरा युद्ध 

बपसर का युद्ध 

इलाहाबाद की सन्धि 

मैसूर का प्रथम युद्ध 

प्रथम मराठा युद्ध 

सालवाई का सन्धि 

मैसूर का दूसरा युद्ध 

मैसूर का तीसरा युद्ध 

मैसूर का चौथा युद्ध 

द्वितीय मराठा युद्ध 

अमृतसर की सन्धि 

नेपाल युद्ध 

पिंडारी युद्ध 


तृतीग्र मराठा युद्ध 


ब्रह्मा का प्रथम युद्ध 


526 
527 
528 
529 
539 
540 
556 
]568 
]576 
]656 
657-658 
4679-707 
689 -707 
739 
]746-4 8 
]949-54 
756-63 
8757 
76] 
764 
765 
766-69 
775-82 
782 
780-84 
]790-92 
799 
]803-06 
809 
84-6 
8[7-!8 
87]-]8 
"8924-26 


34. 
35, 
36. 
37, 
38. 
39. 


> 


60 3 0५ (० कं (९४ '-> ४+ 


कि । 


0, 
. 
42५ 
3 


5. 
6 
[7 
8. 
9. 


20, 
2. 
22. 


प्रथम श्रफगान युद्ध 
भ्रग्नंजों को सिन्ध विजय 
प्रथम सिक्‍ख युद्ध 

लाहौर की सन्धि 

द्वितीय सिक्‍ख युद्ध 

ब्रह्मा का दूसरा युद्ध 


परिशिष्ट-5 


839-42 
]843 
845-46 


846 


]848-49 
]852 


राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित घटनओं का तिथि-क्रम 


» प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संप्र,म 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्र स की स्थापना 


« बंगाल का विभाजन 

» मुस्लिम लीग की स्थापना, 
कांग्रेस का सूरत अभ्रधिवेशन 
» मिण्टो-मालें सुधार 

» होम रूल आन्दोलन 

« मॉण्टफोर्ड सुधार 

- रोलेट एक्ट 


जलियांवाला बाग ह॒त्वाकाण्ड 
असहय्ोग पार्टी का प्रारम्भ 
स्व॒राज्य पार्टी का जन्म 


. साइमत कमीशन 
4. 


पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 
स्वतन्त्रता दिवस का मनाया जानता 
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 


, सबिनय अवज्ञा आन्दोलन--डांडों यात्रा 


गाँधी-इरविन समभोता 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
कम्युनल अवाड्ड 
पूना समभौता 
तृतीय गोलमेज सम्मेलन 


26 जनवरी, 


857 
885 
905 
906 
907 
]909 
96 
99 
99 
9]9 
]920 
]922 
928 
929 
]930 
930 
930 
93| 
93] 


932 


932 
]932 
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202 
24, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29. 
30, 
3], 
32, 


है 


«कि 


भारतीय शासन अधिनियम 

प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का गठन 
क्रिप्प, योजना 

भारत छोड़ो ग्रांदोलन 

कैबिनेट मिशन 

भारतीय स्वतन्त्रता ग्रधिनियम' 

माउन्ठ बैटन योजना 

स्वतच्त्रता प्राप्ति--पाकिस्तान का जन्म 
महात्मा गाँधी का बलिदान 

भारतीय गणराज्य की स्थापना 


983-30080 


935. 
]937 
942 
]942 
946 
947 
]947 
5 प्रगस्त, 947 
30 जनवरी, 948 
26 जनवरी, )950 


